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हम प्रस्तुत करते हैं 


शीणे कथा मासिकों की दिशा में 
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Nel के संपादन में 
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लोकभारती की गौखशाली परम्परा में 


ln | कछ नपान प्रकाशन 
| १ @ छायावाद : पुनस्‌ ल्याङ्कन 
लेखक : श्री सुमित्रानन्दन पन्त 
@ सन्धिनी 
लेखिका : महादेवी वर्मा 
® कालिदास की लालित्य योजना : 
लेखक : डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
| & कुटज 
लेखक : डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
@ कहानी : नई कहानी: 
` लेखक: डा० नामवरसिह 


व्याख्याकार : डा० लाल रमायदूपालसिह 

@ साहित्यकार की ग्रास्था तथा ग्रन्य निबन्ध 
लेखिका : महादेवी वर्मा 

Q प्राधुनिक साहित्य को प्रवृत्तियाँ : 
लेखक : डा० चामंवरसिह 

@ काव्य का देवता : निराला : ` 


1 | लेखक : विश्वम्भर 'मानव'  : 
Q हिन्दी साहित्य : बीसवी शताब्दी : 
॥ १ लेखक: नन्ददुलारे वाजपेयी 
'} @ हिन्दी के विकास में ग्रपत्रश का योग : 
(M लेखक : डा5 नामवरसिह्‌ 
; Q प्रसाद, निराला, पन्त, महादेवी की श्रेष्ठ रचनाएँ 
i वाचस्पति पाठक 
छ हिन्दी नाटकों पर पाश्चात्य प्रभाव 
लेखक : डा० विश्‍वनाथ मिश्र 
संस्कृत निबन्धावलि : 
लेखक : डा० रामजी उपाध्याय - 
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" देश की सुरक्षा तथा सामरिक शक्ति बढाने के लिये E 
न । अधिक से अधिक धन बचाइये : 
| ओर ई 
लगाये गये धन को 3 
राष्ट्रीय बचत योजनाओं में लगाङर d 3 


इस प्रकार लगाया गया धन 
हमारे सैनिकों के काम आयेगा ओर 
हमारी सुरक्षा पंक्ति को मजबूत बनायेगा । 


* 


ये बचत योजनायें हैं :-- 
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- 1 (t ) १९ वर्षय राष्ट्रीय सुरक्षा पत्र 
| (8) ३० वर्षीय सुरक्षा जमा पत्र, 
B - (3) ३४ वर्षीय वाषिको खाता रं | 


(४) पोस्ट आफिस सेवि बॅक |. 


विशेष जानकारी के लिए :— 
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१ किशोर-उपन्यांस-माला के अन्तगत 
। किशोरो के लिये ४३- रोचक उपन्यास 
५ सचत्रसरस तथा स-उद्द रय 
\ सरि SE 
E प्रत्येक का मुल्य २.०० चिह्नित पुस्तक २.५० 
५ 
. त वीर पुरुषों को जोवनियो पर आधारित 
५ खूब लड़ी मर्दानी हल्दी घाटी 
३ जय भवानी चित्तौड गढ की रानी 
॥ गढ मण्डल की रानी पेशवा 
| i वाजीराव पेशवा वीर कु वरसिह 
` अजुन कण 
। भीष्म श्रीकृष्ण 
वीर कुणाल दुर्गादास 
शं 88 सम्राट्‌ शिलादित्य & चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
| । sra महापुरुषों को जीवनियो पर ग्राधारित 
| \ ध8 शान्तिदुत नेहरू 
| मीरा वावरी ऋषि का शाप 
| । | i देवना हार गये सन्त कबीर 
| : i गुरु नानक देव गुरु अंगद देव 
| ५७ गुरु अमरदास - ` गुरुं गोविन्दर्सिह. 
| : \ सम्राट अशोक गोतम बुद्ध 
| ü रवि बाबु “ _ & बापू 
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p शिकार एवं ज्ञान-विज्ञान पर श्राधारित 
३ & दत्याकार पक्षी का शिकार मगरमच्छ का शिकार 


॥ बाघ का शिकार हाथी का शिकार 
\ रूपा ओर लल्ली -पूपू `: 


` शेक्सपियर के नाटकों प्र ग्राधारित 
हैमलेट 
राई से पहाड़ भूल पर भूल 


जूलियस सीजर रोमियो जूलियट | 


> राजा लियर ˆ वेत्रिस का सौदागर 
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साहत्य रत्न भण्डार 
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हमारी विचारधारा 


हमारा यह विशेषांक-- 


E : महाकवि हरिऔध की जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रकाशित हमारा 
| विशेषांक साहित्य-सन्देश के २७ वें qq का प्रवेशांक है । खेद है कि देश की परिस्थिति ओर 
हमारी अपनी. अनेक कठिताइयों के कारण यह अंक बड़े विलम्ब से निकल रहा 
साहित्य-सन्देश के प्रकाशन में यह विलम्ब इधर काफी दिनों से चल रहा है । निश्चय 


बढ़ाकर। उसके उपन्यास विशेषांक के समाप्त होने पर उसे भी पुस्तकाकार fes 
सिद्धान्त और विवेचन” के नाम से प्रकाशित, किया गया। आलोचनांक को :हिन्दी-आः 


और विवेचन? नाम से छप रहा है । नाटक और निबन्ध विशेषांक 
कार तैयार हो रहे हैं । शीघ्र ही वे भी प्रकाशित किए जायेंगे | 


—  .-Utiiized Dy AfYa 
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ग्राहकों से निवेदन-- 

अपने प्रेमी पाठकों, ग्राहक-अनुग्राहकों से हमारा 
निवेदन है कि जिन ग्राहकों का मूल्य समाप्त हो गया है 
वे अगले वर्ष का अपना मूल्य शीघ्र ही मनीआडर द्वारा 
भेजने की mur करें । वी० प्री० भेजने से देर में अंक 
. मिलता है । वी० पी० का खर्च बढ़ जाता है और हमें 
` भी बड़ी असुविधा होती है । मनीआडेर भेजना सब 
तरह से सुविधाजनक है । अतः हमारा निवेदन है कि 
ग्राहक महानुभाव वी० पी० की प्रतीक्षा न कर मनी- 
आडंर से ही मूल्य भेजने की कृपा करें । परन्तु मनी- 


fm मनीआर्डर पर अपने पते के साथ अपनी ग्राहक 
संख्या अवश्य लिखें अन्प्रथा उनका रुपया ठीक जगह 
जमा नहीं कर पावेगे। क्योंकि हजारों ग्राहकों में 
बिना संख्या के रुपए जमा करना बड़ा कठिन नहीं, 
असम्भव है । अतः मनीआर्डर पर अपनी ग्राहक संख्या 
लिखना न भूलें ।. 

एक निवेदन और है, यदि आप अगले वर्षे ग्राहक 
न रहना चाहें तो एक कार्ड भेजकर हमें उसकी सूचना 
तुरन्त भेज दें अन्यथा यहाँ से वी पी० चली 
जायगी । उस दशा में हम यह चाहेंगे कि आप स्वयं 


amaj Foundation 


आर्डर से मूल्य भेजते समय इस बात का ध्यान रखें 


अचानक खबर मिली कि पाकिस्तान ने काश्मीर 


[ साहित्य-सन्देश 


जौहर दिखाने शुरू कर दिए; पाकिस्तान की हार शुरू 
होगई । उसकी सेनाए पीछ हटने लगीं और भारत 
आगे बढ़ने लगा । उस समय स्पष्टतः स्थिति ऐसी हो 
गई थी कि चार दिनःयुद्ध और चलता तो काश्मीर का 
वह हिस्सा जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर लिया 
था और जो आज आजाद काश्मीर (वास्तव में गुलाम 
काश्मीर) कइलाता है--भारत के हाथ में फिर आ 
जाता । परन्तु पाकिस्तान के मददगार इद्भलंण्ड-और 
अमरीका शान्ति के दूत बन कर अपने स्वार्थ के लिए, 
काएमीर पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभुत्व रखने के 
लिए, बीच में आगए और उन्होंने विराम सन्धि करके 
युद्ध हकवा दिया । परन्तु इन देशों ने उस समस्या का 
हल आज तक नहीं निकाला, नहीं निकलने दिया 
आग भीतर ही भीतर सुलगती रही । अगर उसी समय 
आपरेशन सफल हो जाता तो पाकिस्तान का यह 
फोड़ा नासुर का रूप धारण न करता । 


दूसरा युद्ध १९६२ में हुआ । यह युद्ध भी अया- 
चित, अचानक और धोखे में हुआ | हम भारतीय सम- 
झते थे कि चीन हमारा पड़ौसी देश है । इसके प्रधान 
ने भारत में आकर मिलता की शपथ ली है, भाई-भाई 
के नारे लगाए हें । हम स्वप्न में भी यह आशा नहीं 
करते थे कि यह पड़ोसी मित्र हमारे साथ विश्वासघात 
करेगा और हम पर अचानक हमला कर देगा । तभी 


हम युद्ध से बेखबर होकर अपनी योजनाओं ओर अपने . 


विकास में लगे थे । चीन ने भी धोखे में देकरहमुरी _ 
कुछ जमीन हथिया ली । परन्तु यहाँ भी जब हमने 
अपने हाथ-पेर निकाले और हम सचमुच युद्ध में सन्नद्ध 
हुए, त्यों ही चीन ने लड़ाई बन्द कर दी । 


चीन की इस धोखे की लड़ाई से हमने खोई तो 


कुछ पहाड़ी जगह जरूर, पर हमारी आँखें खुल गई 


और हमने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। हम भी 
हथियार बनाने लगे और इस अल्पकाल में ही ऐसे 
शस्त्रास्त्र तयार कर लिए जिन्होंने आज अमन्रीका 


डि 


, 


" 
D " 


जनु” 


हमारी-विचारधारा | 


तीसरा धोखे का युद्ध आज से कुछ दिन पहले 
फिर पाकिस्तान ने शुरू कर दिया और अचानक शुरू 
कर दिया--कच्छ पर आक्रमण करके । इस युद्ध में भी 
हमारे वीरों ने वह जौहर दिखाये कि शान्ति के दूतों 
को फिर बीच में पड़ता पड़ा--और हमारा पलड़ा 
भारी दीखते ही युद्ध बन्द करा दिया । हमारी शान्ति- 
प्रियता से फिर हमें लड़ाई बन्द कर देनी पड़ी । 

इन तीन धोखें की लड़ाइयों के बाद हमारे देश ने 
वत्तमान युद्ध में जो हढता, एकता और शूरवीरता एवं 
कूटनीतिज्ञता दिखाई, वह इतिहास 5 स्वर्णाक्षरों में 
लिखी जायगी । 


हमारी विजय-- 

५ अगस्त को यह युद्ध प्रारम्भ हुआ, पर उससे 
पहले--महीनों-वर्षो पहले से पाकिस्तान ने बड़ी योजना 
के साथ काश्मीर में घुसपैठ करके इस बात की चेष्टा 
की कि वहाँ दंगे शुरू हो जायें और भारत में अशान्ति 
की आग फैल जाय | यह देश सजग था उसने काश्मीर 
के घुसपैठियों की पकड़-धकड़ शुरू कर दी और देश में 
दंगों को होने ही नहीं दिया। तब पाकिस्तान ने 
अचानक पंजाब में कई स्थानों पर हमले शुरू कंर 
दिए । अब भारत के नेताओं को याद आई कि हमारे 
धर्मशास्त्रों में तीति का यह वाक्य भी है कि 'शठे प्रति 
शाठ्यं कुर्यात्‌’ और उन्होंने बदले में एक जगह नहीं 
पाँच जगह हमले कर दिए। लाहौर, कसूर आदि 
स्थानों पर जैसी भयंकर लडाइयाँ हुई हैं, वैसी लड़ा- 

Aut शायद ही कहीं हुई हों । इन लड़ाइयों में हमारे 
वीरों ने दुश्मन के दाँत खट्टे कर दिये और सभी क्षेत्रों 
पर पाकिस्तानी सेनाओं को हटना पड़ा और हमारी 
सेनाएँ आगे बढ़ती गई । 

हमारी विजय होती देखकर शान्ति के ठेकेदार 

` और पाकिस्तान के मददगार इङ्गलैड, अमरीका देशों 
ने जो सुरक्षा परिषद के रूप में ढोंग बना रक्खा है 
उसमें प्रस्ताव पास कराके इस युद्ध को भी रुकवा 
दिय] । विराम सन्धि हो गई और २३ सितम्बर से 

` दोनों ओर से तोपों ने गोले उगलना बन्द कर दिया 
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युद्ध बन्द हो गया पर यह शान्ति स्थायी शान्ति है-- 
ऐसा समझना भूल होगा । जो दुश्मन तीन वार धोखे 
से हमले कर चुका है--वहू कभी भी फिर युद्ध छेड 
सकता है । इसलिए भारतीय जनता ओर हमारी सर- 
कार को सजग रहने और हर समय. युद्ध के लिए 
तैयार रहने की जरूरत हे । 
जवानों को बधाई 

इस अवसर पर प्रयाग में हिन्दी दिवस के अवसर 
पर पास हुए प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए हम उसे 
यहाँ उद्धूत कर रहे हैं:-- 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के संग्रहालय में डाक्टर 
रामकुमार वर्मा के सभापतित्व में मङ्गलवार १४ सित- 
म्बर को हुई साहित्यका रो, लेखकों आदि की सार्वजनिक 
सभा में स्वीकृत प्रस्ताव इस प्रकार d— 

“हिन्दी-दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रभाषा 
के प्रति निष्ठा रखने वाले हिन्दी के साहित्यकारों, 
लेखकों, कवियों और उसके अन्यान्य सेवकों की यह | 
सार्वजनिक सभा भारत राष्ट्र के वतमान कठिन समय 
में राष्ट्र की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले देश- S 
भक्त और भारतीय सैनिको को हादिक बधाई देती है। | 
और उनके अद्भुत wid, पराक्रम, अभूतपूर्व उत्साह `| 
तथा अदम्य साहस से देश की रक्षा के निमित्त किये | 
जा रहे युद्ध में प्राप्त गोरवपूण विजय पेर परमपिता छु 
जगदीश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट. करती है । 
लेखको का उत्तरदायित्व-- 

साथ ही दिल्ली में हुई साहित्यकारो और लेखकों 
की सभा में डा० सेठ गोविन्ददास की अध्यक्षता मे पा 
हुए निम्न प्रस्ताव को भी हम बडा महत्वपूर्ण समझते हे 
और उसे भारत के सभी हिन्दी लेखको की ओर 
पास हुआ मानते हे और आशा करते है कि 
साहित्यकार इसे तन मन धने से पूरा करेगे । 

प्रस्ताव में कहा गया है कि हिन्दी के स 
की यह्‌ सभा राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में 
समस्त साहित्यकारों से अपील करती है कि वह 
सारी शक्ति के साथ देश के मनोबल को हढ रः 


` प्रयत्नशील हों । सभा का विश्वास है कि भारत को 
- घोर विवशता में आकर इस युद्ध में पड़ना पड़ा है । 
Seren: तो यह युद्ध सीमा से सम्बद्ध है, किन्तु परोक्ष 
रूप से इस युद्ध के कारण हमारे जनतान्त्रिक लक्ष्य 
और हमारे राष्ट्रीय ध्येय, सब के सब कसौटी पर चढ़ 
गये हैं । सभा को यह विश्वास है कि इस कठिन घडी 
में साहित्यकार उठकर खड़े होंगे और सैनिकों के हृदय 
में प्रेरणा तथा जनता के बीच उत्साह संचरित करेंगे। 
E यह सभा इस अवसर पर भारत सरकार को विश्वास 
__ दिलाना चाहती है कि हिन्दी के साहित्यकार राष्ट्र के 
सम्मान की रक्षा के लिए सरकार के साथ हैं और 
` उसको अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं । 


हुए जो बात कही है वह पठनीय होने से यहाँ उद्धृत 
की जा रही है । 


का स्वरूप है। जिस राष्ट्र की हम पुजा 
हैं, हिन्दी उसमें संश्लिष्ट है । ऐसी दशा d जब 


TX नहीं होता | शल्‌ जब भी आक्रमण करता है, राष्ट्र 

लिमुति उसका शिकार होती है । आज राष्ट पर 

शत्रु के आक्रमण से सारा देश उठ खडा हुआ है। 

अपनी जाति, भाषा, भूमि की रक्षा के लिए प्रत्येक 
[तीय 


का हिन्दी सेवकों का कत्तव्य है कि 
को भावात्मक ही न रहने दे 
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रूप में जिससे हमारी विजय सुनिश्चित हो जाय | - 


पाकिस्तान के साथ हमारा यह सङ्घष मान्यताओं और | 


आस्थाओं का सङ्घर्ष है । हम चाहते हैं कि हम भले 
ही मिट जायें, किन्तु हमारी आस्थाएं, मान्यताऐ 
जीवित रहें, क्योंकि इन्हीं के. जीवन में हमारे राष्ट्र 
का जीवन है । जन-जीवन के इस जागरण की बेला में 
बुद्धि-जीवियों का कतव्य सर्वोपरि है । राष्ट्र की इस 
शक्ति को किसी ठोस भूमि पर रचनात्मक रूप देना 
बुद्धि-जीवियों का काम है और यह काम हिन्दी के 
माध्यम से ही सम्भव है । आज हिन्दी-दिवस के पुण्य- 
qq पर हम यह व्रत लें कि हिन्दी के माध्यम से हम 
राष्ट्रीय जीवन को परिपुष्ट और उन्नत बनाये रखने 


की निरन्तर चेष्टा करते रहेंगे | राष्ट्र भाषा तो राष्ट्र | 


का ही एक रूप है; अतएव आज हम हिन्दी-दिवस के 
माध्यम से राष्ट्रीय भावना का ही अनुशीलन और 
स्मरण कर रहे हैं । 

श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मेल' ने कहा कि यह 
सही है कि आज हमारा सारा देश दुश्मन की चुनौती 
का सामना करने के लिए उठ खड़ा हुआ है । हम सब 


इसके लिए सरकार तथा अपनी बहादुर सेना को 


वधाई देते हैं । 


डा० जयराम मिश्र ने कहा कि आज युद्ध हिन्दी. 
- के उस क्षेत्र में हो रहा है, जहाँ गुरुनानक ने हिः 
में अपनी वाणी कही थी । यह युद्ध हिन्दी की रक्षा के ह 


लिए हो रहा है । 


श्री रामप्रताप लिपाठी ने युद्ध की ओर संकेत करते * 


दुश्मनों से लोहा ले रहा है, हमें हिन्दी के महत्व को 


- भूल नहीं जाना है । हिन्दी को भूल जाने का अर्थ 
होगा, अपनी राष्ट्रीयता को भूल जाना । 
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- था । एम० Uo की कक्षाएँ स्वयं लेते थे, साथ-साथ नई पुस्तकें लिखते और पढ़ाते जाते थे। उनकी. 


_हल्की-फुल्की ओर रोचक होती थी । वे हँसते और हँसाते थे । 


भावक था । वे कक्षा में भी हिन्दू आदशों की प्रायः चर्चा किया करते थे। कोई नट-खट छात्र 
उनको रोक देता तो उनकी हरारत बढ़ जाती थी और अधिक जोरदार शब्दों में अपनी बात क " 
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श्री हरिग्रौध : मेरे गुरे _ 


डा० वासुदेवशरणा प्रप्रवाल 


gy [अयोध्यासिह हरिऔध मेरे गुरु थे । उनसे एफ० ए०, बी० ए० में चार वर्ष 

तक अनिवार्य हिन्दी पढ़ी । उस समयः ( १९२३-१९२७ ) काशी विश्व- 

बिद्यालय में हिन्दी की धाक थी । उसका स्वरूप आन्दोलन जसा था। मालवीयजी स्वयं हिन्दी 
विभाग में वहत रुचि लेते थे । अध्यापक भी चुने हुये थे | यथा श्री श्यामसुन्दरदास, पं रामचन्द्र | 
शुक्ल, लाला भगवानदीत और हरिऔधजी | चारों की अपनी-अपनी छटा थी । बाबू श्यामसुन्दरदास 
विश्वविद्यालयों में हिन्दी की प्रतिष्ठा कराने वाले नेता थे । उनका रूप स्वरूप ओर कार्य qur ही 


कक्षा स्तब्ध होती थी जैसे किसी राजा की सभा p शुकलजी में अगाध पाण्डित्य था किन्तु वे उस 
पाषाण प्रतिमा के समान थे जो कभी-हँसती नहीं केवल बोलती है ओर वह भी बिना उतार-चढ़ाव 
के एक से स्वर में । सुनता हूँ वे घर पर विनोदी स्वभाव के बन जाते थे पर मुझे उनके उस dade | 
मुखी रूप को देखने का अवसर नहीं मिला । लाला भगवानदीनजी की कक्षा कवि सम्मेलन के समान | 


नया आन्दोलन काशी से ही शुरू किया था । श्री हरिओधजी उसके प्रभाव में आ गए । उनका 


युग-प्रतिनिधि कवि : हरिग्रीध 


डा० दशरथराज 


हॉंतिकालीन कविता पर श्रृङ्गार का इतना गहरा 
रङ्ग चढा हुआ था कि कविता-कामिनी के तुपुरों 

की झङ्कार में ही अपना महत्ब समझने लगी थी og 

रीतिकालीन एकान्त सोन्दर्य निर्जीव बन चुका था । 

रूढियो में वह और भी चेतनाहीन और भावशून्य बन 

गया था । इस युग की रचनाओ में जन-जीवन की 

आदशंमयी भावनाओं का नितान्त अभाव था किन्तु एक 

कविता जन-कवि का परिचय अवश्य प्रस्तुत कर रही 
थी । भारत न केवल राजनीतिक पतन की अवस्था से 
गुजर रहा था अपितु उसका नैतिक और आध्यात्मिक 
क्षेत्र में भी पतन स्पष्ट हष्टिगोचर हो रहा था । इस 
नैतिक और आध्यात्मिक पतन से उठने की कोई सम्भा- 
वना नजर नहीं आ रहींआ रही थी। पाश्चात्य 


जनता को अपने आकषण जाल में जकड़ लिया था । 
यह व्यामोह अंग्रेजी शासन की उत्पीड़न-नीति से ही 
हटा और भारतीय जनता को अपनी दयनीय पराधीन 
f दशा का अनुभव हुआ । अब जेसे ही उन्हें अपनी परा- 
धीनता अखरने लगी, du ही उन्हें पराधीनता के 
रण अपने नेतिक और आध्यात्मिक पतन पर भी 
TWIT हुआ ओर भारत में एक नव चेतना की 
इर दौड़ गयी । इसलिए इस युग को जागृति-काल 


। व्याप गया । इस आन्दोलन के “मुल प्रणेता 
IT राममोहनराय | राजा राममोहनराय वेद और 


` संस्कृति एवं सभ्यता की तड़क-भड़क ने भारतीय. 


जन्म भारतेन्दु काल में हुआ ओर विकास द्विवेदीकाल 


` संस्कृति का पूर्ण बहिष्कार भी सम्भव नहीं था । राजा 
राममोहनराय विज्ञान के महत्त्व को भो स्वीकारते थे \ 


और मानते थे कि विज्ञान के अभाव में भारतीय जनता 
का उत्थान सम्भव तहीं । भारतेन्दुकालीन साहित्यकार 
यह भी पसन्द नहीं करते थे कि भारतीय संस्कृति 
विदेशी संस्कृति से कवलित होजाए । निस्सन्देह पाश्चात्य 
संस्कृति के भौतिक पक्ष ने हमारा मार्ग-दर्शन भी किया 
और gH भी केवल अध्यात्म की दुनिया में आनन्द- 
मग्न रहने की अपेक्षा भौतिक जीवन के सुधार-परि- 
षकार एवं विकास के लिए प्रेरणा दी । राजा रामः 
मोहनराय ने दोनों में सामञ्जस्य एवं समझौते का _ 
मार्ग निकाला p समझौता इसी भित्ति पर ही संभव 
दृष्टिगत हुआ कि राजनीतिक, आथिक तथा शैक्षणिक ' 
क्षेत्र में हम तो हम पश्चिमी संस्कृति के उदेश्य एवं 
साधनों को अपनाएं पर धामिक तथा सामाजिक क्षेत्र 
में हम अपना पथ स्वयं निर्माण करें जो भारतीय 
संस्कृति के अनुरूप हो । राजा राममोहन राय की इ 
दीप-शिखा को केशवचन्द्र सेन, स्वामी दयानन्द, परम 
हंस रामकृष्ण, महादेव गोविन्द रानाडे, श्रीमती एनी 


We, लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक, योगी अरविन्द 


पण्डित मदनमोहन मालवीय, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 
महात्मा गांधी, डा० राधाकृष्णन प्रभति विद्वानों एवं 
महारथियों ते दीप्त रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति 
लगा दी । 


n 


विपत्ति के समय व्यक्ति अपने अतीत की ओर 
माग-दर्शन के लिए देखता है भारतेन्दु काल के 
साहित्यकारों ने भारतवासियो को आह्वान करते हुए 
करते हुए उनको अतीत से प्रेरणा और उत्साह देने 
का प्रयत्न किया है । इस अतीत प्रेम और अतीत गर्व 
के कारण भारतीय जनता में व्याप्त हीन-भाव नष्ट हुआ 


और उत्साह बढ़ा । अतीत के प्रति इस मोह को | | 


आयसमाज से विशेष बढावा मिला । आर्यसमाज का 
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s में । आयेसमाज का मुख्य उद्देश्य भारत का अभ्युत्थान था 
। . और उसका आधार वैदिक था । आर्यसमाज ने अप्रकट 


जा रूपमें हम में जातीय अभिमान की भावना भरी । इस 
E! > समय भारत में शिक्षित वर्ग में हिन्दुओं की संख्या 
ता सबसे अधिक थी, इसी से इस राष्ट्रीय चेतना की 
हार्‌ भावना को एक प्रकार से हिन्दू जाति का जागरण भी 
गति माना जा सकता है जिसमें हिन्दू इतिहास और qc 
त्य म्परा का अवलम्ब प्रधान था । इस युग की मुक्तक 
र्‍या एवं प्रबन्ध रचनाओं का वर्ण्यं विषय प्रधानतया हिन्दू 
it संस्कृति का उद्घाटन और गुण गान था । हरिऔध 
रि- कृत “प्रिय प्रवास', रामचरित उपाध्याय कृत 'राम- 
मः चरित चितामणि' और मैथिली बाबू कृत 'साकेत' के 
का विषय भी इस ओर संकेत करते हैं। इस समय हिन्दू 
भव रै जाति एवं धर्म के महत्व को प्रतिपादित करने-के लिए 
क ` अनेक ऐतिहासिक अनुसंधान हुए और अतीत के गौरव 
एवं और उसके प्रति अभिमान की भावना को ES सहारा 
ig मिला । आर्यसमाज के फलस्वरूप द्विवेदी युग में 
गय जनता का ध्यान हिन्दू संस्कृति और, उसके निदर्शक 
zi» पूर्वजों की ओर गया । 

रम इस अतीत गौरव ओर स्वाभिमान की भावना ने 
ती | कवियो में आशावाद को जन्म दिया । भारतेन्दु कालीन 
3 नराश्यपूर्ण मनोहृष्टि इस समय तक लुप्त हो जाती है 
T और इस युग के कवियों में एक अजीब आत्मविश्वास 
कि एवं हृढ़ता के दर्शन होते हैं । इस युग के कवियों ने 
|. मानव स्वभाव के अच्छाई के भाव को उभारा और 
is 2o. मात्रुवता को देवत्व का जन्मदाता भी घोषित किया ।१ 
> SUN युग के कवि मानवतावादी ( Humanitarian 
jx ' . Idealist) हैं। उनकी दृष्टि अत्यन्त उदार और 
के व्यापक हे । वे सत्य एवं न्याय के समर्थक हैं । उनकी 


हुए दृष्टि में यह संसार ही स्बग का द्वार है । भौतिकता 
+ मैं मनुष्यता को सुरत्व को जननी भी कह 
सकता हूँ ।- पञ्चवटी--मेथिलीशरण गुप्त पृष्ठ १२ 


२ न्यायार्थ अपने बन्धु को भी दण्ड देना धर्म है । 


३ मै नहीं यहाँ संदेश “स्वर्ग का लाया । 
इस भूतल को ही स्वगे बनाने आया ॥ 
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--जयद्रथवध-मेथिली बाबु पृष्ठ ५. 
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के प्रति आग्रह की भावना ने जन-जीवन के प्रति उदा- 
सीनता की भावना को नष्ट किया और जीवनगत 
rg के लिए प्रेरणा दी । इस उदाराशय ने कवियों 
को हर वस्तु के प्रति प्रेममय वना दिया और वे हर 
वस्तु के शोभन पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए प्रयत्न- 
शील हो उठे ।१ 
प्राचीन संस्कृति की उच्चता की घोषणा करने | 
वाले महाकवि हरिऔधजी की कविता में अतीत ही 
वर्तमान की शब्दावली में अभिव्यक्त हुआ है । कवि ने 
अतीत को वर्तमान की सहायता के लिए ही प्रस्तुत 
किया है और प्राचीन घटनाओं के लिए नवीन बौद्धिक 
उद्भावनाएं प्रस्तुत की हैं । विद्यापति से लेकर रत्ना- 
कर तक हिन्दी के किसी भी साहित्यकार. ने क्ष्ण के 
"fv का वह आदश प्रस्तुत नहीं क्रिया जो हरिओऔध 
ने प्रिय-प्रवास में प्रस्तुत किया है । युग की इस परि- 
वतित मनोष्टि के सर्व प्रथम दर्शन हमें हरिओध कृत 
प्रिय प्रवास में ही होते हें । इस ग्रन्थ में कवि ने भगवान 
कृष्ण के परम्परागत रूप को न अपनाकर, उसे साधा- | 
रण मनुष्य के रूप में कर्म-रत दिखाकर लोगों के मागे- — 
दर्शक के रूप में प्रस्तुत किया है, उसकी दिव्य सीसाओ _ 
को मातवोचित सम्भावनाओं में भरकर उपस्थित किया 
है । महात्मा तिलक के कर्म-योग-शास्त्त का विशेष 
प्रभाव इस कला-कृत्ति पर दृष्टिगत होता है। भगवान o—— 
कृष्ण कर्तव्य-परायण पूण पुरुष तथा देश के महान नेतां _ 
के रूप में अङ्कित किये गये हैं ओर उनका निजी प्रेम- _ 
भाव देश-प्रेम और कत्तेव्य-परायणता के सामने महत्व ` 
हीन दिखाकर कवि ने राधा ओर कृष्ण को पर-हिताय- — 
जीवन-लोक-कल्याणकारी जीवन पथ पर अग्रसर करके _ 
एक नये आदर्श और नई व्यवस्था की नींव डाली है 
राधा विश्व प्रेम और सेवा भाव को अपनाती है । दीन- 
दुखियो की सेवा ओर विश्व प्रेस की भावना कवि : 
_ १ पाई जाती विविध जितनी वस्तुएँ हैं सबों 
जो प्यारे को अमित रंग ओ रूप में देखती हूँ | 
"तो मैं कसे न उन सबको प्यार जी से करूंगी. 


`  औतिक उद्भावना है। कृवि ने वक्त की माँग को पह- 
[ना था । विदेशी शासन के विरुद्ध आन्दोलन करने 
[ली भारतीय जनता और नेताओं के सामने कवि ने 
राधा-कृष्ण के चरित्र के नए विकास द्वारा द्वारा यह 
[दश उपस्थित किया है कि वे अपने व्यक्तिगत और 
_मानवोचित रागो को अपने सीने में दवाकर उस क्तव्यः 
निष्ठा का परिचय दे जो देश, जाति और विश्व के 
| हेत में, मानव की त्याग-तपस्या का सर्वोच्च उदाहरण 
[न सके । कवि ने राधा में अपनी कल्पित भावी आदश 
परी का रूप भरा है जो पर-हिताय की भावना के 


प्यारे जीवे जग-हित करें, गेह चाहेन आवें । 
करुणा भावना में कवि के निजी व्यक्तिगत जीवन 
भी महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है। कवि की स्तेहमयी 
का देहावसान सन्‌ १९०५ ई० में हुआ और 
सन्‌ १६०६.६० में उन्होंने श्रपने “प्रिय प्रवास को 
रचना प्रारम्भ की । यह चिर विछोह की भावना और 
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विशेषता दिखायी गयी हे । 
कवि ने स्वयं सामयिक्रता के आकषण को स्वीकार 


किया है-'सामयिकता में अधिक आकषण होता है, 


उसकी अनुगामिता प्रत्येक हृदयवान लेखक को करनी | 
f 


पड्ती है । परन्तु सामयिकता d उन विचारों, भावों, 
आदर्शो का पुट अवश्य रहना चाहिये, जो देश, जाति और 
लोक-हित-मूलक हों ।'१ इस कथन से कवि के आदर्श- 
वादी विचार भी स्पष्ट हैं जिनसे कवि के युग धर्म के 
प्रति सजग रहने का परिचय मिलता है। हरिऔध ने 
भी साहित्य के आनन्द तत्व के साथ उसके उपदेशात्मक 
पहलु की प्रधानता को स्वीकारा है--“काव्य और 
नाटकों की रचना उद्देश्य आमोद-प्रमोद और आनन्द? 
प्राप्ति है, साथ ही शिक्षा और देश सुधार आदि.) 
इतना इतना ही नहीं, वे साहित्यकार को सदादश का 
प्रचारक ही मांनते हैं-'जितने साहित्यिक ग्रम्थकार 
और नाटककार होते हैं, सबका उद्देश्य सदादर्श प्रचार 
होता है ।? 

- यही कारण है कि हरिओऔधजी ने समाज की उदा- 
रता पूवक समालोचना की है और समाज की . हाति- 
कारक रीतियों की आलोचना की है । परम्परा निर्वाह 
मात्र उन्हें प्रिय नहीं । उनके विचारानुसार सच्ची कुली 
नता वंशानुगत न होकर आचरण में निहित है :-- 


किस -कदर कुल की बड़ाई काम दे 
जो किसी में हो बड़प्पत की कसर। 


और वे कुलीनता के आधार पर विवाह को अच्छा 


नहीं समझते :--- | 

` विवेक विद्या सुविचार सत्यता, 

क्षमा दया सज्जनता उदारता । 
क्रिया सदाचार परोपकारिता, 

सदा समाधार कुलीनता रही।. 
परन्तु है आज विचित्र ही दशा, : 
` विडम्बना है नित ही कुलीनता । . 


| साहित्य-सन्देश | 


E 


` ^ साहित्य सन्दैश-फरवरी १६४१, पष्ठ २६८ । साहित्य सन्देश फ़रवरी १९४१, पृष्ठ २६८ | E 
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सप्रेम है अपित हो रही सुता, 


| उसे बना वंशगता कुलागता । 

Y । हरिऔधजी ने बाह्याचारों का समर्थन कभी नहीं 
| है किया । तिलक-चन्दन की भी वे आलोचना करते. हे 
र लोग उतना ही बढ़ाते हें तुम्हें 

1 vg जितने ही बुरे हों चढ गए । 

; पर तिलक इस बात को सोचो तुम्हीं, 

ने इस तरह तुम घट. गए या बढ़ गए। 

इस तरह के हैं कई टीके बने, 

जो कि तन के रोग को देते भगा। 


जो न मन के रोग का टीका बना, 
तो हुआ क्या लाभ वह टीका लगा । 
प्राकृतिक वर्णन में हरिऔधजी ने भले ही नवीनता 
न दिखाई हो फिर भी आधुनिक काल के कवियों में 
हरिऔधजी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । द्विवेदी 
युग के अन्य कवियों की अपेक्षा उनका प्रकृति वर्णन 
अधिक विस्तृत और भावनाओं के अनुरूप हुआ हे । 
x प्रकृति-चित्रण के अन्तर्गत हमें नुतन सौन्दयंबोध सवे 
: प्रथम प्रियप्रिवास में ही मिलता है और विस्तार के साथ 
E मिलता है । एक दो उदाहरण प्रस्तुत हैं--तिम्न- 
EE लिखित पंक्तियों में ब्रजबल्लम की छटा, प्रकृति के 
सौन्दर्य के साथ मिलकर अनूठी बन पड़ी है :-- 
ककुभ-शोभित. गोरज बीच से, | 
निकलते ब्रजवल्लभ यो wg 
bos कदन ज्यों कर वाद्धित कालिमा, 
à विलसता तभ में नलिनीश 
। दिनान्त के समय का चिल्लर देखिये :-- 
pom दिवस का अवसान समीप था, 
: गगन था कुछ लोहित हो चला । 
तरु-शिखा पर थी अब राजती 
कमलिती-कुल-वल्लभ को प्रभा । 
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का प्रयोग किया है, वहाँ उन्होंने कवित्त और सवया 


. छन्दों के सुन्दर उदाहरण मिलते हैं । कवि ने छन्दो के 


qui है, द्विवेदी-समुदाय की गद्यात्मक शुष्कता और 


हरिऔधजी की रचनाओं में रस अपने स्वाभाविक _ 
'रूप में प्रकट हुआ है । उनको वात्सल्य और विप्रलम्भ | 
ApSIX के चित्रण में अधिक सफलता प्राप्त हुई । करुण 
रस के भी सुन्दर 'चिलण मिलते हें । रसकलश में. 


—— — 


शृङ्गार रस के मनोरम चित्र. मिलते हैं । 

edi के प्रयोग की दृष्टि से भी हरिओधजी अपने 
युग के कवियों से कुछ आमे हो हें । भारतेन्दु-काल में 
उन्होंने जहाँ एक ओर ग्रामीण और उद्‌ शेली के छन्दो 


भी लिखे हैं । द्विवेदी युग में उन्होंने संस्कृत के वर्ण- 
वृत्तों का आश्रय लिया है। संस्कृत के वणवृत्ों में उन्होंने 
द्रुतविलम्बित, मालिनी, बंशस्य, मन्द्राक्रान्ता, शिख- 
रिणी, बसंततिलका और इन्द्रवज्रा का विशेष प्रयोग | 
किया है । हिन्दी काव्य जगत में इन छन्दों के प्रचलन _ 
का श्रेय हरिऔधजी को ही है । प्रिय-प्रवास. में इत | 


बारे में अपनी उक्ति को चरितार्थ कर दिखाया है कि - 
सहृदय और प्रतिभावान पुरुष जिस छन्द को हाथ में 
लेगा, उसी में चमत्कार दिखला सकता है 1१ 


भाषा के प्रयोग की दृष्टि से भी हरिओधजी 
सफल कवि मानना होगा। द्विबेदी-कालीन काव्य-भाष 
में प्रिय-प्रवास मीलस्तम्भ है । डा० केसरीनारायण शुः 
जी के कथनानुसार 'दविवेदी-समुदाय की कर्कश भाष 
इसकी भाषा निस्सन्देह. अधिक विकसित ओर सौन्दर्य 
पूर्ण है यद्यपि इनकी भाषा भी संस्कृत-गभित और 
लम्बे समास पदों से युक्त है तथापि वह काव्यत्व o 


ककंशता इनकी भाषा में नहीं ।२ $m 


जहाँ उन्होंने प्रिय-प्रवास में संस्कृत गित 
का प्रयोग किया है, वहां उन्होने बोल-चाल को 
में' भी उतनी सफलता पूर्वक रचना की है। | रिओ 
खडी बोली के प्रथम- रससिद्ध कवि थे। ह 


शुक्ल, पृष्ठ १ 


रिऔध अपनी प्रथम रचना “हरिऔध शतक” में 
परम्परावादी हैं, वह “कृष्ण की ईश्वरता स्वीकार 
करते हैं-- 

नमत निगुण निरलेप अज, निराकार निद्न्द् 
माया रहित विकार विन, कृष्ण सचिदानन्द 

नहि प्रमाद या में कछू ताको है उन्माद. 

` कृष्ण ब्रह्मता में करत, जो बावरो विवाद । 

. किन्तु “रुक्मिणी परिणय” भौर “प्रद्युम्न विजय 
व्यायोग” नामक नाटकों में कवि ने ब्रह्म या कृष्ण को 
` मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति दिखाई है । 
 बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में “बुद्धिवाद 
सबसे प्रबल विचारधारा थी, आर्यसमाज ने इस प्रक्रिया 
को १९ वीं शताब्दी में ही काफी गति दे दी थी। 
स्वामी दयानन्द की सबसे बड़ी देन ही यही थी कि 
वह “बुद्धि” के निर्णय के अतिरिक्त अन्य किसी के 
नर्णय को मानने के लिए प्रस्तुत नहीं थे । इस बुद्धि- 
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हरिओऔध का जीवन-दरीन 


डा० विश्वस्भरनाथ उपाध्याय 


विवाह, बाल विवाह विरोध, गोरक्षा, आदि को 


` स्वीकार करते थे; इस सम्बन्ध में सभी जागरूक व्यक्ति 


एक मत थे किन्तु ईश्वरत्व या अनीश्वरता जैसे मौलिक 
प्रश्नों के सम्बन्ध में हरिओध स्वतन्ल विचार रखते थे 
जो उन्हें आर्यंसमाजी चिन्तन सीमाओं से अलग स्थान 
देते 

आर्यसमाज के अतिरिक्त भारतीय बौद्धिक aW 
उन दिनों उपयोगितावादी सिद्धान्तों से भी अधिक - 
प्रभावित था--बेथम और जान स्टुअटं मिल के साधा- 
जिक सिद्धान्तों ने हिन्दी कविता में पाल्लों के सृजन में 
मौलिक योगदान किया है । उपयोगितावाद का 
आधार है, “अधिकतम व्यक्तियों के लिए जो सुखकर 
है, वही मेरे लिए सुखकर है ।” जान स्टुअर्ट मिल ने 
सं ड्वान्तिक आधार पर सावेजनिक सुख और व्यक्तिगत 
सुख में अविरोध प्रमाणित करने का प्रबल प्रयत्न किया 
है, बेथम ऐसा अविरोध न मानकर भी मनुष्य की 
स्वार्थलिप्सा को अनृशासनबद्ध करने के लिए शारीरिक 
राजनैतिक, नैतिक और धामिक दबाव को आवश्यक 
और हितकर मानते थे-सिद्धान्ततः उपयोगितावादी ` 
चाहे भले ही प्रामाणिक न लगे किन्तु समाजसुधार की... 
दुदेमतीय आकांक्षा के जगाने और उसे व्यवहार d 
परिणत करने के लिए उपयोगिता में ऐतिहासिक 
भूमिका अदा की है । हरिओध के सभी नायक- कृष्ण 
राम आदि व्यक्तिवाद और सामाजिकतावाद में कहीं 


. विरोध नहीं देखते, उन्हें इस विषय में कोई शङ्का 


उत्पन्न होती जबकि आज के “नवीन” राम संशयग्रस्त 
दिखाए जा रहे हे--उदाहरणत: 'संशय की एक रात 
नामक काव्य नाटक में नरेश मेहता ने राम GT 


सशयवादी के रूप में प्रस्तुत किया है। जो लोग : 


Mane € - 


हरिऔध का जीवन-दर्शन | 


साहित्य में विचारों की भूयिका को नगण्य मानते हैं 


वे “प्रियप्रवास” और “संशय की एक रात” ( नरेश 
मेहता ) “अपने अजनबी” ( अज्ञेय का उपन्यास ) 
ग्रादि का अन्तर देख सकते हैं--विचार सृजन प्रक्रिया 
को केसे प्रभावित करता है, यह भी इन उदाहरणों से 
प्रमाणित होता है, स्पष्ट विचारधारा में निष्ठा हो जाने 
पर कृति की रूपरेखा और शैली भी स्पष्ट होगी, यह 
भी प्रिय-प्रवास आदि से स्पष्ट है । 

द्विवेदीयुग में हरिऔधजी और गुप्तजी सबसे बड़े 
कवि हैं, दोनों ने “परमेश्वर” को मनुष्य बनाया किन्तु 
गुप्तनी आजीवन पूर्ण वेष्णव रहे अतः उनके राम पूरी 
तरह आदमी नहीं बन सके हरिओध में भी यत्न-तत्र 
राम और कृष्ण को अलौकिक बनाने की अचेतन इच्छा 
है किन्तु हरिऔध gast से अधिक बुद्धि सङ्गतं और 
मानवीय हैं । कई जगह हरिओधजी को ईश्वरवाद पर 
भी शंका हुई है क्योंकि ईश्वरवाद के आधार पर 
समाज की विकृतियों और मनुष्य की नियति की 
व्याख्या कभी नहीं हो सकती, न कभी हो सकी हे । 
वस्तुतः “नई कविता” में मनुष्य की नियति के सन्दर्भे 


x ही ईश्वरत्व पर विचार हुआ है । किसी 'सच्चिदा- 


नन्द” को जगत को पृष्ठ भूमि में स्वीकार करते ही 
हठील सवालों की कतार लग जाती है, जिनका 'लीला- 
वाद” और प्रंज्ञावाद, मायावाद आदि किसी सिद्धान्त 
से समाधान हो नहीं सकता, अतः अज्ञ यवाद' आज 
बुद्धिवादियो में बढ़ता जा रहा है। यह स्वाभाविक 


“ प्रक्रिया है क्योंकि केवल कल्पना के आधार पर हम 


इन सबालों का जबाव नहीं दे सकते, न वेद, कुरान 
ओर बाइबिल ही हमारी सहायता कर सकते है क्योंकि 
ये किताबे--हर बात को 'अन्तश्चेतना' (Intuition) 
के आधार पर सिद्ध करती हैं और अन्तश्चेतना बुद्धि, 
पुर्वजीवनानुभव, भाव, कल्पना तथा किसी युग विशेष 
तक की समाजिक प्रगति ( सामूहिक अनुभव ) आदि 
तत्त्वों से निरपेक्ष अनुभव नहीं है । 

हरिओधजी को अन्तश्चेतना की इस दिव्य प्रेरणा 
पर विश्वास नहीं होता था--फिर भी वे. विशवास 
करते थे, उनके चित्त की इस हृन्द्वात्मक विचार प्रगति 
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(CC. fh Public Domain. GUrukul Kan 


" - C ४ G t : TUTO COSA 
Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 04 


को हम स्वयं देख सकते हैं :-- 
देख ली प्रभो तुम्हारी कला, 
अभजनीय के भजने से होगा क्‍या भक्त भला। 
तुम हो या कि नहीं हो, इसका ठीक पता न चला। 
अकथनीय कह तुम्हें, छुड़ाते हैं सब लोग गला । 
क्या निगु ण, निर्बाह है, इसको कोन सका बतला ?१ 
वस्तुतः इस देश में इसी को “ऋतम्भरा प्रज्ञा कहा 
गया है, जो सत्य की खोज में कहीं समझोता न करे. 
परिणाम चाहे जो कुछ हो । ईश्वरवादियों का सबसे 
बड़ा तके यह रहा है कि ईश्वर के बिना सर्व भूत दया. 
नैतिकता, संयम, आदि किस आधार पर स्थापित 
किए जाएँगे ? समाजवाद ने सिद्ध कर दिया कि ये 
हान मानवीय गुण बिना ईश्वर के भी समाज में रह 
सकते हें क्योंकि स्पष्टतः रूस में ईश्वरवादी फ्रान्स और 
अमेरिका से भोगवाद बहुत कम है अतः पुराने ईश्वर- 
वाद की तुलनां में मानववाद अधिक बुद्धिसङ्गत और 
सामाजिक न्याय (भूत दया) से युक्त प्रमाणित हुआ है ed है 
और इस मानववाद के प्रथम प्रयोक्ताओं में हरिऔधजी 
का योगदान निश्चित रूप से सदैव स्मरणीय रहेगा । _ 
ईश्वरवाद और मानववाद दोनों का आधार | 3 
मनुष्य के प्रति प्रेम है । ईश्वरवादी सभी अल्लाह के | 
बन्दो को अपना अंश मान सकता है और मानववादी 
तो सभी मनुष्यों को एक मानता ही है । दोनों का यह 
मानव-प्रेम जीवमाल के प्रेम तक पहुँच जाता है किन्तु 


में कर्मवाद, भाग्यवाद, नियतिवाद आदि) जुड़ गये है _ 
और साथ हो स्वयं ईश्वर की धारणा इतनी अ 


3 


“व्यक्ति और समाज 


कर दिया गया है। ईश्वरवादी युगों में दा 
और सामन्तवादी व्यवस्था रही जो अधिक 


१ “मम॑स्पर्श --हरिऔधजी को अन्तिमः 
कृति--राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली । पृष्ठ ३ | 


drial 


एकता को स्वीकार करता है । व्यवहार में पु जीवाद 
इसी प्रकार दम्भग्रस्त रहा, जितना पुराना ब्रह्मवादी 
` पिछड़ा हुआ समाज | किन्तु कल्याणकारी राज्य के 
. आदर्श के कारण आज का 'मजदूर' पिछड़े समाजों के 
` भास’ से अधिक सम्मातपूर्ण जीवन व्यतीत करता है 
` और समाजवाद तो सिद्धान्त के क्षेत्र में सतृयुग को 
कल्पना की धरती पर अवतरित करने के लिए कृत- 
ger है । व्यवहार में उसे पुणं सफलता अभी तक 
नहीं मिल सकी है पर यह तो स्पष्ट ही है कि मनुष्य 
की जययात्रा का दिशा निर्देशक 'विचार' ही रहा है 


परिणाम” रूप में मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर 
सक्रिय करता आ रहा है--मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति 
में'बार-बार असफल होता आया है; प्रत्येक महान 
सम्प्रदाय भ्रष्ट होता आया है और राजनेतिक और 
सामाजिक संगठनों में असंगतियाँ उत्पन्न होती रही हैं । 
म्यवाद की भी असंगतियाँ आज अधिक स्पष्ट होकर 


x उसके लिए किए गए न्याय ही 
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होर भाव कभी उसकी पृष्ठभूमि में और कभी उसके _ 


1 उध्वंगति के प्रयत्न मै असफल 


[ न . ; 


भव के आधार पर सत्य की पहचान होगी; जिसमें किसी | 


भी प्रकार का पूर्वाग्रह बिना परीक्षित हुए स्वीकार नहीं 


होगा और जिसमें “प्रयोग” सिर्फ कविता में ही नही 


होंगे बल्कि 'समाज” में भी प्रयोग होंगे । बीसवीं 
शताब्दी का सबसे बड़ा सामाजिक प्रयोग समाजवाद. 
है, उसी प्रकार; जिस प्रकार इस देश में १८-१९ वी 
शताब्दी में पूँजीवाद का प्रयोग हुआ । हरिओधजी इस 
सामाजिक प्रयोग को सर्वथा सम्भव मानते 
इसीलिए उनके कृष्ण प्रियप्रवास में सामाजिक प्रयोग 
ही करते रहते हैं । -राम वेदेही-वनवास में एक परोप- 
कारी व्यक्ति के रूप में हैं जो अपने सामान्य जत के 
प्रति प्रेम के आगे अपनी प्रिय-पत्नी को भी छोड़ देते 
हैं, निर्ँ्रान्त होकर आततायियों का विरोध करते हें । 
देन्य ओर पलायनवाद का जिनमें सवरथा अभाव है, ऐसे 
उदात्त fai की सृष्टि हरिऔधजी के इस विचार का 


का ही अंश है अथवा यदि वह मूलतः ब्रह्म न भी हो 
(क्योंकि विभु की सत्ता अप्रमाणित है)” तो भी ag 


. महान बन सकता है और स्वयं महान बनने की प्रक्रिया 
- में अनेकों को महान बना सकता है । राम, कृष्ण, मुह 


म्मद, ईसा, गांधी, नेहरू, माक्स, लेनिन, केनेडी जैसे 
अनेक उदाहरण हैं ।“अतः प्रियप्रवास और did 
वनवास का स्रष्टा तभी ऐसे काव्य लिख : सका, 
क्योंकि उसकी दृष्टि और भाव ने उसे ऐसा 
करने के लिए विवश किया थाः। अंतः “रूपः (फार्म) 
एक विवशता है, पानी अपना रास्ता बनाता है, पहली 
से मार्ग नहीं बनता, हाँ नहरे बन -सकती हैं किन्तु 


'नहरों में वह wur नहीं होती । हरिऔधजी में यह | 
विचारजल बुद्धिवाद और मानववाद था जो उनकी - 


'कृतियो का रूप धर प्रकट हुआ है ! जो लेखक केवल 


अपनी ही चेतना को देखता है, वह यद्यपि ऐसी चेतना | 
- का अद्धून करता है, जो एक सीमा तक 'ऐतिहांसिक' 
: होती है, क्योंकि वह व्यक्ति” इतिहास के एक विशेष 


_ ही परिणाम है कि - मनुष्य 'ब्रह्म' ( भूमा==पुर्णता) | 
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हरिऔध का जीवन-दर्शन ] 


विस्तार भाता हे । और उसके अनुरूप E si 


T प्रवाह का बिन्दु है और वह बिन्दु अन्य बिन्दुओं से | 
T" सापेक्षतः सम्बन्धित होता है किन्तु साथ ही यह भी सेवात्रती राधा बडी -प्यारी ओर पूज्य लगती है । ee 
T | सत्य है कि उन सभी बिन्दुओ का एक. 'सामूहिक सत्य औध के सम्मुख अपने प्रिय देश का स्पष्ट चिल था, 
"oy भी होता है । आज की अत्याधुनिक' चिन्तनधारा इस जिसमें 'यथा दृष्टि तथा सृष्टि! के सिद्धान्तानुसार उच्च- 
E “सामूहिक सत्य” को महत्व नहीं देना चाहती और न दृष्टि वाले 'महान' जननायकों और जननायिकाओं की 
l -gu& साथ व्यक्तिगत सत्य को सम्बन्धित करके देखना वृद्धि की आवश्यकता समझी गई थी । इसीलिए 'हरि- 
1 चाहती है । फलतः काव्य रूप “व्यक्तिगत” अथवा औध' ने रीतिकालीन नायिका को 'जननायिका' में 
T “स्वगोष्टीगत' होते जारहे हैं। साहित्य की सावंभोमि- और नायकको जननायक म॑ परिवतित कर दिया 
| कता अथवा सामूहिकता नष्ट हो रही है । सुरसरिसम ` और यह सचमुच सुखद आश्चर्य का विषय हैं कि आज 
: हितकारिणी. कविता की परम्परा की व्यापकता अब अधिकतर ऐसे ही लोग बढ़ते जा रहे हैं जो ईश्वर को | 
ण अपने-अपने नदी-तालों में ही सीमित होती जा रही धरती पर उतार लाना चाहते है । हरिओध ने भक्तों 
॥ है । यह प्रवृत्ति मूलतः इस देश की नहीं है फिर भी के ईश्वर से स्वर्ग (बकुण्ठ, गोलोक आदि) छीनकर उसे 
| इस प्रवृत्ति को यह देश स्वीकार कर सकता है, केवल धरती दी, ऐसी धरती, जिसका कष्ट भजन, पूजन से 
x इसी रूप में कि सामूहिक सत्य के अनुसन्धान और दूर नहीं होगा, न जब तब के दान-दक्षिणा से । उसका 
[ sun में “बिन्दुः की बिन्दुता नष्ट न हो जाए | हरि- - दुःख तभी दर होगा जब हम सामाजिक प्रयोग करें, 
| औषध के कृष्ण इसीलिए कहीं भी 'तानाशाह' के रूप में सामूहिक तजुर्वे से अपने तजुर्ब की परीक्षा कर और 
| M चिल्लित नहीं किए गए । 'वह? और उनकी प्रियतमा दूसरों का दुःख सुख अपता सुख दुःख समझ । क 
“राधा? आज के नवयुवक-नवयुवतियो के लिए आज हरिओध को इस दृष्टि और भाव को हम उसका. 
i भी प्रेरक लगते हैं, उनकी महिमा और त्याग मनको उचित महत्त्व देने और उसके प्रति उत्तरदायी बनने 
मु रुचते हैं । राधा चाहे हमारी रीतिकालीन चेतना को को प्रस्तुत हुँ ? लि > 
> - अस्वाभाविक लगे किन्तु 'सामाजिक प्रयोग' को किंचित i _-_गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, नेनीताल । | 

महत्त्व देने वाले व्यक्ति को 'राधा की प्रेमपरिधि का प -— 
ge 

E. E महाकवि हरिओध 
| c १ न्य-धन्य हरिऔध महाकवि प्रतिभा मिली निराली थी 

BE. S i कविता-कला-कलित कानन में पुण्य प्रणाली डाली थी। 
Eo A भारतीय भावों की शुचिता सुन्दरता से सरसाई, 
| १ विश्व-बन्धुता . की विभुता अति उत्तमता से दरसाई। 
E कविता में माधुर्य भरा है भव्य भाव बरसाती है 

E १ - ललित कला की कलित कामना अमृत-धार बहाती -है। 2 

EF : १ चमत्कार हो भरा वही तो सत्कविता कहलाती है, | १ सु 

E 3 शब्दों के सौन्दर्य और छन्दों से छवि छा जाती है। |. : 
- | b रसों अलङ्कारों का कोशल भी कविता में होता है र 

E Hr १ — प्रतिभा का प्रांजल प्रकाश ही हृदय-हीनता खोता हैं। | : m 
ES p क > s. हरिऔध महोदय की कविता ने प्रभुता पाई है. b 


जीवन-ज्योति जगाई है 
Semis हरिशङ्कर 2 


मन में “मोदमयी मृदुता भर 
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प्रकृति पारखी हरिञ्जोध 


डा० शशिप्रभा शास्त्री 


कृति-नटी मानवः मन की आरम्भ से ही सहचरी 
` रही है 1 यह अंवश्य हे कि प्रकृति के विविध 
रूपों ने मानव हृदय को विभिन्न कालों में विभिन्न 


अविकसित अवस्था में था, प्रकृति उसके लिए आतंक 
एवं विस्मय का कारण थी । मनुष्य उससे भय खाता 
और उसे इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि देवता मान कर 
` पूजता था । सभ्यता. के विकास के साथ-साथ मानव 

सम्बन्ध प्रकृति से छिन्न होने लगा । जीवन में छाई 


निच्छल स्वरूप को विलग कर दिया । रीतिकाल के 
— दरबारी वातावरण ने कवियो की लेखनी से प्रकृति के 
'आलम्बन-पक्ष के स्थान पर उसके उद्दीपन पक्षको 
चित्रित करने में अधिक सहयोग दिया । हिन्दी-साहित्य 


- चलती ही रही । छायावादी युग में प्रकृति अपने नूतन 
प (सप्राण सत्ता के रूप) में प्रतिष्ठित को गई ओर 
मानवीय अनुभूतियों को उसमें प्रतिबिम्बित देखा गया | 
__ आवुनिक हिन्दी साहित्य में मनःस्थिति एवं प्रवृत्ति 
के अनुरूप साहित्यकारों द्वारा प्रकृति के विभिन्न रूपों 
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- - ढक्को से प्रभावित किया है । पाषाण युग में जब मनुष्य: 


कु्लिमता एवं विलासिता ने मानव मन से प्रकृति के 


में यह प्रवृत्ति, द्विवेदी युग तक कुछ न कुछ अंश में 


चितित किया गया हे । उनका प्रियप्रवास हिन्दी 


दिवस का अवसान समीप था 
गगन था कुछ लोहित हो चला ॥ 
तरु शिखा पर थी अब राजती 
कमलिनी कुलवल्लभ को प्रभा ॥१॥ प्रथम सग 
झलकने पुलिनों पर भी लगी 
गगन के तल की यह लालिमा ॥ 
सरि सरोवर के जल में पड़ी 
अरुणता अति ही रमणीय थी ॥४॥। प्रथम सगै 
ध्वनिमयी करके गिरि-कन्दरा 
कलित-कानन केलि निकुञ्ज को ॥ 
बज उठी मुरली इस काल ही 


तरणिजा तट राजित कुञ्ज में ॥६॥ प्रथम सगं ' 


चिल्लोपमता तथा नाद सौन्दर्य इस कविता में भले 
ही प्रचुर माल्ला में न हो किन्तु यह तो स्वीकार करना 
ही पड़ेगा कि हरिओधजी के प्रकृति-चिल्लण में सूक्ष्मता 
अवश्य है । 

_ राधा-कृष्ण को प्रणय कथा होने के“ कारण ग्रन्थ 
में स्वभावतः रतिभाव से ओतप्रोत प्रकृति वर्णन का 
प्राचुर्यं होना चाहिए और वह निश्चित रूप से वहाँ 
विद्यमान भी है, किन्तु क्योंकि प्रस्तुत कथा आदि से 

अन्त तक करुण है अतः डूसमें प्रायः प्रकृति का उल्ल- 
सित रूप हष्टिगोचर नहीं होता, राधा और गोपियों 


छूती चलती है । अन्धकारमयी राति का एक. सं नष्ट 
faa तृतीय सगं के आरम्भ.में ही चितित है-- 
सकल पादप नीरव थे खड़े 
हिल नहीं सकता यक Wa था॥ 
च्युत हुए पर भी वह मौन ही 
पतित था अवनी पर हो रहा ।।३॥। तृतीय सग 
हिन्दी कविता में प्रकृति के आलम्बनपक्ष के 


"Puer की अपेक्षा प्रकृति के उद्दीपन पक्ष को मुखरित 
_ करने को प्रवृत्ति अधिक रही है । मानव हृदयःमें अवः 
` स्थित विविध विकार, रसावस्था तक पहुँचते-पहुँचते ` | 
पूर्ण जागृत स्थिति 51 हो जाते. Qi जब प्रकृति इन. 


_के निराश हृदय की करुणाद्र झाँकी पाठक को सर्वत | 


E 


| सग 


[सर्ग ¦ 


"भले 
गरमा 
ममता 


Wu 
का 


[3] 


वहाँ | 


A 


द से 
उल्ल- 
पियों 
सर्वत्र 
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प्रकृति पारखी हरिऔध प्रियप्रवास में | 


जागृत मनोवेगो को तीव्रता प्रदान करती है तब उसे 
शास्त्रीय. शेली में उद्द।पन रूप में प्रकृति-चिल्षण कहा 
जाता है । प्रकृति-चित्लण में उद्दीपन रूप साधम्यं और 
वेधम्ये दोनों रूपों में देखा जाता है । प्रथम में प्रकृति 
मानव हृदय के अनुकूल रोती हंसत्ती है जबकि दूसरे में 
प्रकृति विरोध सत्ता के रूप में आकर, मनोभावों को 
उद्दी्त.करती है । प्रियप्रवास में प्रकृति के उद्दीपनकारी 
दोनों रूप पर्याप्त संख्या में उद्धुत किये जा सकते हैं -- 
जो मैं कोई विहग उड़ता. देखती व्योम में हूँ। 
तो उत्कण्ठा विवश चित में आज भी सोचती हूँ ॥ 
होते मेरे निबल तन में पंक्ष जो पक्षियों से 
तो यों ही में समुद उड़ती श्याम के पास जाती ॥५४ 
सायं प्रातः सरस स्वर से कूजते हैं। पखेरू। 
प्यारी प्यारी मधुर ध्वनियाँ मत्त हों हैं सुनाते ॥ 
मैं पाती हु मधुर ध्वनि में कूजने में खगों के। 
मीठी तानें परम प्रिय की मोहिनी वंशिका की ॥८८॥। 
मानसिक विकारों से आन्दोलित-मन को और भी 
अधिक आन्दोलित करने की शक्ति प्राकृतिक पदार्थो में 
सहज ही होती है । प्रकृति का व॑धर्म्यं स्वरूप ( जिसमें 
मातव मन प्रकृति को अपने मनोभावों के अनुकूल न 


'पाकर- अधिक sg fea हो उठता है ) भी प्रियप्रवास में 
` भरपूर उपलब्ध है-- 


वसन्त शोभा प्रतिकूल थी वही 

वियोगमग्ना ब्रजभूमि के लिए । 

बना रही थी उसको व्यथामयी 

विकास पाती वन-पादपावली ॥१६॥षो. स 

हृगों उरों को दहती अतीव थी 

शिखाग्नि तुल्या.तरुपु ज कोपले । 

अनार शाखा कचनार डाल थी 

अपार अंगारक पु ज पूरिता ॥१७॥षो० qo 
आलङ्कारिक रूप में प्रकृति-चिल्लण की परम्परा 
भी भारतीय काव्य में प्राचीन काल से चलती आ रही 
है । प्रकृति के विभिन्न पदाथों मेघ, आकाश, पुष्प, नदी, 
कुज आदि का वर्णन यहाँ आलङ्कारिक ढङ्क से किया 
जाता है । सूर, तुलसी ने भी प्रकृति-का प्रयोग लम्बे- 
,लम्बे सांग रूपक प्रधान प्रसंगों में किया है । प्रियप्रवास 


\ 


में भी प्रकृति का यह रूप यल-तल्न BEAT है— 


प्रवास में यलतल_ होते हैं। महाकवि तुलसीदास 


नवल सुन्दर श्याम. शरीर की 
सजल-नीरद सी कलकान्ति थी ॥ उपमा 

qat पुष्पों रहित विटपी विश्व में न.हो कोई । 

कसी ही हो सरस सरिता वारि-गुन्या न होवे ॥ 

ऊधो सीपी सहेश न कभी भाग फुटे किसी का ।. 

मोती ऐसा रतन अपना आह | कोई न खोवे ॥ दृष्टान्त 


मानवीकरण की शेली में प्रकृति को प्रस्तुत करना 
भी प्रकृति-प्रेमी लेखक और कवियों के प्रकृति-चित्रण ~ 
की एक अति रोचक और महत्वपूर्ण शेली रही है। i 
संस्कृत काव्य ग्रन्थों में भी अचेतन पदार्थों का सचेतत . 
रूप में चित्रण किया गया हे । मेघदूत में विरह-व्यथित 
यक्ष ने भी निष्प्राण मेघ में साकार व्यक्ति का आरोप 
किया है । अंग्रेजी के रोमाण्टिक कवियों के ढरें पर 
हिन्दी-साहित्य में भी प्रकृति-चित्रण में मानवीय क्रिया- 
कलाप को पर्याप्त स्थान मिला है । सर्वात्मवाद ( चेतन 
अचेतन सभी पदार्थों में ईश्वरीय सत्ता का संकेत) की. 
चेतना से अनुप्राणित छायावादी कवियों में यह प्रवृत्ति 
अति मुखर रही है, किन्तु प्रियप्रवास के सृजन के समय 
छायावाद का आरम्भ अभी नहीं हुआ था, अतः प्रिय- 
प्रवास के प्रकृति-चित्रण में उपलब्ध मानवीकरण के 
उदाहरण भिन्न प्रकार के हैं। प्रिवप्रवास का चतुर्थ 
सर्ग मानवीकरण शैली का उपयुक्त उदाहरण है-- 
यह सकल दिशाएं आज रो सी रही हैं, 
वह सदन हमारा, है हमें काट खाता । - र 
1. मन उचट रहा है चेन पाता नहीं है, व 
विजन विपिन में है भागता सा दिखाता ॥३२॥ 
| चतुथे सग 
ऊंचा शीश सहष शेल करके था देखता व्योम को। | 
या होता अति ही सगवे यह था सर्वोच्चता दपे से ॥ 
या वार्ता वह था प्रसिद्ध करता सा मोद संसार HOD 
मैं हुँ सुन्दर मानदण्ड ब्रज की. शोभामयी मूमि का ॥१५ 
तवम स 
प्रकृति के उपदेशात्मक रूप के दर्शन भी प्रि 


` रामचरितमानस में प्रायः प्रकृति का यही स्वरूप अङ्कित 

किया गया है | प्रियप्रवास की निम्तलिखित पंक्तियों में 

बताया गया है कि नीच व्यक्ति का सम्पक सदव ही 

 अहितकर सिद्ध/होता है 

` सुलालिमा में फलकी लगी लखा । 

विलोकतीया कमनीय श्यामता ॥ 

. कहीं भली है बनती कुवस्तु भी । 

- बता रही थी यह मंजु-गु जिका ॥६२॥ वम सर्ग 
` प्रकृति-चित्रण का एक अन्य रूप परिगणनात्मक - 

शैली भी हरिऔधजी के प्रियप्रवास में उपलब्ध हो 
ती है । हिन्दी में आचार्य केशवदास इसके अग्रणी 

रहे हैं । प्रियप्रवास के नवम सर्ग में भाँति-भांति के 


` है, वह परिगणनमाल d, इसमें कवि-हृदय का योग 


- . . भारतीय काव्य-वर्णन में ऋतु-वणन का विशेष 
महत्व रहा है।-ऋतुसंहार में कबिकुलगुरु कालिदास 
ने ऋतुओं का स्वतन्त रूप से वर्णन किया हिन्दी 


हारी एवं सेनापति का ऋतुवणन श्रे ठ है। हरि- 


Jg 


पालन किया 
' का काल महादुरन्त था। 


। ग्रीष्म ऋतु का भयावह वर्णन देखिए-- 


थी तपती वसुन्धरा । 
त तप्त व्योम था ॥।५४।। --एकंदश सग 
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2 वृक्षों, लताओं, पशुओं, पक्षियों आदि का जो उल्लेख | 


कवियों में सुर, तुलसी, जायसी तथा मुक्तक काव्य ' 


गौधजी ने भी अपने प्रियप्रबास में इस परम्परा का. 


_ की मूतिविधायिनी प्रतिभा के दर्शन यहाँ अवश्य 


लालित्य, नादसौन्दे्यं सूक्ष्मः चिल्राङ्कन तथा: उत्कृष्ट 
` संवेदनीयता के दर्शन भरपूर होते हैं। 


| साहित्य-सन्देशं | 


प्रसादजी के सहश हरिऔधजी ने प्रकृति के सुकु 
मार और भयावह दोनों रूपों को चित्रित किया है । 
सरस-सुन्दर-सावन-मास था । 
घन रहे नभ में घिर-घुमते ॥ 
विलसती वसुधा जिनमें रही । 
` छविवती-उड़ती-बकमालिका ॥।२।। द्वादश सर्ग 
यहाँ वे पद में प्रकृति के सौम्य स्वरूप की झाँकी 
प्रस्तुत करते हैं, वहाँ अपनी साधिकार पदावली से प्रकृति 
के भर्यकर चित्र का प्रभाव भी अमिट छोड़ जाते हैं-- 
मथित चालित ताडित हो रहा । 
अति-प्रचण्ड-प्रभंजन-वेग से ॥ 
जलद थे दल के दल आ रहे। - 
qued घिरते ब्रज घेरते ॥२०॥ द्वांदश सगै 
तरलःतोयधि-तुङ्ज-तरङ्ग से (| 
निविड़-नी रद थे धिर घुमते ou 
प्रबल हो जितकी बढ़ती रही । 
असिलता-घनता-रवकारिता ॥२१॥ द्वादश सग 
बसन्त ऋतु को भारत में एक स्वर से ऋतुराज” 
की संज्ञा दी गई है । इस ऋतु का सौन्दर्यं तथा रमणी- 
यता नेल्रपेय है। इस ऋतु में सभी दिशाएँ निर्मल, 
आकाश, निरभ्र, पवन शीतल मन्द सुगन्ध, उपवन न 
भ्रमरो से गुञ्जित तथा वातावरण कोकिल के मधुरः ` 
स्वर से पूण होता है । -प्रियप्रबास में यद्यपि वसन्तः. 
श्रीका बिम्वात्मक सश्लिष्ट वणन नहीं है, तथापि कवि | 


निसंगे ने, सौरभ ने, पराग ने। : : 
— प्रदान की थी अति कान्त-भाव से || - .. 
_ वसुन्धरा को, पिक को, मिलिन्द । ह | 
__ मनोज्ञता, मादकता, मदान्धता ॥४॥ षोडश सगं , 
वस्तुतः हरिऔधजी के ऋतुवर्णन में ` काव्यगत - | 


३/६ भगवान नगर, देहरादुन 


की 


Rr 


BT. 


^" 
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रिऔधजी का कृतित्व बहुत व्यापक रहा है । वे सन्‌ 

१८८२ से १९४७ तक, लगभग ६५ वष तक अबाध 
रूप से हिन्दी-सा हित्य-भण्डार को समृद्ध करते रहे । 
उनकी कृतियों की संख्या ५० के लगभग है । विधा की 
दृष्टि से उन्होंने कई नए क्षेत्र प्रस्तुत किए हैं । मौलिक 
रचनाओं के साथ-साथ उनकी अनूदित रचनाओं की 
संख्या भी काफी बड़ी है । उनके भाषणों के कई संग्रह 
भी प्रकाशित हुए हैं । उन्होंने काव्य, नाटक, उपन्यास, 
निबन्ध आदि के साथ-साथ साहित्य का इतिहास भी 
प्रस्तुत किया । 'हिन्दी-भाषा और साहित्य का विकास” 
नाम से प्रकाशित होने वाला ग्रन्थ उनके पटना विश्व- 
बिद्यालय में रामदीनसिह रीडरशिप के लिए दिये 
भाषणों का संग्रह है । इन भाषणों में हरिओधजी का 
इतिहासकार का रूप स्पष्ट रूप से उभर कर सामने 
आया है । हिस्‍्दी-साहित्य के इतिहास लेखत की पर- 
म्परा में हरिओधजी का इतिहास अपना: विशिष्ट स्थान 
रखता. है । : 


हिन्दी-साहित्य के विभिन्न इतिहासों को देखने से 


एकं बात स्पष्ट हो जाती है कि इतिहासकार एक 


निश्‍चित उद्देश्य को लेकर ही लेखन कार्य में प्रवृत्त 
होता है । यह उद्देश्य परिस्थितियों एवं विशिष्ट दृष्टि से 
लिखने की आवश्यकता के अनुसार निश्चित होता है । 
उदाहरण के लिए, - इतिहास लेखन की प्रारम्भिक 
अवस्था में कवियों की सूची प्रस्तुत करना ही इतिहा- 


` सकार का प्रमुख कार्य था । क्रमशः उस सूची को पूर्ण 
बनाने के लिये निरन्तर प्रयत्न होते रहे और मिश्रबन्धु 


विनोद के प्रणयन के साथ-साथ यहः कार्य एक प्रकार 
से पूरा हो गया। सूची के पूण हो जाने पर उस 
सामग्री को जाँच-परख कर, वैज्ञानिक रीति से उसके 
विवेचन और वर्गीकरण की आवश्यकता अनुभव हुई । 


तब प्रवृत्तिगत विभाजन एवं प्रवृत्ति विशेष के कवियों 
पर ही इतिहासकार की दृष्टि रही । इसके पूण हो जाने 


पर अन्य हेष्टियों से साहित्य के इतिहास लिखने की 
- ओर ध्यात ' गया,और परिणाम यह हुआ कि विभिन्न 


द्वारा लिखे इतिहास में बड़ा अस्तर होता है। अत 


इतिहासकार हरिआओध 


sro रामबाबु गर्मा | 


हष्टिकोणों से साहित्य के इतिहास प्रस्तुत किए गए । | $ 

हीं उसे आलोचनात्मक रूप में लिखा गया तो कहीं 
सांस्कृतिक पम्परा से सम्बद्ध करके । कहीं भारतीय 
साहित्य को अंग्रेजी के साहित्य के चश्मे से देखा गया | 
तो कहीं साहित्य का मूल्याङ्कन तत्कालीन परिस्थितियों _ 
के परिवेश में करने की बात पर बल देकर इतिहास 
लिखा गया। कहना न होगा कि हरिओधजी का भी 
हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहास के प्रति अपना _ 
एक अलग दृष्टिकोण रखा है । वे कवि पहले हैं, इति | 
हासकार और आलोचक बाद में । एक कवि के द्वारा 
लिखे साहित्य के इतिहास में तथा एक इतिहासकार के 


हरिऔधजी का इतिहास हिन्दी-साहित्य के अनेक इति- 
हासों की परम्परा में होते हुए भी अनेक मोलिकताए 
रखता हे । 
. . हृरिओधजी ने अपने इतिहास में भाषा एवं साहित्य 
दोनों के विकास पर विचार किया है। भाषा पर 
विचार करते समय उन्होंने साहित्य में प्रयोग की जाने 
वाली भाषा के रूप के सम्बन्ध में अपना मत 
व्यक्त किया है । हरिऔधजी ने भाषा के क्षेत्र सें अने 
प्रयोग किये थे । फिर भी इस विषय में उन्हें समन्वये 
वादी कहा जा सकता है। बोलचाल की भाषा 
प्रयोग के वे पूण समर्थक थे और इस सम्बन्ध में उ 
मत तत्कालीन अन्य हिन्दी विद्वानों से अलः 


दृष्टिकोण हिन्दी भाषा के विकास तथा क्‌ 
आलोचनाओ में ,व्यक्त हुआ है। उतका मः 


LY RDUM 


प्रयोग अनुचित नहीं है लेकिन प्रयोग करते समय 
कवि को यह सावधानी अवश्य रखनी चाहिये कि दोतों 
। में रूप साहश्य हो तथा शब्द को उस भाषा के ( जिसमें 
 उसेप्रयोग किया जा रहा है ) अनुरूप गठित कर 
जिया जाय। अपनी इस बात को स्पष्ट करने के लिये 
उन्होंने सूरदास की भाषा से उदाहरण देकर यह 
` दिखाया है कि जहाँ भी सूर ते खड़ी बोली के शब्दों का 
व्यबहार किया है, वहाँ उन्हें इस रूपमें रखा है कि वे 
ब्रज भाषा के ही-बन गये हैं। भाषा की व्यापकता के 
है. लिए इस प्रकार के प्रयोगों के वे प्रबल पक्षपाती थे ।' 
___ हरिओधजी कवि होने के साथ-साथ विचारक भी 
/ थे । अतः इतिहास लिखते समय भी उनके यही रूप 
प्रमुखा पाते रहे हैं । उनके इतिहास में भावनात्मकता 
` एवं विवेचनात्मकता का समन्वय दिखाई देता है । जहाँ 
_ वे कवियों का विवेचन करने बेठे हैं और जहाँ उन्होंने 
षा, साहित्य या साहित्य के अङ्गो का विश्लेषण 
किया है, वहाँ वे समीक्षक ही बने रहे हैं । इतिहास में 
उन्होंने कुछ ज्वलन्त समस्याओं पर विचार किया है 
गीर अनेक तको के आधार पर अपने मतों की स्थापना 
को जिनपर विचार हुआ है उनमें भाषा की उत्पत्ति 
गीर आर्यो का मूल-स्यान प्रमुख हैं । अनेक तक देते 
उन्होंने भी अन्य अनेक भारतीय विद्वानों के समान 
` को ही आर्यो का मूल स्थान माना है । भाषा की 


| अनेक भाषा वंज्ञानिकों के मतों की चर्चा के 


में उनके तर्को को उन्हीं के शब्दों में देख 
चित होगा--“भाषा चाहे स्वभावत हो अथवा 


चाह उसका सम्बन्ध बाह्यजगत से हो या 
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वे अपने def के आधार पर इस निष्कर्ष पर... 


भाषा और साहित्य कालिदासं, go २५२ 


च साहित्य-सन्देश | 


अन्तर्जगत से जहाँ पंच भूत और समस्त दृश्य मान जगत में 
उसकी सत्ता कां विकास दृष्टि गत होता है, वहाँ मन, बुद्धि, 
चित्त, अहङ्कारं विवेक विचार आदि प्रवृत्तियों में भी 
उसकी शक्ति कार्य करती पाई जाती है। ईश्वर न 
कोई पदार्थ विशेष है, न व्यक्ति विशेष वरन्‌ जिस सत्ता 
के आधार से समस्त संसार किसी महान्‌ यन्ल के समान 
परिचालित होता रहता है उसी का नाम ईश्वर है 
संसार स्वयं विकसिंत अवस्था में है, किसी बीज से 
ही उसका विकास हुआ है, इसी प्रकार मनुष्य. भी 
किसी विकास का ही परिणाम है किन्तु उसका विकास 
संसार विकास के अन्तर्गत है '''' भाषा चिरकालिक 
विकास का फल हो और उसके इस विकास का हेतु 
मानव समाज ही हो, किन्तु जिन योग्यताओं और 
शक्तियों के आधार से वह भाषा को विकसित करने 
में समर्थ हुआ, वे ईश्वर दत्त हैँ।" 
हँस कर नहीं उड़ादिये जा सकते ! 
_ हरिओधजी के इतिहास की एक अन्य प्रमुख विशें- 
षता उसमें की गई कवियों की आलोचनाओं से सम्ब- 
तित है । उन्होंने आलोचना करते समय कवि का ही 
दृष्टिकोण रखा है और रचनाओं पर सहानुभूति के 
साथ विचार किया है । उन्होंने पूर्णतया निष्पक्ष होकर 
काव्य के गुण-दोषों के विवेचन को ही अपना लक्ष्य 
बनाया है ओर अपनी रुचि, इच्छा, मान्यता आदि को 
बलात्‌ लादने का प्रयत्न नहीं किया । साथ ही उन्होंने 
कवियुगीन परिस्थितियों के आलोक में कृति को देखने 


का प्रयत्न किया है । वहाँ उनमें किसी भी प्रकार का 


कोई भी आग्रह दिखाई नहीं देता । अपनी रुचि के 


अनुसार किसी कृति को सर्वश्रेष्ठ और किसी को निकृष्ट 


घोषित कर देने का प्रयत्न वहाँ ढूंढने पर भी नहीं 
मिलेगा । इसी प्रकार हिंत्दी-साहित्य की विभिन्न प्रवृ 
त्तियो-वादों आदि की विवेचना एवं आलोचना के 
समय भी उन्होंने अपना सन्तुलन बनाए रखो है और 


- अपनी रुचि-अरुचि के अनुसार उसकी आलोचना न . 
करके उसके गुण-दोषों का पुर्ण विवेचन प्रस्तुत करते 


हुए पाठको एवं आलोचकों को सोचने एवं -समझसे का 
अवसर दिया है । अपने समय की नवीन काव्य-प्रवृत्ति 


उनके तके यों ही ` 


ग 


rg NPE CD 


ES 


T 


Wie CTS मका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इतिहासकार हरिओध ] 


` छायावादं की उन्होंने अन्य आलोचकों एवं इतिहासकारों 


के समान कटु आलोचना न करके उसका स्वागत ही 
किया । उन्होंने छायावाद के गुणों के साथ-साथ उसके 
दोषों का भी विवेचन किया जिससे उसे और अच्छी 
तरह समझा जा सके। कहना न होगा कि थोड़े ही 
समय वाद छायावाद का उचित मूल्याङ्कन हुआ और 
तब छायावाद के अनेक कट्टर विरोधियों ने उसके विषय 
में अपनी मान्यताओं को बदला । हरिओध एक शिक्षक 
भी थे । छात्रों के दोष एवं लुटियो से अवगत कराकर 
उन्हें सुधार की ओर ले जाने का गुरुतर कार्य शिक्षक 
का है। लेकिन उसे छात्रों के गुणों की प्रशंसा मी 
करनी है जिससे उनका उत्साह बना रहे और वे अपची 
लूटियाँ दूर करने में अतिरिक्त शक्ति से TE हो सके । 
इतिहास-लेखन के समय शिक्षक हरिऔध ने बहुत कुछ 
कार्य यही किया. है। छायावाद के विषय में उन्होंने 


“ लिखा है--'मेरे कथन का प्रयोजन यह है कि गुण का 


आदर होना चाहिए । दूसरी बात यह है कि सच्चे 
समालोचक और सत्समालोचक का कार्य ही वया है ? 


यही त कि साहित्य से उसकी बुराइयाँ दूर की जावें. 


और जो श्रान्त हैं, उनको पथ पर लगाया जावे, जो 
चूके हैं उन्हें सुधारा जावे और साहित्य में जो कूड़ा- 
करकट है उसे निकाल बाहर किया. जाय । दोष-गुण 
सब में हैं, गुण का ग्रहण और दोष का संशोधन और 
परिमार्जन ही बाँछनीय है ।” उन्होंने खड़ी बोली को 
काँटे के समान खटकने वाली कर्कशता को दूर करने 
“के लिए छायावादी कविता की प्रशंसा की। कहना न 
होगा कि उस काल में छायावाद के सम्बन्ध में इतने स्पष्ट 
शब्दों में अपना मत व्यक्त करने का कार्य खरा और स्पष्ट 
वक्ता इतिहासकार समालोचक ही कर सकता था । 
कवियों की आलोचना के समय हरिओधजी ने 
उनकी रचनाओं के उदाहरण देने तथा आलोचनाओं में 


` विभिन्न प्रकार की गद्य शैलियों को अपनाने में भी 


मौलिकता प्रदर्शित की है। ये दोनों ही बातें पाठक को 
बरबस आकर्षित करती हैं । प्रायः सभी इतिहासों में 
कवियों के कुछ गिने-चुने छन्द ही उदाहरण, रूप में 
उद्धृत मिलते हैं । हरिओधजी ने उदाहरणों की संख्या 


तो बहुत अधिक रखी है, साथ ही उनमें नवी- 
नता भी है । ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कवियों 
की उन समस्त श्रेष्ठ कविताओं का उदाहरण के रूप में 
संग्रह कर दिया है जो उन कवियों के अध्ययन-अध्यापन 
के समय उन्होंने उनके काव्य की विशेषताओं के 
सम्बन्ध में एकत्र-की होंगी । इतिहास लेखक के क्षेत्र _ t 
में यह प्रयत्न अभूतपुर्व है । अनेक उदाहरण नवीन हैं 
और प्राय: प्रकाशित पुस्तकों तक में दिखाई नहीं देते । 
प्रसंगातुसार विविध गद्य-शेलियों का प्रयोग भी इसमें 
देखा जा सकता है । > 

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, यह ग्रथ उन 
के भाषणों का संग्रह है । इस कारण उसमें कुछ ऐसी 
कमियाँ आगई हैं जिनका इस प्रकार के ग्रन्थों में आ 
जाना स्वाभाविक है। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक 
उल्लेखनीय बात यह है कि काव्य ग्रन्थों के विवरण एवं 
उनकी आलोचना के समय बहुत गहरे में जाने का 
प्रयत्न नहीं हुआ है । 'विकास' दिखाने वाले इतिहास- | 3 ३ 
कार से इसको आशा भी नहीं को जानी चाहिए। 
कवियों की विशेषताओं पर हुआ विचार भी सीमित _ 
है तथा काव्य ग्रन्थों की प्रशंसा तक ही उन्होंने अपने 
को सीमित रखा है । अपत्ते प्रिय प्राचीन कवियों को 
आलोचना के समय तो उनको भावूकता बार-बार 
उभर आई है । 

उक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि | 
इतिहासकार हरिओध का यह रूप अपनी कुछ एकान्त | 
विशेषताओं के कारण अद्भुत हैं । यह इतिहास जहाँ 
एक ओर हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास-क्रम 
को स्पष्ट करता है, वहाँ दूसरी ओर हिन्दी-साहित्य के _ 
अध्ययन एवं इतिहास लेखन के प्रति हरिओध के 
कोण को भी स्पष्ट करता है । इसमें भावुकता 
आलोचना है, अनेक गद्य-शेलियों का समावेश 
साथ ही हिन्दी भाषा और साहित्य के विका; 
पाठकों को समझाने की चेष्टा भी है । यह एव 
आलोचक, गद्यकार, शिक्षक ओर इतिहा 
इतिहास लेखन का सफल प्रयास है । 

3 --श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, 


E 


- 


समते पहले मुहावरों के सम्बन्ध में 'हरिओधजी' 
का दृष्ट्रिकोण जान लेना बहुत आवश्यक है । 
उनका कथन है--“मुहाविरे कविता में जान डाल देते 
` हूं, बहुत बातों को थोड़े में कहते और उसको चुस्त 
बनाते हैं 173 “बोलचाल नामक ग्रन्थ में उन्होंने मुहा- 
वरों के प्रयोग पर काफी प्रकाश डाला है। उनका 
कहना है कि भाषा में मुहावरों के कारण ही सजीवता 
Ud अर्थगाम्भीयं उत्पन्न होता है ।* भाषा को सरल 
एवं मधुर बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता 
है । उनका सुझाव था कि यदि खड़ी बोली को .बोध- 
गम्य एवं मधुर और सरल बनाना हो तो मुहोवरों का 


मधुर बनाना हमें इष्ट है, यदि कर्कश शब्दावली से 
सको बचाना है, यदि बोलचाल के रङ्ग oH उसे 
ना है, यदि उसको प्रसादमयी, सम्पन्न एवं हृदय- 
रिणी बनाने की इच्छा है तो हमको मुहावरों क 
आदर करना होगा और उनके उचित प्रयोग से उसकी 
शोभा बढ़ानी होगी ।”3 उद्‌ क्यों इतनी जल्दी मश- 


z 


को वजह से है | यद्यपि यह सभी कुछ मुहावरे के 


t 
T मुहाविरा, मुबालिगा इस्तेआरा माके का है। 


हरिझौधजी के काव्य में मुहावरों का प्रयोग 


श्री कुन्दनलाल उप्रेती 


प्रयोग आवश्यक है । यदि खड़ी बोली की कविता को _ 


_ हर हो गई । उसके कलामों में पुरुतगी, भाषा में 
फाकत दिलों में चुस्ती ओर शैली में बाँकपन मुहा- हाली ने लिखा है--“मुहावरा अगर उम्दा तौर से | 
-बाँधा जाय तो बिला शुबहा पस्तशेर को बुलन्द और. 


Bd i 
ण नहीं फिर भी मुहावरा एक आवश्यक तत्व है । 


सकी नाजुक ख्याली, तराश-खराश, बंदिश - 


मुहावरों का सम्बन्ध लोक जीवन से है । संस्कृत, प्राकृत 


सकता है ।४ इससे fuz होता है कि हरिओधजी 
खड़ीबोली के अभिव्यंजमा पक्ष पुष्ट और समर्थ बनाने | 
के लिए मुहावरों को भी एक आवश्यक तत्त्व मानते . | 
हैं । वे कविता को बोलचाल के रङ्ग में रंगना 
चाहते थे । क्योंकि. भाषा इसी से सरल और बोधगम्य 
हो सकती है ।” इस प्रकार हरिऔधजी भाषा में सर. 
लता, बोलचाल की रीति और मुहावरों को स्थान देने | 
के प्रति पूर्वाग्रही रहे हैं। यद्यपि 'बोलचाल', qu 
चौपदे', और 'चुभते चौपदे' में मुहावरों के प्रति उनका 
आग्रह पूर्ण निश्चय प्रेरित रहने के कारण da शोभन 
नहीं रहा है, तथापि अन्य कृतियों में मुहावरे काब्य- | 
कान्तिं के संबद्ध क रहे हैं ।* 58 
'हरिश्रोधजी' से पहले आचार्य महावीरप्रसाद 
द्विवेदी ने भाषा में सजीवता लाने के लिए मुहावरों को. 
आवश्यक उपकरण ही नहीं वरन्‌ प्राण माना RI 
“मुहावरा ही भाषा का प्राण है, उसे जिसने नहीं 
जाना उसने कुछ नहीं जाना । उसकी भाषा कदापि 


आदरणीय नहीं हो सकती ।''° क्योंकि भाव-संवद्ध न 


में मुहावरों का योग आवश्यक माना गया E | मौलाना . 


RL es 
Vx ] 


बुलन्द को-बुलन्दतर कर देता है ।”< न 1 हा 
मुहावरों का प्रयोग हमारे यहाँ जन-साधारण में... 
प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। क्योंकि 


£सन्दभ-सवेस्व,प्र० १३६ | 
बोलचाल, go २१६ | 


हरिऔधजी के काव्य में मुहावरों का प्रयोग ] 


आदि भाषाओं में मुहावरा का पर्यायवाची शब्द नहीं 
मिलता । हम लोग इसका काय लक्षणा, व्यञ्जना या 
बक्रोक्ति से लेते थे । वास्तव में 'मुहावरा शब्द अरबी 
॥ भाषा का है । यह 'हौर” शब्द से बना है जिसका अर्थ 
है -आपस में कलाम । अर्थात्‌ बातचीत, गुफ्तगू, जवाब 


P आदि करना । यद्यपि संस्कृत में इसी का अर्थ देने वाले 
र प के लिए 'सिद्ध-प्रयोग', 'इष्ट-प्रयोग' आदि शब्दों का 
नते : 
गना प्रयोग भिलता है । लेकिन मुहावरे' में जो माहौल है 
s वह इन शब्दों m नहीं । A e 
वास्तव में मुहावरे हमारी बोचचाल में जीवन 
Te और स्फुति की चमकती हुई छोटी-छोटी चिनगारियाँ 
ii हुँ । वे हमारे भोजन को पौष्टिक और स्वास्थ्यकर बनाने 
frr वाले उन तत्वों के समान हैं जिन्हें हम जीवन-तत्व 
कि कहते हैं ।१ UV ooo 
भन लेखक लोकोक्तियो एवं मुहावरों का प्रयोग कई 
ST कारणों से करता है *-- 
(१) हास्य एवं व्यंग्य के लिए । (२) विचारों की 
साद स्पष्टता, बोधगम्यता एवं सरलता .के लिए । (३) भाषा 
को को संक्षिप्त, सरल, स्पष्ट, सुन्दर एवं ओजपूर्ण बनाने के 
है। लिए_अर्थगाम्भीयं एवं सजीवता लाने के लिए । (४) 
नहीं लघिमा के लिए । (५) जनसाधारण से सम्पर्क बनाने 
T के लिए:। (६) सरलता के लिए (विषय-प्रतिपादन में) 
Z4 (७) चमत्कार के लिए। (ऽ) शैली को मनोरंजक 
ना. बनाने के लिए--उसमें बाँकपन लाने के लिए। (९) 
से आत्मीयता का वातावरण उपस्थित करने के feud 
और. (१०) भाषा का साहित्यिक महत्व बढ़ाने के लिए 
` (शब्द-शक्ति, लक्षणा के चमत्कार द्वारा) । (११) मूति- 
à. विधान के लिए । 
im हरिऔधजी के काव्य में मुहूवरो का प्रयोग कई 
कृत स्थान पर हुआ है। प्रियप्रवास तथा वैदैही-वनवास में. 


हावरो का प्रयोग अधिक तो नही वरन्‌ इतके बाद के 
स्फुट काव्यो में मुहावरों की छटा देखते ही बनती हे । 


§ * मुहावरा मीमांसा-डा० ओमप्रकाश, भूमिका 
a भाग 0. "e : 

- रे 'साहित्य-सन्देश ét 
मेरा लेख | 
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'को दाद देने कै लिये, कपूतों पर बरसने के लिए और ` | 


> TET 


डो कारण हैं कि इन काव्यों की भाषा अत्यन्त ही 

सुबोध है । वोलचाल प्रधान भाषा में मुहावरों से ही 
सजीवता और चुस्ती आ गई 

हरिओधजी मुहावरों के प्रयोग में सिद्धहस्त dg 

उन्होंने बाल, सिर और चेहरा, माथा तिलक, आंसू 

आदि को इस तरह quz किया कि वे बोलचाल में 

प्रयुक्त तत्सम्बन्धित सभी मुहावरे आ जायें । सन्‌ २० 

तर्क के प्रकाशित प्रकीणेक काव्य में, जहाँ पर कोई 

पौराणिक प्रसङ्ग आया हो या कोई प्रकृति का लुभावना 

fua प्रस्तुत किया जा रहा हो या. देश, जाति और 

समाज से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा हो रही हो, वहाँ 

हरिओऔधजी ने इसी मुहावरेदार भाषा में बड़ी मीठी 

चुटकियाँ ली हैं : 

घर किसी का उजाइ होता 

और बनते महल किसी के 

है किसी गेह का दिया बुझता 

औ' कहीं दीये जलते फीके हैं 

दूसरों का बिगाड़ करके रंग 

रंग अपना सभी जमाते हैं। 

'सबल और तिबल' । | *d 

इस मुहावरेदानी में हरिऔधजी का जोड़ मिलता 

मुश्किल है । देश की गरीबी पर आँसू बहाने के लिए, - 

समाज पर फवतियाँ कसने के लिए, जाति के सुधारकों _ 


ay o 


1 


भारतीय नारी की सामाजिक दुदेशा की झाँकी प्रस्तुत 
करने के लिये हरिओध ने मुहावरों का उपयोग बड़ी 
सफलता से किया है C इम प्रकार उनके मुहावरों के | 
समुचित प्रयोगों से रचनाओं को भाषा में हेसाने, | 
रुलाने, तड़पाते तथा खून खोला देने तक की am 


१ खड़ी बोली कु 


गुप्ता, ॥ २१३ । 


L2 4 
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हम कहेंगे, कहेंगे यह सभी मुहावरे लोक-जीवन की दौलत हें अतः जनता इ. 
आँख के आँसू नहीं होते अगर खूब अपनाती है । यही कारण है हरिओधजी की जन. / | 
बावले हम हो गए, होते कभी प्रियता का । R pos 
सेकड़ों टुकड़े हुए होता जिगर अपनी संस्कृतनिष्ठता के आग्रह हरिऔधजी ने । 
: है सगो पर रंग का इतना असर मुहावरों के वास्तविक स्वरूप में तोइ-मरोड् कर उनै 
. जत्र कड़े सदमे कलेजे ने Ug विकृत भी कर दिया है । कहीं-कहीं तो अर्थ-ग्रहण g 
सब तरह का भेद अपना भूलकर कठिनाई उपस्थित होती है । जैसे “आँखों में अंधेरा छा 
आँख के आँसु लहू बनकर बहे जाना” मुहावरे को किस प्रकार तोड़ा-मरोड़ा गया à 
--आँख का आँसू? कि उसका अर्थ और वास्तविक स्वरूप समझने में अत्य. c 
X x X धिक्र कठिनाई का सामवा करना पडा हे । यद्यपि gà 
हिन्दुओ ! जैसी तुम्हारी है बनी संस्कृत निष्ठ बनाने का प्रयत्न किया गया है तथापि 
बेबसी ऐसी बनी किसकी सगी उसका अपना महत्व -मुहावरेदानी समाप्त होगया है. 
जागने पर जो लगी हो सोरही दिन दिन उर में थी वृद्धि पाती निराशा 
कत्र किसी की आँख है ऐसी लगी तम निविड़ हगों के सामने हो रहा था |१ # 
चेतावनी _ इसी प्रकार 'कान खड़े होना”, का श्रवण. 


हरिऔधजी केवल संस्कृत गभित भाषा लिखने के उठाती थी”, 'दिल थामना' का हृदय करों से ढाँपती | 
लिए ही प्रसिद्ध नही हें वरन्‌ उनके काव्य में अनेक थी, धरती पीटना' को (हृदय अपना कूटती हुँ आदि 
स्थल ऐसे मिलते हैं जहाँ सुबोध, सरल एवं व्यासशैली विकृत रूप प्रस्तुत किया गया है । इसके साथ ही साथ 
प्रधान भाषा के भी दर्शन होते हैं । ओर ऐसे स्थान पर उन्होंने कुछ मुहावरे अन्य मुहावरों की वजन पर बनाए 
` हरिओधजी ने लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सहारा हैं । जेसे हाथ मलना” मुहावरे के वजन पर हृदय 


लिया है । प्रियप्रवास' और बैदेही वनवास? में ऐसे मलना’ i. 
उदाहरण अनेक हैं परन्तु अन्य काव्य -एवं कविताओं कैसे भूला त्रज अवनि को कल को भानुजा को 
में प्रियप्रवास और वैदेही वनवास से कहीं अधिक है। क्या थोड़ा भी हृदय मलता लाडिले का न होगा D 


बाल बाँका त होता, कलेजा थामना, जाल बिछाना, कुछ विद्वानों ने ऐसे प्रयोगों पर आपत्ति उठाई है । 
` फूले न समाना, कलेजा पत्थर होना, आँखें लाल करना, / जो कुछ हृद तक सही है । उन्होंने हरिऔधजी पर. 
उह सुजना, रग जमाना, आग लगना, कात खड़े होना, यह दोष लगाया कि उन्होंने अपनी अनभिज्ञता केकीरण ˆ 
8 mcn आदि अनेक मुहावरे इनके काव्य में भरे मुहावरों का दोषपूर्ण प्रयोग किया है । परन्तु श्री 1 
पड़े हँ । बोलचाल” चोले चोपदे”, “चुभते चौपदे' आदि विनयमोहन शर्मा ने तो उनकी भिज्ञता को ही दोष 
त्‌ इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । ये ही कविताएं जनता माना है -- | 
! अधिक प्रसिद्ध हुई हैं । क्योंकि मुहावरे और लोको “साहित्य में मुहावरों का प्रयोग विषय को, 
e जन साधारण से सम्पक स्थापित करते हैं। हृदयङ्गम कराने की दृष्टि से किया जाता है । ओर | 


T 


प्रियप्रवास सर्ग पद २/६४, ४/३१, wwe, जहाँ आवश्यक हो वहाँ उसका समावेश होना भी 
९/१२५, १०/६०, १३/१७०, १७|१६ चाहिए । परन्तु पं० अयोध्यासिह उपाध्याय: 'हरिऔध 

बास सरग १० ३/३६, xj tl के समान मुहावरों की भिन्ञता प्रदर्शन करने के लिए 
1४/१५१, -1५/९०8, १७/३३३, - fue राप | 
| | Cou प्रिय प्रवास सर्ग ८, पद ६२ 


` । हरिओधगी के काव्य में मुहावरों का प्रयोग | 

i 5 REST CIERRE - 
ही उनका प्रयोग न होता चाहिए । इससे रचना में 

Pu आकर्षण पेदा नहीं होता ।* 

rad यह सही है कि अधिक मुहावरा प्रयोग से उनके 

कल काव्य में दोष आ गया है । वास्तव में इसका कारण 

न j| उनका साहित्यिक भाषा लिखने का विशेष आग्रह ही 

E था । इसके साथ ही भाषा को क्रजुसरल रखने के 

rS तत्सम. के स्थान पर तद्भव की महत्ता, बोलचाल की 

EE भाषा को स्पष्टता और मुहावरों को सहज सजीवता का 


आदर करना असङ्गत नहीं है । परन्तु हरिओधजी ने 
उपे अपना अभिधा के प्रति आवश्यकता से अधिक अनुराग 


यापि दिखाकर लक्षणा और व्यंजना को भुला दिया है d 
है - हावरों के मूल में लक्षणा खिलवाड़ करती है । 
लक्षणा की तरह ही मुहावरों में भी 'मुख्याथे का बाध' 
ह ` होता है । अतः मुहावरों में लक्षणा जैसा चमत्कार एवं 
रवण आनन्द उत्पन्न होता है-- 
पती आप ही जबकि तन गए मुझसे 
आदि 'तब भला किस तरह Wd न तने 


साथ जब हुई लाल लाल आँखें -तब 


[नाए गाल कंसे न लाल लाल बनें 
हृदय इसमें 'तन जाना, 'भवे तनना', “आँखें लाल 
होता” गाल लाल होना',-एटना क्रुद्ध होना तथा 
को लजित होने का अर्थ देता है । यही लक्षणा का चम- 
|? कार है और ये मुहावरे भी हैं जो कवि की वाणी में 
it. भङ्गिमा एवं चमत्कार उत्पन्न कर पाठक को आद्रे कर 
- देते हैं । 
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लोकोक्तियों का प्रयोग भी हरिऔधजी ने बड़ी 
कुशलता से किया है a? उन्होंने लोकोक्तियों को यूक्तियों 
मुहावरों की तरह हेर-फेर किया है । कहीं-कहीं तो यह 
हेर-फेर लोकोक्तियों को सूक्तियो में बदल देता है । 
अपना अपना राग व अपनी अपनी डपली 
बहुत गा वजा चुके पर न अब भी सुधि संभली 
,ढाई चावल की खिचडी हम अलग पकाकर 
दिन दिन हैं मिट रहे समय की ठोकर खाकर 

- = “विद्यालयः 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हरिओधजी ने मुहा- 

वरों का प्रयोग कहीं शिक्षा देने के लिए किया है 
कहीं व्यंग्य प्रदशित करने के लिए; कहीं जनसाधारण 
से आत्मीयता स्थापित करने के लिए तो कहीं विषय- 
वस्तु के लाघव Ud सरलता के लिए; और कहीं शैली 
में बाँकपन तथा भाषा में चमत्कार लाने के लिए किया 
गया है । कहीं-कहीं तो यह स्वाभाविक रूप में आ 
गए हैं और कहीं-कहीं प्रयोजनवश लाए गए EO 
साध्य होने पर भी कहीं भी सजीवता एवं मामिकता | 
में किसी भी प्रकार की कमी न आ पाईं। बल्कि 
“अधिकांश मुहावरे इतने सुष्ठ, सुन्दर एवं चित्ता- 
कषक हैं और उनको उक्ति में इतना वेचित्रूय एवं अर्थ 
गाम्भीयं है जितना इस काल में किसी अन्य कवि में 
उपलब्ध नहीं होता ।”२ 
--बारहसेनी कालेज, अलीगढ़ | | 
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१ प्रिय प्रवास सर्ग पद ४।३५, ७६३, १४।२६, | 


हरण 7 १ मधुलिका ( रामेश्वर शुक्ल 'अंचल’ ) भूमिका १५।८, १५।३३ । 
श्री १० १६। न २ खडीबोली काव्य में अभिव्यंजना go २९४ | 
दोष —— न 
z यदि आप चाहते हें कि भारतवर्ष में प्रकाशित 

को 3 _ हिन्दी की उत्कृष्ट पुस्तकों की जानकारी आपको मिले-- 

aki के तो कृपया हमें लिखें। | 
^4 i हम आपको सेवा मे शीघ्र हो 
गध || : बृहत सूचीपल भेजेंगे-- 
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| हरिओऔध' : काव्य में औचित्य 


. भौ सुरेशचन्द्र त्रिवेदी 


यु खरी बोली कविता में श्री हरिऔधजी का अत्यन्त 
—— महत्त्वपूर्ण स्थान हे । भारतेन्द्र और श्रीधर पाठक 
के बाद खडीबोलो-काव्य-धारा को आगे बढ़ाने में आपने 


जैसे महाकाव्यू का प्रणयन करने का श्रेय हरिऔधजी 
कोही है। 

 हृरिओधजी ने जहाँ एक ओर qu संस्कृत निष्ठ 
भाषा का प्रयोग क्रिया वहाँ दूसरी ओर ठेठ हिन्दी का 
भी प्रयोग किया हे । हरिओध खड़ी बोली का भाषा- 
बभव बढ़ाने तथा उसकी शबित का पर्याप्त प्रकषं दिखाने 
[ प्रयत्न करते हुए भी ब्रज-भाषा से सवथा मुक्त नहीं 
ह सके । 'रसकलस” की तो रचना ही ब्रजभाषा में 
ई है । परम्परा प्राप्त कृष्ण-राघा के चरिल्नों में नवी- 
2 नता का संस्पशे देकर उन्हें युगीन विचारों के अनुरूप 
' प्रस्तुत किया हे । संस्कृत के छत्दों को स्वीकार करने 
[रण हरिओधजी की भाषा में कहीं-कहीं शब्दों के 
परिवतित किये गये हैं 


दावली ढू ढने का प्रयत्न नहीं करना पड़ा d 
के बहुत से उदाहरणं दिये जा सकते 


x 


अपूर्व योगदान दिया है । खड़ीबोली में 'प्रिय-प्रवास' 


एवं सार्थक 
सूर्य के जाते ही सवत 
कृष्ण के जाते ही ब्रज में इस प्रकार की खिन्नता-अन्ध- 
कार छा जायेगा यही बोध्य है । इसी प्रकार 'मुरारि! 
पद में यह व्यंजना -है कि आपके व्रज से चले जाने के 
बाद हमारा आपत्तियों से कौन रक्षण करेगा ? 
वाक्यौचित्प-. 

रूपोद्यात प्रफुल्ल प्रायः कलिका रकेन्दरु बिम्बातना । 
तन्वङ्गी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ाकला पुत्तली। 


शोभा वारिधि की अमूल्य मणि सी लावण्य लीलामयी |. 


श्री राधा मृदुभाषिणी मृगहंगी माधुर्ये को मृति थी ॥ 
(प्रियप्रवास) 


। 'हरि” का एक अर्थ सूर्य भी होता है। . 
धकार छा जाता हे । भगवान । 


1 


इस छन्द में प्रयुक्त वाक्यावली राधा की सभी | 


कारक सिद्ध हुई है । राधा का सीन्दर्य, चातुर्य, उसकी 
सुतनुता, मृदुभाषिता आदि अनेक गुण यहाँ सहज ही 
प्रकट हो जाते 

गुणौचित्य--प्रसाद और माधुर्यं ही हरिओधजी 
की कविता के प्रमुख गुण हैं। ओजगुण की माला 
उनके काव्य में विशेष दिखाई नहीं देती परन्तु qud 
पर वह भी मिल जाएगा । परन्तु ओज” उनकी कविता 
को मूल या-आन्तरिक प्रवृत्ति नहीं 
प्रसाद गुण- - : _ as 
यह सकल दिशाएँ आज रोसी रही हैं। 
यह सदन हमारा है हमें काट खाता । 


मन SE रहा है चेन पाता नहीं है।  . 

` बिजन विपिन में है भागता सा दिखाता ॥ (प्रि. प्र) 
राधा की इस उक्ति में सन की व्यथा प्रकट हुई |. 

है । कहीं पर भी अस्पष्ट या गूढ़ पद प्रयोग नहीं है ।. है : 
अथ, की उपलब्धि होने में किसी प्रकार का विलम्ब वा 
हीं होता । श्रवण मात्र से ही अर्थ की प्रतीति. 


PXDI वाले शब्दों को योजना बडी रसवाही है । 


विशेषताओं का प्रस्फुटन करने के लिए बहुत ही उप- | 


IIS ल्ल. 


i 
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हरिऔध : काव्य में औचित्य | 


माघुयंगुण-- 


पल पल जिसके मैं पन्थ को देखती थी। 
निशदिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती । 
उर पर जिसके है सोहती मंजुमाला। 
वह नव नलिनी से नेत्त वाला कहाँ है ? (प्रि. प्र.) 
यहाँ कवि ने कॉमल एवं मधुर पदावली का 
प्रयोग कर वियोग-वत्सल एवं करुणाभिभूत मातृ-हृदय 
का चित्तद्रावी चित्र अङ्कित किया है । पल-पल, निशि- 
दिन, मंजुमाला, नवनलिनी आदि कोमल वर्ण रस की 
पुष्टि में बड़े साधक हैं । 
श्रोजगुण-- 
विलोल जिह्वा मुख से मुहुमु हु 
तिकालता था जब सर्प क्रुद्ध हो । 
निपात होता तब भूत प्राण UT d 
विभीषिका गते नितान्त गूढ़ UT 
प्रलम्ब आतङ्क प्रथु उपद्रवी। 
अतीव मोटा यम दोघे दण्ड सा। 
कराल आररक्तिम नेत्रवान ओ । 
विषाक्त फूत्कार निकेत सर्प था । (fire प्रश) 
व्याल की भीषणता व्यंजित. करने में साथेक, 


- सबल, सफल एवं भावानुरूप पदावली का प्रयोग कर 


कवि ने भय का संचार और क्रुद्ध सपं को भयानकता 
बिम्वग्राही चिन्न उपस्थित किया है । 'विलोल जिह्वा 
'आतङ्कु प्रसूः, 'दीर्घं दण्ड” एवं “विषाक्त फूत्कार' 
आदि पदों से ओजगुण की समुचित व्यंजना हो 
पाई है । 
` श्रलङ्कारौचित्य हरिओधजी में इतिवृत्तात्मकता 
की ओर विशेष झू काव रहा । सरल किन्तु प्रभावशाली 
ढङ्ग से बात कह देता ही उन्हें अभीष्ट था अतः 
अलङ्कारों के चक्कर में वे नहीं पड़े । फिर भी कुछ 
अलङ्कारों का सहज सन्निवेश उनके काव्य में हुआ है । 
“प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है-मै 'प की 
आवृत्ति इतनी सहज है कि वात्सल्य एवं पुल वियोगो- 
ल्थिति व्यधाभाव इस अनुप्रास द्वारा स्वतः व्यंजित 
होगया है।-इसी प्रकार « . . - 

. विपुल धन अनेकों रत्त हो साथ लाये । 
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प्रियतम ! बतलादो 'लाल' मेरा कहाँ है । (प्रि; प्र. 
यहाँ 'लाल' शब्द का; श्लेष अत्यन्त सहज भाव से 
प्रयुक्त हुआ है । एलेष. के लिए उन्हें किसी प्रकार की . 
खींचाताती नहीं करनी पड़ती । यशोदा को विपुल धन 
या रत्न नहीं चाहिए । उप्ते तो लाल (वुल्नरूपी रत्न) हँ 


चाहिए । 
उपमा-- 
हरीतिमा का सुबिशाल सिधु सा। 
मनोज्ञता की रमणीय भूमि सा। 
विचित्तता का शुभ सिद्ध पीठ सा। 


प्रशान्त वृन्दावन दर्शनीय था॥ (प्रि. प्र.) 
यहाँ मूर्त (वृन्दावन) के लिए अमूर्त (मनोज्ञता की | 
भूमि) का उपमान प्रयुक्त हुआ है । छायावादकालीन | 
काव्य के भी पूर्व इस प्रकार की प्रवृत्ति का यह _ 
द्योतक हे । 
रूपकातिशथो क्ति-- 
अब नभं उगलेगा आग का एक गोला'। 
सकल ब्रजधरा को फूँक देता जलाता ॥ (प्रि. प्र 
` यहाँ उपमेय सूर्य का स्पष्ट कथन न कर कवि ने 
“आग का एक गोला' कहा है। यह अलङ्कार-योजना 
नवीन तो है ही साथ ही प्रसङ्गोचित एवं भावव्यंजक 
भी । दुखी ब्रजवासियों को सूर्य के उदित होने हि 
किसी प्रकार की प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता उनके 
लिए तो वह एक आग के गोले के समान ही है । 


परिकर-- E 
स्वसुत रक्षण और पर पुल के, 


दलन की यह निर्मम प्रार्थना । 

बहुत सम्भव है यदि यों कहे 

सुन नहीं सकती 'जगदस्बिका'॥ प्रि 

यहाँ पर 'जगदस्बिका' पद साभिप्रा 

है। जगत की साता होकर देवी किसी एक के. 

ओर किसी एक के दलन की प्रार्थना केसे 

_ सकती है ? 
समासोक्ति 

नव प्रभा परमोज्वल लीक सी _ 

_गृतिमती कुटिला फणिती सभा 


रद 
दमकती दुरती घन अङ्क में 
विपुल केलि कला, खनि दामिनी । प्रि so 
- प्रस्तुत (दामिनी) के वर्णन से अप्रस्तुत (सपिणी) 
का सहज ही बोध हो जाता है । यहाँ भी अलंकरण 
की नवीनता या ताजगी का परिचय मिलता है । 
प्रनुरणन--( ओनोमोटोपोइया ) 
अशतिपात समान दिगन्त में । 
तब महा रव था बहु व्यापता 
कर विदारण वायु प्रवाह का 
दमकती नभ में जब दामिनी । 
मथित चालित ताड़ित - होमहा 
अति प्रचण्ड प्रभंजन वेग से । 
जलद के दल के दल आ रहे 
घुमड़ते घिरते ब्रज घेरते ॥ प्रि० se 
यहाँ वर्षा कालीन बादलों के घिरने, बिजली के 
कड़कने, मेघों के तीव्रता पूवक घुमड़ने आदि की मानो 
स्पष्ट ध्वनि सुनाई देती है । नाद सौन्दर्य या ध्वन्या- 
त्मकता का यह एक सुन्दर उदाहरण है । 
 _ प्रबन्धोचित्य-- प्रिय-प्रवास प्रबन्ध काव्य है। 
यद्यपि कवि ने कृष्ण के जीवन के वे प्रसङ्ग चुने हैं 
जनमें जीवन की व्यापकता एवं एक महद्‌ व्याख्या 
करने की क्षमता नहीं है तथा उनका निरूपण भी इस 
द्ध से किया गया है कि वे अत्यन्त प्रभावशाली नहीं 
बन सके तथापि उसका प्रबन्धत्व निश्चय ही अनिन्द्य 
रह पाया है । कवि ने कृष्ण एवं राधा को लोकोपकार, 
समाज सेवा, लोकहित, विश्वप्रेम आदि में लीन दिखाया 


| - 


रसों का प्रकर्ष नहीं वन्‌ ही हुआ हैं। CX या 
संयोग पक्ष भी प्रायः उपेक्षित ही रहा है । वियोग- 
शृङ्गार का इतना अधिक विस्तार हुभा है कि वह 
करुणरस की सीमा का स्पर्श करने लगा है । - 
वियोग-"उएज्धार-- 
रो-रो चिन्ता सहित दिन को राधिका थी बिताती। 
आँखों को थी सजल करतीं, उन्मना थी दिखाती। 
शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी | 
उत्कण्ठा थी परम प्रबला वेदना वद्धिता थी ॥ 
(fite Se) 
राधा की विरह व्याकुल अवस्था का अत्यन्त 
सरल एवं स्पष्ट किन्तु प्रभावशाली fus यहाँ पर 
प्रस्तुत किया है। | 
वियोग वत्सल-- 
मैं थी सारा दिवस मुख को देखते ही बिताती 
हो जाती थी व्यथित उसको म्लान जो देषती थी 
हा, ऐसे ही अब वदन को देखती कोन होगी 
ऊधो माता WES ममता अन्य को है न होगी ॥ 
(प्रि? प्र) 


यशोदा की ममता का चित्र प्रस्तुत करने में एवं . 


उसको व्यथा प्रगट करने में ये पंक्तियाँ अत्यन्त सहायक 
सिद्ध होती हैं । 
वीररस-- 
स्व जाति की देख अतीव दुर्दशा 
विगहंणा देख मनुष्य माल की 
विचार के प्राणि समूह कष्ट को 2 
हुए समुत्तेजित वीर केशरी । (fo se) 
यमुना के नीर में से कालिय नाग को निकाल 
बाहर करते समय किये गये कृष्ण के हृढ़ संकल्प का 
वर्णन बड़ा उत्साहवद्ध क है । उत्साह की व्यंजना बड़ी 
प्रभावशाली है ।, 
रोद्र रस-- 
स्व लोचनों से इस क्रूर काण्ड को 
विलोक उत्तेजित श्याम हो गये ~ 
तुरन्त आ पादप निम्न दप से 
सवेग दौड़े खल सर्पं ओर वे । (प्रि० प्रश) 
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भगवान्‌ कृष्ण सर्प को देखकर. क्रोधित हो गये 
और उसे मारने का हढ़ निश्चय कर क्रोध से उसकी 
ओर दौड़ पड़े। 
प्रियप्रवास में हास्यरस का प्रायः अभाव. 
है। कृष्ण के विस्मय विमुग्धकारी हश्यों का 
चित्रण करने में अदभुत रस है परन्तु रसत्व को प्राप्त 
होने की अपेक्षा बह देवी! प्रभाव और उसका चित्रण 
ही अधिक माना जाना चाहिए । 
शान्तरस 
धीरे-धीरे भ्रमित मन को योग द्वारा सभालो 
स्वार्थो को भी जगत हित के अर्थ सानन्द त्यागो 
भूलो मोहो न तुम लखके वासना मूर्तियों को 
यों होवेगा दुःख शमन औ शान्ति न्यारी मिलेगी । 
(fito se) 
क्रियौचित्य--स्वर फुका तब है किस मन्त्न से। 
सुन जिसे परमाकुल मत्त हो। 
सदन है तजती ब्रजबालिका । 
उमगती, ठगती, अनुरागती । (प्रि. प्र.) 
यहाँ अनुराग” संज्ञा से अनुरागती' क्रिया का 
प्रयोग नवोन और सुन्दर है । भाव व्यंजना में यह 
अधिक .सफलं है । इसी. प्रकार उमगता, ठगना क्रियाएँ 
भी बिबग्राही हैं । 
qeatfaca— 
प्राणी है यह सोचता समझता मैं पूण स्वाधीन हूँ । 
इच्छां के अनुकूल कार्य सब में हूँ साध लेता सदा d 


-ज्ञाता हैं कहते मनुष्य वश में है काल कर्मादि के । 


होती है घटना प्रवाह पतिता स्वाधीनता यंत्रिता ॥ 
(प्रि० प्र०) 

यहाँ मनुष्य के भाग्य एवं कर्मफल को दुहाई दी 

गई है । मनुष्य कुछ भी सोचे, होता वही है जो ईश्वर 


को अभीष्ट है । एक अन्य स्थान पर भी हरिओधजी ने oC 


भाग्य की विडम्बना, ललाट की लिपि की विचित्रता 
का संकेत किया है । 

° छुन्दौचित्य--हरिऔधजी ने संस्कृत के वाणिक 
वृत्तो को ही अधिकांश में अपन्णया है। इन-छन्दों के 
कारण उनकी अभिव्यक्ति को थोड़ा सा बन्धन अनुभव 


Y 
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हुआ है । फलतः भाषा में तोड-मरोड एवं शब्दों की 
विकृत तथा नवीन निर्माण करने की स्थिति भी उप- 
स्थित हुई है । परन्तु ऐसा बहुत कम स्थानों पर एवं 
कम मात्रा में हआ-है। इसमें सन्देह नहीं कि हरि- 
औधजी की छन्द-योजना प्रायः निर्दोष एवं सफल है । 
उनके द्वारा प्रयुक्त छन्द हैँ-वंशस्थ, द्र्‌तविलम्बित, 
बसन्ततिलका, मंदाकान्ता, मालिनी, शिखरिणी एवं 
शार्दू लविक्रीडृतम्‌ । वियोग वणेत में मंदाक्रान्ता; 
कथा प्रवाह के निर्वाह में द्रतविलम्वित आदि का 
औचित्यपूर्ण प्रयोग किया गया है । रसानुकूल छन्द? 
योजना करने में हरिओऔधजी को कुशलता प्राप्त थी । 
लिगौचित्य-- 
मुझ विजित जरा का एक आधार जो है। 
वह परम अनूठा रत्न सर्वेस्व मेरा । 
धन मुझ निएनी का लोचनों का उजाला । 
सजल जलद की सी कान्तिवाला कहाँ है ? (प्रि. प्र.) | 
यहाँ कृष्ण के लिए प्रयुक्त रेखाङ्कित विशेषण | 
अर्थानुरूप एवं पुल्लिङ्ग Ba यहां लिङ्ग एवं विशेषण | 
सम्बन्धी दोनों प्रकार के औचित्य का निर्वाह हो पाया है। ३ 
तामौचित्य-- (पर्यायौचित्य) अनेक पर्यायो में से 
अवस्था और प्रसङ्ग के अनुरूप किस पर्याय का कब 
प्रयोग करना चाहिए इसका कवि सदेव विचार 
करता 
यहाँ ऊधो द्वारा वृत्ति-निरोध एवं इच्छाओं के 
त्याग का उपदेश दिया जा रहा है, जो निवंद की F 
समुचित व्यंजना करता हे । 
कालिन्दी सी कलित-करिता दर्शनीया निकुञ्जे । 
प्यारा वृन्दा विपिन विटपी चारु न्यारी लताएँ । 
शोभावाले विहग जिसके हैं दिये हा उसी ने । 


यहाँ पर 'माधो' शब्द का प्रयोग अत्यन्त सो 
सटीक एवं सार्थक हुआ है । “माधो? का एक 
वसन्त भी होता है । बसन्त के बिना जसे नदी, कु 
वन, लता, पक्षी आदि मुरझा जाते हैं, किसी प्र 
की शोभा नहीं पाते वैसे ही कृष्ण के बिना 
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के अनेक पर्यायो में से यहाँ 'माधो' का प्रयोग बड़ा 
प्रसङ्गानुरूप है । 
— ग्रनोचित्य--हरिओधळो के काव्य में कहीं-कहीं 
"भूताँगना?, 'भववल्लभे', 'स्वफलक' जैसे अनुचित पद 
प्रयोग भी पाये जाते हें । इसी प्रकार तालव्य श को 
` प्रवृत्ति भी उनमें देखी जाती है, यथा--विकाश', 
एरिका", 'किशलय' आदि p एक स्थान पर कवि ने 
कृष्ण रहित यशोदा की तुलना मणि-रहित सपं से को 
है | कृष्ण को मणि और यशोदा को सर्प कह कर कवि 
ते अलङ्कारगत अनौचित्य ही पदा किया है । इसमें 
साधम्यं होगा परन्तु सादृश्य नहीं । इसके अतिरिक्त 
कृष्ण पुल्लिङ्ग के लिए प्रयुक्त उपमान मणि स्वीलिद्ध 
है और यशोदा स्त्रीलिङ्ग के लिए सर्प पुल्लिङ्ग उप- 
मान का प्रयोग भी उचित नहीं प्रतीत. होता । कहीं- 
कहीं कवि ने बिलपू, माते, अधिकाती, कहे, 
 ब्रिलोकौगी, जैसे अकाव्योपयोगी, व्यांकरण-विरुद्ध 
क्रिया रूपों का भी प्रयोग किया है । एक स्थान पर 
‘अपूव. आस्फालन साथ श्याम d — में 'ने” का प्रयोग 
अनुचित ढङ्क से किया है। यहाँ b होना चाहिए 
था । कारकों के प्रयोग में भी औचित्य का विचार कर 
लेना आवश्यक होता है | एक अन्य स्थान पर कवि ने: 
दवांछा के विहंग.“ मंजुभाषी बड़े थे।” लिखा 
है । यहाँ सदवांछा स्लीलिग है ओर उसकी समता के 


“सम्बन्धी ओचित्य का भङ्ग भी एक स्थान पर 


/ आलोचना-विषयक निबन्धो क 
तों में विशद-रूपेण प्रकाश 


T काम करेगी । 
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हिन्दी श्रालोचना--सिद्धान्त श्रौर विवेचन 
सम्पादक- श्री महेन्द्रजी oer : 
इस पुस्तक में साहित्य-सन्देश में अब. तक प्रकाशित हिन्दी के मूर्धन्य एवं प्रकाण्ड विद्वान लेखकों के. 


बना है।' अथवा 'दश दिशा अनुरञ्जित हो 7 Ü 
इसी प्रकार कहीं पर उन्होंने चकोरिका के लिए 
'कलालोलुप' विशेषण प्रयुक्त. किया है, जहाँ वस्तुत 
कलालोलुपा' होना चाहिए । संस्कृत के निपातों और 
उपसर्गो का ज्यों का त्यों उपयोग भी इनके काव्य मैं 
कहों-कहीं वाधक सिद्ध हुआ है । यथा--विभीषणाकार” 
में भीषण की अधिकता दिखाने के लिए लगाया गया 
वि” उपसर्ग अथे का अनर्थं कर देता है। यदि च 
एक दा, कश्चिदावेग, कियत्काल, इतस्ततः जैसे 
निपातो का प्रयोग भी विशेष सोन्दर्यवद्ध क नहीं अपितु 
बाधक ही सिद्ध हुआ हे । वर्णन के मोह में कवि ने 
एक स्थान पर यह बिना सोचे कि ब्रजभुमि में लीची, 
शाल्मली, सागौन आदि वृक्ष नहीं होते--इच् वृक्षों का 
विस्तार से वर्णन किया है । कहीं-कहीं छन्दानुरोध से . 
शब्दों का एक हिस्सा एक तरफ हो गया है । 
इतना सब होते हुए भी निष्कर्ष रूप में यही कहा 
जा सकता है कि जिस प्रभूत मात्रा में हरिऔधजी ने 
काव्य निर्माण किया है, उसकी तुलना में ये विच्युत्तियाँ 
नगण्य हैं। और उनके काव्य में कला एवं भावगंत 
औचित्य के सामान्य तत्त्वों का प्रायः निर्वाह हो पाया 
है । खड़ी बोली की प्रारम्भिक अवस्था को देखते हुए 
तो निश्चय ही कहना पड़ेगा कि कवि ने इन उप- 
लब्धियों द्वारा काव्य-धारा को अधिक प्रवेग से प्रवह- 


मान किया है । 


“सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ, 
ब्ह्लभ विद्यानगर, गुजरात) 


: | संग्रह है । आलोचना के प्रत्येक प्रकार व पहलू पर कई विद्वार्नों के 
डाला गया हे । आलोचक के 
है । हिन्दी-साहित्य के विद्यार्थी तथा निष्पक्ष आलो 


गुण दोषों का सम्यक्‌-विवेचन प्रस्तुत पुस्तक - 
चक के पदाभिलाषियों के लिए पुस्तक पथः _ 
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कविवर हरिग्रौध की नारी-सोन्दरी परिकल्पना 


डा० (श्रीमती) गिरीश रस्तोगी 


वि का व्यक्तित्व, उसके विचार, सिद्धान्त, आदर्श 
और मूल्य जहाँ उसके काव्य का, अनिवार्य अङ्ग 
होते हैं वहाँ उसके चारों ओर का वातावरण, परि- 
स्थितियाँ एवं परम्पराएँ उसे प्रेरणामय गति देती हैं । 
कभी-कभी परिस्थितियाँ कवि को अपनी धारा में बहा 
ले जाती हैं और कभी कवि का अपना दृढ़ निश्चय 
[हस एवं विश्वास उनके विरुद्ध एक नया माग 


निकाल लेता हे । ऐसे कवि का काव्य नए प्रकाश 


और प्रतिभा से आयूर्ण होने के कारण साहित्य-जगत्‌ में 
अपना एक निश्चित एवं महत्त्वपूर्ण स्थान बना लेता है। 
निस्सन्देह कवि हरिऔधजी ऐसे ही साहसी कवि- 
व्यक्तित्वो में से एक हें । भारतीय संस्कृति के आदशों 
में विश्वास रखने वाले हरिऔधजी अत्यन्त धामिक 
प्रवृत्ति के व्यक्ति भी थे और साथ ही नारी के रूप- 
लावण्य के प्रति गहरा अनुराग तथा रसिकता भी उनमें 
थी, किन्तु वह नारी-सौन्दर्य को केवल भोग-विलास 
की सामग्री नहीं मानते थे उनकी दृष्टि उसके बाह्य 
शारीरिक सौन्दर्य के साथ-साथ उसके मानसिक सौन्दर्य 
की ओर भी आकृष्ट होती थी । यह wm, यह्‌ देह-मन 


. का सामंजस्य उनके स्वभाव और कवि-रूप का 


एक अंश था ।_ 

हरिऔध-काल में हिन्दी काव्य एक बहुत बड़े युग 
को पार कर चुका था और नवयुग के आगमन का 
संकेत मिलने लगा था। एक ओर ब्रजभाषा की सरसता 
और माधुर्यं में सजीःसिमटी राधा के माध्यम से नारी 
के शारीरिक सौन्दर्य तथा राधा-कृष्ण: के प्रेम-सम्बन्धी 
उत्तेजक, विलांसमय fagi की प्रवाहमान धारा बड़े 
आवेग से हिन्दी काव्य को सिक्त कर चुकी थी- यहाँ 
तक कि.भारतेन्दु-युग में भी कविता न ब्रजभाषा के 


` बन्धन से मुक्त हो पायी थी और न नारी के मांसल 


शरीर, नखे-शिखं वर्णन तथा पुणय-चिल्लों के मोहंपाश 


bos 


र लिखित पंक्तियों में eser हे 


से । दूसरी ओर द्विवेदी युग का आरम्भ होने पर खड़ी 
बोली के, विकास की ओर अग्रसर भाषा-रूप में जो 
कुछ कांव्य-रचना हुई वेह औपदेशिक एवं प्रचार-प्रधान 
होने के कारण काव्य-सौन्दर्य की दृष्टि से. सर्वथा स्थूल 
थी, इतिवृत्तात्मक थी । इसीलिए दिनकर ने उसे 'जीवन 
की ज़य' किन्तु 'कला की पराजय” का युग कहा है। | 
अब स्थल सौन्दर्य और श्रृङ्गार का युग समाप्त होने 
लगा था । समाजोद्धार के लिए आदशं-चरित्रो की 
उद्भावना का प्रश्न बार-बार "उठाया जा रहा था । 
इस कार्य में सबसे अधिक सहयोग कवि हरिओं चे | 
दिया | उनके नारी-चरिल्न, उनकी नारी-सोन्दये कल्पना | 
अपने नवीनतम रूप में प्रस्फुटित हुई जो युगानुरूप 
होने के कारण अपेक्षित थी और वांछित भी थी. | 

हरिऔध की नारी-सौन्दर्य-भावना में हमें दोनों बाते _ 
मिलती हैं-नारी-सौन्द्य सम्बन्धी पुरातन परम्परा का 
किञ्चित्‌ निर्वाह भी और नारी-सौन्दयं तथा उसके भ्रणय- | 
सम्बन्ध में नितान्त नवीन, सूक्ष्म, भारतीयता से परिपूण . 
विचारहष्टरि और wra-efg का साहसी प्रयोग भी । 


हरिओध की नारी-सौन्द्य-कल्पता का स्पष्ट दशन 
'रसकलस' और. 'प्रियप्रवास' में होता है । दोनों में 
कवि के दो रूप हैं एक में कवि ने नायिकाओं की 
विविधरूपिणी छवि का अङ्कून करके प्रचलित परस्परा _ 
का अनुसरण किया है और दूसरे में परम्परागत सोन्द 
कल्पना से हटकर तया पथ अपनाया हे । 'रस-कल 


उदाहरणार्थं मुग्धा नायिका का विकसित सौन्दर्य | 


पीन भए उस्भाव C मनोहरे, - 
केहरि सी: कटि dir भई है । 


बंकता भौं s माहि ठई, 
मुख पे नख जीति कला उनई है । 
जोबन अङ्ग दिप्यौ हरिऔध, 
गए गुनहुँ अब आप कई हैं। 
E केस लगे छहरान छवात Wd, 
कानन लौं अँखियान गई हैं। 


उनकी मधुसिक्त लेखती गतिशील रही है किन्तु सूक्ष्मता 
देखने पर यह स्पष्ट हो जाता हे कि इन वणन में 

भी सहजता है, संयम है, शील हे । अपने युग की 
परम्पराओं से प्रभावित होने पर मी रीतिकालीन 
कवियों के समान 'विपरीत रति आदि के उच्छुङ्खल 
बित्रण में उन्होंने अपनी लेखनी को गन्दा नहीं किया 

। एक मर्यादा और चेतना सदेव विद्यमान है । 
वस्तुतः हरिऔध शुद्ध श्र॒ङ्गार को काम-वासना या 
` उत्तेजना का कारण नहीं मानते वरन्‌ उनकी दृष्टि वह 
जीवन का एक ऐसा “सत्य” है जो 'सुन्दर है और 
- शिव? भी । इसीलिए वह श्रृङ्गार को वासना के पंक 


सर्वोत्तम उदाहरण है-नायिका भेद के अन्तर्गत उसकी 
नवीनतम उद्भावना । उन्होंने कुछ नायिकाओं में यदि 
तारुण्य का सञ्चार देखा तो कुछ के मानस-सोन्दये का 
भी सूक्ष्मावलोकन किया । प्रचलित रूढ़ियों से हट कर 
उन्होंने नायिक्राओं में धमं-प्रेमिका, देश-प्रेमिका, जाति- 
प्रेमिका, परिवार-प्रेमिका और लोक-सेविका जेसी 


श्वङ्खारपूर्ण वातावरण में कवि हरिओध का यह क्रांति- 
कारी कदम था | भारतीय संस्कृति के निष्ठावान कवि 
| यह स्पष्ट कर दिया कि नारी अगर आकषण और 
म को पाले है तो वह निस्वार्थ प्रेम, त्याग, सेवा, 
x सहनशीलता आदि सद्गूणों की प्रतिमुति भी है । उनकी 
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इसी प्रकार अन्य नायिकाओं के चिल्ल खींचने में 


में कभी नहीं घसीट पाए। उनकी इस नव चेतना का 


_ नायिकाओं की प्रथम बार सृष्टि की | नायिका-भेद के 


` वाद ब्रजभाषा-काव्य में राधा के सुगठित मांसल गरी 
` और प्रेम-प्राबल्य, उनके संथोग-वियोग का किस प्री" 


उपवन में विचरि 
के सुमन सुहावन 
हरिऔध आठों याम परम अकाम 
भुवनाभिराम राम गुनन 
सुर-लीन मानस-निकुञ्ज माँहि प्रेम 
मुरली मनोहर की मुरली 
आठौं यांम काम-भावना' से दूर रहेने qup 
सदेव "भूवनाभिराम राम का गुण-गान' करने वाहौ 
यह नायिका रीति-कालौन नायिकाओं से कितनी भिन्न 
है ? इसी प्रकार लोक-सेविका नायिका 'रवंभूनहि 
रतः? सिद्धान्त की अनुगामिनौ है-- 
कल काति कलित कुलीन खग कुल काहि 
बाल है बचावति कलेस लेस लासा ते| 
विदलित मानव को दलन निवारति है | 
दलति रहति दिल-दहल दिलासा da 
हरिऔध दुख अनुभवति दुखित देखि 
जीतति है दाँव भाव-पूत प्रेम-पासा ते। 
उपवास करति विलोकि उपवासित को 
- बनति पिपासित पिपासित पिपासा du 
स्पष्ट है कि नायिकाओं के वाह्य-मौंदयं के साथ 
साथ उसके आन्तरिक सौन्दर्य पर कवि ने जो लेख 
चलाई है वह उसकी सोौन्दर्य-भावना उसके आदश 
और विचारों का ही परिणाम है । JE 
हरिऔध की नारी-सौन्दर्य-कल्पना की व्यापकता - 
विलक्षणता और उच्चता उनके महाकाव्य 'प्रियप्रवात - 
की नायिका राधा में ही पूर्णतः विकसित हुई है | ज | 


रुचिर-विचार 
चखन चुनति है 
रहि 
गुनति 
रली .. 


सुनति है 


“देव और विद्यापति ने अपनी सरस कोमल का 


पदावली में जिस राधा का pan किया वह UU 

गौन्दर्य और विलास की विभूति' है, कृष्ण की dari 
हे, हाव-भाव-कुशला हैं, केवल कृष्ण का साहचयं ge 
सम्पूर्ण कष्टों का निवारण है । आगे सूर की अन्त: 
ने जिस राधा को देखा वह प्रेम-मार्ग पर चलने वाती. 
कृष्ण की वियोगिनी तो है किन्तु मर्यादित है। सूर र. 


) उच्छुङ्खल चित्रण होता रहा वह सवति 


TD 3 xp 2 


साथः । 
लेखनी 
आदश 


पकता, 
प्रवास - 
| जः * 
काते 
उ राधा 
दीवाती 
` उसके 
audi 
वाती. 
सूर $ 8 
qu 
gait 
विदि 
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कविवर हरिऔध को नारी-सौ दयं परिकल्पना | 


है । अतः राधा प्रेमिका और वियोगिनी तो रहीं किन्तु 
उनके चरिल्र का, हृदय-सोन्दर्य का, भाव-लोक क 
इसके अतिरिक्त विकास किसी ने चिलिउ नहीं किया । 
'प्रियप्रबास' का समस्त सौन्दर्य राधा के अनुठे चरित्र 
सौन्दर्यं की नुतन कल्पना पर आश्रित है । 

'प्रियप्रवास' को राधा भी पुष्पोद्गम के समान 
विकसित सुन्दरी वह 'राकेन्दु-विम्बानता' है, 
'तन्वङ्गी' है, 'सुरसिका' और 'शोभा-वारिधि' हैं। 
उनके Wa मृग के समान हैं । तन की कान्ति स्वर्ण सी 
कमनीय है । उनकी 'काली कुञ्चित-लम्बमान अलके 
मानसोन्मादिनी' हैं । वह “नाना भाव-विभाव हावः 
कुशला” और 'लीला-लोल-कटाक्ष-पात निपुण” हैं । सब 
मिलाकर “राधा की कमतीय कान्त छवि को कामांगना 
मोहिनी' ; किन्तु वह केवल सुन्दरी ही नहीं हैं वरन्‌ 
उनकी सहृदयता, स्वभाव-मा धुर्य, उनके वाह्य सौन्दर्य 
को और भी मोहक बनाता है । निश्चय ही वह्‌ 'कल- 


हासिनी”, “मृदुभाषिणी, 'आमोद आपूरिता और सदेव: 


हर्षोत्फुल्ल रहने वाली हैं । 
हरिओध की राधा परकीया भी नहीं उनका 
प्रणय बड़े ही सहज रूप में बालस्तेह से प्रणय की 
विकसित अवस्था तक पहुँचा हे-- 
युगल का वय-सांथ सनेह भी 
निपट नीरवता सह था बढ़ा । 
फिर यही वर-बाल सनेह ही 
प्रणय में परिवर्तित था हुआ d 
पष्ट है कि यह प्रेम सहसा-उत्पन्न नहीं है वरन्‌ 
साहचर्य के कारण विकास को प्राप्त हुआ है । कृष्ण- 
प्रेम में उन्मत्त राधा मन ही मन कृष्ण के वरण की 
कामना कर ही रही थीं कि अकल्पित, आकस्मिक 
वियोग उनके जीत्रन की गति ही बदल डालता है। 
हदप्रतिज्ञ कृष्ण के मथुरा चले जाते पर विवश हो 
राधा अपने जीवन को वियोगाश्र ओं में डुबो देती हैं 
किन्तु चु कि राधा सुमुखी’ होने के साथ-साथ प्रारग्भ 


से ही विशालहृदय और जनोपकार निरता थीं अतः . 


s (2 धु मे 
यह सुनकर, कि कृष्ण लोक वल्याणाय मथुरा में 


निवास कर रहे हैं, -उनकी सहूदयत#, उनका समस्त 


66-0९ ॥ Public Domain. Surukul Kangri Collection, Haridwar _ 
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व्यक्तित्व अत्यन्त विकसित रूप में सामने आता है । 
व्यक्तित्व का यह उदार रूप “पवनदूती” में दर्शनीय 
हे । पवन को अपना सन्देश ईँदिकर वह कृष्ण के पास 
भेजती तो हैं किन्तु dH भावोन्माद के स्थान पर 
उनकी त्याग, उपकार और सेवा-भावना ही लक्षित 
होंती हँ । यह कहती हैं- 
तेरी जैसी मृदु पवन से सर्वथा शान्ति कामी । 
कोई रोगी पथिक qa में जो कहीं भी पड़ा हो । 
तो तू मेरे विपुल gu को भूल के धीर होके, 
खोना सारा कलुष उसका शान्ति सर्वाङ्ग होना। 
वह पवन को उपद्रव-शून्य, सहायतामयी, शान्ति- 
मयी, प्रेममयी, सहानुभूतिमयी होकर जाने का ही उप- 
देश देती हैं । उनका समस्त सन्देश इस बात का साक्षी 
है कि वह स्वार्थ प्रमाद से रहित एक ऐसी उदात्त 
वृत्तियों से सम्पन्न नारी है जो केवल प्रेमिका नहीं, 
लोक-प्रेमिका हैं । लगता है वियोगाग्नि में तप कर 
उनका प्रेम निखर उठा है और वह भी अपने इष्टदेव के | 
पथ की अनुगामिनी-हो गई हैं । इस प्रकार समय की \ 
गति के साथ-साथ धीरे-धीरे राधा का दुःख कम होता. 
जाता है । यहीं से राधा के जीवन में बहुत बड़ा परि- 
वर्तन आता है । अब तक उनका मन जिन-जिन वस्तुओं, 
प्राकृतिक दृश्यों से व्यथित हुआ करता था, अब वही 
हृदय प्रकृति के रोम-रोम में अपने परम प्रिय का दशेन 
करने लगता है । वियोग को उद्दीप्त करने वाली दाहक 
प्रकृति राधा को अब शीतल, मुग्धकारिणी ओर आनन्द- 
दायिनी लगने लगती है । 'फूली. सन्ध्या में अपने प्रिय 
की कान्ति, रजनी-तन में श्याम का रंग देखक्रर कजते 
पखेरू के सरस स्वर में मोहिनी-वं शिका की मीठी ताने 
सुनकर राधा तन्मय हो जाती हैं! जहाँ वह इस भौतिक. 
धरातल से मुक्त होकर ऐसी उच्चता के शिखर पर पहुँच | 
जाती हैं जहाँ कोई बन्धन नहीं, दुःखे नहीं । जहाँ हृदय. 
उन्मुक्त है, जहाँ आत्मा का उन्मन गुञ्जन है। अ 
वह पूर्णतः सन्तुष्ट है । केत्रन यही कारण है कि | 
“प्यारे जीवे जगहित करे गेह्‌ चाहेन SU | 
राधा का यह मानसिक विकास जहाँ न स्वार्थ 
-न आहें हैं, न सिसकियां हैं, न कामना है, न महत्व 


ES 


दृष्टि है जो साधारण चारीक को देवीत्व की कोटि तक 


हुँचा देने में समर्थ है । यहीं Ww राधा सच्ची. लोकः 


प्रेमिका, लोक-सेविका दीखती हैं-- 
— दीनों की थीं भगिनि जननी थी अनाथा श्रितों को 
- आराध्य थीं अवनि ब्रज की, प्रेमिका विश्व को थीं। 
अपने दुःख और स्वार्थ से मुक्त हॉकर व गोपः 
` गोपियों के सन्तप्त हृदय को शान्ति प्रदान करने में 
- संलग्न दीखती हैं । सुख दुख, लाभ-अलाभ म सम भाव 
3 देखने की दृष्टि उन्हें बहुत ऊ चा उठा देती है। राधा 
के इस चारिलिक आदश को प्रस्तुत कर हरिओध ने 
यह स्पष्ट कर दिया कि साधारण नारी सामान्य भौतिक 
धरातल से कितना ऊँचा उठ सकती है । वही राधा जो 
दुर्वेलहूदया और मोह निमग्ना होने के कारण उद्धव से 
कहती हैं-- - —- 
` मैं नारी हूँ तरल उर हुँ प्यार से वञ्चिता हूँ 
जो होती. हुँ विकल, विमना, व्यस्त .वैचिलूय क्या हूँ ? 
> 
को न रोक पाकर कह उठती हैं--. : 
वैसी वांछा जगत-हितः की आज भी है न होती 
pH लसित प्रिय-के लाभ की: लालसा है। 
` वही. राधा अन्त तक पहुँचते-पहुँचते अपनी वृत्तियों 


oe 
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कांक्षा, निश्चय ही हरिओध की अपनी निजी कल्पनाः ` 


वही राधा जो साधारण मानवी के समान अपने 


इतना संयत एवं विकसित कर लेती हैं कि उनकी . 


. ही नारी-सीन्दयं के प्रति यह दृष्टिकोण, यह भावना, | 


का विकास आश्चर्ये 
अभिभूत कर देता है वहाँ. उनका साधा- _ 
नारीत्व, उनके हृदय को. दुरबेलता, प्रेम की चाह,. 
शन की उत्कण्ठा, प्रणय और मिलन के प्रति. 


- के युग के-अतुरूप नहीं थी वरन्‌ युग-युगों तया अन्य 


| M . 


उनका मोह बरबस मन को आकर्षित कर लेता है। 
राधा प्रारम्भ में लावण्यमयी किशोरी हैं जो प्रणय S 
पाल्न हैं । पुनः वियोगकाल में वह दया एवं सहानुभूति 
की पाल्न हैं लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे उनका नव i 
परिवर्तन उनका सम्पूर्ण चरिल हृदय को कौतृहत् 
सम्मान, श्रद्धा; प्रेरणा, गति और अनवरत आनन्द कौ ' 
अनुभूति से भर देता है। राधा के चरित्र du 
क्रमिक विकास में हरिऔध की नारी-सौन्दय कल्पना 
का सच्चा स्वरूप देखा जा सकता है। उनकी दृष्टि og 
नारी-सौन्दर्यं की मूल भावना उसके रूप-सोन्दये और 
मानसिक वृत्तियों के विकास तथा सामञ्जस्य d 
निहित है । ुँ 
इस प्रकार 'रस-कलंस” और 'प्रियप्रवास' कवि 
हरिऔध की नारी सोन्दर्य-भावना के दो सूल हैं । रस 
कलस” जहाँ इस ओर संकेत करता है कि हँरिऔध की | 
लेखनी नारी की रूप-माधुरी यौवन से परिपूर्ण शरीर- 
सौन्दर्य में भी रमी है और साथ ही नवीन गुणों से 
सम्पन्न नायिकाओं के नवचिल्रण में भी; वहाँ दूसरी 
ओर 'प्रियप्रवास' इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि . 
श्रुङ्गार अपने आप में विशुद्ध सत्य है; : सौन्दर्य अपने | 
आप में विशुद्ध आनन्द की वस्तु है । नारी-सौन्दये में * 
जहाँ आकर्षण को सामग्री है वहाँ प्रेरणा, सम्मान और 
श्रद्धा की भी । वह सौन्दर्य केवल देह तक ही सीमित - 
नहीं है वरन्‌ उसका सम्बन्ध आत्मा. से भी है । निश्‍चय | 


यह कल्पना हरिओध-की अपनी सुझबुझ है जो उन्हीं 


à 
र 
कवियो के लिए भी मान्य ओर ग्राह्य होनी चाहिए । 


_ = गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर | 


gps काल से यह मान्यता चली आ रही है कि 
इस संसार में मानवता की उपलब्धि दुलंभ है, 
यदि वह प्राप्त भी हो जाय तो विद्वत्ता-प्रा्ति कठिन 
है। विद्वान होने पर भी कवि होना सरल नहीं है । 
कवियों में भी उच्चतम स्थिति, महाकवित्व के लिए 
कितनी कठोर साधना की आवश्यकता पड़ती है, इसका 
अनुमान सहज ही किया जा सकता है । हिन्दी-साहित्य 
के आधुनिक काल में महाकवि की वास्तविक ख्याति 
से सम्पन्न होकर, हरिऔध ने अपनी साहित्य-साधना के 
दिव्य-फल को अपने जीवन-काल में ही उपलब्ध कर 
कर लिया था । मानवता, विद्वत्ता, और काव्य-साधना 
, के उदात्त गुणों से सम्गन्न होकर, विश्व-प्रेम की मङ्गल- 
भावना की अभिव्यञ्जना करने के कारण वे जायसी 
और तुलसी जसे अमर कवियों की पंक्ति में प्राप्य 
दुलंभ-स्थान के अधिकारी बत गये । 
हरिऔध ने साहित्य-साधना आरम्भ की, तब 
खड़ी बोली हिन्दी-साहित्य का भण्डार इतना समृद्ध 
नहीं था । (प्रिय प्रवास की भूमिका में इसको रचना 
के कारणों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने स्वयं लिखा 
है--“खडी बोली में छोटे-छोटे कई काव्य-ग्रन्थ अबतक 
- लिपिबद्ध हुए हैं, परन्तु उनमें से अधिकांश सौ दो सौ 
पदों. में ही समाप्त हैं, जो कुछ बड़े हैं, वे अनुवादित हैं 
मौलिक नहीं । प्रियप्रवास के बन जाने से खडीवोली में 
एक महाकाव्य न होने की न्यूनता दूर हो गई । अपनी 
निरन्तर साधता द्वारा प्रिय-प्रवास, वँदेही-वन- 
वास, पारिजात जैसे काव्य-ग्रत्थो के अति रिक्त--बोल- 
चाल, चुभते-चौपदे, चोखे-चौपदे तथा सैकडौं मुक्तक 
` कविताओं सहित, ठेठ हिन्दी का. ठाठ, अधखिला फूल 
जेसी गद्य-कृतियाँ और रस-कलस जैसे लक्षण ग्रन्थ, 
उनकी बहुमुखी प्रतिभा का उज्ज्वल प्रकाश विकोण 
mE । प्रियवास, वेदेही-वनब्रासः और रसू-कलस 
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हिन्दी को महाकवि हरिओध की देन 


To छविनाथ ब्रिपाठी 


को भूभिकायें उनके गहन-अध्ययन तथा आलोचक | 
और विचारक के रूप को प्रकट करने के लिये पर्याप्त 
हैं। उन्नीस वर्ष की आयु में ही रुक्मिणी-परिणय और 3 
्र्यम्न-विजय नामक दो नाटकों का सुजन कर उन्होंने | 
अपनी प्रतिभा का पूर्वाभास दे दिया था ! 
हरिऔध ने काव्य-रचना ब्रजभाषा में ही आरम्भं 
की थी । उनके ब्रजभाषा-काव्य काल की सीमा १८७९ 
से १६०७ तक है| इसका भव्य रूप उनके 'रस-कलंस! | 
में दिखाई पड़ंता है 1 इसके उपरान्त अपने स्वर्गारोहण, | 
माचे १९४७ तक वे खड़ीबोली हिन्दी के गौरव को 
बढ़ाने में संलग्न रहे । चालीस वर्ष की साहित्य-साधना d 
में उन्होंने हिन्दी-साहित्य को द्विवेदी युग से छायावादी | 
युग में प्रवेश करते देखा । राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 
के काल १८८५ से लेकर स्वतन्त्रता की देहंरी तक 
पहुँचने वाली सम्पूर्ण जय-याला और उसके पड़ावों को | 
उन्होंने प्रत्यक्ष देखा । इनकी प्रभाव सीमा से न वे स्वयं 
बाहर थे, न उनका साहित्य ही इससे निर्मुक्त रहा ।. 
हिन्दी को हरिऔध की देत इतनी अधिक ओ 
विस्तृत है कि उसे एक लेख में समेट पाना सम्भव नही 
है | सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि प्रिय-प्रवांस 
के माध्यम से उन्होंने हिन्दी को प्रथम-भिन्न-तुः 
महाकाव्य दिया । राधा और कृष्ण के लोक-कल्याणः 
कारी रूप को उन्होंने चिलित किया, जिसकी ओर 
हष्टिपात करने का साहस भी रीतिकालीन कवियों | 


युग में नये मूल्यों के साथ सू्रपात किया, संस्कृत के 

समस्त ओर असमस्त पदावली का अधिकाधिक 
वेश कर खड़ीबोली के शब्द भण्डार को समृद्ध 
पवन-दूत में मेघ-दूत की मनोरमता को तया 
दिया, भारत के अहिन्दी-भाषी साहित: 


peu p. 


* 


गौरव से सुपरिचित होते का अवसर दिया, करुण- 
` विप्रलम्भ की रागिनी से स हयो के हृदय को रसा- 
प्लावित किया । 
: 'बैदेही-वनवास' में उस करुण रस की प्रतिष्ठा की 
- गई है जिसे भवभूति ते 'एको रसः करुण एव कह क 
उसका गुण गान किया था । हरिऔध के शब्दों में 
- करुण रस हृदय का वह सरस प्रवाह है जिससे सह5- 
 यता-क्रयारी सिंचित, मानवता फुलवारी बिकसित और 
| | लोकहित का हरा भरा उद्यान, सुसज्जित होता है! 
- उसमें दयालुता प्रतिफलित दृष्टिगत होती है और भावु- 
कता विभूति-भरित ।' प्रियप्रवास के सहश ही कवि 
— a दृष्टि नृतनता से आलोकित $— 
मिले राज जो प्रजारंजिनी-नीति नव-लता फूली । 
उस पर प्रजा प्रतीति-प्रीति प्रिय-रुचि भ्रमरी हे भूली॥ 
१६।१६॥ 
S हे सुर वृन्द सुखित, मुनिजन हैं मुदित, मिटे दानवता । 
। प्रजा पुज है पुलकित देखे मानवेन्द्र मानवता 1१६।२४। 
'दाम्पत्य-विधान की विधि का निरूपण करते हुए 
हरिओध भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष को ही 
ब्यंजित करते हैं: -- 
हे दाम्पत्य विधान इसी विधि में बंधा । 
दोनों का सहयोग परस्पर है ग्रथित । 
जो पौरुष का भाजन है कोई पुरुष। 
- तो'कुछ बाला मूति-शान्ति की है कथित ॥ 
१४।९७।। 
परिवार से समाज पर दृष्टि जाते ही हरिऔध 
पजा और उनके पारस्परिक सम्बन्धी पर संकेत 
ए नहीं चूकते | दानवता पर मानवता की 
हुँ सदा ही इष्ट रही है और दोनों ही महा- 
उन्होंने इस भावना को अधिकाधिक उभार# 


है । हिन्दी साहित्य की धारा को अवि- 
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| ति | 


गंत नायिका भेद को प्रस्तुत करने के दो प्रमुख आधार — 


रडे--काम और लज्जा । मुग्धा, मध्या, प्रौढा आदि 
भेदों को ये ही दो, अपनी न्यूनाधिक उपस्थिति द्वारा 
क दसरे से भिन्न करते हें । यह UT सीमित और 
संकुचित दृष्टिकोण है । इसे युग-प्रभाव ही माना जा 
सकता है । 
हरिऔध ने रस कलस की २१६ पृष्ठों की विस्तृत 
भूमिका में श्रृङ्गार रस को व्यापकता, प्रकृति और 
लोक जीवन से उसके सम्बन्ध तथा उसके निर्मल और 
उज्ज्वल पक्ष पर quim प्रकाश डाला हे । प्राचीन रस 
ग्रन्थों से रस कलस. का अन्तर स्पष्ट करते हुए हरिऔध 
ने लिखा है कि- आज तक जितने रस ग्रन्थ बने है, 
उनमें से श्रृङ्गार रस का ही अयथा विस्तार है ओर 
रसों का वर्णन नाम मात्र है । इसके अतिरिक्त सञ्चारी 
भावों के उदाहरण भी प्रायः श्रृङ्गार रस के ही दिये 
गये हैं । ऐसा न करके अन्य विषयों का उदाहरण भी 
उनमें होता चाहिये था । रस-कलस में इन सब बातों 
का आदर्श उपस्थित किया गया है और बतलाया गया 
है कि किस प्रकार अन्य रसों के वर्णन का विस्तार 
किया जा सकता है और कैसे जाति, देश और समाज 
संशोधन सम्बन्धी विषयों को उनमें और सञ्चारी भावों 
में स्थान दिया जा सकता है । इस ग्रन्थ में देश-प्रेमिका 


जातिःप्रेमिका और समाज प्रेमिका आदि नाम देकर: 


कुछ ऐसी नाथिकाओं की कल्पना की.गई है, जो बिल्कुल 
नई हैं, परन्तु समाज और साहित्य के लिए बड़ी उप- 
योगिनी है । इनका यह भी स्पष्ट मत है कि “नायिका 
भेद को रचनाएं ही श्वृद्धार रस नहीं है । जिन निरू- 
पणों में प्रेम का आभास है, जिन कविताओं में प्रकृति 
को छटाओं का वणन है, जहाँ मधुरता, सरलता, हृदय- 


ग्राहिता और सौन्दय है, वहीं श्रृङ्गार रस विराज- 


मान है । 

XPWIX रस के उत्तम, उज्ज्वल और दर्शनीय रूप 
को लेकर रस कलस में उसको wd किया गया है । 
जीवन में अन्य रसों की स्थिति भी नगण्य नहीं है अत 


उन्हें भी महत्व दिया गया है | श्रङ्गार' के मूतं और 
- मांसल रूप की अपेक्षा भी उसके मानसिक, Sud 


पा orm s पह र छन? 


ता” 


202 AS), | सच्चा / e हो 


EL 
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हिन्दी को महाकवि हरिऔध की देन | 


और सूक्ष्म तथा व्यापक गुण की ओर रुचि प्रदशित 
की गई है । प्रेम के विविध रूपो के आधार पर qfa- 
परिवार, जाति-देश, जन्मभूमि, निजता-लोक और धर्म 
प्रेमिकाओं को उत्तमा नायिका के अन्दर परिगणन में 
युग-हष्टि ही अधिक कार्य कर रही है । 
भक्त का प्रेम जब श्रुद्भार की अवतारणा कर सकता 
है, तब देश, जाति और समाज के प्रति प्रेम में श्रृङ्गार 


की स्थिति क्यों न स्वीकार की जाय? यह युग के. 


अनुरूप भी है और शृङ्गार के निमेल और अश्लीलता- 
रहित रूप को भी प्रकाशित करने में समर्थ है । 

विविध चोौपदों से उन्होंने हिन्दी के अगणित मुहा- 
qii के प्रयोग का मागं-प्रशस्त किया । इनसे भाषा 
की लाक्षाणिकता बढ़ी, और गद्य में ही नहीं, पद्य में 
भी उनके समावेश से भावों के तीर नुकीले हो जाते 
हैं और उदू कविता की तरह सद्य प्रभाव उत्पन्न कर 
सकते हैं, इसका निर्देश भी, हिन्दी को हरिऔध की 
एक महत्वपूर्ण देन है । 

महाकवि हरिऔध की काव्य-प्रतिभा कितनी 
समर्थं थी, यह उनकी कृतियों में स्पष्ट है । प्रबन्ध और 
मुक्तक दोनों क्षेत्रों में उनकी बहुमूल्य देन है । दोनों 


: ही क्षेत्तो में उनके प्रयोग भाव और शेली की दृष्टि से 


बहुत महत्वपूर्ण हैं | मैं यहाँ केवल उनके महान-काठ्ग 
प्रयोगों में से केवल छन्द-प्रयोग पर एक छोटा विवरण 
देने का प्रयत्न करूंगा क्योंकि काव्य-विषय तो उनका 
“इतना अधिक व्यापक है कि जीवन का शायद ही कोई 


, पक्ष ऐसा हो जिन पर उनकी कविताएँ उपलब्ध न 


हों । पद्य-प्रमोद और पद्य-पारिजात में सङ्कलित उनकी 
दो सौ छत्तीस मुक्तक कविताएं स्वयं इसकी साक्षी दे 
रही हैं । बाल-साहित्य में उनकी छोटी-छोटी कविताएं 
उनके ,वात्सल्य-पूर्ण हृदय की अभिव्यक्ति भाल हैं । 
प्रियप्रवास में हरिओध ने (१) द्रुत विलंबित (२) 
मालिनी, (३) शादू ल विक्रोडित, (४) मन्दाक्रान्ता 
(५) वसन्त तिलका, (६) वंशस्थ और (७) शिख- 
रिणी छन्दों का उपयोग किया है। ये सभी छन्द 
संस्कृत परम्परा से लिए गये $0 भिन्न तुकांन्तता के 
लिये ये छन्द अनिवार्य हैं, ऐसा कहना या 


ईश्वर के प्रति 
-न्यतः करुण में मन्दाक्रान्ता और पुष्पिताग्रा, श्रद्धार में | 


` मालिक, अर्धं सम ), (६) विविध प्रकार के गे 


इसमें सखी नाम से प्रयुक्त एकादश सगे के छन्द 


^ 


३५ 


मानना उचित नहीं है Uf चिन आचार्यों के मेतानुसार | 
अपनी विशेषताजों कें कारण ये छन्द किसी रस या 
भाव विशेष के लिए अधिक उपयोगी होते हैं । क्षेमेन्द्र 
ने सुवृत्तःतिलक में काव्य-रस और वर्ण्य-विष के अनु- 
गुण से वृत्तों के विनियोग का निदेश किया है । सामा- | 


पृथ्वी, वीर में स्रग्धरा, शिखरिणी, शादू ल, विक्रोडित 
और हास्य में दोधक का प्रयोग अनुकूल माना जाता | 
है । अग्निपुराण के अनुसार कोमल भाव वाले सर्ग में 
मात्रा छन्द अभिनन्दनीय हैं । यहाँ वीर शब्द से प्रत्येक 
प्रकार का उत्साह ग्राह्य है | छन्द, भाव-प्रेषण के सर्वो- 
त्तम साधन इसीलिये माने जाते हैं कि उनमें लय होती" 
है और भावानुकूल नाद सौन्दर्य के सृजन में वे सहा- 
यक होते हैं । प्रियप्रवास में संस्कृत-वृत्तों के प्रयोग के 
समय भाव की अनुकूलता का अधिक ध्यान रखा गया. 
है और भाव-परिव्तंन के साथ छन्द-परिवतेन भी हो । 
गया है । यही कारण है कि महाकाव्य के लक्षण ढूढ़ने _ 
वालों को प्रियप्रवास के एक सगे में एक ही प्रकार का 
छन्द नहीं मिलता । अ i 
छन्द प्रयोग का दूसरा रूप वेदेहो-वनवास Ho 
दिखाई पडता है | इसमें हरिऔध ने केवल मालिक | 
छन्दों का उपयोग किया हे । इसमें (१) रोला ,( २४ 
माला ), (२) तिलोकी ( २० मात्रा ) (३) पादा- 
कुलक ( १६ माला ), (४) मत्तसमक ( १६ माला ), 
(५) चतुष्पद ( १६ मात्रा ) (६) सखी (१६ माला, 
(७) चोपदे ( कभी १४, कभी १५ और कभी १ 
माला के चरण वाले ), (८) तांटक ( १६, १ 
तथा (१०) दोहा ( सर्गान्ति में ) छन्द प्रयुक्त हुए 
हैं, जिनमें प्रसाद का आँसु ग्रथित है । इसमें एक 
में एक ही छन्द के प्रयोग को बहुलता है पर NE 
में यही स्थिति नहीं है । उसमें तीन छन्दों का. 
हुआ है । एक सर्ग में ही इस प्राचीन नियम को 
का उद्देश्य केवल-तुतत दृष्टिकोण की स्वीकृति 


REA 


है । गेय पद-दोनों प्रकार के हैं--प्राचीन प 
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७७६ भी और छायावादी युग मेरे प्रयुक्त नई शैली के भी । 
परिजात में सङ्कलित केविताओं में वे ही छन्द 
प्रयुक्त हुये हैँ जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । 
| 3 aug भी हैं ओर मालिक भी । इनमें छन्द सम्बन्धी 
हर ! पुन: नुतन प्रयोग के दर्शन होते हैं । संस्कृत के वर्णवृतों 
की ही नहीं, कुछ मालिक छन्दो की पुति भी केवल 

` चार चरणों में मान ली जाती है । नन्ददास ने भेंवर- 
गीत में रोला के साथ दस मात्राओं की एक टेक लगा 
कर नया प्रयोग अवश्य किया था, पर हरिऔध ने 
चोदह, पन्द्रह, सोलह माला के चौपदों का वेदेही-वनवास 
` भेंप्रयोग तो किया ही है, पद्य-प्रमोद में सङ्कलित कुछ 
` चौपदों में सतह-अठारह मात्राओं के क्रमिक प्रयोग से 
अर्धम छन्द के रूप में भी उनका प्रयोग . किया गया 
है । इन चार चरणों के छन्दों के अतिरिक्त पाँच चरणों 

A ( स्वार्थी संसार' कविता में ) सात चरणों ( अन्त- 


| जगत में, आठवाँ भांग ) चौदह चरणों (उष: काल 
| और राग रंजित गगन में ) तथा पन्द्रह चरणों (लोहित- 
वपना ) के छत्दों का भी प्रयोग हरिओध ने किया है । 
छः चरणों वाले छन्दों का प्रयोग उन्होंने रोला-उल्लाला 
के योग से "wq नाम देकर तथा छः समान माला 
` वाले चरणों को षट्पद' नाम देकर किया है। 
- 'चोपदे' में उद छत्दो का भी समावेश हो गया है । 
| ` रोला से कुछ भिन्नता आने पर विशेषतः यति सम्बन्धी 
८ उन्होंने पृथक्‌ नाम चौतुका' ( दीन की आह) रख 


Lr उन्होंने द्विपद ताम दिया हे । दविपदी, चतुष्पदी 


उन्होंने ललित ( सच्चे प्रेम में) तथा अरिल्ल ( जीवन 
` मुक्त तथा मारम्भ-शुरता में ) छन्दों का प्रयोग भी 


` महाकवि हरिओध के ये छत्द-प्रयोग इस तथ्य 
wm निदर्शक हैं ' कि. हिन्दी-साहित्य की श्रीवृद्धि 

समय अपनी प्राचीन साहित्यिक परम्परा को 
भुला न दिया जाय । प्राचीन शेली में नवीन भावो की 
वीन शेलो में प्राचीन सांस्कृतिक गौरव की 


Digitized by-Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` दिया हैं | दोहा, सोरठा से भिन्न दो चरणों वाले छन्द. 


` आदि नाम अपश्र श कालीन है । गीतों के अतिरिक्त | | 


किया है जो अपश्र श साहित्य में अधिक प्रयुक्त हुये Ea 


अवतारणा की जा सकती है । अपती - समृद्ध साहि- ड 


B. ^ 


[ साहित्य-सन्दैश X 


त्यिक-परम्परा से विच्छिन्न होकर हम जो कुछ देंगे, 
वह रेशमी वस्त पर गुदडी के पेवन्द से अधिक कुछ 
नहीं होगा' यह दृष्टिकोण. ही हिन्दी को हरिओध को 
सबसे बड़ी देन है। प्रिय-प्रवास से रसकलस तक काब्य. ˆ 
ग्रन्थ तथा मुक्तक रचनाओं के विविध प्रयोग इसी र. 
कोण के अभिव्यंजक मात्र हैं वे तो इस दृष्टिकोण की 
सिद्धि के साधन मात्र हैं । | 
युंग-भावना की अभिव्यंजना और प्रगति पथ पर 
अग्रसर होने की प्रेरणा आवश्यक है, साहित्य को यह 
कार्य करना ही है, पर इस बात काध्यान रहेकि 
साहित्यिक-याला ऐसी न बन जाय, जैसी उस सेनाकी 
बन जाती. हैँ जिसके साधन-स्रोत का मार्ग कट जाता 
है । हुरिऔध ने खडीबोली को नूतन शब्दावली, कान्त 
पदावली और भावाभिव्यक्ति की प्रचुर क्षमता प्रदान 
की है। किसी भी एक कवि द्वारा प्रयुक्त शब्दों की 
अपेक्षा, हरिऔध के साहित्य में प्रयुक्त शब्दों की गिनती 
बढ़ कर निकलेगी । 'रूपोद्यान-प्रफुल्ल प्राय कलिका' 
जैसी संस्कृत की तत्सम पदावली के प्रयोग से लेकर, 
“उठो लाल आँखो को खोलो पानी लाई हूँ मुख धोलो' 
के सरल प्रयोगों तक उनका काव्य-क्षेत व्यापक है । 
हरिऔधजी की निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को 
देखिए-- 
(१) चाहे हों फल, फूल, मूल, 
दला S । । 
-या छोटी बड़ी डालियाँ à । बट 
चाहे हो उसकी सुचारु रचना; . 0 ' 
या मुग्धकारी छटा । 
जसे हैं परिणाम, 
अंग--तरु के, 
सर्वा श में बीज के, - 
qi ही । 
जादू, 
. चलता ही रहता है ? . 
` ~ तिरछी ही वे रहती हँ: २ 
> चुप रह कर भी, oc 60: 
मचल-मचल कर, — 


; | (पारिजात-पृ. १ Si 
(3) | 


हिन्दी को महाकवि हरिऔध की देन | 


- काले दिलवाले । 


सौ सौ बाते कहती हैं । 
कंसे भला, 

न तडपे कोई, 

करती रहती हैं 

वारे । 

काट ? 

कब नहीं होती है ? 
चलती रहती हैं.तलबारे ! 
चाल ? 

वे टेढी चलते हैं । 
लिपट जाते, 

कब डते हैं ? 

पास होती हैं 

दो जीभ । 

सदा, 

डँसते ही रहते हैं | 


` बहुत फुफकारा करते हैं 


नहीं टल पाते हैं, टाले । ` 
बुरे हैं, 
काले साँपों से, 
१ 
काल हुँ, 


रङ्ग, 
गोरा हो या काला । 
मुख बने" मन से, 
मन भाये। . 
असुन्दर, 

बनता है सुन्दर । 


हृदय की सुन्दरता पाये । (पारिजात पू. १८९) 


(५) चुन लिये जाते हैं, 


लाखों । 
अनेकों Ms 
नुचते रहते हैं `. 
करोड़ों 

त्रायुवेंग से झड़, 


& 
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(पारिजात पृ. १ ६९) 


प्रयोक्ता भी थे और उनके प्रयोग, प्राचीन सा 


विपद्-धारा में बहु! 
धूल में मिलते हैं, 
कितने 
- बहुत से, 
विकस न पाते हैं , 
सभी का भाग्य, 
नहीं जगता | 
सब कुसुम, 
कब फल लाते हैं ? 
(१० २२२ पारिजात ) 
(६) जाति के हित की, 
सभी तानें सुनी । 
देश हित के भी, 
लिये सब राग सुन .। 
लोक हित की 
गिटकिरी कानों पड़ी, «पछ 
पर हमें, m. 
सब में मिली 
मतलब को धुन ॥ 
(पद्य प्रमोद ge १४४) 
ये सभी कविताएँ छन्दोबद्ध है । पहली तो uq 
विक्रीडित छन्द में हे । शेष चतुष्पदियाँ हैं। भाषा _ 
भाव और शैली की देष्टि,से आधुनिक प्रयोगवादी 
कविताओं की पिछली पंक्ति में भी स्थान पा सकती हैं 
या नहीं, यह तो घुरन्धर आलोचक ही बता सकते हैं 
मेरा उद्देश्य तो केवल यह प्रदर्शित करना था कि 
ओध एक महाकवि थे साथ ही एक महान्‌ क 


परम्परा से अविच्छिन्न रह कर किये गये । उद्दे श्य 
हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि । उक्त छन्द-प्रयोर 


[d 
UN 


रिऔधजी खड़ी बोली के उत उन्नायकों में हैं जिन्होंने 
'द्विवेदी-युग की अनेक मुखी साहित्यिक -चुतौती को 
स्वीकार क्रियाथा।वे हिन्दी साहित्य को संस्कृत 
ys साहित्य की गौरवमयी परम्परा की सर्वश्रेष्ठ परिणति 
न के रूप में प्रस्तुत करने का गम्भीर प्रयास कर रहे थे । 
उन्होंने न केवल काव्य के क्षेत्र में वरन्‌ उपन्यास, भाषा 
काव्यशास्त-आदि के क्षेत्रों में भी प्रशंसनीय प्रयास 
किए हैं। यहाँ हम उनकी समीक्षा सम्बन्धी मान्यताओं 
तथा देन तक ही अपने को सीमित करें । 
अँग्रेजी में एक उक्ति है कि असफल कवि आलो- 
चक होता है । इसके पीछे मुख्य मान्यता सम्भवतः यह 
" “रही होगी कि सफल समीक्षक बनने के लिए सहृदयता 
` एक अनिवार्य तत्त्व है। समीक्षक एक संवेदतशील 
पाठक ही होता है। हरिऔधजी स्वयं एक प्रतिभा- 
सम्पन्न कवि थे अतः सहृदयता तो उनमें कूट-कूट कर 
भरी ही थी, हाँ, वे मर्मज्ञ तथा काव्यशास्त्रीय प्रज्ञा 
से भी पुर्णतः सिक्त थे। हरिऔधजी ने रसकलस की 
रचना करके यह सिद्ध किया था कि वे अपने युग के 
प्रतिभावान काव्यशोस्त्ली भी थे.। रसकलस में उन्होंने 
काव्य को हृदयानुभूति का सहज उद्रोक माता है । 
उनकी यह. मान्यता gH वडस्‌वथ की काव्य परिभाषा के 
- अत्यन्त निकट हृष्टियोचर हो सकती है ॥- इतिवृत्तात्मक 
युग का एक समर्थ कवि-समीक्षक अब लिबता e 
` 'भावुकताकविताकी रीढ़ हैः-'' UU WISIS होने 
_ पर जो कविता स्रोत हृदय सरोवर से स्वभावतया 
`. फूट निकलता है, वास्तविक कविता के गुण उसी में 
` होते है ।” तो इससे हम समझ सकते हैं. कि बह्‌ अपने 
ET में सांस लेता हुआ भी आगे आने वाले छायावादी- 
युग का आवाहन कर रहा है,। वह बाह्य और स्थूल 


१ रसकलस; भूमिका TUER कळ 
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` चितित नहीं, मानवता का मधुर राग 
का सुन्दर स्वांग नहीं, वह कविता सलिल. रहित. 


` वे ध्वनि को महत्वपूर्ण आनने के कारण 


ग क्क अर 


हरिऔधजी की हिन्दीसमीक्षा को देन 


डा० मक्‍षनलाल शर्मा 


की अपेक्षा आन्तरिक और सूक्ष्म का उद्घोष कर à 
भविष्य का स्वागत कर रहा है | 

हरिऔधजी कविता का उद्देश्य समाज परि. 
प्कार मानते हैं । जो काव्य समाज की वर्तमान स्थिति 
के यथार्थ को उद्घाटित करता हुआ मंगलकारी qai 
को भी उसमें नियोजित कर देता है वही श्रेष्ठ काव्य 
के अन्तगंत आता है । | 

“कवि कौ दृष्टि प्रखर होनी चाहिए उसे समाज 
के भीतर की गूढ़ से गूढ़ बातों को, छिपे से छिपे रहस्य 
को उद्घाटन करना चाहिए और उस के गूण दोष क्री 
समुचित विवेचना कर के दोष के निराकरण और 
गुण के सम्बर्धन और संरक्षण के लिए बद्ध परिकर 


) होना चाहिए i" 


_- हरिओधजी काव्य की मुख्य कसोटी मानवतावाद 
को स्वीकार करते हैं। वे काव्य में पदार्थ के साथ-साथ 
सजीवता और सरसता को अनिवार्य घोषित करते हुए 
लिखते. हैं-''जिसमें मुख्य जीवन की जीवन सत्ता नहीं, 
जो प्रकृति के पुण्य पाठ की पीठ नहीं जिसमें चारु चरित 
नहीं, सजीवता 


सरिता है । जिसमें सुन्दरता विकसित नहीं, मधुरद्र 
मुखरित नहीं, सरसता विलसित नहीं, प्रतिभा प्रति- 
फलित नहीं वह रचना कुकवि वचनावली है ।१ 
हरिऔधजी काव्य की आत्मा रस को मानते हैं 
किन्तु उन्होंने अलङ्कार रीति और ध्वनि को भी 
महत्वपूर्ण माना है उन्होंने लिखा है -- > 
बहु अललित भाव समूह में, भर देता लालित्य है । 
नीरस विचार को भी सरस कर देता साहित्य है! 


——— en 
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` हरिऔधजी की हिन्दी समीक्षा को देन | 


मिले मधुर स्वर्गीप स्वर 
हाँ स्वर सकल रसाल | 
व्यंजन में वर व्यंजना, 
हो व्यंजित सब काल ॥ ` 
रस-कलमस में उन्होंने लिखा है “कविता में व्यंजना 
प्रधान होती है, जहाँ इस शक्ति से काम न लेकर 
अभिधा द्वारा काम निकाला जाता है वहाँ कविता 
अपता मह्त्व खो देती है । 
वे छन्द और भाषा इत्यादि को काव्य का कङ्काल 
कहते हैं और भावों और विचारों को उसका प्राण 13 
हरिओऔधजी ने रसानुभव की दो कोटियाँ मानी 
हैं। विशिष्ट आनन्द का अनुभव केवल रसज्ञ होकर पाते 
हैं। सामान्यजनों को द्वितीय कोटि का आनन्द ही उप- 
लब्ध हो पाता है-- 
“रस को कोटि है, उसका सबसे उच्च कोटि क 


सय. 

3 स्वरूप ब्रह्म स्वाद है । उसके अधिकार सर्वन्न थोडे 

गैर _ रस का साधारण रूप जो प्रायः उससे निम्न कोटि का 
i | होता है, वही सवसाधारण का उपभोग्य कहा जा सकता 


है चाहे उसकी माला में कुछ तारतम्य भले ही हो ।??४ 
हरिऔधजी काव्य का उद्देश्य केवल मनोविनोद 

“ही नहीं मानते वरन्‌ कुछ अन्य गुणभीहै-- 
“कविता का उद्देश्य मनो विनोद ही नहीं है, समाज 


> 2 "wr शिक्षा आदि भी Bam | 2 

_ _हुरिऔधजी ने साहित्य का उद्देश्य समाज की 

महत्ता का उल्लेखनीय वर्णन किया है। जातीय गौरव 

और लौकिक प्रेम को प्रमुख स्थान दिया है। उनकी 

5 ष्टि में साहित्यकार का यह कर्तव्य है कि वह समाज मे 
क्रान्ति क्रके उसे अपने गौरव के प्रति जागरूक करे-- 

कवि की प्रौढ लेखनी का प्रौढ़त्व और कवि की 

मामिकता इसी में है कि वह प्रसुप्त जाति को जगावे, 
. उसके रोम-रोम में वैद्य तिक प्रबाह प्रवाहित करे और 
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` बोलचाल का रंग होगा QU? 


` जाय क्योंकि उनमें थोड़े में बहुत कहने की क्षमता होती है। | 


सांधन हें । जिस छन्द द्वारा जो मनोभाव यथातथ्य प्रकट 
'होगा उस मनोभाव के व्यक्तःकरने के लिए वही छन्द _ 
उत्थान, देश-सेवा, लोक-शिक्षण, परोपकार और सदा- - 


m cue उसको उस महान्‌ मन्त्र से दीक्षित करे, जो उसके . 


पु० ५३, ३ इन्दुजुल्य १९१५ पृष्ठ ३५ p ९ रसऱ्कलस | 


सगौरव संसार में जीवित रहने का साधत है ।”१ | 

हरिऔधजी ने श्युङ्गार ys लोक कल्याणकारी 
रूप का वर्णन किया है-- | EÉ स .. 

“श्वुङ्गार रस की धारा ने भी हमारा अल्प अप॑- 
कार नहीं किया, उसने भी हमें कामिनी-कुल का लोलुप | 
बनाकर समुन्नति के समुच्च श्रृङ्गे से अवनति के विशाल | 
गते में गिरा दिया ।”२. 

हरिश्रौधजी यथार्थवादी साहित्य को प्रमुखता देते . 
हैं । वे तद्भव तत्सम शब्दावली का भी ध्यान छोड़ देते 
हैं- "यथार्थ कविता वही है जो अधिकतर सरल और . 
बोधगम्य हो और ऐसी कविता तभी होगी जबकि उसमें _ 


हरिओऔधजी ने सवेत इस बात का सन्देश दिया है | 
कि साहित्य में मुहावरों ओर लोकोक्तियों को न भूला | 


"gera कविता में जान डाल देते हें । बहुत | 

बातों को थोड़े में कहते और उसे चुस्त बना देते हैं 76. 

हरिओध छन्द की ओर स्वाभाविक रूप से मुड़ 

कर चले हैं 
“छन्द मनोभावों को प्रकट करने के समुचित 


उपयुक्त और उत्तम समझा जावेगा ।%” . 


हरिओधजी के सिद्धान्तों के विस्तृत विवेचत 
बाद यह कहा जा सकता हे कि उन्होंने रस, काव्यं 
विवेचन में श्रे ठता का परिचय दिया है। द्विवेदी 
के सभी साहित्यकार इतिवृत्तात्मक कहते चले आ 
किन्तु हरिओधजी - ने जिन सिड़ास्तों का सोर 
विश्लेषण किया है वह अक्षुण्ण है ओर युग-युग 
रहेगा d - ४, उत्तर विजयनगर, आगरः 
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प्रुम प्रवास द्विवेदी क प्रमुख कृतिं है । द्विवेदी- 
^ यरुगीन काव्य पर बहुधा स्थूल नैतिकता और इति- 
वृत्तात्मकता का आरोप लगाया जाता है। परन्तु उस 
युग के साहित्य में युग-जीवन की संस्कृति अभिव्यक्त 
हुई है, इससे कदापि इन्कार नहीं किया जा सकता । 
` प्रियप्रवास और साकेत जैसे प्रवन्ध-काव्यों में भारतीय 
संस्कृति के स्वर अनुगुडिजत हुए है । प्रियप्रवास में उन 
स्वरों की इतनी मुखरता भले ही न हो पर उसमें 
सांस्कृतिक चेतना की धारा अन्तप्रवाहित है । वेदेशिक 
शासन की कठोरता के कारण भारतीय साहित्य में 
राष्ट्रीयता की भावना नीचे-तीचे सुलगती रही और वह 
` सांस्कृतिक कथाओं के रूप में प्रेरणा देती रही । प्रिय- 
` प्रवास भी युग की इन परिस्थितियों से प्रभावित है 
- और फलस्वरूप उसका मूल स्वर देबा-दबा सा लगता 
` है। दुसरे हरिऔधजी ने परम्परित कृष्ण-आख्यान के 
' एक ऐसे अंश को प्रबन्ध-काग्य का रूप दिया है जो 
अपनी सीमित परिधि में संस्कृति के विविध qum को 
समेट नहीं सकता था | इसलिए अगर :प्रियप्रवास में 
` भारतीय संस्कृति का पूर्ण चित्त अंकित नहीं हुआ. तो 

समें कोई आएचयंकी बात नहीं है। _ 
प्रियप्रवास का विषय है कृष्ण का ब्रज से मधुरा 
कों प्रयाण । ब्रज की गोपियों, राधा, यशोदा, गोप 
के प्रेम_को एक ओर रखकर मथुरा में कंस का वध 


1 युद्ध दो भिन्न संस्कृतियों का संघर्ष है जिसमें 
संस्कृति की विजय होती है । प्रियप्रवास में 
[ट चिल्ल खड़ा करता सम्भव नहीं था। 
राधा का वैयक्तिक प्रेम से समांज-सेवा और 


प्रियप्रवास में सांस्कृतिक चेतना 


श्री. नमं दाप्रसाद गुप्त 


और चरित्वान बनना चाहिए तभी वे भारत की पर. 

dear दूर कर सकेंगे । कृष्ण ने त्याग और कर्म द्वारा 

ब्रज में छाये सभी उपद्रवों को समूल नष्ट कर दिया 
था । राधा वियोग की आँच में तपक्रर -भी सबका | 
मंगल करती है और ब्रज-अवनि तथा व्रजवासियों के | 
लिए अपने व्यक्तित्व को गला देती है। 
, हरिऔध की राधा में भारतीय नारीत्व का मूर्त | 
रूप प्रतिष्ठित हुआ है। इस प्रकार प्रिय-प्रवास में 
वियोग की करुणा-लता के नीचे मन्थर-गति से बहने | 
वाली चेतना-धारा निरन्तर बहती रहती है। कविका है 
सन्देश क्रि देश-हित के लिए कृषण और राधा जैसे 8 
चरिल्न वाले व्यक्ति उत्पन्न हों, उसके सांस्कृतिक उद्देश्य 
की पुष्टि करता है- 

सच्चे स्नेही अवनिजन के देश के श्याम जसे । 
राधा जैसी सदय-हृदया विश्वप्रेमानुरक्ता ॥ ' | 
हे-विश्वात्मा | भरत-भुव के अंक में और आवें। | 
ऐसी व्यापी विरह-घटना किन्तु कोई न होवे। . । 
हरिऔध ने अपने प्रबन्ध-काव्य में ग्रामीण संस्कृति _ 
का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया है। ब्रज के गोप, | 
गोपी, राधा, कृष्ण, नन्द; यशोदा के पारस्परिक 
सम्बन्धों से ग्राम-व्यक्तियों का चित्रण हुआ है । वहाँ के 
जंगल, पशु, वृक्ष, फलों के वर्णन, वनस्थली में केलि- 
क्रीड़ाएं, गायों की जुगाली, विषाण-वादन, पुष्प-अलः 
ङ्कारों की सज्जा, वर्षा का कोप आदि द्वारा ग्रामः 
वातावरण की सृष्टि हुई है । एक ओर कृष्ण, राधा, 
गोपियों के प्रेम का पवित्र रूप है जो मक्खत और 


मुरली से और भी स्निग्ध हो गया हे । दूसरी ओर 
` पूतना, बकासुर, अश्व, कालीनाग, पशु-पाल ओर वर्षा 
कोप के उपद्रव और आपत्तियाँ हैं जो ग्राम-जीवत का 
` असत रूप है । कृष्ण इन उपद्रवो से संघर्ष करते हुए. 


^ A Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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ग्राम का नेतृत्व करते हैं । उस व्यक्तित्व के अनुरूप की ओर अग्रसर होती है 7 जीवें जनहित करें. | 
उनके कार्य भी बहुमुखी हैं । राधा और गोपियों के मान गेह चाहे न आवे) । कृष्ण/ और राधा दोनों त्याग 
को रखना, गोपों के साथ गायों के झुण्ड में जाकर वृक्षों और सेवा के प्रतीक हें । कृष्ण को आपत्तियों विप- 
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के नीचे खेलना, वन की. दावाग्नि को शान्त करना, त्तियों पर विजय पाने के लिए सङ्घर्ष मङ्गल भावना | र 
S ! पशु चुराने वाले पशु-पाल को और ग्राम-जीवों को से अनुप्रेरित है और उससे जो आनन्द मिलता है, वह : * 
E । सताने वाले अश्व को दण्ड देना, सभी जीवन की विवि- कृष्ण काहिति नहीं रह जाता। उसी का त्याग | 
या ॥ धता के द्योतक हैं | कवि ग्राम n वास्तविक जीवन के मङ्गल की चरम उपलब्धि है । प्रियप्रवास में त्याग की 1 
फो | प्रति सचेत रहा है । भ्रियप्रवास में यथार्थ और आदशं . यह प्रवृत्ति व्यावहारिक और बुद्धिवाद पर निभेर हे, : 
के | के मिले-जुले जीवन-चिल मिलते हैं । भोले-भाले ग्राम- केवल थोथी भावूकता का परिणाम नहीं । इसीलिए 3 
i जनों के सरस सम्त्रन्धो के साथ उनकी आपत्तियों से मङ्गल और त्याग का यह आदर्श Rz भित्ति पर आधृत | 
d उत्पन्न वेदना को मिश्रित कर हरिऔधजी ने ग्राम-चेतना होने के कारण स्थायी है जिससे जीवन एक साधना 1 
में | को उद्बुद्ध करने का प्रयोस किया है । केवल ब्रज- बन गया है, केवल भुक्ति नहीं । i3 
3 | संस्कृति को भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में रखकर प्रस्तुत प्रियप्रवास में पारिवारिक जीवन का पूर्ण चिल्ल : 
3 F करना कवि का उद्द श्य नहीं जान पडता वरन्‌ ब्रज- नहीं उभर पाया, 3 छन SEI Bu) यशोदा, ` 
22]. वासियों को ग्राम्यता से युक्त कराने और मनुष्यता के बलराम के सम्बन्धो से परिवार को झाँक्री की झलक . | 
: | आदर्श को स्थापित करने का उत्तरदायित्व भी वह भर मिलती है । कृष्ण प्यारे, ता) सुतः सुजत SE 
| वहन करता है । उनके कृष्णं साकेत के राम की तरह कुछ हैं। राधा उनके वियोग में वियोगिनी बन गई है। त 
| ही मानवता का सन्देश देने अवतरित हुए हैं-- ' गोपियाँ उनकी स्मृति में आँसू बहाती रहती हैं । कृष्ण 
v अपूर्वं आदर्श दिया नरत्व का परिवार के अङ्ग होते हुए भी एक विस्तृत परिवार की | 
| प्रदान की है पशु को मनुष्यता, रचना अपने आप कर लेते BO सारे ब्रज में एक परि | 
li सिख! उन्होंने चित की समुच्चता वार की कल्पना हरिऔध की अनुपम देन कही जा. 
- के बना दिया मानव गोप-वुन्द को । सकती है । यशोद्दा और नन्द का वात्सल्य संयोग और 
ति | जीवन के मूल सिद्धान्तों का ग्रहण कवि ने भार- वियोग दोनों परिस्थितियों में स्वाभाविक बन पड़ा है । | 
१ तीय संस्कृति से किया है । त्याग जीवन का महत्‌ सीधी-सादी सरल-हूदया यशोदा अपने कुष्ण के f 
e | . आदशं है । त्याग से ही सेवा और कर्तव्य का. पथ ब्रज छोड़ने को कटिबद्ध हैं (जो छूठेगा नृप ब्रज 
कै 1. अलोकित होता है और इन सब में मूल प्रेरणा है बास ही छोड़ दूंगी) हरिओध ने इस भावुकता! 
गई | . अनुराग । प्रिय प्रवास के कृष्ण जनहित के लिए हढ़ स्थल को पहचान कर करुण वात्सल्य का जो वर्ण 
| प्रतिज्ञ हैँ ( किया करूँगा हित सर्वभूत का) राधा किया है, वह हिन्दी में अन्यत् नहीं मिलता । यश 
E | और गोपी, 'नन्द और यशोदा, त्रज के गोप सभी के के वात्सल्य में भावुकता की चरम सीमा है, नन्द 
T, | NW से वे dU हैं और उसी से प्रेरित होकर समाज- बौद्धिकता । वे माया के मोम से हृदय की तरह 
[र्‌ सेवा मे तत्पर होते हँ । प्रियप्रवास में प्रेम और कर्तव्य नहीं जाते । कृष्ण के प्रवास-काल मे राधा यशोद Jt 
RC के dna मे कतंव्य की विजय होती है । राधा में कृष्ण नन्द की सेवा में व्यस्त रहती है । वे यशोदा के चरण 
[- | ` के दशन की इतनी लालसा है कि वह जनहित में रचि दाबती हैं भ्रौर नन्द को दुखी देखकर उनका मन 
jl नहीं खेती ( बंसी वांछा जगत-हित की आज भी हैन लाने के लिए शास्त्र की कथाएँ सुनाती हैं 


होती । जेसी जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा जीवन के सरस प्रसज्धों ओर देवर-भाभी 
है.) परन्तु लाभ के आनन्द को त्योग कर वह कतव्य की प्रियप्रवास में कमी है। इसीलिए ' 


m र ५ 


त का अधूरा रेखा ll ही निमित हो सका d 
अपनी सीमाओं के बावजूद महत्वहीन नहीं है । 

राधा भारतीय नारी के उकतत्त स्वरूप की परि” 
कल्पना है । हरिऔध ने नारी को रीतिकालीन वासवा 
से निकाल कर समाज का सक्रिय अङ्ग बनाया । 
धा प्रेम, त्याग और सेवा की मूर्ति है । कृष्ण के 
में पग कर भी वह समाज के दुखी दलित वग को 


हले प्रेममयी नारी फिर त्यागमयी और 
में कर्मशील । प्रेम और कत्तव्य के मानसिक 


वह कर्तेव्य-पथ की ओर निश्‍चित संकेत देने में समर्थ 


ही की । गुप्तजी की तारी पहले पारिवारिक 


ह 


बिकास-क्रम मतोवैजातिक स्तरों पर आधारित, 


हुआ है । राधा सामाजिक नारी अधिक है पारिवारिक . 


ती है । इसीलिए गुसजी तारी के विविध रूपों. 


सरी बात यह है कि प्रियप्रवास में नारी . 
गीर परिस्थितियों के बीच में रख कर 


गठन को हढ़ करती है और राष्ट्रहित के लिए कटि- p 
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को वैयक्तिक से सामाजिक रूप देने का उपक्रम | 
कृष्ण अब तक भक्ति के आलम्बन थे, प्रियप्रवास मै. 


समांज-सुधार और सांस्कृतिक कार्यों का नेतृत्व क 

भारतीयों के लिए आदर्शं बन गए । वे ब्रह्म होते हुए 
भी सामाजिक पुरुष अधिक हें । उनकी अलोकिकता 
और रहस्यमयता विशुद्ध मानवीयता में बदल गई 

उसके सारे कार्यो में मानव की सहज स्वाभाविक 
वृत्तियों का प्रतिबिम्व मिलता है । हरिऔधजी ने पर्वत 
उठाने, नाग को नाथने आदि कार्यों में मानवीय कौशल 
और बुद्धिको श्रेय प्रदान किया है । इस प्रकार प्राचीन 
सांस्कृतिक मूल्यों को आधुनिक परिस्थितियों में रखकर 
उनका नवीनीकरण किया गया हे । कहीं-कहीं कवि 
भारतीय संस्कृति के नवीन मूल्यों को ग्रहण करता प्रतीत 
होता है । इसके लिए दो उदाहरण पर्याप्त होंगे ।. कृष्ण 
के मथुरा प्रयाण के समय ब्रज-जन रथ के सामने लेट- 


- कर अपना आग्रह प्रकट करते हैं 


बीसों बैठे पकड़ रथ का चक्र दोनों करों से। 
रासे ऊंचे तुरग युग की थाम ली सकड़ों ने। 
सोये भू में चपल रथ के सामने. आ अतेकों। 
` इसी प्रकार हिसा को निन्दित कर्म मानते में भी 
गांधीवाद का प्रभाव जान पड़ता हे--. 
अवश्य हिंसा अति निद्य कर्म है. 
तथापि कर्तव्य प्रधान है यही 
'नसद्म हो पूरितः सपं आदि से. 
` वसुन्धरा में पपे न पातकी go 


होकर ही उसको दण्ड देना पड़ता है.। यद्यपि ये मूल्य | 
प्राचीन ग्रन्थों में भी वणित हैं तथापि नए परिवेश में | 


| साहित्य-सच्दैश - 


एक स्थल पर कृष्ण गोधन चुराने वाले पशु-पालक 
को 'हृदय-परिवतंन' द्वारा सुधारना चाहते हैं, विवश 


उनका ग्रहण विकास का द्योतक है । प्रियप्रवासकारने | 
- विकासमान संस्कृति को ही ग्रहण किया है। | 
न्त निष्कर्ष यह है कि प्रिय-प्रवांस में भारतीय संस्कृति 

ः के विभिन्न आदर्शो का समावेश है। उसमें न तो 
संस्कृति का व्यावहारिक स्वरूप व्यक्त हुआ है और त॑ | 
उसको. सूक्ष्म अभिव्यक्ति ही हुई है। इस हृष्टि Y 


— 
00 o 90. पाल 


Ito. 


एमा 


_क्रम-शून्य वर्णन है 


प्रिय-प्रवास की व्यापकता 


. डा० मोहनलाल शर्मा 


महाकाव्यत्व--हरिऔधजी ने यह काव्य महा- | 


काव्य की शैली और पद्धति में लिखा है; महाकाव्य के 
शास्त्रीय स्वरूप की प्रतिष्ठा यथाशवय पूर्णेतुया की है। 
नायक-नायिका अलौकिक या गुण सम्पन्न कृष्ण और 
राधा हैं जो सर्वप्रिय हैं । १७ सग हैं, जिनमें से प्रथम 
सात सर्गों में कृष्ण के जन्म बालक्रीडा, गोद में खेलने 
आदि का वर्णन है । फिर कालियनाग, दावानल पान, 
गोवर्धन” धारण, असुर मारण आदि वीर कृत्यों का 
भी वर्णन हुआ हे । अन्तिम दस सर्गो में कृष्ण के 
मथुरा गमन के पश्चात्‌ के ब्रज के विरह का वणेन है, 
जिसमें कृष्ण के युवा काल की अनेक घटनाओं का 
चरित्न-चित्रण की दृष्टि से कृष्ण 
आदि सभी पात्रों का लौकिक रूप में चित्रण हुआ हे । 
कृष्ण महापुरुष हैं, लोक-सेवा जिनका प्रथम कर्तव्य 


है । राधा भी पढ़ी लिखी सुशिक्षिता बाला है, ग्रामीण ' 


नहीं । नन्द, नन्दरानी, गोप, ग्वाले, गोपियों आदि के 
चिल भली-भाँति चितित किए हैं। साथ ही मथुरा 
प्रकृति--नदी, तालाब, यमुना, ऋतु दिन रात, वन 


वृक्ष लता, आदि का भी वर्णन महाकाव्य की शेली के 


निर्वाह के लिए हुआ है । महाकाव्यों के ही ढङ्ग पर 
इसमें श्रृङ्गार और करुण दो रस प्रमुख हैं- जिनमें 
श्वुङ्गार प्रधान है । अन्य रस भी शेली निर्वाहार्थं आये 


- हैं । महाकाव्य की ही पद्धति पर प्रिय-प्रवास में विभिन्न 


सात वणिक छन्दो का प्रयोग हुआ हे, जो मालिनी 
मन्दाक्रान्ता, वंशस्थ, बसंत तिलका, विलम्बित, SITZ ल 


विक्रोडित और शिखरिणी हैं । पद्य रचना अतुकान्त 


` - है । भाषा अलंकृत, संस्कृत बहुला, सङ्गीत पूर्ण ओर 
. वशवर्तिनी है। 


किन्तु प्रिय प्रवास महाकाव्य नहीं है । इसके नाम 


. से ही प्रकट है कि इस काव्य में मुख्यतः कृष्ण के“ प्रवास s 


“प्रबन्ध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है । 


` चाहते थे । उस समय कवियों के सामने छ 


ने मराठी के अनुकरण पर ' 
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का ही वर्णन हुआ है । कबि का मुख्य उद्देश्य था कृष्ण | 
के प्रवास के समय ब्रजवासियों की विरह-व्यथा का 
वर्णन करना । इसी कारण, कथा निर्माण और विकास | 
उचित प्रवन्ध काव्य के ढङ्ग का नहीं है । कथा प्रवाह | 
सातवें सर्ग में जाकर बन्द हो जाता हे आगे विरह 
वर्णन मात्र का चित्रण है । कृष्ण के युवाकाल की जिन _ 
क्रियाओं या घटनाओं का वर्णन हुआ है वह अक्मिक _ 
हैं, पहिले होना चाहिए था । यहाँ वह विरह के अङ्ग 
रूप में आया है; अतः कथा क्रम में नहीं आता । कथा | 
के विकास अथवा उसको अग्रसर करने में इसका कोई 
योग नहीं है । विरह को छोड़कर कृष्ण के अन्य चरित्र 
का कवि ने वस्तुतः वर्णन किया है, उसका स्वाभाविक 
विकास नहीं दिखलाया । इसके लिए कवि के पास 
स्थान ही नहीं था । अतएव कथा अविकसित है और 
उसमें गठन, विकास ओर स्वाभाविक क्रम नहीं है। | 
अतएव प्रियप्रवास महाकाव्य नहीं, अपितु रचयिता को 
भाषा में 'महाकाव्याभास” अवश्य है । आचार्य शुक्कजी _ 
के शब्दों में इसकी कथावस्तु महाकाव्य क्या एक अच्छे 


कल्पना और श्रनुभूति--प्रियप्रवास की स्चना 
न न 


एक महाकाव्य लिखकर इस अभाव की पूर्ति १ 


भाषा की विकट समस्या थी । खड़ी बोली का 


का प्रचलन किया ।-इन प 


ते काव्य के एक नवीन B. कल्पना की ।. उन्होंने 
` संस्कृत-बहुला भाषा और अतुकान्त शेली में काव्य- 
रचना करने का एक नया प्रयोग किया है। उनकी 
रचना चाहे महाकाव्य न हो, खण्डकाव्य भी ते हो, 


में हरिओधजी की प्राचीन कल्पता और अनुभूति नया 
परिवेश धारण करके आई है । उस पर आधुनिकता का 
स्वाभाविक vg चढ़ गया है । उन्होंने औचित्य का 
सवथा ध्यान रक्खा है । उनको कल्पना पर केशव की 
` आति शुष्कता का प्रभाव नहीं पड़ा है। उनमें रसिकता 
. का पूर्ण समावेश पाया जाता है । इतनी बात अवश्य ह 
s: fm उपाध्यायजी की कल्पना प्राचीन कवियों की परि- 
पाटी और उपादानों को लेकर “चली है। वर्णन में 
. उन्होंने प्राचीन उपमा, रूपक, उपमात-उपमेयों आदि 
| प्रयोग प्राचीन शेली के आधार पर किया है । 
- वस्तुतः हरिओधजी के काव्य का विषय ही ऐसा 
. है जिस पर अनेक कवियों ने अपनी कल्पता का रंग 
— चढ़ाया है । कृष्ण और राधा सम्बन्धी विषयों पर 
अनेक कवियों ने साहित्य की रचना की है। किन्तु 
नवीनता है उनके चरित्र चित्रण में । उन्होंने ब्रज- 


पना की बजाय प्रियप्रवास में हमें वस्तु-वर्णन का 
[धिक्य दिखाई देता है । 

भूति की दृष्टि से प्रियप्रवास एक अलौकिक 
ना है । लगता है कवि का हृदय अत्यन्त भावुक 
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किन्तु काव्य है और प्रभावशाली काव्य है । इस काव्य - 


कतंव्य-भावना को सर्वोच समझते हैं । 


भुल जाते हैं अथवा उसकी अवहेलता कर देते हैं 


[ साहित्य-सन्देश 1 व 


चित्रण अधिकतया वर्णनात्मक शेली में हुआ है, नाट- 
कीय अभिनयात्मक शेली में नहीं, फिर भी अनेक स्थलों 
पर हृदय उद्दोलित हो उठता है । निश्चय ही. कवि- 
हृदय को मानव-हूदय के मामिक स्थलो की पक्की पहि. 
चान है । इस आधार पर उपाध्यायजी कुशल मानव- 
हृदय पारखी हैं । गहन मनोवैज्ञानिक सुझ-वूझ के बिना 
यह सम्भव नहीं था । इस प्रसङ्ग में. वियोग-वि 
राधा के द्वारा दिये गये सन्देश का एक उदाहरण देना । 
अनुचित न होगा -- | 
मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले | 
जाके आये न मधुवन से और भेजा सन्देशा । । 
रो-रो के प्रिय-विरह से बावली हो रही हूँ 
जाके मेरी सव दुख कथा श्याम को तू सुना दे। í 
S X A X i 
कोई प्यारा कुसुम कुम्हला मोन में जो हो, | 
तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसे तू। | 
यों देना रो पवन | बतला फूल सी एक बाला, | 
म्लाना हो हो, कमल पग को चूमना चाहती है । | 
पवन यदि वह कार्य भी सम्पन्न न कर सके तो 
अन्त H— D 
पूरी होवें न यदि तुझ से अन्य बातें हमारी, 
तो तू मेरी विनय इतनी मान ले ओ चली जा-। 
छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, 
जी ज़ाऊंगी हृदय-तल में मैं तुझी को लगा के। 
प्रियप्रवास कल्पना की ऐसी नवीन उद्भावनाओं 
ओर सूक्ष्मानुभूतियों से परिपूर्ण है । 
वियोग की परिस्थितियाँ- प्रिय प्रवास में राधा" 
कृष्ण के वियोग का मूल कारण है परोपकार और 
सेवा की भावना कृष्ण परोपकार, सेवा व्रत एवं 
बज में अपने |. 
व्यक्तिगत हित की साधना में निरत रहने की अपेक्षा 
द्वारिका में लोकोपकार करता उनके लिये अधिक 
महत्त्वपूर्ण है । वे महापुरुष युगनेता रूप él -अतएवं 
कत्तेव्य प्रेरित होकर जाने में वे राधा के वियोग की. 


प्रिय-प्रवास की व्यापकता | 


जिसका चिलण भली भाँति किया गया है । 
कर्तव्य-पालन के लिए ही कृष्ण को कंस-हनन 
करना पड़ता है । क्योंकि प्रजा को शांति और सुख 
प्रदान करना उनके लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसी 
के लिये उन्हें मथुरा की यात्रा करनी पड़ती है । वियोग 
की पीड़ा जहाँ राधा को { कृष्णको भी उससे 
कम नहीं है । किन्तु कृष्ण विवश हैं। अतएव वियोग 
की स्थायी परिस्थितियां स्थापित हो गई हैं। 
कृष्ण का आत्मोत्सगं प्रियप्रवास में चिलित विरह 
का बहुत बड़ा कारण बन जाता है किन्तु कृष्ण को 
स्वयं भी वह दूखदायी प्रतीत होता है । 
जो पृथ्वी के विपुल सुख की माधुरी है विपाशा । 
प्राणी सेवा जतित सुख की प्राप्ति तो जन्हुजा है । 
x X > 
प्राणांधारे ! परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे ! 
निर्माता ने पृथक तुम से यों किया क्यों मुझे है? 
| प्यारी भाशा मिलन जिससे नित्य है दूर होती, 
कंसे ऐसे कठिन पथ का पांथ मैं हो रहा हूँ? 
प्रेम और कर्तव्य अपना आत्महित और लोकहित 
का सङ्क्ष ही राधा और कृष्ण के विरह का कारण 
बन जाता है । अनुरागिनी राधा भी इस परिस्थिति में 
कृष्ण जैसा ही महान निर्णय करती है, आत्मोत्सर्ग का 
वह आजीवन कुमारी रहकर कृष्ण में एकान्त प्रेमःनिष्ठा 
रखती हई लोक सेवा में जीवन बिता देना चाहती है । 
+ ।. विरह में व्याकुल रहते हुए भी अन्त में आत्मोत्सग में 
| उसे भी सन्तोष मिलता है । 
प्रारम्भ में वियोग की कठिनाई का उसे तीव्र 
आभास होने लगता है । किन्तु जब उसे स्थायी वियोग 
की अनिवार्यता का बोध होने लगता है तो कृष्ण के 
पते ^ शरीर से मोह त्यागकर भगवान जिसके कि विशेष रूप 
कृष्ण हैं-उनसे. प्रेम करने लगती है। धीरे-धीरे 
' उसका व्यक्तिगत प्रेम समष्टिगत बन जाता है। वह 
` लोक सेवा में अपने जीवन की सफलता का अनुभव 


EEN 


क ल्याए हे सल > 2 
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काव्य की रचना की थी । यही कारण है कि उन्होंने s 


करने लगती है । ये दोनों के वियोग की अन्तिम - अक्र 


इस प्रकार प्रियप्रवास में जो वियोग की परि- | 


स्थितियाँ अस्थायी दिखलाई y वे ही समय पाकर 
स्थायी बन जाती हैं। इन वियोग स्थितियों का. 
विकास दोनों ओर से कुछ इस प्रकार से होता है कि 
वह स्थायी बन जाता है । इस स्थिति में अन्तिम मोड़ 
देने में हरिऔधजी की लेखनी को पूर्ण सफलता मिल 
गई है । परिस्थितियों का परम्परा विहीन चित्रण कवि _ 
कल्पना की उर्वरता का तो परिचायक है ही साथ ही 
विषय पर आधुनिकता का रङ्ग चढ़ा देता है । 

माधुर्यं भाव - प्रियःप्रवास ओर कामायनी की 
तुलना करते हुए श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ने प्रस्तुत काव्य | 
के माधुर्य भाव का समुचित उल्लेख किया है। उनके | 
कथनानुसार प्रियप्रवास में सूर का माधुर्य भाव है, 
कामायनी में तुलसी का लोक-संग्रह्‌ । प्रियप्रवास का | 
विषय मूलतः वही है जिसका कोना-कोता सूर ने झाँक | 
लिया है । इस ग्रन्थ में कृष्ण की लीला नवीन दृष्टिकोण. 
के साथ गाई गई है । उपाध्यायजी कृष्ण-काव्य को | 
एकान्त भक्ति-भावना से बाहर लाकरे युंग का प्रति- 
बिम्ब बनाना चाहते थे । उन्होंने वस्तुतः एक प्रतिनिधि c 


माधुर्यं भाव के कुछ नये अध्याओं को जोड़ने की 
चेष्टा की है । 
` माधुर्य भाव लोकोपकार द्योतक है । प्रियप्रवास में 
कृष्ण के जिस रूप का चिल्लण किया है वह लोको 
कार से पूर्ण है अतएव उसमें माधुर्यं भाव का स॒ 
हो जाना स्वाभाविक सी बात है । फिर कवि में ' 
ही रसिकता का प्राचुये है ओर रसिकता माधुयभाव 
जननी है अतएव प्रियप्रवास में माधुयं भाव की सू 
अनायास ही एव प्रचुर मात्रा में हो गई । 
प्रियप्रवास के कृष्ण एक महापुरुष हैं, 
नेतृत्व करने वाले हैं । वे क्मेठ, सच्चे, स्वाथे-त्या 
और कतंव्य-परायण हैँ । हरिऔधजी ने उनके अः 


ओतप्रोत है । कृष्ण d की समस्त परिस्थितियाँ 
` मघुरिमामयी हैं ।. 

उपाध्यायजी का उद्देश्य था कृष्ण का. सर्वाङ्गीण 
fug खोंचना । किन्तु अन्त में हम देखते यह हैं fs 
उपाध्यायजी के mew मधुर रस में रमकर अपन गम्भार 
रूप को विस्मृत सा कर गये हैं । प्रियप्रवास के NIC 
म्भिक्र सात सग कृष्ण की बाल-क्रोड़ाओं से युक्त होने 
के कारण माधुर्य भाव में उतरते उतराते रहते हैं । शेष 
दस सर्गों में विरह-वर्णन के साथ-साथ प्रारम्भिक रचः 
नाओं का भी चित्रण आ गया है । इस कारण वीर 
आदि val का इरादा रखते हुए भी श्रृङ्गार और 
वात्सल्य दो ही व्यं रस रह गये हैं। इन दोनों के 
E-- वणेन में माधुर्य भाव की सृष्टि आद्यन्त होती गई है। 
E- सूर ने कृष्ण-काव्य में जिस माधुर्यं भाव का सृजन किया 
- था, उपाध्यायजी उसको भुला त सके । इसके अतिरिक्त 
— उन्होंने इस भाव को अत्यधिक विस्तार दिया है । 
— उपयुक्त विशेषताओं से युक्त इस काव्य को हमें 


अधिक समृद्ध है । गुप्तजी ने नाना परिस्थितियों 
कृतिक संस्क्रारों को रखकर विकासमान संस्कृति 
fua अंकित किया है। प्रिय-प्रवास में 
ग की करुणा व्यञ्जित हुई है इसलिए उसमें 


दिखाई पड़ती है । वियोग की 


हैं जो हैं भी, वे दब से गये हैं । इस कारण 
'आदर्शो का कथन हुआ है, उनका 
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वारिक भोर सामाजिक सम्बन्धो की. एक झलक 


पड़ती है व्यापक घटना के. 
अतिरिक्त उसमें घटनाओं के विकास और “जीवत के. 


[ साहित्य-सम्दैश 


एक ऐसा अनूठा काव्य मानना पड़ता है जिसमें fim, 
की व्यापक्रता अधिक है । व्यापकता के आ जाने, E 
मूल कारण था उपाध्यायजी के युग की परिस्थितियां 
आधुनिक जीवन की व्यापकता के अनुरूप ही Su । 
विषय को व्यापक बनाने का सफल प्रयास किया " | 
जीवन के विविध प्रमङ्गों और भावों की विभिन्न | 
धाराओं में यह व्यापकता परिव्याप्त है । प्रियप्रवात 
चाहे महाकाव्य की कसोटी पर खरा न उतरता à! 
किन्तु यह एक महान काव्य अवश्य है जिसमें विषय... 
विवेचन की नवीनता, भावों की गहराई और विस्तार, |] 


n 
| 


कल्पना और अनुभूति की सूक्ष्मता, वियोग की विविध | 
परिस्थितियों और माधुर्य भाव का सफल चित्रण मित. 
जाता है । हरिऔध् अपने युग के एक महान कवि थे। | 
उनकी महानता की छाप प्रियप्रवास पर भी पड गई है । 
जो अमिट है । : 


. ००९६, आगरा बम्बई रोड, देवास ( म० प्र ) 


( पृष्ठ ४२ का शेषांश ) 


उपदेश और सिद्धान्त कथन WE पैबन्दो की तरह बीच: 
बीच में आ जाते हैं। इत सारी कमियों के होते हुए 
भी प्रियप्रवास में करुणा और वेदना के नीचे सांस्क्र 
तिक चेतना-धारा सरस्वती की तरह प्रवहमात 
हैजबकि साकेत की धारा गङ्गा की तरह साकार 
और गतिशील है। कृष्ण-आख्यान काव्यं में 
प्रिय-प्रवास इस दृष्टि से श्रेष्ठ है, इसमें कोई सन्देह 


D 


स्वाभाविक संग्रथन सम्भव नहीं हो सका । र 


. लोगे। 
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, 


प्रिय-प्रवास के वियोग-वणेन पर महाकवि कालिदास की छाप 


यप्रवास के पञ्चदश सर्ग में विरहिणी बाला 

पाटल-पुष्प की लालिमा और उसकी अन्नुटी 
माधुरी को देखकर उससे प्रश्‍न करती है कि क्या बात 
है जो तू इतनी प्रसन्न दिखाई देता है ? क्या मेघ की 
कांति वाले प्रिय ब्रज आने वाले हैं अथवा तूने उनको 
ges में भ्रमण करते हुए देख लिया है ? किन्तु जब 
पाटल कोई उत्तर नहीं देता तो वह कह उठती है-- 


` “तु सदय होकर मेरा pup क्यों दूर करने लगा ? तू 


काँटों से जनित और काठ का सगा जो ठहरा |" 
इसके बाद वह विकचवदना जूही के सामने अपना 
हृदय खोलकर रख देती है । उसे विश्वास है कि 'पीड़ा 
नारी हृदय-तल की नारी ही जानती है ।' किन्तु जूही 
की और से भी जब उसे कोई उत्तर नहीं मिलता तो 
वह सोचने लगती है कि जो सुखी है, वह दूसरों की 
वेदना को क्या समझे ? 
जो होता है सुखित उसको वेदना दूसरों की। 
क्या होती है विदित जब लों भुक्त भोगी न होवे ॥ 
फिर वह चमेली, बेला, चम्पा आदि को सम्बोः 
धित करंके अपने हृदयोदेगार प्रकट करती है । 
शैली की दृष्टि से प्रियप्रवास के उक्त सगै का 
वियषेग-वर्णन महाकवि कालिदास के विक्रमोर्वशीय 
नाटक के वियोग-चिल्लण से बहुत कुछ मिलता-जुलता 


है । 'विक्रमोर्वेशीय” में उर्वशी से वियुक्त होने पर राजा 


मोर से पूछता है-- 
अरे मोर ! मैं तुझसे प्राथना करता हूँ कि यदि 


घुमते-फिरते तुमने मेरी खोई हुई प्रिया को कहीं देखा 


हो तो मुझे बतादो । सुनो, उसका मुह चन्द्रमा के 
समान है ओर उसकी चाल हंस जैसी है । बस, मैं जो 
चिन्ह तुम्हे बता रहा हुँ, उतने से ही तुम उसे पहचान 


डा० कन्हैयालाल सहल 
नीलकण्ठ ममोत्कण्ठा वनेऽस्मिन्वनिता त्वया । 

दीर्घापाङ्गा सितापाङ्ग दृष्टा दृष्टिक्षमा भवेत्‌ं ॥ 1 

(चतुर्थ अङ्क, श्लोक र) | 
हे उजले कोनों की आँखों वाले नीलकण्ठ ! क्या | 
तुमने मेरी उस प्रियतमा को इस वन में देखा है जिसकी 
बड़ी-बड़ी आँखें हैं, जिसके लिए मैं उत्कण्ठित हुं और 
जो ऐसी सुन्दर है कि बस, उसे देखते ही बनता है । 

[ देखकर, | क्या, बिना उत्तर दिये ही यह. 
नाचने लग गया po अच्छा, दूसरों के दुःख-सुख पर 
ध्यान न देने वाले इस मोर से अब मैं बात नहीं करू गा। 

_ इसके बाद मधुर-मधुर कूकती हुई सुन्दर कोकिल 
से वह कहता है कि यदि तुमने इस नन्दन-वन में 
मन चाहे ढङ्ग से उड़ते-फुदकते मेरी प्रिया देखी हो तो 
बतादो । किन्तु जब विरही देखता है कि उसकी बात 
पूरी होने से पहले ही वह अपने काम में लग गई तो 
हठातूं उसके मुह से निकल पड़ता है-- ; 

महदपि परदुःखं शीतलं सम्यगाहु: । ( ४। २७) 
दूसरे का दुःख कितना भी अधिक हो किन्तु लोग उसे - 
कम ही समझते हैं । 


इसके बाद विरही राजा हंस, चकवे, भ्रमर, हार्थ 
पर्वत, हरिण, कदम्ब आदि से उवंशी का पता पू 
फिरता है । हरिण से पता पूछने पर जब वह विरह 
की बात अनसुनी करके अपनी हरिणी की ओर उ 
होकर बेठ जाता है तो राजा के मुह से बरबस 
पड़ता है-- 
उपपद्यते परिभवास्पदं दशाविपर्यंयः । 

जय खोटे दिन आते हैं तो सभी दूरदु 
अपमान करने लगते हुँ । EE. 
प्रियप्रवास में भौ 4िरहिणी बाल 


गो वियोगिनी दुखी होकेर कह उठती है-- 

हा! तू बोला.न कुछ अब लों तू बड़ा निदंयी है । 
मैं कैसी हुँ विवश तुझसे जो वृथा बोलती d 
- खोटे होते दिवस जब हैं भाग्य जो फूटता है । 
कोई साथी अंवनि-तल में है किसी का त होता ॥ 
E (१५२६) 


— वियोग-वर्णन पर कालिदासीय छाप है । 

- रघुवंश में महाकवि कालिदास ने यथार्थ ही कहा 
है कि तपते पर लोहा भी जब नरम पड जाता है, तो 
फर देहधारियों की तो बात ही क्या है? 

वललाप स॒वाष्पगदगद॑सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ । 
अभितप्तमयो5पि मार्दवं भजते केव कथा शरीरिष्‌ ॥ 


ती है; उसके हृदय में मृदु भावनाओं का संचार होते 
ता है । दुखी मनुष्य यह इच्छा करने लगता है कि 
जसा दुःख का पहाड़ उस पर ge पड़ा है, वंसा किसी 


मेघ तक के समक्ष यह शुभ कामना करता है- — 
“मा भुदेवं बवचिदपि च ते विद्युता विप्रयोगः। ` . 
अर्थात्‌ हे मेघ ! बिजली से कभी तुम्हारा वियोग 


~ 
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- ऊपर की तुलना से स्पष्ट है कि प्रियप्रवास d 


रघुवंश ५।४३ 
दुःख में मनुष्य की वृत्तियाँ कोमल रूप धारण कर . 


दूसरे पर न हुटे । मेघदूत का यक्ष दुखी होते के कारण _ 


| स्क मात्र विश्वसनीय स्थान | 


स्वयं दुःख सहते हुए भी दूसरों की सुख-कामना क 


लगते हैं । प्रियप्रवासकार ने पु-वियोग से विहृता. 


माता यशोदा के मुख से कहलवाया है-- 
रो रो हो हो विकल न कभी वार बीतें किसी के। 
पीड़ाएँ हों सकल न कभी मर्मवेधी व्यथा gra 
मैं रोती हूँ हृदय अपना कूटती हूँ सदा ही। 
हा ! ऐसी ही व्यथित अब क्यों देवकी को करूंगी ॥ 
स्वयं भुक्तभोगी होते के कारण यशोदा देवकी को 
व्यथित नहीं करता चाहती । आत्मौपम्य-भावना 


वास्तव में दुःख में ही जाग्रत होती है; दुःख में आत्म-. 


प्रसार की महती शक्ति पाई जाती है । मनुष्य के हृदय 
में जब वेदना की ज्वाला जलती रहती है, तब सारा 
संसार उसकी सहानुभूति का पाल बन जाता है। 
अपने प्राणप्यारे कृष्ण के वियोग में यशोदा का 
ध्यान सीपी की ओर जाता है जो अपना मोती जंसा 
रत्न खो बैठती à — 
“ऊधो ! सीपी सहश न कभी भाग फुटे किसी का। 
मोती ऐसा रतना अपना आह | कोई न खोवे॥” 


प्रियप्रवास का अन्तिम छन्द किसी नाटक 


के भरत-वाक्य' जैसा है. जिसको उद्धृत किया जा 
रहा है-- : 


सच्चे स्नेही अवनिजन के देश के श्याम जेसे। 


ur जैसी सदय-हृदया बिम्ब के प्रेम इबी। 


हे विश्वात्मा ! भरत भुवि के अङ्क में और आवें। 


- ऐसी व्यापी 'विरह-घटता किन्तु कोई न होवे 
E m — बिड़ला आटस कालेज, पिलाती। 
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गद्यकार : हरिओध 


डा० त्रिलोचन पाण्डेय 


धुनिक हिन्दी-साहित्य में एक महाकवि के रूप में 

प्रतिष्ठित होते हुए भी हरिओधजी का स्थान गद्य 
लेखक की दृष्टि से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । हरिऔधजी 
खड़ीबोली के उन उन्नायकों में से थे जिन्होंने उसे पद्य 
एवं गद्य दोनों दृष्टियों से सम्पन्न किया । उनका प्रवेश 
हिन्दी-साहित्य के एक ऐसे युग में हुआ जबकि ब्रज- 
भाषा व खड़ी बोली के पक्ष-विपक्ष में तक-वितक होने 
के कारण भाषा का एक निश्चित स्वरूप नहीं उभर 
पायां था | उन्होंने भी अपना साहित्यिक जीवन ब्रज- 
भाषा से ही आरम्भ किया- था और खड़ी बोली तो 
उस समय जेसे-तेसे एक आकार ग्रहण कर रही थी। 
इस पर भी कुछ विद्वान हिन्दी को गॅवारू बोली तक 
कहने में सङ्कोच नहीं करते थे । तत्कालीन हिन्दी की 
पत्न-पलिकाओं द्वारा हिन्दी-उत्थान सम्बन्धी जो विभिन्न 
आन्दोलन चले उनसे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। इस 
दृष्टि से हरिऔधजी की गद्य रचनाओं का विशेष महत्व 
लक्षित होता है क्योंकि किसी भाषा विशेष का स्वरूप 
गद्य रचनाओं द्वारा ही अधिक निखरा करता है। _ 

हरिऔधजी की गद्य रचनाएँ एकाधिक प्रकार 
की हैं जो साहित्य के विभिन्न अङ्गो पर उनके व्यापक 
अधिकार की सूचक हैं । इन रचनाओं. को हम मुख्य 
रूप.से सात वर्गों में रख सकते हैं--(१) ताटक (२) 


उपन्यास (२) अनुवाद (v) निबन्ध (५) व्याख्यान . 


(६) जीबन-चरित्र (७) काव्य ग्रन्थों की भूमिकाएँ d 
यह ठीक है कि इन सभी गद्य कृतियों का साहित्यिक 
ष्टि से समान महत्त्व नहीं है फिर भी भाषा-निर्माण 


तथा रचता-शेली की दृष्टि से इनका निजी स्थान है। | 


_ अपनी गद्य रचनाओं द्वारा हरिऔधजी ने कु 


__ साहित्यिक एवं जीवन सम्बन्धी आदर्शो पर प्रकाश : 
` डाला है। कहीं पर यदि वे भाषा व साहित्य के विकास 
` ` पर विचार करते हे तो कही सप्रमाण भारत वै आये. 
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-जित किया ओर ब्रह्मदत्त की पाँच सौ कस्याओं का. 


- भी इन दोनों का महत्व इसलिए है कि 


वे शान्त एवं श्रृङ्गार रसों की आलोचना करते हैं 
कहीं पर वात्सल्य रस की. मान्यता पर बल देते हैं। 
इनसे सिद्ध होता है कि अपनी काव्य-कृतियों में जिन | 
शास्त्रीय सिदान्तों का वे सम्यक्‌ विवेचन नहीं कर 
सके थे उन्हीं की विस्तृत व्याख्या उन्होंने अपने निबन्धो 
व भाषणों में की है । अतः हरिऔधजी की गद्य रच 
नाओं को उनकी काव्य कृतियों का पूरक मानना पड़ेगा। | 

हरिऔधजी के दो नाटक. हैं--'रुक्मिणी परिणय! | 
और प्रय_म्र विजय व्यायोग' । पहले नाटक की कथा 
फराणिक है, जिसमें श्रीकृष्ण व रुक्मिणी की प्रेमक' 
का उल्लेख है कृष्ण का गुणगान सुनकर रुक्मिणी 
उनके प्रति आकर्षित हुई और कृष्ण ने उसका हरण 
किया । अन्त में लेखक ने उसका हास-परिहास भी. 
दिखाया है जो कथावस्तु को रसात्मक बनाता है। 
दूसरे ताटक को नाटयकाव्य कहना चाहिए । कथा 
इसकी भी पौराणिक है । प्रद्य मत्त ने किस प्रकार 
निकुम्भ पर आक्रमण करके साथियों सहित उसे परा- 


उद्दार किया-यही इस ताटक का विषय है। दोतों. 
नाटकों मे संस्कृत नाट्य-परम्परा का पालन 


हिन्दी जगत में नाटकों का अभाव ही था और 
प्रकार के नाटक जनता का मनोरंजन किया कर, 
हरिओधजी के दो मौलिक उपन्यास ४ 
'ठेठ हिन्दी का ठाठ ओर 'अधखिला फूल' । | 


जी विवाह सूत्र में तो नही du पाते किन्तु उनके प्रम 
की उच्चता में अन्तर नहीं पडता । देव बाला और देव- 
नन्दन इस उपन्यास के प्रमुख पात; समाज मै आदश 
प्रेम की स्थापना करते हैं ।'देवबाला ऐसी आदश नारी 
है जो अपने चरिल्रहीन पति को भी पुज्य मानती है । 
` देवनन्दन ऐसा समाज सेवक है जो कभी निराश नहीं 
होता । ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी त्याग भावना, 
` उसकी सेवी वृत्ति स्वयं लेखक के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं । 

'अधखिला फूल' उपन्यास में भी भारतीय नारी 

का उज्ज्वल रूप दिखलाया गया है | इसमें देवस्वरूप 
यदि आदर्श परोपकारी पुरुष है तो देवहूति आदशं- 
सेविका है | कामिनी मोहन नामक एक दुष्ट पुरुष ने 
से पथ भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया किन्तु उसने अपने 
सतीत्व की रक्षा करली । आगे चलकर जब देवस्वरूप 
 देवहति के साथ मिलकर ग्राम सुधार के लिये संस्थाएं 
खोलता है तो इस उपन्यास के उद्देश्य पर भी प्रकाश 

# पड़ जाता है । इसी प्रकार की पृष्ठभूमि प्रेमचन्द ने भी 

अपने उपन्यासों के लिथे ग्रहण की थी । और इन उप- 

न्यासों में स्वयं हरिओधजी का प्रगतिशील दृष्टिकोण 
उभरता हुआ दिखाई देता है । 

— sgh तीन उपन्यासों के अनुवाद भी किये थे 
नका महत्त्व zw दृष्टि से समझना चाहिये कि वे किस 
[र हिन्दी साहित्य के प्रत्येक अङ्ग को समृद्ध बताता 

चाहते थे । उन्होंने 'वेनिस का बाँका” 'रिपयान विकिल” 

दो अँग्र जी उपच्यासों का अनुवाद क्या और 

p बंकिम बाबु के एक उपन्यास का 'कृष्ण- 

arida. नाम से अनुवाद किया । ये दोनों 


साहित्य की समृद्धि हुई ओर. दुसरे इनकी 
| शुद्ध बड़ी बोली का रूप उपस्थित किया, 


वि की अभिव्यञ्जना में समर्थ हो रही थी। 
हिन्दी लेखक मौलिक साहित्य सर्जन के 
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र उस समय लोकप्रिय हुए थे क्योंकि इनसे एक 


fuz होता था- कि उस समय भी हिन्दी ' 


———————————— 


| साहित्य-सन्देश ` 


को अन्य साहित्यो के वैभव से परिचित कराया है। 

निबन्धो, व्याख्यानों आदि गद्य रचनाओं द्वारा 
हरिऔधजी की विविध गद्य शैलियों का परिचय मिता 
है । इस वर्ग की कुछ पुस्तकों के नाम हैं--सन्दर्भ- 
सर्वस्व', 'नीति निवन्ध, 'चारूचरितावली', 'इत्वृत्त 
हिच्दी भाषा और साहित्य का विकास । सा gu 
सम्मेलन सम्बन्धी व्याख्यात और गोरक्षा सम्बन्धी 
व्याख्यान आदि । उन्होंने 'चारु चयन' और 'अङ्कुगणित 
शीर्षको से दो पाठ्य-पुस्तके भी लिखी थीं जो हिन्दी 
साहित्य के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से उनकी सुझबुझ की 
परिचायक हैं । 

'सन्द्भं सर्वस्व" तथा 'इतिवृत्त' में उनके विविध 
विषयक निवन्ध हैं जिन्हें लिखते समय वे प्राय: भावुक 
हो गए हैं। 'सन्द्भ-सर्वस्व' के अन्तगत भगवान भूत- 
नाथ, कवि कौन है, साहित्य आदि विषयों पर , उनके 
निबन्ध तथा 'इतिवृत्त' के अन्तर्गत दानपुण्य, जन्मान्तर- 
वाद आदि विषयों पर उनके निबन्ध भाव-प्रधान ही 
अधिक हैं । उन्होंने निबन्धों में या तो सामाजिक विषयों 
पर विचार प्रगट किये हैं या धामिक विषयों की छान- 
बीन की है । पहले प्रकार के निबन्धों में भाषा का 
स्वरूप अपेक्षाकृत सरल रहता है जबकि दूसरे प्रकार के 
निबन्धों में वह कुछ गम्भीर हो जाती है । उन्होंने कुछ 
विवेचनात्मक निबन्ध भी लिखे हैं जिनसे भाष।, साहित्य, 
काव्य आदि विषयों पर उतके विचारों का परिचय 
होता है । इस प्रकार के निबन्धों से यह भी मालूम 
होता है कि वे कवि की रचना प्रक्रिया को एक पुनीत 
कार्य मानते थे । गुण सम्बधैन के लिये उसे बद्ध परिः 
कर होना चाहिये। 'कवि कौन है” शीर्षक निबन्ध में 
उन्होंने यही बात स्पष्ट की है । इसी प्रकार यदि कहीं वे 
साहित्य शब्द की परिभाषा देकर उसका उद्देश्य स्पष्ट करते 
हैं तो कहीं हिन्दी gg के भेदों पर प्रकाश डालते हैं। 


हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास” उनके $9 
` ऐसे व्याख्यानों का संग्रह है जिनमें उन्होंने हिंदी लेखकों 


की आलोचनाएं भी की हैं। इन व्याख्यानों की शैली 


WW प्रधान है । एक ,तवीन बात यह, मालूम होती है 
कि हरिऔध ने छायावादी कविता पर सहानुभूति से 


गद्यकार हरिऔध | 


विचार करने के लिये कहा है जो कि तत्कालीन आलो- 
चना की प्रवृत्तियों से विभिन्न है । वे छायावाद के नाम 
पर अनर्गल रचनाओं को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं 
थे किन्तु छायावादी कवियों ने कोमल पदावली द्वारा 
खड़ी बोली का जो परिष्कार किया उसे वे स्तुत्य 
मानते थे । 

समय-समय पर साहित्य सम्मेलनों में अथवा 
सनाठ्य सम्मेलनों में हरिऔधजी के कुछ व्याख्यान भी 
हए थे । ये व्याख्यान उनकी उदार मनोवृत्ति के योतक 
है, जैसे सनाढ्य सम्मेलन के सभापति पद से भाषण 
करते हुए. वे जातिवाद के प्रति अनास्था प्रगट करते 
& । इसी प्रकार गो रक्षा सम्बन्धी अपने भाषण में वे 
गाँवों के सामाजिक महत्त्व पर प्रकाश डालते हैं और 
उसके साथ पशुधन की आवश्यकता पर भी बल देते हैं । 

ऊपर संकेत किया जा चुका है कि हरिऔधजी के 
साहित्य एवं भाषा सम्बन्धी हेष्टिकोण को जानने के 
लिये उनके काव्य ग्रन्थों की भूमिकाएँ अत्यन्त महत्त्व 
रखती हैं। ये सभी भूमिकाएँ गद्य में हैं। 'कबीर 
वचनावली', 'प्रियप्रवास , 'बोलचाल', 'रसकलस' आदि 
ग्रन्थों की विस्तृत भूमिकाओं में उन्होंने अपनी काव्य- 
गत मान्यताओं को युक्तियुक्त रीति से उपस्थित करने 
का प्रयत्न किया । “कबीर वचनावली' की भूमिका 
इस दृष्टि से अभी तक उल्लेखनीय है । 'प्रियप्रवास' की 
भूमिका में उन्होंने ग्रन्थ की विषय वस्तु का उल्लेख 
करने के अतिरिक्त काव्य-भाषा, काव्यवृत्ति आदि 
प्रासंगिक विषयों पर भी विचार किया है । 'बोलचाल' 
की भूमिका में उन्होंने हिन्दी भाषा के विविध पक्षों पर 
प्रकाश डालते हुए मुहावरों की उत्पत्ति एवं उपयोगिता 
का भी सुन्दर विवेचन किया है । इसी प्रकार 'रस- 
कलश' की विस्तृत भूमिका में उन्होंने जो रसों तथा 
नायिका भेद की समीक्षा की है उससे हिन्दी साहित्य 
में वे एक श्राचार्य के रूप में भी प्रतिष्ठित होते हैं । यहाँ 
पर न केवल उन्होंने प्राचीन रसाचायों के सिद्धान्तों की 


समीक्षा ही की है प्रत्युत्‌ रसों की परिभाषा एवं लक्षण : 


आदि भी दिये-हैं। साथ ही नायिका भेद के सामाजिक 


मह्त्व पर विचार करते हुए वे कुछ नवीन तायिकाओं 
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की उद्धावना भी करते हैं । यर सभी भूमिकाएँ हरिओध _ 
के विस्तृत अध्ययन एवं मनन की द्योतक हैं। इनमें 
उन्होंने sz, फारसी, अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा 
न्य भाषाओं से भी प्रमाण एकत्र करते हुए अपनी 
साहित्यिक मान्यताओं का प्रतिपादन किया है । 3 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि | 
हरिऔधजी की गद्य रचनाओं का भी हिन्दी साहित्य में 
एक विशेष स्थान है क्योंकि इनके द्वारा खड़ी बोली के 
निरन्तर विकासमान स्वरूप का परिचय होता है । इन. 
गद्य रचनाओं से यह भी ज्ञात होता है कि उन्होंने कुछ _ 5 
विशिष्ट गद्य शैलियों को जन्म दिया । जिस प्रकार 
काव्य में वे सरल से सरल और कठिन से कठिन भाषा ; 
का प्रयोग करने में समर्थ थे उसी प्रकार के उदाहरण d 
उनकी गद्य रचना में भी मिलते हैं। उनके नाटकों, _ 
उपन्यासों, निबन्ध आदि को देखते हुए उनकी मुख्य _ 
गद्य शैलियाँ तीन प्रकार की कही जा सकती हैं--(१) 
भावप्रधान शैली, (२) विचार प्रधान शेली और (३) 
मुहावरा प्रधान, शेली । 
हरिओऔधजी के गद्य मैं यल-तल्ल यद्यपि उपयुक्त 
तीनों प्रकार की शेलियों के उदाहरण faux हुए हैं 
फिर भी सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि वे जब _ 
किसी सामाजिक विषय पर विचार प्रगट करते हैं तो... 
उत्तकी शैली प्रायः सरल और मुहावरेदार होती हे. 
भाषा भी बोलचाल का रूप लिये रहती है । 
wdea', 'हिम्दी भाषा और साहित्य का वि 
“इतिवृत्त आदि संग्रह-ग्रन्थों में भाषा का यह रू 
देखा जा सकता है। जहाँ पर वे धामिक विष 
विवेचन करते हैं तो शेली अपेक्षाकृत दुरूह हो ` 
है। भूमिकाएं विचार प्रधान शेली में लिखी 
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प्रतिनिधि गद्य शेली मालूम होती हे । इन 8 
अनुसार उनकी भाषा का स्वरूप भी भिन्न होता 


“उनकी गद्य रचनाओं मे प्राप्त ह 
साहित्यकार के लिये एक 


प्रिय-प्रवास में विरह-भावना 


श्री सुरेशचन्द्र त्यागी 


3d? बोली के साहित्य में महाकाव्य की परम्परा के 
जनक अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध' जी का 
'प्रियप्रवास' महाकाव्य उतकी प्रौढ़ काव्य-कला का 
निदर्शन है । प्रियप्रवास' विप्रलम्भ pg की रचना 
है, wur कि इसके नाम से ही स्पष्ट हे । श्र्गार रस 
के दो प्रधान भेद-संयोग एवं विप्रलम्भ--करने के 
अनन्तर काव्य शास्तियो ने विप्रलम्भं के भी चार भेद 
किये: हैं-पूर्वराग, मान, प्रवास एवं करुण | प्रिय- 
प्रवास प्रमुख रूप से प्रवास विप्रलम्भ की रचना dd 
इसमें संयोग श्ृ्गार्र का वणन नहीं के बराबर ही 


में इस काव्य का प्रणयन किया है, उसके अनुकूल यह 
रस नहीं था । इस रस का कृलश बह 'रसकलश” में 
छजका चुके थे जिसका पान करते हुए आज भी रसिकों 
की प्यास नहीं बुझती । एक आलोचक ने प्रथम सर्ग 
में संयोग की मार्मिक व्यञ्जना मानते हुए कहा है कि 
मिलन-सुख कें इस Greer से आगे चित्रित विप्रलम्भ 
की पृष्ठभुमि का निर्माणं हुआ है-- 

'प्रियप्रवास' में वात्सल्य-विप्रलम्भ और ox ङ्गार- 
`` द्रिप्रलम्भ की धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही है। 
इन दोनों का अलग-अलग अवलोकत करना अधिक 
उपयुक्त होगा | पहले हम वात्सल्य-विप्रलम्भ को 
- लेते dg : 

-____ 'सूरसागरः मे विरह का यह निर्झर नन्द के ब्रजा- 
शमन पर फुट निकला है परन्तु 'प्रियप्रबास” में अक्रर 
के आगमत के समाचार मातर से ही समस्त ब्रजवासी 
आगत वियोग की कल्पना से दुखी हो उठते हैं । 
वात्सल्य-विप्रलम्भ के अन्तर्गत नन्द और यशोदा के 
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हुआ है । कारण कि हरिऔध' जी ने जिस गम्भीरता. 


` बुढिया का सहारा, अनूठा रत्न, निधना का धन कष्ण 


- अपने पुत्र की स्मृति यशोदा को विकल. कर डालंती 


` अतिरिक्त उन वृद्ध गोप एवं गोपियो का भी समावेश _ 
_ हो जाता है जो कृष्ण से पुल-भांव से प्रेम करते थे । : 


उनकी ब्यथा उद्धव के आगमन पर अपनी सीमाओं को | 
तोड़कर फूट निकली है। मामिकता की दृष्टि से यशोदा | 
का वात्सल्य-विप्रलम्भ वर्णन अनुपम बन पड़ा है। || 
तीसरे सगे में कृष्ण के मथुरा जाने का समाचार सुन- 
कर यशोदा का हृदय सशंकित एवं व्यथित 

हो उठता है । परन्तु माँ के दुःखदग्ध हृदय के भावों 

की अभिव्यक्ति सप्तम सर्ग में ही चरम रूप में हुई है 

नन्द के अकेले ही मथुरा से लौटकर आते पर यशोदा 

के हृदय में जो ga के लौट आने की क्षीण आशा विद्य- 
मान थी, टूट जाती हैं नन्द को अकेला लोटते देख 


, उनका हृदय भावी आशङ्का से काँप उठता है । विक्षिप्त 


सी होकर वे नन्द के चरणों : में गिरकर विलाप करती / 
हुई पूछते लगीं-- | : 

“प्रिय पति वह मेरा प्राणप्यारा कहाँ है, 

दुख-जलधि-तिमग्ना का सहारा कहाँ है 

अब तक जिसको मैं देख के जी सकी 

वह हदय हमारा da तारा कहाँ है।” 

लगता है, कवि ने-इन. पंक्तियों में यशोदा का 
हृदय पिरो दिया हो। यशोदा के उद्गारों में कहीं 
कुलिसता नहीं है। जिसके पलभर भी नयनों से ओझल . 
होने पर हृदय सशंकित हो उठता था, वह कमलवेत्र 


श्र" ८ 


f चला गया ? GG ०. 

यशोदा का. एक-एक शब्द हृदय को करुणा मे 

बींधने वाला है । इस भाँति यशोदा को बिलखते देख ||. 
कर कोन: ऐसा होगा जिसकी आँखे सजल न हो उठे! 


है । कृष्ण की एक-एक क्रीड़ा उसे. स्मरण हो आती 
है । कृष्ण के बिना यह जिये तो कैसे ? वह नह मे 
कहती है-- | 
“प्रियतम अब मेरा कठ में प्राण आया, s 2d 
- संच-सच बतलादो प्राणप्यारा कहाँ हे? - 
ufa मिल तू सकेगा जीवनाधार मेरो. 
तब फिर तिज पापी प्राण मैं क्यों रखुगी !" 


i.Collection, Haridwar . 
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प्रियप्रवास में विरह-भावता | C 


^ 


नन्द के मधुरा से लाग्ने हुए अनेक र नों का उस असौष्ठत्र आदि का भी वर्णन किया है-- 


WC नश्रोष्ठ कृष्ण के समक्ष भला क्या मूल्य ! यशोदा  “आविगों से विपुल विकला शीणेकाया कृशांगी। 
दा. नन्द से पूछती और विनय करती है-- चिन्तादग्धा व्यथित-हंदया शुष्क ओष्ठा अधीरा ॥ 
EU (बिपुल धन अनेकों रत्न हो साथ लाये, आसीना थी निकट पति के अस्बुनेता यशोदा । 
न. प्रियतम | बतला दो लाल मेरा कहाँ है ? खिन्ना, दीना, विनतवदना मोहमग्ना मलीना'॥* 
[त अगणित अनचाहे रत्न ले क्या करू गी-- यशोदा-विरह-वर्णन में कवि ने सञ्चारी और अनु- 
वो B मम परम अनूठा लाल ही नाथ ला दो ।” भावों का वर्णन करके इसे और प्रभावशाली बनाया है 
2 विलाप का यह वेग निम्नलिखित शब्दों में तो . श्रृद्भधार विप्रलम्भ दो रूपों में वणित है--राधा के | 
दा ' करुणा की सृष्टि कर देता है-- बिरह-निरूपण एवं गोपियों के विरह-वणेन के रूप में । | 
दः | “हा ! वृद्धा के अतुलधन ? वृद्धंता के सहारे ! परन्तु गोपियों एवं राधा के विरह-वर्णत में भक्तियुगीन | 
घ | हा ! प्राणों के परमप्रिय हा ? एक मेरे दुलारे।” आध्यात्मिक सन्देश नहीं और न ही रीतिकालीन नाथि- 
क्ष | यह कहते-कहते ही यशोदा चेतनाशूम्य हो जाती काओं के समान इस विरह में ऐन्द्रिय वृत्ति को ब्या- 
ती | है, उसके धैर्य का बाँध zz जाता है । कृष्ण का सन्देश कुलता है। . 
| लेकर जिस समय उद्धव ब्रज में आते हैं तो यशोदा राधा के दर्शन चतुर्थ सगं में होते हें । मुकुन्द 
| सन्देश की व्यर्थता को बतलाती हुई उद्धव से प्रबास-प्रसङ्ग से राधा का हृदय मलिन हो जाता है 
i कहती हैं-- —— विकसित कलिका हिमपात से र 
“संवादों से श्रवणपुट भी पूर्ण से हो गए हैं तुरत ज्यों बनती अतिम्लान है। E 
i थोड़ा छूटा न अब उनमें स्थान संदेश का है, सुन प्रसद्ध मुकुन्द-श्रवास का : 
de सायं प्रात: प्रतिपल यही एक वांछा उन्हें है,  - . मलिन त्यों वृषभानुसुता हुई । M 
d | प्यारी बातें मधुर मुख की मुग्ध हो क्यों सुने dl राधा का यह प्रेम स्वाभाविक रीति से विकसित | 
ल F नन्द के पितृ हृदय की गम्भीरता मानो कवि ने हुआ है । वह कृष्ण के चरण-कमलों में पहले ही हृदय. 
3 | मौत रखकर और गहरी कर दी है और उनकी वेदना भेंट कर चुकी थी, अब केवल विधिपूर्वक वर्णन कं 
को और अधिक मर्मस्पर्शी बना दिया है । मथुरा से ब्रज [मना शेष थी पर 'वह कब टलता है भाग में | 


SE लौटते समय उनकी दशा का चित्रण बहुत करुण बन पड़ा लिखा है।' राधा को कृष्ण के विना कुछ भी त 
a ८ है| उनके पाँव मन-मन भर के हो गये हैं । वे विक्षिप्त नहीं लगता । अपनी सखी ललिता से वह अपनी 
po से हो गये हैं। उन्हें एकाकी अपने भवन की ओर जाते कहती है । सूर्य उसे एक आग का गोला सा लगता ! 


वे 

हे समय का वर्णन पढ़कर एक पुत्रशोक-विह्लल पिता का क्षितिज की लालिमा रुधिर सी लगती है ओ 
न ; Z ढुःखपूण चित्त आँखों के सामने खिच जाता है । दिशाओं में आग सी लगी दिखाई देती है। 
E यशोदा और नन्द के अतिरिक्त ब्रज-प्रदेश की वृद्धा प्रकृति वियोगावस्था में भयङ्कर हो उठी है । 


स्लियों एवं वृद्ध पुरुषों की व्यथा भी कम प्रभाव- छठे सगे में राधा का पुनः साक्षात्कार 
शालिनी नहीं । कृष्ण को मथुरा जाते देखकर ब्रज जहाँ वह - 
वासियों का हृदय कितना भारी है ! वे रथ के समक्ष 'रो रो चिन्ता सहित दिन को रा 3 
_ लेट जाते हे और पूछते हैं--कन्हैया ! हमें अकेला छोड़ | 
कर कहाँ जा रहे हो ? EM 
कवि ते यशोदा-विरह-वर्णन.के अन्तर्गत विरह को 
दशाओं एवं स्थितियों मे चिन्ता, कृशता तथा 


द्विगुणित हो उठती है पवन की प्यार वाला क्रियाए 
- फिचित्‌ भी सुखद नहीं प्रतीत होती । राधा ऐसी 
पाविष्ठा पवन की अच्छी तरह निन्दा करती है । परन्तु 
फिर भी यह विरहिणी उस पवन को ही दूती बताकर 
प्रिय के पास अपना सन्देश भेजती है.। पवनदूती प्रसङ्ग 
3 यद्यपि मौलिकता की दृष्टि से कवि का श्रेष्ठ प्रयास हे 
परन्तु यहाँ राधा में विरह-व्यथा की अपेक्षा नीति- 

कोशल एवं स्तियोचित स्वाभाविक चतुरता, मिलन की 

युक्तियाँ जानने की क्षमता, वाक्‌पटुता अथवा युक्ति 

नियुणता आदि के दर्शन होते हैं अतः कहीं-कहीं राधा 

का विरहिणी रूप खो-सा गया है। यहाँ राधा में 

fahr सम्बन्धी वे समस्त कामदशाएँ भी नहीं लक्षित 
होतीं जिनका आभास qx की राधा में मिलता है। 

हाँ केवल चिन्ता तथा गुणकथन का उल्लेख अवश्य 

. ही स्पष्ट रूप से श्रीकृष्ण के गुणों का निवेदन करते 
- समय मिल जाता है । अन्य अवस्थाएँ नहीं उभर सकी 

हैं । दूत काव्य परम्परा में 'प्रियप्रवास' का पवनदूती 
प्रसङ्ग विशेष स्मरणीय है और उसके काव्य-कोशल 


विरहिणी राधा के उज्ज्वल रूप की तीसरी 
झाँको उद्धव के साथ वार्तालाप करते हुए सोलहवें 
सगं में मिलती है जहाँ वह अपनी अन्य पूर्ववर्ती विर- 
fr तायिकाओं से कहीं अधिक करुणा, उदारता 
1, लोकहित एवं विश्वप्रेम आदि उदात्त गुणों से 


रण उनसे कहीं अधिक महान एवं श्रे छठ जान पडती 
| ॥ जयदेव और विद्यापति की राधा के समान वह 
-भावना के अपूर्णे रह जाने पर व्याकुल है और 


सूरदास एव नन्ददास को राधा के समान दिन 


de 


t र विप्रलम्भ की दूसरी झाँकी गोपी-विरह- 
अंकित हुई है । यहाँ कवि ने परम्परा का ही 
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एवं भाव-वंभव पर अलग से विचार किया जा सकता है। ' 


डत दिखाई देती हे और अपने इन गुणों के ही 


` के विलाप को प्रवास विप्रलम्भ के साथ ही करुण है 


[ साहित्य स्ह 


पालन करके अन्य कृष्ण-भक्त कवियों की भाँति "foa 
की विक्षिप्तावस्था का उल्लेख किया हे । गोपियों र 
यमुरा-जल, मधुवन की हरीतिमा, कदम्ब की Ww 
डालियाँ, कालिन्दी-तट इत्यादि देखकर एवं कृष्ण 3 | 
स्मृति करके रोते बिलखते दिखाया गया है धि 
“प्रिय्रप्रवास' का यह विरह एकपक्षी नहीं हे पा 
भी स्मरण रखना चाहिए । ब्रजवासियों के समान कृष | 
भी उनके विरह में दु.खी हैं किन्तु कर्तव्य की दीवार , 
बीच में है । हरिओध और अन्य पूर्ववर्ती कवियों 
विरह वर्णन में एक विशेष अन्तर है। हरिओध à 
“गोपियाँ कहीं भी उद्धव या कृष्णको नतो उपालम्न 
देती हैं और न उन पर व्यङ्ग ही करती हैं । gu 
का तो कहीं नाम भी न श्लीलता एवं मर्यादा / 
हरिओधजी ने बहुत ध्यान रखा है । इस सतकता | 
का कारण उनका आदर्शवाद एवं तत्कालीन समाज की 
माँग हें । इसी आदर्श भावना के कारण . हरिऔध की 
विरहिणी लोकसेविका बन जाती है | राधा का कृण. 
प्रेम विश्वप्रेम में बदल जाता है । 
कवि की मौलिक कल्पना तथा अति आदर्शवादिता | 
दिलाई पड़ती है । इस परिवतंन के कारण ही fam 
लम्भ वणन इतना गम्भीर, गहन एवं dig हो गया है | 
क्रि बह्‌ विप्रलम्भ श्रृङ्गार न रहकर करुण रस के j 
स्थायी भाव शोक को पाठकों के हृदय में जाग्रत कसे | 
में सक्षम दिखाई पड़ता है । वियोग की करुणमयी गहन, 
“छाया नन्द, यशोदा, गोपी, राधा आदि को हौ" 
आवृत्त करती अपितु गोपों, गायों, पशु-पक्षियो, पमुगा : 
लता आदि को भी आत्मसात कर लेती है और सारै 
ब्रजभुमि शोक के सागर में इबी दिखाई पडती है। 
इसी को ध्यान में रखकर श्री धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी ने श॑ 
पर विचार करते समय गोपियों और विशेषकर राग. 


| 
i 
| 


अन्तर्गत माना है । विप्रलम्भ और करुण का भर 
स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है किन्तु अत i 
पलकर वह विप्रलम्भ sper हमारी समझ में करर 

रूपान्तरित हो गया है quif विप्रलम्भ और कई 


में मुख्य अन्तर यही है कि विप्रलम्भ में संभोग | 


बन ~ (१| 


प्रियप्रवास में विरह भावना | 


परिणति होना आवश्यक है किन्तु करुण में आरम्भ से 
अन्त तक शोक ही शोक रहता है | उसमें मिलन की 
आशा नितान्त उन्मूलन हो जाती है । 'प्रियप्रवास में 
भी आगे चलकर आशा बिल्कुल निरस्त हो गई हे और 
राधा एक ऐसे पथ की पथिक हो जाती है जो उसे 
शान्त रस की ओर प्रवृत्त कर देता है। विश्व की 
माधुरी में प्रियतम की माधुरी का आस्वादन करना 
कभी भी श्वृज्भार के अन्तर्गत नहीं आ सकता ।” इसी 
प्रकार अन्य कई लेखकों ने भी करुण रस को ही 
अङ्गी माना है । 

ब्रह्मचारीजी के कथन में दो तीन बातों पर 
विचार क्रिया जा सकता है । प्रथम तो उनक्रे अनुसार 
बिप्रलम्भ में संयोग की परिणति होना आवश्यक है । 
एक आलोचक के अनुसाऱू विप्रलम्भ के लिए ऐसी 
सीमा नियत करना आवश्यक नहीं क्योंकि जब तक 
वियोग की अवस्था है--चाहे मान जनित होया 
प्रवास जन्य--तभी तक विप्रलम्भ हे--किन्तु इस 
अवस्था के संयोग में परिणति होते ही विप्रलम्भ नष्ट 
हो जाता है । विप्रतम्भ में संयोग की परिणति नहीं, 
संयोग की इच्छा ही अनिवार्य है । इच्छा के साथ ही 
आशा का भी सम्त्रन्ध है जिसे ब्रजवासी कृष्ण के 
द्वारिकागमन का समाचार सुन कर भी नहीं त्यागते-- 
व्यापी भू के उर तिमिर-सी है जहाँ पै निराशा, 
हं आशा की मलिन किरणें ज्योति देती वहाँ भी ।” 

जहाँ आशा का सबल सहारा है, वहाँ करुण रस 
की WEIST मान लेना समीचीन प्रतीत नहीं होता । 
जिस दिन आशा का यह क्षीण तन्तु भी टूट जायगा 
उसी दिन विप्रलम्भ की परिणति करुण में हो सकेगी 
मरन उठाया जा सकता हे कि हमने ब्रजवासियो की 
बात, कहकर मुक्ति पा ली, राधा को पूछा भी नहीं । 


वस्तुत: राधा ब्रजवासियों से अलग नहीं है | उनका _ 


विशवप्रेम, कृष्णप्रेम का उन्नयन मात है। राधा को 
भी कृष्ण के आगमन की आशा है और यणोदा को 
समझाते हुए वह कहती हैँ--“हाँ आवेगे, व्यथित ब्रज 
को श्याम कैसे तजेगे ?” c 
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दूसरा प्रश्न 'प्रियप्रवास” के करुण रस में रूपा- 
न्तरित होने से सम्ब धत है । ब्रह्मचारीजी और अन्य 
लेखकों ने भी कहा है .क्रि 'प्रियप्रवास प्रवासहेतुक 
विप्रलम्भ श्रृङ्गार प्रधान काव्य होते हुए भी करुणरस 
में रूपान्तरित हुआ है और वाद में शान्त रस की ओर 
प्रवृत्त हो गया है । E 


विप्रलम्भ और करुण रस में बड़ी समानता है । 
दोनों के संचारी एवं अनुभाव प्रायः समान हैं । मूल 
अन्तर दोनों के स्थायी भावों में है । विप्रलम्भ का 
स्थायी भाव रति और करुण का शोक है । 'प्रिय- 
प्रवास में राधा और गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं ' 
अतः स्थायी भाव हे रति । गोपियो के विरह का 
मुख्य आधार कृष्ण का मथुरा-प्रवास है । यदि नायक 
कृष्ण की मृत्यु गोपियों और राधा के दुख का कारण... 
होती तो उसका दुःख करुण रस - के अन्तर्गत आजा 
किन्तु यहाँ पर परिस्थिति भिन्न है । कृष्ण जीवित हैं: 
और उनके हृदय d भी समान प्रेम है किन्तु कतंव्य 
वश वह गोपियों से मिलने में असमर्थ हैं। सल्हवें सग 
में भी कृष्ण के द्वारिकागमन का ही समाचार आया 
है, मृत्यु का नहीं । अतः ऐसी परिस्थिति में गोपियों 
एवं राधा के विरह का स्थायीभाव शोक का न होकर 
रति ही समझा जाएगा रति स्थायीभाव होने से यह 
विरह-वर्णन विप्रलम्भ के ही अन्तर्गत आएगा, करुण | 
के नहीं । 


रस अङ्की नहीं होता--वीर, श्रृङ्गार या शास्त v; 
ही प्रधानता होती है । à 


अतः गोपियों और राधा का विरह करुण र 
अपेक्षा विप्रलम्भ के अन्तरगत समझा जाएगा । यः 
वात है कि इसे हम विप्रलम्भ शृङ्गार के च 
करुण विप्रजम्भ के अन्तर्गत रख da 


प्रिय-प्रवास के कृष्ण 


- श्री शिवनाथ प्ररोडा 


रिऔध' जी के समय d श्रीकृष्ण के दो रूप 
काव्य में प्रचलित थे | कुछ कवि सूर का अनुकरण 
करके उन्हें माखनचोर, मुरलीधर एव रास बिहारी के 

रूप में वणित करते थे, तो कुछ रीतिकाल से विरासत 
; में मिले हुए कृष्ण के विनोदी, कामुक एव विलास प्रिय 
रूप को ही अपने शब्दाडम्बर के तानवूरे पर अलापकर 
पनी स्वयं की वासनात्मक्र मनोवृत्तियों को मुखर करते 
| इन दोनों ही प्रकार के कवियों की रचनाओ में 
कृष्ण के लोक-संग्रही एवं लोक-रक्षक रूप के वर्णन का 


ने अपने 'प्रियप्रवास' में किया । कृष्ण के उपयु क्त दोनों 
प्रकार के रूपों का भी उन्होंने अपनी कविता में समावेश 
1 । 'प्रिय-प्रवास” में श्रीकृष्ण माखनचोर, मुरली 

धर, रासबिहारी रूप में भी आते हैं और रीतिकालीन 
कवियों के कृष्ण के विनोदी एवं क्रीड़ा कौतुकी रूप में 
। किन्तु इन सभी रूपों को धु धला करके 'प्रिय- 


वास” में उनका जो चित्र बिल्कुल स्पष्ट रूप में उभरता : 


है उनके लोक-संग्रहों एवं लोक-रक्षक रूप का ! 


मर सर्वाधिक जोर डाला । “प्रियप्रवास के कृष्ण की 
क दुसरी विशेषता यह हे कि वे मनुष्येतर किसी विशिष्ट 
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` के हदय के सर्वोच्च सिंहासन पर प्रतिष्ठित, करते ३... 


/ अनुरंड्जित हैं। 'हरिऔध' जी ने प्रियप्रवास' गे. 


भाव था । इसी अभाव की पूर्ति का प्रयत्न हरिऔध' 


गया है । उनके यह मानवीय गुण ही उनको ब्रजवातिपी 


उनमें केवल स्वजाति एवं स्व-समाज की रक्षा करने कै 
तत्परता ही नहीं, अपितु उनमें लोक-सेवा का भ्रा | 
सर्वोपरि है और वे विश्व के प्रति असीम अनुराग 


लिखा भी है-- 
“वे जी से हैं जगत जन के सवथा श्रेय कामी 


एणों से हैं अधिक उनको विश्व का प्रेम प्यारा |? i 
मानवीय qui 8 शारीरिक सौन्दर्य की भी उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । हृदय के गुणों के साथ-साथ | 
शारीरिक सौन्दर्य सोने में सुहागे का काम करता है। | 
कृष्ण भी अत्यधिक सुन्दर हैं। 'हरिओध' जी ने उनी 
मनोहारिणी आकृति का इस प्रकार वर्णन किया है- 
“अतसि पुष्प अलंकृत कारिणी, 
gefa नील सरोरुह बढ़नी, 
नवल सुन्दर श्याम शरीर को 
सजल नीरद सी कल कात्ति थी। 
इस शारीरिक सौन्दर्यं के अतिरिक्त उनका हृदय 
अनेक महान्‌ गुणों का भण्डार है । यथा-- | 
“बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, 
छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे। 
अत्यन्त प्यार संग मिलते सबों से 
वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों में । 
महावृष्टि के कारण जब ब्रज पर बड़ी भारी विपि 


HR NN -. 


~ 


कामकार ज 


घल चक IAS 


- आयी थी, उस समय स्वयंसेवक के रूप में उन्होने अज 


के निवासियों की सहायतार्थ अत्यधिक कार्य किया भौर | 
उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया | उनकी दशां देखिये | 
“पहुंचते वह थे उस गेह में 
जन अकिञ्चन थे रहते जहाँ । 
कर सभी सुविधा बहु भांति की, | 
वह उन्हे रखते गिरि अङ्क में । 
इसी प्रकार कृष्ण ने अन्य अनेक लोकोपकारी का 
किये जिनमें दावानल से ब्रजवासियों की रक्षा, काली 


प्रियप्रवास के कृष्ण | 


नाग का दमन आदि प्रमुख हैं । 

'प्रियप्रवास” से पूर्व हिन्दी-काव्यकारो ने जो कृष्ण- 
चरिल्ल लिखा है, उसमें कृष्ण के केवल एक गुण की 
प्रतिष्ठा की गई है और वह गुण है 'सोन्दर्य' । इसके 
अतिरिक्त उन कवियों ने कृष्ण-चरित के प्रसङ्ग में 
महापुरुषोचित किसी अन्य गुण का व्यापक वर्णन नहीं 
किया । 'प्रियप्रवास' में इस अभाव को दूर कर दिया 
गया । एक आदर्श पुरुष में 'सौन्दर्य' के साथ-साथ जिन 
अन्य दो गुणों-शील एवं शक्ति की अपेक्षा होती है 


पेक्षा ` उनकी प्रतिष्ठा भी .'प्रियप्रवास' के कृष्ण में की गई ।' 

-साथ | इसके पहले जनता के सामने कृष्ण का लोकरञ्जनकारी 

re | स्वरूप ही प्रस्तुत किया गया था किन्तु अब वह स्वरूप 

नेकी | शील और शक्ति से समन्वित होकर जनता के सामने 

है- ॥ आया । सौन्दर्यं का दर्शन हम कर चुके हैं। शक्ति कां 
i प्रदर्शन कृष्ण ने कालीनाग के मदन आदि में किया । 

| इसके अतिरिक्त उनके शील का परिचय हमें निम्न- 
| लिखित पंक्तियों से प्राप्त है 

cd ` “मधुरिमामय था मृदु बोलना, 

हृद्य | अमिय-सिख्ित सी मुस्कान dti" 


१७० 0004 किन 


कृष्ण के इन्हीं तीन गुणों पर मुग्ध हो ब्रजवासी 
उनको सदा के लिए ही अपनी आँखो के सामने रखना 
गि. चाहते हैं । उनके मथुरा चले जाने पर वियोग-व्यथा 
` उनको असह्य प्रतीत होती है। गोपियों के लिए तो 
॥ बिनु गोपाल वेरिन भई pes ।” गायों तथा ग्वालों 
की भी दुर्दशा हो जाती है । कृष्ण ने व्यक्तिगत स्वार्थं, 


pura सुख, गोपियो के प्रेम आदि को लोक-हित के आगे 
[भौर तुच्छ समझा और राधा तथा अन्य गोप-गोपियों के प्रेम 
ये- को इस लोक-हित की भावना से दब जाने दिया । 


^ 


फिर भी अन्ततः um मानव थे और मातवोचित 
आ श्रम एवं अपने माता-पिता तथा ब्रज-वासियों के स्नेह 


वणन उद्धव के मुख से सुनिए :-- 


“साय प्रातः प्रतिपल घटी है उन्हें याद आती 
- सोते में भी अवनि ब्रज का स्वप्न वे देखते हैं, 
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_ असम्भाव्य चारिल का परित्याग-कर हरिओधजी 


को विस्मृत नहीं कर सके । उनकी दशा का कारुणिक 


प्रस्तुत किया गया हे । 


कृञ्जो में ही मन मधुप सा सवदा quar है, 

देखा जाता तन भर वहाँ मोहिनी मूर्ति का है ।” 

श्री de गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश” के शब्दों में 
“श्री कृष्ण के हृदय और मस्तिष्क का, मनोविकारों 
और बुद्धि का, अनुराग और विवेक का यह सङ्कषं 
बड़ा ही मुग्धकर है, और उससे भी अधिक आनन्दप्रद, 
यद्यपि उतना ही कठोर है श्रीकृष्ण का अपनी मानवो- 
चित दुर्बलता पर विजय लाभ । 

प्रियप्रवास' में हरिओधजी ने श्रीकृष्ण का जैसा 
चित्रण किया है उससे हिन्दी के पूर्ववर्ती साहित्य के 
एक बड़े अभाव की “पूति हुई है। आधुनिक युग के | 
बुद्धिवाद के प्रभाव से यद्यपि हरिओऔधजी के हृदय में | 
हमारी आध्यात्मिक ` संस्कृति द्वारा प्रदत्त श्रीकृष्ण का 
देवत्व पूर्ण रूप से नहीं टिक पाया और उन्होंने कृष्ण 
को परम्परागत अतिमानव रूप नही प्रदान किया फिर 
भी हमारे भारतीय समाज को सौन्दयं-शक्ति तथा शील | 
से सम्पन्न जिस आदर्श महापुरुष की कल्पना की अपेक्षा 
थी वह रूप कृष्ण के व्यक्तित्व को हरिओध ने ही 
दिया। हरिओधजी ने कहा भी है कि “मैंने श्रीकृष्णचन्द्र | 
को इस ग्रन्थ में एक महापुरुष की भाँति अङ्कित किया | 
है, ब्रह्म करके नहीं 1?” 

इस प्रकार श्रीकृष्ण के अलौकिक, असाधारण एवं 


* 
८३ 


मानव-गुण सम्पन्न एक ऐसे आदशे महापुरुष 
रूप में उन्हें चित्रित किया है जो कोई अलौकिक 
प्राणी न होकर इसी पृथ्वी का प्राणी है ओर जो | 
असाधारण न होकर साधारण शक्तियों से सम्पन्ने व्यक्ति 
अपनी लोकोपकारी वृत्ति तथा विशाल gum 
जगत का हित-चिन्तक है और प्रत्येक मनुष्य के : 


—13, कृष्ण निवास, 


क्ति एक मनोभाव है जो अव्यक्त सत्ता के अवलम्बन 
से रसरूप में निष्पन्न होता है । अपनी-अपनी समझ 
और रुचि के अनुसार मनुष्य परमात्मा की ओर आकृष्ट 
होता है । नारद-भक्तिसूल' के अनुसार भक्ति ईश्वर के 
ति परम प्रेमरूपा है । कोई उसके रूप पर मुग्ध होता है 
गो कोई गुणों पर और कोई महिमा पर । कोई उसका 
E बनना चाहता है, कोई सखा और कोई प्रियतम । 

अपनी प्रवृत्ति और परिस्थिति के श्रनुसार TT में 
जिस प्रकार की आसक्ति का उदय होता है उसी के 
आश्रय से वह भगवद्‌ प्रेम के मार्ग में अग्रसर हो सकता 
है । नारद भक्तिसूल' में भक्ति को सर्वेश्र 8 माना गया 
है और भक्ति (प्रेम रूपा ) को ११ प्रकार की 
माना है-- 
| (१) गुणमाहात्म्यासक्ति, (२) रूपासक्ति, (३) 

पुजासक्ति, (४) स्मरणासक्ति, (५) दास्यासक्ति, (६) 
 सख्यासक्ति, (७) कान्तासक्ति, (८) वात्सल्यासक्ति, (९) 
[त्मनिवेदना सक्ति, (१०) तन्मयतासक्ति, (११) परम- 


e 


है । साधु- 


'करोत्पत्ति, स्वरूपाधिगति, प्रेमवृद्धि, परा- 
स्वतः भगवत्‌ धमेनिष्ठा, तदगुणशीलता, प्रेम 


जिसके अभाव में रागात्मिका भक्ति का उद्रोक 
| ही श्रद्धा भगवान की ओर प्रेरित 


र काज um 
नात नो तीत Chennai and eGangotri 


त्याग करती है । श्रीकृष्ण भी अपनी इच्छाओं का दमत 


\ 


प्रिय-प्रवास में भक्ति का स्वरूप | 


श्री केलाशचन्द्र शर्मा 


करती है और विश्वास प्रेरणा को निष्ठा रूप प्रदान 
करता है । श्रीमद्‌भागवत पुराण में भक्ति को एक 
नूतन रूप दिया गया है और वह नवधा मानी गई है 

श्रवणं कीर्तनं विष्णोस्मरणं पादसेवनम्‌ । | 

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम्‌ ॥ ॥ 

तदनुसार भक्ति के ये नो रूप श्रवण, कोतंन, विष्णु |j 
स्मरण, चरणसेवेन, अर्चना, वन्दना, दास्य, सख्य ओर. 
आत्मनिवेदन हैं । भक्तियुग में वात्सल्य, सख्य, दास्य, | 
माधुर्यादि भक्ति-रूपों को विशिष्ट स्थान दिया wur, 
हमारा प्रतिपाद्य हरिऔध प्रणीत प्रियप्रवास महाकाव्य 
में भक्ति है । प्रियप्रवास आधुनिक युग की महाकाव्य | 
कृति है । राधा का भौतिक प्रेम किस प्रकार विश्वात्मा 
के प्रेम में परिणत हो जाता है और किस प्रकार उसने | 
मानवहित के लिये अपने स्वार्थो का त्याग किर्या, : 
इसका संकेत इस कृति में दिया गया हे । मोहमग्ता 
राधा ईश्वर की आराधना में लग जाती है और आत्म 


करके लोकहिताय कार्यरत हो जाते हें । उनकी अन्त- 
वेंदनाये उनके मार्ग में बाधक नहीं होतीं अपितु वे | 
उनका दमन करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर | 
होते हैं। लोकहिताय अनासक्ति, त्याग, कष्टसहिष्णुता : 
और सत्य की आराधना करना प्रियप्रवास का प्रथम | 
सन्देश कहा जा सकता है । 

हरिऔधजी ने प्रियप्रवास की नायिका राधा के 
मुख से भक्ति के रूपों की विवेचना प्रस्तुत कराने का 
सफल प्रयास किया है । विश्वरूप परमेश्वर के सम्बन्ध 
में राधा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है किं 
उस प्रभुः के अनेक सिर, नेत्र, पेर और हाथ हैं यह 
शास्त्रों में भी कहा गया है। वह नेत, मुख आदिं 
विहीन भी है ओर सब प्रकार की क्रियायें करता है | 


1 


प्रियप्रवास में भक्ति का स्वरूप | 


ज्ञानियो ने कहा है कि संसार के सभी प्राणी उसको 
प्रविकृति. हैं, प्रकृति के सभी उपादानों में उनकी ज्योति 
gm है । अस्तु वह Wal विश्वरूपी हे ओर उसी विश्व 
रूप को मैंने अपने प्रभु कृष्ण में पाया है। राधा को 
श्रीकृष्ण और परम प्रभु की भक्तियो में कोई भिन्नता 
नहीं मिलती । 
“शास्त्रों में हैं लिखित प्रभु की भक्ति निष्काम जो है, 
सो दिव्या है मनुज तन की सर्व संसिद्धियों से । 
मैं होती हुँ सुखित यह जो तत्वतः देखती हूँ, 
प्यारे औ- परमप्रभु की भक्ति हैं. अभिन्ना ।” 
प्रसङ्ग वश कृष्ण का सन्देश भी द्रष्टव्य है। 


श्रीकृष्ण ने राधा से कहा कि जो व्यक्ति मुक्ति की . 


कामना से तप करता है, वह स्वार्थी है न कि आत्म- 
त्यागी । और जिसे जगतहित और लोक सेवा अपने 
प्राणों से प्रिय है वह आत्मत्यागी है, आत्मार्थी या, 
स्वार्थी नहीं सच तो यह है कि संसार में आत्मसुख 
किसे प्रिय नहीं लगता? इच्छानुकूल सभी प्राणी इसी 
सुख की माधुरी में बंधे हुए हैं। लेकित जो प्राणी 
आत्मोत्सग द्वारा सुख के वशीभूत नहीं होता, उसी 
का इस अवनितल पर आना सफल होता हे । 
“है आत्मा का न सुख किसको विश्व के मध्य प्यारा, 
सारे प्राणी स-शचि इसी की माधुरी में बंधे हैं । 
जो होता है न वश इसके आत्म उत्सगं द्वारा, 
ऐ-कान्ते सफल अवनी-मध्य आना उसी का।” 
* स्पष्ट ही प्रियप्रवास में जगहित, समाजसेवा, 
आत्मोत्सर्गे, ईश्वरानुभुति का सन्देश दिण गया है, 
साथ ही उसमें प्रकृति सम्पर्क की उपयोगिता का महत्व 
भी अङ्कित किया गया है । संक्षेप में, प्रियप्रवाप जन- 
हित, जगहित, समाजसेवा, आत्मत्याग ईश्वरानुभूति 
से ओतप्रोत है । 

'प्रियप्रवास' के १६ वें सग में श्रीकृष्ण का सन्देश 
लेकर उद्भव राधा के पास आते हैं और उन्हें ज्ञातोप- 
देश देते है । उद्धव ने राधा को नवधा भक्ति से परमात्मा 
की अर्चना का संकेत भी दिया है । उद्धव ने भोग को 
योग में, वासना को सेवा में, अनुराग को विश्वराग में 


परिणत करने का आग्रह किया । राधा प्रणयमग्ता थी | 


जाती हें । जो प्राणिपुङज अपने 


और उद्धव के बताये हुए मार्ग का वह अनुसरण करने 
लगी । आत्मत्याग उसके जीवन का उद्देश्य हो गया | | 
वह प्रणय वृत्तियों को बौद्धिक आधार प्रदान कर उन्हें _ 
चिरन्तन सत्ता में परिवर्तित कर देती है। उसने 
शास्त्रोक्त नवधाभक्ति के बौद्धिक निरूपण द्वारा मानव _ 
समष्टि का परमात्मा की अर्चना में पर्यवसान बताया | 
यहीं श्रीमःद्भागवतपुराण में वणित नवधाभक्ति का. 
उल्लेख किया गया है-- 
“श्रवण कीर्तन वन्देन दासता, E j 
स्मरण आत्मनिवेदन अर्चना । 
सहित सख्य तथा पंद-सेवना, - क. 
निगदिता नवधा प्रभु-भक्तिहै।” 
इस नवधा भक्ति का स्वरूप-वर्णन पृथक्‌-पृथक्‌ | 
छन्दों में दिया गया है । आर्त-उत्पीड़ितों की बाते _ 
सुनना, सच्छास्त्रों का आदि श्रवणभक्ति, दिव्य-न्यारे 
गुणों का गायन-कथत करना कीर्तन-भक्ति; विद्वानों, 
गुरुजनों, देश-भक्तों. राजतेजस्वियों, आत्मोत्सरगी तथा | 
देव-सद्विग्रहो के आगे नमित होना प्रभु की बन्दना- ३ 
भक्ति, कहाती है । लेकिन जो बातें भवहितकारक हैं . | 
और चेष्टाएँ मलिन और पतित जातियों का उत्थान 
करती हैं तथा उन्हीं के लिए उत्सर्ग होना दासता 
भक्ति कहलाती है; स्मरण भक्ति के अन्तर्गत कङ्काल 
विधवा, अनाथाश्रित, विवश, उद्टिग्नों आदि को सुः i 
करना और उन्हें बाण देना इत्यादि सत्काय है । 


करना, निर्बोधों को सुमति एवं पीड़ितों को 
देता, तृषितों और बुभुक्षितों की अन्न-जल द्वारा 
शान्त करना इत्यादि सत्कर्मों की अन्लर्गेति अचन 


से लेकर सूर्य तक जो कुछ भी है उनसे 
प्रत्येक काय लेना इत्यादि क्रियाएं सख्य 


वेदेही-बनवास में प्रकृति-चित्रण 


` श्री जगदीशनारायण बंसल 


- “लोक-नयने-आलोक, रुचिर जीवन-सचारक । 
स्फूति-मृति, उत्साह-उत्स जागत्ति-प्रचारक ॥ 
कितनी है कमनीय प्रकृति कंसे बतलायें। 
उसके सकल अलौकिक quero कंसे "uU 
( हरिओध ) 


है, इसीलिए भनादिकाल से ही मानव अपनी विभिन्न 
कलाओं में उसका उपयोग करता आ रहा है | काव्य- 


है, बिना उसके काव्य की रसात्मकता, भानो अपने को 
उपेक्षित समझकर दूर भाग खड़ी होती है । यहाँ तक 
कि शुद्ध मानव जीवत सम्बन्धी काव्य में भी प्रकृति 
- किसी-त-किसी रूप में आ ही विराजती है । 


त्य की एक प्रमुख विशेषता रही है।२ प्राचीन 
तीथ साहित्य में प्रकृति के एक से एक सुन्दर 
E चिल मिलते हैं। फिर भला प्रकृति के अनन्य 


 काव्य-रचना में प्रकृति को क्योंकर 'विस्मृत 
उनके दोनों महाकाव्यों-'प्रिय-प्रवास' और 


गी प्राप्य हैं । यहाँ पर हमारा विवेच्य केवल 
वास" है, अतः 'वैदेही-वनवास' d चित्रित 
भी विहगावलोकन यहाँ प्रस्तुत किया जा 
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निस्सन्देह प्रकृति मानव की चिर-सहचरी रही 


- रचना में तो प्रकृति एक अपरिहाय उपादान ही रही 


विश्व के न जाने कितने कवियों ने प्रकृति के | 


केवि-सम्राट अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध”. 


हा वनवास का प्रारम्भ प्रकृति-चित्रण से ही 
है । साहित्य में wafu-fuau जिन-जिन विविध 
में होता आया है, वे सभी रूप हरिओधजी ना 


कभी चन्द्रिका वदन दिखाती, कभी तिमिर. घिरआता थी! 


(१) श्रालम्बन रूप में--आलम्बन रूप में प्रकृति. 
चित्रण केवल प्रकृति चिल्लण के ही उद्देश्य से किया जाता | 
है। आचार्य शुक्ल ने इसके दो प्रकार माने हैं-नाम परिगणन । 
प्रणाली और बिम्ब ग्रहण प्रणाली । यद्यपि दोनों प्रकार 
के प्रकृति-चित्रण 'वैदेही वनवास, में हैं तथापि आधिका 
सरै प्रकार का ही है । वस्तुतः 'वेदेही वनवास” का | 
प्रकृति-चित्नण 'प्रिय-प्रवास' के प्रक्कति-चित्नण से भिन्न | 
है । प्रिय प्रवास में यदि. नाम परिगणन की प्रवृत्ति | 
अधिक है तो 'वंदेही वनवास' में संश्लिष्ट चित्रण की। 
उदाहरण के लिए वैदेही वनवास” की ये पंक्तियां 
प्रस्तुत हैं, जिनमें प्रभातकालीन प्रकृति का संल 
चिल्ल उपस्थित किया गया. है-- 


L 
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“दिनमणि निकले, नवल किरण ने ज्योति जगाई । 

मुक्तमालिका विटप तृणावलि तक ने पाई॥ | 
"शीतल बहा समीर, कुसुम-कुल खिले दिखाये । 
` तरु-पल्लव जगमगा उठे: नव आभा पाये॥ | 
सर-सरिता का सलिल सुचारु बना लह्राया। | 
-बिन्दु-निचय ते रवि के कर से मोती पाया॥ | 
उठ उठ कर नाचने लगी बहु-तरल तरंगें। | 
दिव्य बन गई वरुण-देव की बिपुल उसंग ॥ : 


प्रथम wi 
(3) उद्दीपन .रूप में- इस प्रकार का. प्रकृति : 
चिल्लण वहाँ होता है जहाँ प्रकृति के वातावरण द्वारा 
मूल-भाव को उत्तेजित करने में सहायता ली जाती | 
है | डा० गणपतिचन्द्र गुप्त 'पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति 
चित्लण' को 'उदीपन के रूप से अभिन्न मानते ds || 
साहित्य में अधिकांश प्रकृति-चि्षण इसी रूप में होता | 
है । वेदेही-वनवास में भी इसके अनेक सुन्दर उदा 

हरण प्राप्य हैं । एक उदाहरण दृष्टब्य है जिसमें जाती ४ 
की आकुलता प्रकृति के दर्शन से उद्दीक्त हो गई है 
“कभी घनपटल के घेरे मे, झलक कलाधर जाता था | 


* डा० गणपतिचन्द्र गुपत 


साहित्यिक तिब | 
(तृतीय संस्करण) go ५:७। | 0 
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दैदेही वनवास में प्रकृति-चिल्नण | 


यह परिवर्तन देख अचानक, जनक नन्दिनी अकुलाई 
चल गयन्द गति से अपने कमनीयतम अयन में आई ॥' 
(३) श्रलङ्कार रूप में--इस प्रकार के प्रक्ृति- 
चित्रण में कविगण मूल विषय को स्पष्ट करने के लिए 
प्रकृति के उपादानों से उनका सादृश्य या वेषम्य प्रद- 
शित किया करते हैं । हुरिऔधजी के 'वेदेही-वनवास 
प्रकृति का यह रूप भी सहज प्राप्त है; उदाहरणार्थ- 

` “लोक रंजिती उषा-सुन्दरी रंजन-रत थी। 


वृत्ति ` नभ-तल था अनुराग रंगा. आभा विगत थी ॥ 
की। धीरे-धीरे तिरोभूत तामस होता था। 
क्तां ज्योति-बीज प्राची-प्रदेश में दिव बोता था ॥” 
ष्ट (प्रथम सर्ग) 

à (४) संवेदन रूप में--इस प्रकार के प्रकृति- 
ई | ' चित्रण में कविगण ऐसा वर्णत करते हैं मानो मानव के 
| | सुख-दुख से प्रभावित होकर प्रकृति अपनी संवेदना 
r1 | प्रकट कर रही हो। जायसी ने पद्मावत में ऐसा 
AU | चित्रण किया है कि रानी नागमती के विरह से दु:खी 


11 हो कर fakes के व्याज से प्रकृति अपनी संवेदना 
॥ [| प्रकट कर रही है-- 
फिर फिर रोव कोइ नहि डोला, 


आधी रात विहंगम बोला । 
सग) । तू फिर फिर am सब पाँखी, 
कृतिः | केहि दुख रैनि न लावसि आँखी ॥ २. 
द्वारा . इन पंक्तियों के लिए जापसी की विशेष प्रशंसा 
जाती फी जाती है परन्तु हरिऔधजी भी पीछे नहीं हैं । 
कुतः «निम्नलिखित पंक्तियों का अवलोकन कीजिए, सीताजी _ 
E को दुखित जान कर प्रकृति भी कितनी विषादमयी-हो 
होता | गई. .: : 
उदा “ऊषा आई किन्तु विहँस पाई नहीं । 
त्री रागमयी हो, बनी विरागमयी रही ॥. 


विकस न पाया दिगंगना वर बदन भी । 
'बात नजाने कोत गई उससे कही ॥ 

` ठंडी साँस समीरण भी था भर रहा। 
था प्रवाह से वैभव HET से वेभव पर पाला पड़ा n 


कस्का e rem 


` वेदेही वनवास-पश्चम सर्ग | | 
`° पदुमावत्‌-नागमती सन्देश खण्ड । 
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चुम्बन, आलिगन द्वारा स्वागत करके उनके साथ घुल 


दिन-नायक भी था न निकलना चाहता । 
उन पर भी था कुसमय का पहरा कड़ा ॥ — 
हरे भरे तरुवर मनेमारे थे खड़े। - 
पत्ते कॅप कॅप कर थे आँसू डालते di 
कलरव करते आज नहीं खगवृन्द थे। - 
खोतों से वे मुंह भी थे न निकालते ॥”* 
क्या हरिओधजी का यह 'संवेदन रूप में प्रकृति! 
चिल्ल अन्य किसी चित्त से धुंधला है ? / 
(५) मानवीकरण रूप में--प्रकृति को सजीव 
अर्थात्‌ चेतना युक्त रूप में चिलित करना ही प्रकृति _ 
का मानवीकरण है । छायावादी काव्य-सृष्टि में मानवी- | 
करण एक प्रधान विशेषता ही माना जाता है, परन्तु 
छायावाद से सर्वथा पृथक्‌ रहने वाले हरिऔधजी ते भी _ 
मानवीकरण के अनेक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं । 
निम्नलिखित पंक्तियाँ हमारे कथन की पुष्टि करती हैं- | 
“जो किरणें तरु-उच्च-शिखा पर थीं लसी । य 
ललित लताओं को वे थीं भब चूमती ॥ 
खिले हुए नाना-प्रसून से गले मिल। 
हरित तृणावलि में हंस-हेंस थीं घुमती ॥“२ 
पढ़कर ऐसा चित्र-सा dal में घुम जाता है मानो | 
कोई व्यक्ति ऊपर से उतर रहा हो और अपने अव- | 
तरण के मार्ग में पड़ने वाले हर प्राणी का प्रेम-पूर्वेक | 


मिल कर हंस-खेल रहा हो । 
(६) रहस्य संकेत रूप में--प्रकृति-चित्रण के इस 
प्रकार में कवि प्रकृति के प्रत्येक उपकरण के पीछे कि 
अलक्षित सत्ता के अस्तित्व का अनुभव करता 
हरिओधजी ने भी प्रकृति में उस दिव्य सोन्दयं 
झलक दिखलाई है | s 
“रङ्ग बिरङ्गी अनुपम कोमलतामयी, 
कुसुमावलि थी लसी पूत सौरभ बसी । | 
किसी लोक सुन्दर की सुन्दरता दिर 


उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है fs हरिऔधजी 
ने प्रक्कति का प्रायः सभी रूपों: में चित्रण किया है । 
वैदेही वनवास' के दशम और एकादश सर्ग में शरद्‌ 
ओर वर्षा ऋतु का बड़ा मनोहारी वर्णन हुआ है 
जिसमें कवि के हृदय का उल्लास परिलक्षित होता है । 
वर्षा वर्णन का यह उदाहरण दृष्टव्य है, 


“थी घटा कभी घिर आती, 
था कभी जल बरस जाता ।. 
थे जलद कभी खुल जाते, 
रवि कभी था निकल आता ॥ 


था मलिन कभी होता वह, 
कुछ कान्ति कभी पा जाता । 


प्रयत्नों द्वारा अपनी शरण देना प्रभु की पद-सेवन भरि 

कही जाती है । ^ 

` भक्ति के इन ew की विवेचना के पश्चात्‌ राधा 
रवहत कि d NEC 

` “कह चुकी प्रिय साधत ईश का 

____. कुंवर का प्रिय साधन है यही । - 

` इसलिए प्रिय की परमेश की, | 

परम-पावन-भक्ति अभिन्न है ।” 
राधा मोह और ममता की मृति नहीं है--वह 

का आदशे अपनाती है । | 
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७० 


— 


कज्जलित कभी बनता दिन, 5 

उज्ज्वल था कभी दिखाता॥१ 

| जिसे पढ़कर वाल्मीकि की ये पंक्तियाँ स्मरण 
आती हैं-- “क्वचित्रकाशं क्वचिदप्रकांश, 
नभः प्रकीर्णाम्बुघनं विभाति i" 

डा० विश्चम्भरनाय उपाध्याय ने सत्य ही fam 

&— "ug एक तथ्य है कि 'हरिओधजी के पाल्न ul 

किसी भी दशा में हों, प्रकृति सोन्दय की ओर आकि | 

होना नहीं भूलते।”* यही कारण है .कि "did | । 

वनवास” प्रकृति के सुरम्य चिल्लों से आपूरित है। | 


( पृष्ठ १६ का शेषांश ) 


- अभिन्नता दृष्टिगोचर हुई । जो भी हो, उपर्युक्त विवेष 
के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रियप्रमस 


` इसीलियें तो उसे ` 


, १ वैदेही वनवास : एकादश सर्ग | 
२ 'हरिऔधजी भौर प्रिय-प्रवास' पृष्ठ २००; ` 
डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय । 


CENTER: 


RR 


0 हि 


॥ 
अपने प्रिय और परमेश की परम पावन m 
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पौराणिक साम्प्रदायिक नवधा भक्ति का बुद्धिस 
दर्शन स्थापित करके भारतीयों को.देशसेवा का «gi 
धन दिया गया है और राधा के रूप d भारती 
नारियों को सेवा का आदर्श अपना लेने की प्र 

AIS २ न “25:28 


_ 7२२९, न्यु कॉलोनी, भजनगञ्ज, अजमेर 


गैदेही-वनवास : एक दृष्टि 


डा० मुरारिलाल शर्मा 'सुरस' 


| न्दी-साहित्य के भक्तिकाल में राम और कृष्ण-भक्त 

त्ष कवियों ने अपने इष्टदेव को महिमामण्डित एवं 

ते भह, परब्रह्मै का अवतार घोषित करके जो रचनाएँ प्रस्तुत 
Hago. c उनमें 'यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत: 
व a उद्घोष का पुरक स्वर ही मिलता है किन्तु आज के 
T बुद्धिवादी युग की आवश्यकता के अनुरूप A और 
' कृष्ण के चरित को नितान्त नये परिवेश में लोकोप- 

२००; कारक, समाज-सेवी एवं दीनप्रतिपालक महामानव के 


i रूप में प्रस्तुत किया गया हे । हरिओधजी की राधा 
| कृष्ण के वियोग में अश्रू पूरित विरह गीतों की गायक 
। नहीं है अपितु समाज-सेविका बनकर “प्यारे जीवे जग- 
॥ हित करें गेह चाहे न आवें' की सात्विक और qd 
E को मुखरित कर क्रियान्वित रूप देते वाली 

भारतीय रमणी है । इसी प्रकार उन्होंने 'वैदेही-वन- 
. वास” में सीता के परित्याग की कथा का पुनमू ल्यांकन 
L- करते हुए नया) दृष्टिकोण दिया है। कतिपय राज- 
` नीतिक कारणों से उत्पन्न प्रवाद तथा सूयवंशी राजाओं 

की परम्परानुसार सीता को ऋषि आश्रम में प्रसव के 


मति) लिए भेजते की योजना को स्पष्ट करते हुए (सीता 
विवेक | को ) सारी बातों से अवगत करा दिया जाता है जिससे 
] punc लत oe ess MTM 
p |4 ) इसलिये है यह निश्चित बात। 
i i प्रजाजन का है यह न प्रमाद ॥ 
» sq 


| कुछ अधम लोगों ने ही व्यर्थ । 
| उठाया है यह निन्दावाद॥ 
rq 4 
--वेदेही-वनवास, Jo ३२ 
` आये जाति की है यह चिरकालिक प्रथा । 
गर्भवती प्रिय-पत्नी को प्रायः नृपत्ति ॥ 
कुलपति पावन-आश्रम में हैं भेजते। 


हो जिससे सब मंगल, शिशु हो शुद्धमति ॥ 
वैदेही वनवास, तृतीय संस्करण, go ५२ 
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दायित्व केवल रामचन्द्रजी पर ही रहता है क्योंकि 


होने चले जाते हैँ।२ वहां से अष्टावक्र के द्वारा सीताजी 


सीता का गौरवमय चरित्र तो और भी उज्ज्वलंतर 
होता है, राम के नाम पर लगा हुआ कलंक भी समाप्त 
होता है । वैदेही-वनवास में लोकाराधन तथा सामः 
नीति का व्यावहारिक रूप मिलता है" जिसमें पदे-पदे 
गांधीवादी परम्परा की छाप भी दिखाई देती है । gH 
प्रकार हरिओधजी ने कृष्ण और राम तथा उनसे सम्ब- 
न्धित परिकर को आध्यात्मिक धरातल से उतार कर 
मानवता के लौकिक एवं बुद्धिसंगत रूप में प्रतिष्ठित 
किया है जिससे हमारे ताकिक मन को भी सन्तोष की 
साँस मिलती है । 

वेदेही-वनवास का परम्परागत रूप--संस्कृत के 
काव्य-ग्रन्थो में वाल्मीकि रामायण, रघुवंश और उत्तर- 
रामचरित में वंदेही-वनवास का प्रसंग आया हे । 
तुलसीदास ने रांमचरितमानस में इस प्रसंग को छोड़ 
दिया क्योंकि वे राम-रावण युद्ध के प्रसिद्ध वीरों का | 
पराभव तथा सीतापवाद की कथा का वर्णन करना 
उपयुक्त नहीं मानते थे, फिर भी गीतावली में इस प्रसंग 
का चलता हुआ उल्लेख उन्होंने किया है । 

रघुवंश के कतिपय प्रसंगों--लवणासुर-वध, 
वाल्मीकि-आश्रम में लव-कुश-जन्म, गन्धर्वो को हराना- 
को वेदेही-वनवास में ग्रहण किया गया है । 

उत्तर रामचरित में सीताजी के निर्वासन का 


कौशल्यादि माताएँ, देवी अरुन्धती तथा वशिष्ठजी ऋष्य c 
शङ्ख. के आश्रम में द्वादशवर्षीय wa में सम्मिलित 


१ तदुपरान्त यह कहा दमन वांछित sd 
साम-नीति अवलम्बनीय है अब मुझे । 
त्याग करू तब बड़े से बड़ा क्‍यों न मै 
अंगीकृत है लोकाराधत जब 

--वही, go 

३ वसिष्ठाधिष्टता देव्यो गता राम 

२ अरुन्धती पुरस्कृत्य यज्ञ जामा 
—उत्तर रामे र 


प्रजानुरञ्जन कार्य में लगे रहने की अभिलाषा प्रक 
करते हैं । हरिऔधजी ने 'वंदेही वनवास मे इस प्रसद्ध 
` को बड़ी कुशलता से अङ्कित किया है । सीता के मान 
और गौरव की रक्षा तथा राम के चरित्र को ऊचा 
- उठाने के लिए यह सभी रहस्य सीताजी को बता दिया 
. जाता है : 
- किन्तु आपसे यह विशेष अनुरोध है 
- सब बाते कान्ता को बतला दीजिये । 

स्वयं कहेगी वह पतिप्राणा आप से 
ठ लोकाराधन में विलम्ब मत कीजिये । 
lacur, वशिष्ठ, राम तथा लक्ष्मणादि- भाई सभी 
अयोध्या में ही उपस्थित है। इस प्रकार सीता और 
राम का पारिस्परिक प्रेम और विश्वांस हढतर दिखाई 
देता है और सीताजी भवहित के लिए निर्भय होकर 
वन जाना स्वीकार कर लेती हैं-- 
“कर भव-हित सच्चे जी से, . 


मुझमें निर्भयता  होंगी । 
जीवन धने के जीवन मे 
मेरी तन्मयता होगी ॥! २ 


उत्तर रामचरित में भवभूति ने कतिपय प्रसद्धों-- 
तपटी प्रदर्शन सीताजी का: गङ्गा में कद पडना 
[वरी प्रदेश में अदृश्य सीता की उपस्थिति आदि-- 


` वास्तव में ही वज्र हृदय को भी पिघला देनेशवाला 
वदेही वनवास' में इन प्रसङ्गों को ग्रहण तो किया: 
किन्तु राम की विरह-वेंदना इतनी स्पष्ट 


वनवास करुण रस प्रधान महाकाव्य है इसमें 
हीं क्योंकि इसका अन्त भी करुण रस सिक्त 
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की दोहद इच्छाओं की पूर्ति करने तथा रामचन्द्रजा को 


` प्रारम्भ में प्रायः नेसगिक सुषमा के संश्चिष्ट चित्र प्रस्तुत 
'किये गये हैं किन्तु प्रियप्रवास की-सी नाम परिगणन 


-- गया-- 


केद्वारा करुणरस का जो परिपाक किया है वह 
(हृदय मुग्ध है-- ` 


ब्र नहीं हो सकी है. बयोंकि यहाँ राम बुद्धि | 
अधिक हैं, भावुकता संवलित कम । फिर भी. 


कवि ने प्रकृति का मार्तवीकरण करते हुए सरल और | 
र x सजीव चित्र प्रस्तुत किये हैं-- - 


उठ उठ कर नाचने लगी बहु-तरल-तरंगे | 


रस के शास्त्रीय आधार की E करते हुए हरिऔ 
जी ने भवभुति, जयदेव, सूर ओर तुलसी आदिको 2 j 
सिद्ध रचनाओं के श्रङ्गारपरक दृष्टिकोण की 5 
संकेत किया है । ad] वनवास' में करुण को अङ्गौ. | 
रस मानकर हरिऔधजी ने उसकी रचना की है फि 
भी इसके विप्रलम्भ वर्णनों में वह तीव्रता नहीं मिलती | 
जो उत्तररामचरित में मिलती है । 
` प्रकृति के बिम्बों का चिल्लण करते समय प्रकृति. |` 
प्रेम और दाम्पत्य-प्रेम के द्वारा रति भावना को षी | 
मर्यादित और संयत रूप में प्रस्तुत किया गया है 
वात्सल्यरस का वर्णन करने में कवि ने स्वाभाविक 
चित्रों को प्रधानता दी है। कहीं-कहीं वात्सल्य भी 
करुण से आच्छादित मिलता 
प्रकृति-चित्रण--प्रियप्रवास की भाँति वेदेही वन 
वास में भी प्रकृति वर्णन की भरमार है। प्रत्येक सग 


प्रणाली का ( यथा सम्भव ) अनुसरण नहीं कियां 


<लोक-नयन-आलोक, रुचिर-जीवन-सश्वारक। 
स्फूति-मूत्ति उत्साह-उत्स-जागत्ति प्रचारक ॥ 
भव का प्रकृत-स्वरूप-प्रदशक, छवि-तिर्माता । 
— है प्रभात-उल्लास*लसित-दिव्यता-विधाता ॥ 
प्राकृतिक सुषमा के इस रमणीय रूप पर कवि | 


EY —Á पायदान का. .. 


'कितनी है कमतीय-प्रकृति कैसे बतलायें। 
- उसके सकल-अलोकिक गुण-गण कंसे-गायें ॥ 

है अतीत-कीमला विश्व-मोहंक-छवि वाली । - 

बडी सुन्दरी सहज-स्वभावा भोली-भाली U^ | 


सर-सरिता का सलिल सुचारु वना लहराया । | 
बिन्ु-निचय ने रवि के कर से मोती पाया ॥ | 


दिव्य बन गई बरुण-देव की विपुल उमंगें ॥/ 


कृति. | 
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की शैल , श्वुङ्खला-सी चलती गई है । चतुर्थ, पञ्चम, 
षष्ठ, चतुर्देश और पञ्चदश सर्गो के प्रारम्भ में प्रकृति 
पृष्ठभूमि के रूप में अङ्चित की गई किन्तु यही 
प्रकृति कभी-कभी भावी परिवतंन और दुख को सूचक 
बन जाती है । शरद, वर्षा, ग्रीष्म, बसन्त के वर्णनो में 
कवि ने प्रकृति को मानवीय व्यापारों की भूमिका 
प्रदान की है जो आलम्बन रूप में है। इन कार्य व्यापारों 
में मानव मन खूब रमता हैँ। कवि का यह प्रकृति-वणेन 
संस्कृत के कवियों की परम्परा से प्रभावित है । 
गांधीवाद का प्रभाव--इस काव्य में भावुकता- 
पूरित स्थलों के स्थान पर तकं सङ्गत बातों को ग्रहण 
किया गया है क्योंकि आज बुद्धिवादी युग है । आज के 
भावृकभक्त भी सूर-लुलसी के वर्णनों को पढ़कर देवताओं 


द्वारा की गई पुष्प वृष्टि की कल्पना भले ही कर लें 


किन्तु आज के व्यावहारिक युग में यह सम्भव नहीं है। 
इसलिए सचरित्रता ओर आध्यात्मिकता के मिले-जुले 
रूप को ही श्रद्धा से पूरित करके पुज्य और आदरणीय 
की संज्ञा दे दी जाती है । 
इस ग्रन्थ में गांधीवादी विचारधारा का पर्याप्त 
प्रभाव दिखाई देता है । रामने रिपुसूदन को प्रजानु- 
रजक कार्य करते समय लोकहित और सामतीति को 
अपनाने. पर ही जोर दिया-- 
_ सी से साम नीति ही को। 
बुधों से प्रथम स्थात मिला ॥ 
यही है वह उद्यात जहाँ। 
लोक आराधन सुमन खिला ॥ (वही go ४०) 
अत्याचारों की विभीषिका से कोई लाभ नहीं 


` होता । समाजोत्पीड़क लोग स्वयं भी तो सुख-शान्ति 
-प्राप्त नहीं कर पाते । लंकादहन के भीषण gui का 
बुरा प्रभाव सीताजी के हृदय और मस्तिष्क से नहीं 


जा पाया । 
स्वणपुरी का दहन आज भो भूल न पाया । . 
, बड़ा भयंकर-हश्य उस समय था दिखलाया । 
बड़ी .दुःख़-दायिनी मर्म-बेधी बातें हैं। 
जितको कहते खड़े रोंगटे हो जाते हैं भ: 
( वहीःपू० ७-८ ) 


वत्तवास” में: सी तत्सम शब्द 
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इसीलिए उनकी कामना है कि यदि सुख ही रहत 
तो उपनिषद वाक्य की भाँति सर्वे भवन्तु सुखिन 
सवं सन्तु निरामयाः” का उद्घोष ही सफल हो जाताः 
होता सुख का राज, कहीं दुख लेश न dra 
हित रत रह, कोई न बीज अनहित का बोता । 
पाकर बुरी अशान्ति गरलता से छुटकारा । | 
, बहुंती भव में शान्ति-सुधा की सुन्दर-धारा ॥ | 
( वही, go ६ ) 
शान्तिप्रिय राम की भी दमन-तीति का परित्याग 
ही इष्ट त्रे. 

दमन हे मुझे कदापि न दृष्ट । 
क्योंकि वह है भयमूलक नीति । (वही पृ० ४२. 
लोंकाराधन और जन-शान्ति के लिए धर्म 
तत्वों का पालन सदा-सवेदा शान्ति प्रदाता होता है 


“पठन कर्‌ लोकाराधन-मन्त्र 
करूगा में इसका प्रतिकार । 
साधकर जनहित-साधन ug 


करूगा घर घर शान्ति-प्रसार ॥! 

(3000, 

इसीलिए जनहितकारी राम दमन के दुष्परिणाम 

की ओर संकेत करते हैं-- 

'कितेने सह साँसतें बहुत दुख भोगते। | 

कितने पिसते पड़ प्रकोप तलवो तले ॥ | 

दमन-चक्र यदि चलता तो बहता लहु 

वृथा न जाने कितने कट जाते गले ॥' 

(ge ११ 

ओर सामनीति की उपयोगिता को प्रशंसा 
नहीं अघांते— 

Cart! देख लो साम-तीति ने ग्रहण 
हुआ प्राणियों का कितना उपकार | 
प्रजा सुरक्षित रही पिसी जनता 

_ हुआ: लोक-हित मचा न हाहाकार 


माषा-शेली--'प्रियप्रवास 


NETT 


गई है, इसलिए विचार-तन्तु कहीं-कही उलझ-सा 

ता है फिर भी सरल भाषा में पुत्र जन्मोत्सव के 

बधाई के गीत हृदय को उत्फुल्ल कर देते हैं। इतना ही 

नहीं उदू के शब्दों तथा उदू के मुहावरों का प्रयोग 

भी ga-qa मिलता है । इन प्रयोगों से भाषा की 

 श्रीवृद्धि नहीं होती । तत्समप्रधान शब्द योजना में ये 

शब्द बेमेल लगने के कारण खटकते हैं । इसी प्रकार 

“सारिका? शब्द के साथ अँग्रेजी का 'लैस' शब्द प्रयोग 

ठीक नहीं जँचता ।' 

कहीं-कहीं कविता गद्य की भांति मालूम होती है 

` यद्यपि तुम प्रियतम के सुख सववस्व हो । 
स्वयं सभी समुचित सेवायें करोगे । 

| (GSR) 

` रघुकुल पुङ्गव ते ` पूरा गाना सुना। 

धीर qug करुणा-वरुणालय बने ॥ (go १०६) 

gem मिलाने की धुन में 'ता' वर्ण की आवृत्ति 
दर्शनीय है-- ; 

. “पुत्चि आपकी शक्ति महत्ता विज्ञता । 

धृति उदारता सहृदयता हढ-चित्तता ॥ 

मुझे ज्ञात है किन्तु प्राण-पति प्रेम की । 

' परम-प्रबलता तदीयता एकान्तता ॥ 

Me ( पृ० १०१ ) 
` रूपक, उसमा, उल्लेक्षा आदि अर्थालंकारों का भी 

न्छा प्रयोग मिलता है । सुन्दर शब्द चित्र तो कई 

स्थलों. पर प्रस्तुत किये गये हैं- | 

विपुल-पुलकिता नवल-शस्य सी श्यामला । : 

हुत दूर तक दूर्वावलि थी शोभिता, 
गील-कलेवर-जलधि ललित-लहरी समा । 


मिले सारिका-लैस-टेकी लसिता बन पाई। | 
(7o १) 


प ग्राहक बनिथे। | 
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` राष्ट्रभाषा हिन्दी का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
` सिहित्य-सन्देश', श्रागरा 


E साहित्य-सन्दैश 


मन्द-पवन से मन्द-मन्द थी दोलिता E. 


कल-कल रव आकलिता-लसिता-पावनी । 

गगन-विलसिता सुर-सरिता सी सुन्दरी ॥ 

निर्मल-सलिला . लीलामयी लुभावनी। 
आश्रम सम्मुख थी सरसा-सरयू सरी॥ | 
( 29 ४६) 
निष्कर्ष- साँस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिपुष्ट विचार 
प्रबाह प्रौढ भाषा और महाकाव्यत्व के गुणों से अलं. 
कृत यह ग्रन्थ हिन्दू-समाज को दिव्य सन्देश प्रदान 
करता है । कहीं-कहीं भाव शबलता एवं प्रकृति वर्णन 
की अधिकता के कारण कथा की गति अवरुद्ध हो गई 
है फिर भी हरिओधजी ने नये परिवेश में “वंदेही. 
वनवास” की कथा को बौद्धिक रूप प्रदान कर इस 
(कथा) के औचित्य पर विचार करने के लिए एक नई 
दृष्टि दी है | उन्हीं के शब्दों में “सामयिकता पर cfe 
रखकर इस ग्रन्थ की रचना हुई है, अतएव इसे 
( वक्तव्य go. ) | डा० ग्रुलाबराय के शब्दों ü— 
“विचारों की उदात्तता और सांस्कृतिकता के कारण 
इस ग्रन्थ का आज के महाकाव्यो में विशेष स्थान है ।” 
रूढ़िवादी परम्परा में जन्म लेकर भी हरिऔधजी 
ने प्रौढ़ पाण्डित्य और नवीन जीवन दृष्टि देकर प्रिय 
प्रवास' और वेदेही वनवास” दो मौलिक ग्रन्थ दिए हैं। 
आज भी इन ग्रन्थों का अनुशीलन करके हमें पुन- 
मूल्यांकन करता होगा कि हम हरिऔधजी की ऐतिहा- 
सिक इयत्ता को ही. मानें या उनके मौलिकतापूण 


. दृष्टिकोण, नवीन रूप विन्यास ओर असाधारण मौलिक 


प्रतिभा का भी लोहा माने जो उनकी सबसे बडी 
देन है । 


-भध्यक्ष हिन्दी विभाग, आयं कालेज 
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हिन्दी के युग प्रवत्तेक श्री हरिझोधजी 


श्री बाबुलाल कोठारी 


सोसे देखा जाय तो प्रतीत होगा कि हिन्दी का जन्म 
ही एक युगान्तकारी घटना के समान है। एक 
ओर सदियों से मुगल-साम्राज्यशाही की छन्नछाया में 
पली बढ़ी अरबी-फारसी भाषा अपने पेर जमाये हुए 
थी तो दूसरी ओर अँग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता- 
संस्कृति एवं भाषा के प्रभाव ने अपना प्रभाव फेला 
रखा था । इस प्रकार भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय भावना 
और देशाभिमान की प्रवृत्ति के लिये कहाँ स्थान हो 
सकता है । इन दो-दो सभ्यता संस्कृति भाषा के कठोर 


जाल में दो-दो राजनीतिक षडयन्ल्रों के चंगुल में wur 


भारत में हिन्दी का उदय होना, समस्त भारत को 
एक सूत्र में भावनात्मक एकता के आधार पर फेलना 
भला युगान्तकारी घटना नहीं तो और क्या हो. सकता 
है ? न केवल विदेशी भाषाओं (अरत्री-फारसी तथा 
अँग्रेजी) के घेरे में वरन्‌ अन्य प्रान्तीय भाषाओं के होते 
हुए भी हिन्दी के रूप में एक नई भाषा का जन्म 
वास्तव में युग-परिवर्तेन के हेतु प्राकृतिक रूप से नव- 
शक्ति का. उदय ही कहा जा सकता है । 
यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि हिन्दी का जन्म 
उदू के समान तो शासकीय संरक्षण में हुआ और न 
शासकीय सहयोग से उसका प्रचार-प्रसार हो हुआ, 
ज॑सा कि अंग्रेजी भाषा का हुआ है । जैसे प्राकृतिक 
उपलब्धियों से प्राकृत भाषाएं उत्पन्न हुई, मानव की, 
मानवीय सभ्यता-संस्कृति की, भारतीय राष्ट्रीयता की 
` आवश्यकता ने वसे ही हिन्दी को उपजाया, राष्ट्रीय 
संक्रमण काल -की उपलब्धियों ने उसे भावनात्मक 
“एकता के अनुरूप बनाया और स्वतन्ल्रता-संग्राम में 
समूचे भारत को एक सूत्र में पिरोकर मजबूत सङ्गठन 
निमित किया । हिन्दी ही वह भाषा थी जिसके माध्यम 
से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम में समस्त भारत के नेता- 
गण एक सूत्र में आबद्ध हुए थे । उस समय बङ्गाली, 


A 
vk 
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गुजराती, मराठी, तामिल-तेलगू सभी ने हिन्दी को 
एकमत से अङ्गीकृत किया था । भला फिर यह हिन्दी 
जिसे देवनागरी का शरीर और संस्कृत-पाली-प्राकृत 
की आत्मा मिली हो, केसे न फलती-फेलती । 

ऐसी युगान्तकारी हिन्दी के साहित्य को अभि- * 
वृद्धित करने में हिन्दी के साहित्य-सेवियों ने इतना j 
अथक परिश्रम किया कि उनके पुण्य-प्रताप से ही । 
हिन्दी. एक साहित्यिक-भाषा का रूप धारण कर सकती 
है । हिन्दी के इन आरम्भिक गद्यकार, कवि तथा 
व्याकरणाचा एवं सम्पादक वृन्दों के संयुक्त प्रयास का 
यह फल निकला कि हिन्दी एक परिष्कृत-साहित्यिक | 
भाषा के रूप में स्थापित हो गई । हिन्दी कविता में . 
संस्कृत के छन्द, लय, तुक नाद, भाव एवं शेली के साथ 
ही भाषा से भी उसके भण्डार को भरा गया । / 

इस तरह हिन्दी जब अपने आप में समर्थ-समृद्ध 
होने लगी तो इसके निर्माता-साहित्यकारों में युगान्त 00 
कारी परिवतेनों की भावना उदित हुई। हिन्दी के | 
स्वतन्त्र अस्तित्व की भावना या नवीनता के प्रति | 
आग्रह ने परिवतेत को भावता को बल दिया ओर | 
महारथियों के प्रयोग चल उठे । वतमान | ; 
विविध रूप से, व्यापक क्षेत्र में जो प्रयोग, fem 
के कार्य दिखाई दे रहे हैं वे उसके जन्म की प्र 
(सूल-भावना) के कारण ही हैं । 


^ 


प्रयोग प्रारम्भ हुआ उसमें शिल्पगत प्रयोगों 
सिक रूप से परिवतेन करने की ओ 

गया । इस कारण शिल्पगत प्रयोगों एव 
प्रतिनिधित्व श्री हरिऔध ने किय 


Met 


त क्‌ $ 
क्योंकि हिन्दी मे संस्कृत के अनुरूप महाकाव्य के 
हेतु उन अङ्गी रूपों या शिल्पगत मूल्यो को स्वीकार 
किया गया था, और आज भी साँधारण रूप में उन्ही 
` को शास्त्रीयता प्रदान की जाती है । इस प्रकार हिन्दी 
में इन रूपों को परम्परावादी दृष्टिकोण से रूढि के रूप 
में स्थापित करके प्रगतिशीलता में अवरोध उत्पन्न किया 


वादिता के विरुद्ध हुआ करता है । महाकवि श्री हरि- 
औधजी की लेखनी इस परम्परा के विरुद्ध रूढ़ियों के 
जाल को तोड्ने के हेतु अवतरित हुई । 

श्री हरिऔधजी का यह युगान्तकारी कदम "gs 
या 'अस्त्यानुप्रास/ के विरोध में उठा था । हिन्दी काव्य 
में सङ्गीतात्मकता कां आधार तुक को भी मान्यता दी 
तथा महाकाव्य के हेतु तो इसके प्रति अति आग्रह से 
स्वीकृत किया गया था इस कारण 'िन्न-तुकान्त' 
कविता या पद्य-रचना को उस काल में बड़ी ही 


घोषित किया जाता था। 
फिर भी स्वाभाविक गति जसे रुकती नहीं है, 
वसे ही हिन्दी का यह स्वाभाविक परिवर्तन भी धीरे- 
धीरे गतिशील होता गया । कई हिन्दी-सा हित्य-सेवियों 
ने फुटकर रचनाएँ भिन्न तुकान्त या 'अतुकान्त” पद्य के 
रूप में रच-कर अपनी स्वीकृति प्रकट की । इस दिशा 
में प० अम्बिकादत्त' व्यास द्वारा रचित कस वध' के 
प्रयास को सराहना समयोचित होगा हाला उन्हे 
इसमें पूणं सफलता नहीं मिल पाई है । 
जब धीरे-धीरे इस विद्रोही परिवर्तन को साहित्य 
संसार में मान्यता मिलने लंगी तो उस पर सुझाव भी 
दिये जाते लगे । इस सम्बन्ध में स्व० मन्नन द्विवेदी ने 
सुझाव दिया- यहाँ एक बात बतला देना बहुत जरूरी 
है कि जो बेतुकान्त की कबिता ` लिखे. उनको चाहिये 
कि संस्कृत छदों को काम में लाये मेरा ख्याल है 
` कि हिन्दी पिङ्गल के छन्दौ में बेतुकान्त कविता अच्छी 
- नहीं लगती 1” अथन्ति अतुकान्त कविता के हेतु भी 


केवल यही भावना ह श्गोचर होती है «कि अतुकान्त 
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जाने लगा था । परिवर्तन या विद्रोह हमेशा रूढि- . 


स्वच्छन्दतावादी, साहित्यिक और परम्परा विरोधी 


` संस्कृत के eb का ही सहारा लिग्रा जाय 1 इसमें तो | 


को "प्रिय-प्रवास' की बदोलत अतुकान्त काव्य F 


पदावली भी संस्कृत श्लोकों की भाँति या पदों क्षे 
भाँति गेय रहे । 

महाकाव्य के लिये अतुकान्त पदों का~ चयन श्री 
हरिऔधजी के हेतु क्यों प्रेरक रहा इसके लिये उन्होंने 
स्वयं ही 'प्रियप्रवास' की भूमिका में व्यक्त किया है 
“यद्यपि वतेमान पत्र और पत्तिकाओं में कभी-कभ्षी 
एक आधे भिन्न तुकान्त कविता किसी उत्साही युवक 
कवि की लेखनी से प्रसूत होकर आजकल प्रकाशित हो 
जाती है, तथापि मैं यह कहूँगा कि भिन्त-तुकान्त 
कविता भाषा साहित्य के लिये, एक बिलकुल नई 
वस्तु है, और इस प्रकार की कविता में किसी काव्य 
का लिखा जाना तो “नूतन नूतन पदे पदे है ।” 
- श्री हरिऔधजी के इस प्रयास को मान्यता देते 
हुए 'निराला कृतित्व व्यक्तित्व” में भी इसी प्रकार 
प्रकट किया गया है--“'भिन्न तुकान्त अथवा व्लैंक-वर्स 
का आरम्भ प्रसाद ने किया। उनके छन्द में. २१ 
मात्राऐ हैं। रूपनारायण पाण्डे ने भी इस छन्द का 
उपयोग किया है । उनके द्वारा उपयुक्त छन्द में भी यह 
मालिक है । वर्णात्मक भिन्न तुकान्त छन्द का प्रयोग 


मेथिलीशरण गुप्त ने भी किया है जिसके प्रथम रच- | 


यिता अयोध्यासिह उपाध्याय थे और उत्तके प्रिय- 
प्रवास में इसका प्रथमं प्रयोग मिलता है ।” (पृ०२२२) 
इस प्रयोग की सफलता के लिये अधिक कुछ लिखते की 
आवश्यकता इसलिए नहीं मानी जा सकती कि आज 
हेरिओधजी यदि प्रसिद्ध हैँ तो केवल अतुकान्त पद्यो में 


रचित महाकाव्य” प्रिय-प्रवासं” के माध्मम से ही। 


फिर भी इस प्रयोग-प्रयास पर जो साहित्यिक प्रतिः 
क्रियाएँ हुई, उन्हें देख लेना उचित होगा । सर्व प्रथम 
पं० व्यङ्कटेश नारायण तिवारी Uqo Uo सम्पादक 
'अभ्युदय' के विचार पठनीय हैँ--अतुकान्त छन्दों में 
कविता रचने का हिन्दी मै यह पहला ही प्रबल प्रम 


d और हम यह करने का साहस करते हैं कि तुकात्त 


काव्य के कवि चन्द बरदाई का जो स्थान है, भौर 
हिन्दी गद्य में जो गौरव लल्लुलालजी को प्राप्त है वही 
स्थान और वही गौरव श्रीयुत अयोध्यीसिह उपाध्याय 


ngri Collection, Haridwar 


EV 


[ साहित्य-सदेग है 


हिन्दी के युग प्रवर्तक : श्री हरिऔधजी ] 


गाथा में उस समय तक दिया जायगा, जब तक हिन्दी 
साहित्य में नवीनता और सजीवता का आदर है। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दी साहित्य में 'प्रिय- 
प्रवास ने एक महत्त्वपूर्ण युग का आरम्भ किया है । 
इसने हिन्दी की सजीवता और सबलता प्रमाणित 
करदी और उस्को संसार के जीते-जागते साहित्य की 


1 

हो | श्रेणी में उक्त स्थान अब मिलेगा । 

"m इस उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है कि प्रियप्रवास 
हई ¦ में अतुक्रान्त गद्य के द्वारा उन्होंने हिन्दी की सजीवता, 
य. गतिशीलता, युगानुरूप भाव-विषय-शैली को आत्मसात 
` करने कीक्षमता होना प्रमाणित कर दिया है । इसी 
ते › दृष्टिकोण को आचार्यप्रवर, हिन्दी के मूर्धन्य आलोचक 
र || श्री नन्ददुलारे वाजपेयी ने इस प्रकार प्रस्तुत किया 
सं है--किबिता में मनुष्य. की सङ्गीतप्रियता को भी 


प्रतिबिम्बित होने का अवसर मिलता है | यह सङ्गीत 
कविता का बाह्य आवरण है, जिसको धारण कर 
ह कविता कामिनी. सहृदयों को प्रहषित करने के लिए 
रङ्गमञ्च में प्रवेश करती है । परम्पेरागत प्रथा के 

नुसार हिन्दी में वृत्त ही सङ्गीत कहलाता रहा है 
छन्दाबद्ध तुकान्त रचना ही सङ्गीतपुरित कहाती रही 
है, परन्तु वतमान काल के महाकवि श्रद्धय qo अयो 
ध्यासिह उपाध्याय ने “प्रियप्रवास' महाकाव्य में अतु 
कान्त छत्दों का प्रयोग कर एक नई समस्या हिन्दी 
में , भाषाइयों के सम्मुख रख दी है।” 

! परन्तु वास्तव में यह समस्या नहीं नवीनता के 

;- `, प्रति आग्रह होने तथा व्यंक्रटेशनारायण तिवारी के 
m शथितानुसार हिन्दी की सजीवता, गतिशीलता का 
- p प्रमाण है जिसे एक चुतौती की संज्ञा दी जा सकती है 
» जो कि धीरे-धीरे हिन्दी की आत्मा बन गई। 
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४६ वष पुराना पुस्तक प्रतिष्ठान्न-- | ; ; 
साहित्य-रत्न-भण्डार, आगरा।॒। | 

यहा से आप पुल्तकों का बड़ा सूँचीपत्त मंगाय और उसमें से पुस्तके चयन €x रा 
| में प्रकाशित विविध प्रकार की पुस्तके क्रय करेन | 
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६६ 
इस तरह प्रिय-प्रवास जहाँ हिन्दी की सक्षमता, 
शक्ति तथा साम्यं का ज्वलन्त प्रमाण रूप में श्री 
हरिओधजी ने रचा वहीं उन्हें इस हिन्दी साहित्य में 
महाकाव्य, एवं अतुकान्त छन्द युक्त वृहत रचना की 
कमी प्रेरणा रही है । इसी आधार पर प्रियप्रवास न 
केवल हिन्दी साहित्य के पूर्व-विकास का द्योतक वरन्‌. 
उन्नति उषा का देवदूत के रूप में माना गया है । do 
व्यंकटेशनारायण तिवारी के शब्द पठनीय हैं -_ “हिन्दी 
साहित्य के पूर्वं विकास का द्योतक 'प्रियप्रवास' कदापि 
नहीं । वह तो दो शताब्दियों की निशीथ-तिशा के 
बाद उन्नति उषा का दिव्य दूत है, और साहित्य दृष्टि 
से इसे महाकाव्यं का इसी में महत्व है । 'प्रियप्रवास” 
अतुकान्त छन्दों में हिन्दी का प्रथम महाकाव्य है। | 
इसका अर्थ यह है कि पुष्प कवि से लेकर उपाध्यायजी 
के पूवं तक किसी, भी हिन्दी-कवि ने इस विस्तार के 
साथ अतुकान्त कविता नहीं रची । तुक की नकेल में 
dut हुई हमारी कविता 'कोमल-कान्त पदावली” 
की परिक्रमा करती रही। इस अस्वाभाविक ओर 
हानिकारिक दासत्व को तोड़कर स्वच्छ विचरने का 
पहले-पहले साहस उपाध्यायजी ने किया ।”' 
इन उद्धरण तथा उनमें निहित तथ्यों से यह 
प्रमाणित होता है कि हिन्दी साहित्य के शेलीगत परि- 
वर्तन, रूढ़ि विरुद्ध प्रयोग के आधार पर एक युग | 
हिन्दी साहित्यिक-्युग के प्रवतेक we अयोध्यासिह | 
उपाध्याय 'हरिओध' जी ओर उनको महाकाव्य 'प्रिय- 
प्रवास युग-बौद्ध का दिग्दशंत कराता हुआ, हिन्दी 
साहित्य-सागर में प्रवाश-स्तम्भ, सा चिरस्थायी माना 
जायगा । 


» 
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हरिऔधजी का व्यक्तित्व 


श्री जीवनप्रकाश जोशी 


हाकवि अयोध्यासिह उपाध्याय “हरिऔध का 
जन्म सं० १६२२ को निजामाबाद जिला आजम- 
गढ़ में हुआ था । काव्य जगत में 'हरिऔध उनका 


था । इतके पिता श्री भोलासिह जी धामिक उदारवृत्ति 
के जीव थे । सिवख धर्म में भी उनकी यथेष्ठ आस्था 
थी । “हरिऔध” की आरम्भिक शिक्षा फारसी की 
रही । बाद में उच शिक्षा प्राप्त करने के लिये आप 
क्वीन्स कालेज में भरती हुये । किन्तु घर की आथिक 
स्थति सन्तोषजनक न. होने के कारण कालेज को 
इ स्थगित करनी पड़ी और घर पर आपने फारसी 


तकी मृत्यु de २००२ में हुई । “हरिओऔध स्वभाव 


पन्वय की छाप अलग झलकती है। लोकोपकार 
d से आपके 'प्रिय-प्रवास' महाकाव्य का सृजन 


उपनाम पडा था । आपका जन्म ब्राह्मणकुल में हुआ ` 


रते हुए यह कानुनगो .के पद पर प्रतिष्टित हुये। . ' 


डे ही सात्विक थे । वे विनम्रता, सरलता, सत्यता. 


RU जितने महत्वपूर्ण ढङ्ग से प्रकट हुई है, उसके 


अवहेलना भक्तिकालीन और रीहिकालीन सभी sf 
ने की परन्तु हरिऔध' ने कृष्ण भक्ति को xl 
सामाजिक दृष्टिकोण से अभिव्यक्त किया है | फिर ५ 
उसमें काव्य की सरसता सवंल विद्यमान है। ^ E 
हरिऔध' के काव्य की अभूतपूव महानता है । हू ॥ 
औध' जहाँ एक ओर कलम के धनी, वर्णन के S 
और सरसता के स्रोत थे--वहाँ उनकी वाणी das 
बडी मिठास थी । इनके भाषण साहित्यिक दृष्टि da 
प्रभावपूर्ण माने जाते हैं । हरिऔध ने चतुपु खी काग 
प्रतिभा की दुन्दुभी बजाई । जहाँ प्रिय-प्रवास' og 
वैदेही-वनवास' उनके विशिष्ट हिन्दी खडीत्रोली | 
प्रबन्ध काव्य कहे जा सकते हैं, वहीं उनके 'रसकता' | 


नामक ब्रजभाषा के रीति ग्रन्थ में ब्रजभाषा काव्य की 


मधुराई का पूर्ण सञ्चिवेश हुआ प्रतीत होता हे । उद 
हरण के लिये निम्न पद देखिए-- 
(कौन कथा मृग मीन की है किन 
: दारिम दाख की बात कही d | 
किन्नर नाग नरादि के नारिन की, 


| 


. . हृरिऔध जू कौन सही d ' 
रूप तिंहारो तिहारि के राधिके,  । 
देव वधून की देह दही है।॥ 


_ भाजि हिमाचल में गिरिजा बसि? ' 
इन्दिरा सागर बीच रही है॥ 


प्रस्तुत पद में भाषा लालित्य, अनुभ्रासिक लो! 


और मार्मिक भावों का प्रदर्शन उसी प्रकार से प: 
होता है जैसा कि हम रीतिकालौन सरस कवि स्‌ 


मतिराम, घतानन्द और पद्माकर आदि को em 
में पाते हैं । कहने का तात्पय यह है कि 'हरिऔध १ 
काव्य प्रतिभा आधुनिक युग के आरम्भिक चरण | 
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हरिऔधजी का व्यक्तित्व | 

“हरिऔध' की ब्रजभाषा में सूर की-सी कोमल 
कान्त पदावली, नन्ददास को-सी परिष्कृति, विहारी 
की-सी वाग्विभूति, मतिराम की सी मधुरता और 
पद्माकर का-सा प्रवाह है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
'हरिऔध' का काव्य Su वड़ा विस्तृत और व्यापक 
रहा,,जिसमें जीवन की यथार्थता, प्रभु भक्ति की पाव- 
नता, लोक-समाज के हित की सांस्कृतिक चेतना 
निहित है ।” 

“हरिऔध'” अपने समय में एक सफल कवि तो 
थे ही, साथ ही एक अच्छे गद्य लेखक भी थे । गद्य के 
क्षेत्र में भी इन्होंने उपन्यास, आलोचना तथा कुछ 
अँग्रेजी ग्रन्थों के अनुवाद भी लिखे हैं । हिन्दी -साहित्य 
के सम्बन्ध में सर्वप्रथम “हरिऔध'” जी द्वारा लिखित 
“हिन्दी भाषा और साहित्य का: विकास” ग्रन्थ -बड़ा 
महत्वपूर्ण माना जाता है । इस प्रकार “ठेठ हिन्दी का 
ठाठ” नामक उपन्यास भी हिन्दी उपन्यास परम्परा 
को सबसे प्रथम उपन्यास कह दिया जाय तो बहुत कुछ 
उचित होगा । आधुनिक भाषा साहित्य की हर दिशा 
में "हरिऔध'” की लेखनी ने चमत्कार दिखाया। 
इधर “चौखे-चौपदे” मुहावरेदार उदू बहरों को टक्कर 
के लिखे गये हैं । भाषा की दृष्टि से “हरिओऔध' जी ने 
क्लिष्ट और सरस दोनों ही प्रकार की भाषा का प्रयोग 
किया है । इनका विभिन्न शैलियों में रचना करने का 
कौशल सराहनीय है । खड़ीबोली पर इनका असाधा- 


, रण अधिकार था | इनकी आलोचनाओं, अनुवादों तथा 


उषन्यासों में खड़ीबोली का मुहावरेदार चलता हुआ 
प्रयोग बहुत ही सुन्दर बन पडा है । 

कृतित्व की विशिष्टता की दृष्टि से “हरिऔध” 
“प्रिय-प्रवास” महाकाव्य उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। 


` यद्यपि इसमें महाकाव्य के समस्त गुण तो नहीं मिलते 


फिर भी अधिकांश गुण प्रतिष्ठित हैं । प्रत्येक सर्ग में 
प्रकृति का वर्णनात्मक चित्रण बड़ा सुन्दर बन पड़ा है । 
विभिन्न प्रकार के संस्कृत शिखरणी, मन्दाक्रान्ता, द्रत 
विलम्बित आदि वर्णवृत्त छन्दों का प्रयोग सुन्दर रूप 


में किया गयो मिलता है । प्रियप्रवास अतुकान्त पदो | 


का हिन्दी साहित्य में सर्वप्रथम सफल प्रबन्ध काव्य है । 
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कलापक्ष और भावपक्ष दोनों हीं ^ से यह ग्रन्थ एक 
ऊंचा प्रवन्ध काव्य कहा जा सकता है । इसके अन्तर्गत 
सन्ध्या वर्णन, बसन्त वर्णन और पवन दूत आदि की 
कल्पना कवि की मौलिक सूझ का बोध कराती है 
जिसमें मतोरम अनुभूतियों के आकर्षक चित्त हष्टिगत | 
होते हैं । सूक्ष्म कल्पना, दर्द में डूबा हुआ विरह, 
कोमलतम अनुभूतियों की सरल अभिव्यक्ति और भाषा 
का लालित्य 'पवन दूत” प्रसंग में आये इस एक ही पद 
में देखिए--राधा जो पवन दूत द्वारा कृष्ण के पास | 
अपनी भूली हुई स्मृति का सन्देश किस प्रकार भेजती _ 
है । कहती है, हे पवन ! कृष्ण के निकट जाकर तुम-- 
“कोई प्यारा कुसुम कुम्हला मौन में जो पड़ा हो । 
तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसे तू ॥ 
यों देना बतला ऐ पवन तू फूल सी एक बाला। ' 
म्लाना हो हो कमल पगों को चूमना चाहती ou" | 
'प्रियप्रवास' काव्य को अपनी एक नवीन विशेषता 
यही है कि उसमें बड़े ही प्रकृत ढङ्ग से सामाजिकता, 
xpgifemar और विरह की अनुभूतियों को कल्पना | 
या अलंकारों के स्वाभाविक माध्यम द्वारा कवि ने 
अभिव्यक्त किया है । इन समस्त . विशेषताओं से यही 
प्रकट होता है कि 'हरिओध" की काव्य प्रतिभा जन्म- 
जात थी । हिन्दी साहित्य 'हरिओध' जी की काव्य 
प्रतिभाका तब तक ऋणी रहेगा जब तक कि खड़ी 


पौराणिक व्यक्ति लगते थे । इनका अध्ययन व्याप 
था। यह संस्कृत के आचारय, फारसी के उल्म 


ता के साथ सम्पन्न क्रिया । इन समस्त बातों से एक 
- बात स्पष्ट होती है और वह यह कि 'हरिओध' आधु 
नक हिन्दी साहित्य जगत के चिरस्मरणीय साहित्य- 
कार रहेंगे । ० 
किसी भी साहित्यकार की कृति में यदि उसकी 
युग की परिस्थितियों की छाप नहीं होती तो उस 
कृति को साहित्य की कोटि में त रखकर हम कुछ और 
भले ही कह दें, पर उसे साहित्य न.कहेंगे । अर्थात्‌ 
साहित्यकार अपने आसपास के और बहुत दूर के कलु- 
पित यथार्थ के हाइ मांस और आदर्श के कलात्मक 
तथा गहराये हुये चि्लों के साथ अपने विचारों तथा 
` अनुभूतियों का इतना घना सामंजस्य जोड़ लेता है कि 
उसकी अभिव्यक्ति देशकाल की सीमाओं का अति- 
क्रमण करके महान्‌ मानवीय सृष्टि का सृजन-सी करने 
लगती है। जिस साहित्यकार की कृति में जितनी 
- अधिक जीवन की पुकार है, उतने ही अधिक उसमें युग 
परिवर्तत और युग निर्माण के तत्व निहित होते हैं। 
यही कारण है कि तुलसी का 'रामचरितमानस' मानव 
जीवन के हित में quia: सिद्ध है । 
` प्रियप्रवास काव्य में यद्यपि हम जीवन की सर्वा - 
तण विशेषताओं को ` मानस की भाँति सांगोपांग रूप 
में नहीं देख सकते तथापि इस ग्रन्थ में 'हरिओध' ने 
' qdadi रीतिकालीन अवांछतीय नख-शिख 
वर्णन सम्बन्धी साहित्य की अवहेलना 
हुये ओर कृष्ण जसे महापुरुष के चरित्र को 
काल के देवत्व रूप में और मध्यकालीन 'छैला' 
सिक' के रूप में कल्पित न करते हये पूर्णतया 


प्रियप्रवास के नायक कृष्ण में यदि दुराचारी 
मारते का बल है, तो असमर्थ और कातर व्यक्तियों 
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जनों के चरिल-चिल्लण में भली प्रकार से पाते है : 
प्रियप्रवास काव्य में प्राचीनता का लोभ 
अर्वाचीनता का उद्घोष दोनों ही निहित 
प्रवास के सम्पूर्ण पाल द्वापर युग की सृष्टि हैं कि 
उनके सम्पुण कार्य व्यापार अर्वाचीन पथ पर Su 
होते हैं । प्रियप्रवास का आरम्भ--कृष्ण के प्रिय ब्रज 
धाम का परित्याग कर . मथुरा को प्रस्थान करना है 
इसी घटना का आधार लेकर १७ सर्गो का यह प्रवर 


काव्य रचा गया है । सम्पूण काव्य को पढ़ने पर हुमार | 
हाथ में इस काव्य के चरिल नाथक श्री कृष्णज्ञो c 
मक्खन थमाते' हैं, उसका स्वाद पूर्णतया सामाजिक P 


है । वैसे इस काव्य के बिलोने (पढ्ने) केक्रम मैं ह्म 
प्रकृति के रागात्मक चित्र भी नजर पडते हें । प्रथम 
छन्द इसकी पुष्टि में काफी होगा-- 
दिवस का अवसान समीप था, 
गगन था कुछ लोहित हो चला । 
तरु शिखा पर थी अब राजती, - 
“कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा । . 
इस प्रकार प्राकृतिक शोभा से रस-रञ्जित सृष्टि 
इतने ऊंचे सामाजिक चरिल- चित्रण पूर्ण ग्रन्थ में खुबी 
और सरसता के साथ सन्निविष्ट होती है, उसका श्रेय 
प्रियप्रवास के लेखक को जितना दिया जाय उतना ही 
कम है । 


म हृदयजन्य वस्तु है । वह एक से अनेक में भोर 
„ अनेक से एक में संचारित होकर ऐसे-ऐसे विशिष्ट सिद्धांतों 


और भावों की सृष्टि करता है, जिनसे कि “वसुधैव 
कुटुम्बकम तथा 'आत्मवत्‌ सवभूतेष्‌' के संस्कार मान 
वता में जग कर विश्व को नव जीवन की प्रेरणा 


से पुलकित कंर देते हैं । 


वास्तव में सृष्टि के सम्पूर्णं सन्तुलन में प्रेम एक 
महान आधार स्तम्भ है । “प्रेम वह पेय है जो आत्मा 


- का हृदय पीता है। उसका एक घट ऐसा है जो जीवन 
के आदि ओर अन्त तक को अपने खुमार में लीन गर 
लेता है ।” प्रेम के अभाव में जीवन का कंकाल तो. 

खडा रह सकता है लेकिन सद्काव्य की सृष्टि होता 

. कभी भी सम्भव नहीं.है । प्रियप्रवास ग्रन्थ में इस. ऐसे | 


है। प्रि 


उ्ख्यो०९ .._. -८५०७कळ 
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४८ हरिऔधजी कां व्यक्तित्व | 


प्रेम की पराकाष्ठा है। 'पवन-दुत* की कल्पना इसं 
ग्रन्थ की वह विशिष्टता है, जिसमें व्रिरहिणी आत्मा का 
रोम-रोम रोता है | प्रेम का यह रुदन ही ऐसा है 
जिसको सुनकर कभी शकुन्तला के वियोग में मृग शावक 
रो पड़े थे और कभी सीता के उपवन की राम की 
स्मृति के कारण पत्ती-पत्ती झुलस गई थी। राधा 
का--उस राधा का, जो श्रीकृष्ण के वियोग को इस 
लिए सहन करने में आनन्द का अनुभव करती रही, 
क्योंकि मथुरा का वह उद्धार करने के लिए गये थे । 
मौत रुदन बरबस हृदय के टुकड़े-टुकड़े करने लगता है — 
कोई प्यारा कुसुम कुम्हला के गेह में जो पड़ा हो। 
तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी ala 
यह देना ऐ पवन ! बतला फूल सी एक बाला। 
म्लाना हो हो कमल पग को चूमना चाहती है॥ 
इस उद्धरण के विरह वेदना के प्रभाव के कारण 
तन की जिस दशा का और साथ ही सर्वस्व समपित 
प्रेम का जैसा वर्णन किया गया है वह किस हृदय को 
्रवीभूत न कर देगा ? इतना विशिष्ट किन्तु भावुक प्रेम 
वर्णन होने पर भी इसी सर्ग में प्रेमिका राधा विदूषी 
सी बनकर सामाजिक प्रेम का कितना महत्‌ आदर्श 
उपस्थित करती है । पवन से उसका यह कहना-- 
संलग्ना हो सुखद जल के श्रान्तिहारी कणों से। 
ले के नाना कुसुम कुल को गन्ध आमोद कारी ॥ 
frt होकर गमन करना उद्धता भी न होना । 


आते जाते पथिक, जिससे पथ में शान्ति पावें ॥ 


शस प्रकार राधा सम्बन्धी चरित्र चित्रण प्रिय- 
प्रवास में नारियोचित महान चरित सृष्टि का दिग्दर्शन 


` कराते हैं । प्रियप्रवास में प्रेम और विश्वास की प्रतिमूर्ति 


राधा का चरित्न-चित्रण कृष्ण परम्परा में आती हुई 
सुर ओर अन्य रीतिकालीन कवियों की राधा से उतना 
ही दूर अथवा भिन्न है जितनी कि समय की तब से 
अब तक अवधि बीत चुकी है और अवस्था बदल चुकी 
है । जिस युग में हरिऔध की राधा का कायाकल्प 
हुआ हे उसी युग की उसमे पूर्णतया समवेदना है, सज- 
गता है और आदशं की पुनीत विचारधारा है। प्रिय- 
“वास में जब हम पढ़ेते हैं कि : विरह विदग्धा राधा 
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७३ 
1 Te ec 
अपने दर्द को दबाकर गोप-ग्वालिनो और नन्द-यशोदा 
को श्रीकृष्ण के सामाजिक उच्च चरि का वर्णन कर 
शान्ति प्रदान करती है; तो हमें अपनी भारतीय . नारी 
के प्रति गौरव का अहसास होता है । साहित्यिक हष्टि- 
कोण से एक विवाद उठता है कि गुसजी के साकेत की 
उमिला और हरिओध की राधा में किसका चरित्र 
अधिक समर्थ बना है । साहित्यिक दृष्टि से तो दोनौं ही 
नारियों में नारी की स्वभावोचित कोमलता और 
पावन प्रेम की अनुभूतियाँ प्रदर्शित होती हैं, परन्तु 
सामाजिक दृष्टि से साकेत की उमिला का चरिल नवम 
सर्गे में संयम की डोर तोड़ कर अत्यधिक भावुक एवं 
एकाङ्गी बन जाता है । इसके विपरीत प्रियप्रवास में 
राधा का प्रेम उत्तरोत्तर विकसित होता हुआ सामा- 
जिक प्रेम में अपनी सत्ता का तिरोहण कर देता है। 
यह कहने से पहले कि प्रियप्रवास की राधा का चरिल 
अधिक समर्थ है और साकेत की उमिला गुञजाइश से | 
अधिक भावुक है, यहाँ यह बात भी अधिक ध्यान रखने. 
योग्य है कि उमिला एक स्वकीया नारी थी जब कि 
राधा परकीया । 
इस प्रकार प्रियप्रवास के राधा के चरित्न-चित्रण में 
पूर्ण तथा सामाजिक आदर्शों का और सच्ची प्रेमिका का _ | 
रूप प्रतिबिम्बित होता है । कृष्ण भी इसी प्रकार पुष . 
षोत्तम श्रोणी के नायक हैं । राधा के प्रति तथा सारे २ 
ब्र॒जवासियों के प्रति अपार स्नेह होते हुए श्रीकृष्ण क 
हृदय राधा की स्मृति में व्यथित ही नहीं होता, चूने 
भी लगता है । परन्तु फिर भी वह कतंव्य के क्षेत्र से 
डिगे नहीं। हर समय राधा की प्रेम प्रसूत तीब्र स्मृति 
के झंझावात सहते हुए भी वह वीरता के कायं करते : 
और अन्ततः उन लोक कार्यो.में समाज की कठिनाइ 
को निवारण करने का फल भी सिद्ध होता है । 
राधा कृषण के संश्लिष्ट चरित्र-चित्रणो के 
रिक्त प्रियप्रवास में यशोदा नन्द तथा कृष्ण के 
वात्सल्य भी अगरचे सूर की टक्कर का नहीं कह ते 
तो भी अपने विषय के अनुकूल यह कम भी नहीं. 
जा सकता । चरिल्र-चित्रण में एक बात 
विशेष कही जा सकती है वह यह है । 
hem i: 


` कवि ने सम्पूर्ण चरित चित्रण का विकःस पुणतया 
` लोक-पथार्थ और लोक-आदर्श के अनुकूल किया है । 
ऽण नायक के जो महान कार्य कालीनाग नाथन, केस 
मदन, गोवद्ध न उत्थापन आदि इस काव्य में वर्णित हैं 

ह सब एकदम अति मानवीय या दैवी,न होकर इसी 
. संसार के यथार्थ रूप में प्रतीत होते हैं । स्वयं श्रीकृष्ण 
को भगवान मानने में प्रियप्रवास रचयिता को कोई 
'ऐतराज न था तथापि इस ग्रन्थ के द्वारा ही मातव रूप 


काव्य गुण, सगे संख्या, रस प्रतिपादन, छन्द योजना 
और wfxa-fwaur की दृष्टि से एक महाकाव्य होते हुए 
मे घटना विन्यास में सर्वाङ्गीण अतः जीवन व्यापी 


उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस धारणा 
हुँचते हैं कि हरिऔध ने आधुनिक खड़ी बोली के 


र आधुनिक काव्य को नवीन 


कए हैं । इस दृष्टिकोण से आधुनिक 


ईश्वरत्व का चरम विकास दिखलाया है। अन्त में. 
यहाँ यह लिखना भी ठीक होगा कि “प्रियप्रवास अपने 


ओध ने अपने काव्य में व्यक्त. 


प्रगतिशील, कवि यदि हरिऔध 


हिन्दी-जगत्‌ को सुन्दर भेंट, अभिनव प्रकाशन 


आचार्ग किशोरीदास वाजपेयी 
( व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व ) ` 
सम्पादक--(१) महाकवि रामधारी सिह 'दिनकर' 
(3) sre हजारोप्रसाद द्विवेदी 


ग्रन्थ के कुछ लेखक ये हैँ- १- श्री दिनकर, २. 
sre द्विवेदी, ३. महामहोपाध्याय Wo गिरिधर शर्मा 
चतुर्वेदी, Y. डा० दीनदयाल गुप्त, ५. डा० वासुदेव 
शरण अग्रवाल, ६. महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, ७. 
sro रामविलास शर्मा, 
९. डा० श्यामसुन्दर लाल दीक्षित, १.५.आचार्य शिव- 


८. डा. अम्बाप्रसाद 'सुमन', 


११, पं० कम्हैयालाल मिश्च प्रभाकर”, 
१३. डा. मुन्शीराम शर्मा 


पूजन सहाय, 
१२. To देवदत्त शास्त्री, 


'सोम', १४. do गयाप्रसाद शुक्ल; ` १५. डा० हरिदत्त 
शर्मा। Uu | 


इस ग्रन्थ में वाजपेयीजी. ने. अपने जीवन के प्रथम 


चरण (१६१०-१९२०) का जो. हाल लिखा है, वह 


इस ग्रन्थ की बडी विशेषता है । वाजपेयीजी की शेली. : 


के कुछ निदर्शन भी दिए गए हैं! : 


बड़े आकार के तीन सौ पृष्ठ, बढ़िया काग 
मोनो टाइप की छपाई । बढ़िया जिल्द । मूल्य लागत c 


मात्र--पाँच रुपये | डाक खच सवा रुपया पृथक्‌ d 


lix य॒ 


सानि कापता या १ 


सी भी काव्य की रमणीयता उसके कवि को 

कल्पना-शक्ति पर निर्भर है । प्रतिभाशाली कवि 
पुरातन विषय, घटना एवं वस्तु कौ भी अपनी कल्पना 
शक्ति के द्वारा नव्यता एवं भव्यता प्रदान करता 


महाकाव्यों के प्रणयन में वे कवि सफल होते हैं, जिनकी 


कल्पना अतीव उबर होती है । क्योंकि उन्हें प्रख्यात 
वस्तु एवं चरिल के कालवूत पर महाकाव्य-प्रासाद का 
निर्माण करना होता है । अतः जब तक उनमें प्रखर 
कल्पना न होगी, तब तंक वे उस प्रासाद को अपना 


. विशिष्ट एवं मौलिक रूप प्रदान नहीं कर सकते । जिस 


युग में कवि का अवतरण होता है, उस युग की भाव- 
नाओं और विचारों से अनुप्राणित होकर उह अपने 
महाक्राव्य को रूप प्रदान करता है । अतः विषय वस्तु 
एवं चरिल्न पुरातन होने पर भी युग के परिवेश से 
परिवर्तित grex कवि-कल्पता द्वारा नवीन और 
मौलिक रूप में. प्रस्तुत होते हें । इसी कारण महा" 


'काव्यो में ही कवि के कल्पना का वैभव प्रदर्शित करने 


का अधिक अवसर प्राप्त होता है । कवि को कल्पना 
का.भव्य-रूप वस्तु संगठन, - चरित्वाङ्कन एवं शेली- 
शिल्प तीनों में ही दृष्टिगत होता है । हरिओधजी ने 


` ` भी अपने काग्यो में. कल्पना का लिकोणात्मक वेभव 


प्रदशित किया है । S 
“प्रियप्रवास' का कथानक श्री मःङ्कागब्त के दशम 
स्कन्ध के पुर्वाद्ध पर आधारित है, किन्तु कवि ने 


अपनी कल्पना-शक्ति से उसे नवीन रूप में उपस्थित 


किया है । 'प्रिंग्रप्रवास” का प्रथम सर्ग ही कवि की 
उद्भावना है, जिसमें सन्ध्याकालीन प्राकृतिक सौन्दर्य 
का चित्रण करते हुए गोप-सखाओं के साथ कृष्ण के 


वनःसे प्रत्यावर्तन एवं उत्तके सोन्दय .दर्शन-जनित ब्रज | 


के आबाल वृद्ध नॅर-नारियों. के. उँल्लास तथा आह्वाद 


हरिओधजी के काव्य का कल्पना-गैभव 
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का विस्तृत वर्णन किया गया है । आनन्दातिरेक के | 
अनन्तर अप्रत्याशित आकस्मिक वियोग की सूचना 
मात्र ही ब्रजवासियों को वेदना-सागर में निमज्जित 
कर देती है । उल्लास की इस पृष्ठभूमि से प्रिय-वियोग 
की वेदना और भी मामिक हो उठी हे । श्रीमद्धभाग- 
वत में कृष्ण अक्रर आगमन से परिचित थे, किन्तु 
हरिओधजी के बालक कृष्ण को उनके आगमन का 
भान भी नहीं है । प्रियप्रवास, में वे तन्द.के समीप | | 
जाकर कंस का ओमन्लण देते हैं । इससे कवि ने WISI 
पिता के वात्सल्यपूण हृदय की व्याकुलता को चिलित 
करने का अवसर प्राप्त कर लिया । बालक कृष्ण 
निश्चिन्त भाव से शान्तिपूर्ण प्रगाढ निद्रा में मग्न हैं | 
और माता भावी आशङ्का से हस्त पुल की कोमलः 
एवं कंस की क्र्रता के अनुमान मात्र से कितनी faq 
है, किन्तु अपनी उस बिह्वलता को स्पष्ट रूप से व्यक्त c 
भी नहीं कर पाती, क्योंकि 
“हार नं जाग उठे इस शोच से, 
सिसकती तक भी वह थीं नहीं । 
इसलिए उनका दुख वेग से, . 
_ हृदय था शतधा अब हो रहा ॥' 
यही स्थिति नन्द तथा समस्त श्रजवासियों . 
है। कथानक का यह परिवर्तन वियोग-वेद 
मामिकता की अभिवृद्धि करने में समर्थ हुआ है 
प्रकार उद्धव-आगमत का चिल्लण भी कविः 
प्रसाद है । श्रमद्धागवत में उद्धव-आगमने 
को पता न था । प्रातः काल नन्द-द्वार 
देख कर ब्रजवासी उड़ेवआगमन के : 
पाते हैं। “प्रिय प्रवास” में ब्रज के 


CE Bo हन Tr mo 
dosi 
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उल्लसिंत एवं उत्कण्ठित हो जाते हैं कि अपने कार्यों 
को बीच ही में छोड़ कर दर्शन के लिए भाग आते हैं । 

` हरिओधजी ने इस उत्कण्ठा का विस्तृत वर्णन क्रिया है : 
ह “निकालती जो जल कूप से रही, 

सरज्जु सो भी तज-कूप में घडा । 
अतीव हो आतुर ded गई, 
ब्रजांगना-वल्लभ को विलोकने 1” 

इस उत्कण्ठा के अनन्तर कृषण के स्थान पर उद्धव 
` को देखकर आशाओं पर तुषारापात होने के कारण 

उनकी वेदना सहस्न गुनी बढ़ जाती है तथा नवीन 
. आशंकाओं से उनका हृदय व्यथित हो उठता है । कवि 
ने अपनी कल्पना से ब्रजवासियों की पीड़ा को मार्मिक 
ही नहीं बना दिया, अपितु अपनी द्रवणशीलता का भी 
परिचय दिया है । 
प्रिय प्रवास का कथानक अत्यन्त सुक्ष्म है-- 
क्रूर के द्वारा कंस का आमंत्रण पाकर नन्द के साथ 
कृष्ण का प्रवास, पुनः लौटकर आना तथा उद्धव द्वारा 
संदेश भेजना--बस ! इस छोटी सी घटना को लेकर 
सतह सर्गो के महाकाव्य की रचना करना ही कविः 
कल्पना के वैभव को प्रदर्शित करता है । कवि ने कृष्ण 
के बाल-जीवन तथा यौवन-कालीन लीलाओं का वर्णन 
इसी कथानक के सन्दर्भ में अत्यन्त कौशल के साथ 
या है । उनके प्रवास के अनन्तर माता यशोदा के 


है, तीसरी को 
ठुमकने का दृश्य पीडित 
। इसी प्रकार गोपियों के द्वारा कवि ने बाल्य 
तथा कस द्वारा प्रेषित राक्षसों के दमन का 
कया है । एक के अनन्तर दुसरा चित्र आकर 
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यद्यपि सीता 


[ साहित्य-सन्देष 


प्रियप्रवास के पवन दूती प्रसङ्ग में कवि को कला 
का वैभव दर्शनीय है । चाहे कवि को पवन दूती कै 
प्रेरणा मेघटूत से प्राप्त हुई हो, किन्तु उसकी योजना 
उसका सन्देश सर्वथा मौलिक एवं युगानुकूल है। उद्धव 
के मार्ग का वर्णन करने के बहाने कवि ने प्रकृति षा 
जो विस्तृत वर्णन किया है, वह भी उसकी कल्पना, 
शक्ति का द्योतक हे, भले ही वह नीरस हो गया di 
कवि की कल्पना-शक्ति ने कृष्ण के इस कथानक को 
नवीन रूप प्रदान किया है । समस्त कृष्ण काव्य म 
उद्धव द्वारा ज्ञान का सन्देश प्रेषित किया गया है कित 
प्रियप्रवास के कृष्ण कर्तव्य का सन्देश भेजते हैं। कवि 
की यह कल्पना युग सापेक्ष्य है । 
वैदेही-वनवास में भी कवि ने अपनी कल्पना ü 
क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है । उसका प्रथम सग 
जिसमें प्रकृति का रम्य चित्र उपस्थित करते हुए राम- 
सीता का उपवन-अटन वर्णित है, कवि की कल्पना का 
ही सृजन है । समस्त राम-काव्य में सीता के अपवाद 


- के सम्बन्ध में दूत मुख से सुनकर राम सीता का परि- 


त्याग कर देते हैं। सीता को उसका ज्ञान तब होता है 
जब लक्ष्मण वन में उनका निर्वासन कर देते हैं। हरि- 
औधजी ने अपनी कल्पना का चमत्कार प्रदर्शित करते 
हुए यहाँ कथानक में मौलिक परिवर्तन किया है। 
उनका हृदय यह स्वीकार न सका कि मर्यादापुरुषोत्तम 
राम अपनी प्राणाधिक प्रिया, निर्दोष एवं गर्भवती भार्या 


' का परित्याग केवल अपवाद को सुनकर कर दे । इससे 


राम की निष्ठुरता एवं दाम्पत्य-जीवन के पारस्परिक 
विश्वास का ह्वास होता है । इसी कारण हरिऔध के 
राम सीता के समक्ष उनके स्थानान्तरण का प्रस्ताव 
इस प्रकार रखते है-- | 

इच्छा है कुछ काल के लिए तुमको स्थानान्तरित करू । 
इस प्रकार उपजा प्रतीति मैं प्रजा-पु'ज की भ्रांति हरू ॥ 


क्यों दूसरे पिसे संकट में पड़, दुख भोगते रहें। 
क्यों न लोक-हित के निमित्त जो सह पायें हम स्वयं सहें॥ 
. इसमें पतनी को भी प्रिय के प्रति विश्वास बंता. 
` रहता है ओर राम की मर्यादा भी रक्षित रहती है। 
को वियोग की सम्भावना मात से मर्मा | 


हरिऔधजी के काव्य का कल्पना-वंभव ] 


न्तक वेदना होती है तथापि प्रियतम की विश्वास 


की भावना एवं लोक-हित की कामना से उन्हें बल प्राप्त 
जगा होता है । अतः वे कहती हैं , छ 
उद्भव सुख वासना स्वाथ की चिन्ता दोनों से मुख मोड, गी । 
का लोकाराधन या प्रभु आराधन निमित्त सब छोड गी ॥ 
TII. इस बल और विश्वास के साथ सीता गुरु वशिष्ठ 
हो| | तथा अपनी सासों का आशीर्वाद ग्रहण कर कतंव्य- 
को | भावना से प्रेरित होकर वन को प्रस्थान करती हैं। कवि 
भे । की यह कल्पना कितनी भव्य और गौरवपूण है । 
तु | अन्य काव्य-ग्रन्थों में लक्ष्मण सीता को गहन वन 
fa | में छोड़ आते हैं, किन्तु हरिभौध के लक्ष्मण उन्हें 


। ` वाल्मीकि आश्रम में लाकर ऋषि को उन्हें सौंप आते 
| हैं तथा ऋषि भी स्वीकार करते हैं. कि वे सीता के 
स्थानान्तरण का समाचार वशिष्ठ के पत्न से प्राप्त कर 
चुके हैं। कथानक का यह परिवर्तन उसे बौद्धिक एवं 
मानवीय रूप प्रदान कर देता है। कवि ने वाल्मीकि 
आश्रम में सीता के काल यापन की चर्चा का वर्णन भी 
अपनी कल्पना-शक्ति से ही किया है। लवणासुर का 
वध करने के लिए जाते हुए wee जिस दिन 
वाल्मीकि आश्रम में ठहरते हैं, उसी दिन लव-कुश का 
जन्म होता है । अन्य काव्यो में ऐसा नहीं है । वैदेही- 
वनवास का चपुदेश सर्ग, जिसमें विज्ञानवती एवं सीता 


„ गई है, कवि की कल्पना से ही प्रसूत हुआ है । काव्य 
का-पर्यंवसात भी अत्यन्त मौलिक है । वन से यज्ञ-भूमि 


क || में सीता जिस समय पदार्पण करती हैं और राम उनके 
के स्वागताथ आते हैं, उसी समय वे उनका चरण स्पर्श 
व करती हैं और दिव्य ज्योति में परिणत हो जाती हैं । 


इस प्रकार हरिऔधजी ने अपनी कल्पना द्वारा 
महाकाग्यों के कथानकों को भव्य रूप प्रदान किया है 
तथा उनको अपने युग की अभिव्यक्ति का माध्यम 
बनाया है । 

हरिऔधजी की कल्पना की भास्वरता एवं प्रभः 


` विष्णुता उनके चरिल्लाङ्कन में हष्टिगतु होती है । कवि 
ने भक्ति काल के लीला 


(ति 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 


के परिसंवाद द्वारा भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा की. 


“ की.विलासिनी राधा 'प्रियप्रवास' में आकर 'रूपोद्यात 


कार निरता' एवं 'सच्छाल चिन्ता परा 


बिहारी तथा रीतिकाल के. 
पय-विलासी कृष्ण को समाज सेवी, लोकनायक, 


आत्मत्यागी एवं जनप्रिय नेता तथा पढु राजनीतिज्ञ के 
रूप में चिलित किया है । उनके जीवन की अलौकिक | 
एवं अतिमानवीय घटनाओं को यथासाध्य बौद्धिक रूप 
प्रदान करने की चेष्टा की है । वे मानव जीवन का | 
लक्ष्य केवल यही समझते हैं :-- E 
“विपति से रक्षण सर्वभूत का, 
सहाय होना असहाय जीव का।- 

उवारना संकट से स्वजाति का 

मनुष्य का सर्वप्रधान धर्म है 1” 
इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिये वे अपनी प्राणाधिका | 
राधा, वात्सल्यमयी जननी यशोदा तथा प्रेममयी 
गोपाङ्गवाओं का वियोग स्वीकार कर लेते हैं । ब्रज 
में रहते हुए भी वे सेवा-ब्रत के व्रती दिखाई पडते हैं । | 
काली-भुजङ्ग को नष्ट करते समय वे प्रतिज्ञा करते है- _ 
“अतः करूगा अब मृत्यु सामना 
सभीत हुँगा न सुरेन्द्र quo से 
कभी करूगा अवहेलना न मैं, 
प्रधान धर्मा ग परोपकार की u^ 
अपने जीवन में परोपकार का ब्रत लेकर वे राधा 
के लिए भी यही सन्देश भेजते हैं। कृष्ण के चरित्र को 
यह भव्यता हरिओध की कल्पना ने ही प्रदान की है । 
रांधा के चरिल्लांकत में कवि-कल्पना ओर ६ 
खिल उठी है । भक्ति युग की प्रेमिका तथा रीतिका 


प्रफुल्ल प्राय कलिका होते हुए भी “रोगी वृद्ध जनोप- _ 


तथा “रो रो चिन्ता सहित दिन को” वह बिताती | 
और “आँखो को सजल' रखती है, 'उन्मना 
है, फिर भी उसे लोकहित का ध्यान है । * 
प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेष के अनुसार 


. थोड़ा सा भी न कुसुम हिले ओन उद्विग्न वे हौं । 
क्रीड़ा होवे न कलुषमयी केलि में हो त amr 
` छोटे से छोटे जीवों का भी उसे कितना ध्यान है । 
- यद्यपि राधा आरम्भ से ही दीन-जन-हितकारिणी है, 
तथापि कृष्ण का यह सन्देश पाकर उनका व्यक्ति-प्रेम 
- विश्व-प्रेम में परिवर्तित हो जाता है- , 
- “फ्रोयःकारी सतत दयिते सात्विकी कार्य होगा । 
जो हो स्वार्थोपरत भव में सवं भूतोपकारी ॥ ^ 
इस सन्देश को पाकर वह अपनी व्यक्तिगत पीडा 
को पी जाती है । यशोदा को शास्त्रों की कथाओं के 
द्वारा सान्त्वना प्रदान करती हैं तथा वियोग-व्यथा- 
` जनित अपने आँसुओं को हर्ष के आंसू बताकर उन्हे 
- बहलाती है । वह अपना जीवन ही.जन-हित के लिए 
अमित कर देती है । हरिओधजी ने राधा का चिल्लण 
इस रूप में किया है-- 
- वि छाया थीं सुजन शिर की शासिका थीं खलों को। 
 कंगालों की परम निधि थीं, औषधी पीड़ितों की ॥ 
दोनों की थी बहिन, जननी थीं अनाथाश्रितों की । 
` आराध्या थीं ब्रज-अवति की प्रेमिका विश्व की थीं ।”” 
राधा के चरित्र को यह उत्कर्ष हरिओधजी की 
` कल्पना से ही प्राप्त हुआ है । 
'वेदेही-वनवास' की चरित्र-कल्पना भी अत्यन्त 
व्य है । साहित्य में राम मर्यादा पुरुषोत्तम, -आदशं- 
प्रति तथा महान्‌ वीर के रूप में चिल्लित किये गए हैं । 
के लिए रावण जेसे पराक्रमी का वध करके जहाँ 
वे अपने पतित्व को सार्थक प्रमाणित करते. & वहाँ 
का त्याग करके अपनी निष्ठुरता का भी परिचय 
। हरिऔध के राम सीता से अपवाद की बात 
तथा लोक हित के लिए उन्हें स्थानान्तर के लिए 


E 


नुसार पत्नी सहधर्मचारिणी होती है । वशिष्ठ 
शंसा इन शब्दों में करते हैं: | 


“नो हो पर पथ आपका अतुलनीय है। | 


कि 
* ——————áÀ द 
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करके पति के उस आदर्श को प्रमाणित करते ESO 


[ साहित्य-सन्देश 
इस प्रकार हरिऔधजी ने राम के चरित्र को ४ 

` लोक-संग्रह एवं लोकाराधन की. उच्च-भावना से q. 
प्राणित किया है । 
सीता का चरित्र करुणापूरित होते हुए भी हो 
औधजी की कल्पना से युग के अनुकूल चित्रित हुआ ul 
वे जन-मंगल की भावना से पूणे तथा पर-दुःख-काता 
हैं। हरिऔधजी उनके चरिल के सम्बन्ध में कहते है..." 
“नहीं सकती जो पर दुख देख, | 
हृदय जिसका है परम Gang 
सुख सङ्कलन निमित्त | ' 
भरा है जिसके उर में प्यार ॥” । 
इसी 'सर्वजन सुख सङ्कलन” की भावना के कारा. 
सीता राम के स्थानान्तरण-प्रस्ताव से मर्मान्तक du | 
का अनुभव करते हुए भी उसका भनुमोदन करते हए | 


सर्वजन 


कहती हैं :-- 
“आप जिसे हित समझे उस हित से ही मेरा नाता है। 
हैं.जीवन सर्वस्व आप ही मेरे भाग्य विधाता हैं॥' 


पति के सुराज्य पर कोई उंगली न. उठा सके, | 
इसके लिए वे. वियोग-व्यथा का स्वागत करने को 
तत्पर हैं । आत्म-पीड़ा एवं आत्म-त्याग की यह भावा 
सीता को आदर्श सती एवं पतिभक्ता नारी ही प्रमाणि | 
नहीं करती, अपितु उनकी लोक-हित भावना की पु 


` करती हैं । उनकी प्रतिज्ञा है -- 


“सदा करेगा हित wd भूत का, | 


न लोक आंराधन को तजेगा। 
= प्रणय-मूति के लिये मुग्ध हो, 

आत्त-चित्त आरती सजेगा॥' 
“सवे भूत हित? की भावना वाल्मीकि आश्रम 
और भी बलवती दिखाई पड़ती है, जहाँ वे पशुपक्षि 
के पालन-पोषण, महिलाओं को शिक्षा दान एवं अर्थी 
त्म मूला संस्कृति के प्रसार में रत दिखलाई पड़ती हँ 
लोक रञ्जन के हित ही वे आत्मोत्सगे कर देती d 
सीता के चरिल को इस भाव भूमि तक पहुंचाने ती. 


अपती कल्पना से नवीन 


>> 


a 
LU 
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भावानुकूल सरलता, तरलता एवं जटिलता दृष्टव्य है । . — नागपुर विश्वविद्यालय, तागपुर-१ 

10 ु साहित्य-सन्देश के निम्न वर्षो की 

0६५१-५२, १९५२०९२ १६५३-१४, ९ ६५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८ 
" ¬ (९४५८-५९, १९५९-६०, १६६०-६१, १९६१-६२. १९६२२१३ 
श्रमे १९६३-६४, १९६४-६५ | 
पक्षियों सजिल्द फाइल उपलब्ध हैं, शीघ्र मंगा से मुल्य -६) प्रत्येक, फाइल पोस्टेज पृथक । 
अध्या विषय-सूची मुफ्त मंगाये न , 
ती हैं। इससे पहले १२ वर्षो में से एक भी फाइल उपलब्ध नहीं है । अतः इनके लिए आप 


हरिऔधजी के काव्य का कल्पना-वभव | 


णार्थ नवधा भक्ति के अतगंत श्रवण, कीर्तन, वन्दन, 
दास्य, स्मरण, आत्म निवेदन, अर्चन, सख्य एवं पद- 
सेवन आते हैं । हरिऔधजी ने जनहित में ही भक्ति 
के इन स्वरूपों का आरोप किया है । श्रवण भक्ति का 
यह स्वरूप देखिये 
“जी से सारा कथन सुनना आत्त -उत्पीडितो का, 
रोगी प्राणी व्यथित जन का लोक उन्नायकों का । 
सच्छात्रों का श्रवण, सुनना वाक्य सत्संगियों का, 
मानी जाती श्रवण अभिधा-भक्ति है सज्जनों H ou" 
इसी प्रकार नवधा भक्ति को देशभक्ति एवं लोक सेवा 
में केन्द्रित कर दिया है । 
हरिओधजी के महाकाव्यों का उद्देश्य लोक रंजन 
लोकाराधन एवं लोक सेवा की भावना जगाना है। 
इसी कारण उनके वियोगिनी एवं बियोगिनियों का 
, वैयक्तिक प्रेम विश्वप्रेम एवं लोकरंजन में पर्यवसित 
हुआ है । पराधीन भारत में महाकाब्यों द्वारा राष्ट्र 
प्रेम एवं लोकाराधना की भावना जगाना कवि को 
अभीष्ट था । इसी कारण उसकी कल्पना ने काब्यों 
में नवयुग को नव-सन्देश दिया है । 
शैली-शिल्प में भी कवि कल्पना का सौन्दर्य हृष्टि- 
गत होता है । 'प्रियप्रवास' के भिन्न-लुकान्त वर्णवृत्त 
एवं वेदेही वनवास के तुकान्त मालिक छन्द एवं वर्ण- 
वृत्त कवि की प्रतिभा का परिचय देते Ba भाषा की 


आडर भेजने का कष्ट करें | 


अलंकृति में भी कवि कल्पना का वैभव मिलता है। 
कृष्ण और राम, राधा और सीता का रूप चित्रण कवि 
के अलंकारों से अलंकृल हो उठा है । भावी की तीव्रता 
एवं प्रेषणीयता के हेतु भी कवि ने अलंकारों की सुन्दर 
योजना की है। विरह व्यथिता- यशोदा उद्धव को 
अपनी व्यथा सुनाती हुई जिस सांगरूपक की योजना 
करती है, वह कवि कल्पना का चमत्कार प्रदशित 
करती है । वह कहती है-- 
“ऊधो मेरा हृदय-तल था एक उद्यान न्यारा । 

शोभा देतों अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ थीं ॥ 
न्यारे-न्यारे कुसुम कितने भाव के थे अनेकों । 


उत्साहों के विपुल विटपी थे महामुरधकारी ।” , 


हृदयोद्यान के लम्बे रूपक द्वारा कवि ने यशोदा 
को विरह-वेदना की मार्मिक व्यंजना की है । 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि हरिओध को अलौकिक 
प्रतिभा के साथ अपूर्व कल्पना शक्ति भी थी, जिसके 
द्वारा उन्होंने अपने महाकाव्यों के कथानकों में मौलिक 
उद्धभावनायें कीं, अपने चरिल्रों को गरिमा एवं गाम्भीर्य 
प्रदान किया, शेली-शिल्प की साज-सज्जा की तथा 
नवयुग को जागरण का सन्देश दिया । उनकी कल्पना 
का यह्‌ वैभव महाकाव्य को नवीन स्वरूप प्रदान करने 
में समर्थ हुआ । 


साहित्य-सन्देश कार्यालय, 
Eo 
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नाटककार : हरिओध 


श्री उमाशङ्कूर 'सतीश 

टक के सम्बन्ध में आचार्यों की उक्ति है 
'काव्येष नाटकं रम्यं, और वस्तुतः नाटक काव्य 

की वह दिशा विशेंष है जिसके द्वारा लौकिक एव 
पारलौकिक, घटित एवं.अघटित हश्यों को दिखलाने 
का आयोजन किया जाता है | इन दृश्यों को मञ्च पर 
प्रस्तुत करते के लिए पालों की आवश्यकता पड़ती है 
अभिनय की सहायता लेनी पड़ती है। भारतीय आचार्यो 
ने रूपक तथा उपरूपक नाटक की ये दो श्रेणियाँ माती 
हँ । रूपक के दस प्रकार माने है । इन दस प्रकारों में 
केवल तीन प्रकारों का निर्वाह जहाँ हो वह एकाङ्की 
नाटक कहलाता है । तीन प्रकार इस प्रकार हैं--१. 
व्यायोग, २. अङ्क, ३. वीथी । व्यायोग वीर रस 
- प्रधान होता है, स्त्री पाल्न इसमें नहीं होता । अंक में 
करुण रस का समावेश होता है और बीथी में श्रृङ्गार 
रस की प्रधानता रहती है। किन्तु वर्तमान एकांकी नाटकों 
एवं भारतीय आचार्यों द्वारा-निदिष्ट एकांकी नाटकों में 
अन्तर आ गया है । नाटककार इब्सन ने मनुष्य के 
वैयक्तिक जीवन को सुन्दर बनाने के लिए व्यायोग, 
- अंक तथा वीथी के अन्तर्गत उसका वास्तविक जीवन 


अंकित करने के लिए कहा था । इन्सन प्रसिद्ध क्रांति- 


कारी नाटककार हुआ है । इब्सन के इन' विचारों को 
हिन्दी के पाठकों तक पहुँचने में कई वर्ष लग गये और 


तब हरिओधजी का उदय हुआ और इब्सन के विचारों 
का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने अपने दो नाटकों की . 


रचना की । 


हरिओधजी के दो नाटक हैं--१. रुक्मिणी परि- 


- णय, २. श्री प्रद्यम्न-विजय-व्यायोंग | 


रुक्मिणी-परिणय की रचना १५ अप्रेल १८८५ | 


D do म हुई थी ठीक तीन माह b उपरान्त प्रद्य म्त- 


—— विजय-व्यायोग की रचना हुई । प्रदम,म्न-विजय-व्यायोग 


| 
उसी वर्ष प्रकाशित हो गया लेकिन रुविमणी-परिष १ 3 
का प्रकाशन १८९४ में हो सका | É 
हरिऔधजी के इन दोनों नाटकों की रचना ३ 
सम्बन्ध में एक रोचक प्रसङ्ग का उल्लेख करना आव. | 
श्यक हो गया है । इन दोनों नाटकों को देखकर छतर- | 
पुर के महाराज हरिओधजी से भेट करने के m 
काफी उत्सुक हो उठे । उस समय पण्डित श्यामबिहारी 
मिश्र छतरपुर के दीवान थे । महाराज ने हरिऔपनी 
तक मिलने की उत्कण्ठा का सन्देश पहुँचा दिया। 
हरिऔधजी सरकारी नौकरी की व्यस्तता के कार 
शीघ्र ही मिलने का अनुरोध पूर्ण नहीं कर पाए। । 
हरिऔधजी के त मिलने पर महाराज ने बड़े ही भाव. | 
पुण शब्दों में हरिऔधजी को एक पत्र लिखा । gd 
लिखा था-क्या आप में श्रीकृष्ण भगवान जसे निष्ठ | 


- के गुण गाते-गाते निष्ठुरता आ गई है, जो मिलने का | 


समय तक नहीं निकाल सकते ! E 
तदनन्तर हरिऔधजी से मिलने के लिए महाराग | 

ने आजमगढ़ के कलक्टर को तार दिया कि वे हरि | 

औधजी को छुट्टी देंदें और कृपापुवेक उन्हें यहाँ भेज | 

दे । हरिऔधजी को छुट्टी मिली तो वे छतरपुर आगए। | 

हरिओधजी से मिलकर महाराज अत्यन्त प्रसन्न हुए। | . 

` सक्मिणी-परिणय- रुक्मिणी-परिणय नाटक 1४० 
हरिओधजी ते रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण के पतिस्वर्स . 
में वरण किए जाने का सांगोपाङ्ग वर्णन किया है। 


- इसमें माधुयं है, भावुकता है और ओज गुण भो! 


नाट्यकला की efe से रुबिमणी परिणय उत्कृष्ट || 
कहा जा सकता.। नाटकीय udi का निर्वाह नही 0p 
पाया है । सम्पूर्ण नाटक को पढ़ने पर उत्कण्ठा, प | 
और व्याकुलता कदापि नहीं प्रतीत होती । किसी "| 


` नाटक की सफलता के लिए पाठक में इन तीतों ^ 


सश्वरण स्वयमेव हो जाना चाहिए । प्रस्तुत ताकी 
श्रीकृष्ण का जो “स्वरूप व्यक्त हुआ है वह अधिक || - 
मानवी हे-इसका एक कारण यह भी हो सर्के | 


भॉटककार : हरिऔध | 
fa यहाँ कुछ अन्य चित्रण सम्भव नहीं था । मानतत्त्व 
के बिना श्रीकृष्ण को नाटक में चित्रित करना यथेष्ट 
नहीं था । ईश्वरत्व की भावना के कारण नाटक में 
यथार्थोन्मुख विकास नहीं हो पाया । इन्हीं कारणों से 
हरिऔधजी की नाट्यकला उत्कृष्ट कोटि तक नहीं 
पहुँच पाई । : 
श्रीकृष्ण को अवतारी मनुष्य के रूप में चित्रित 
करना रुक्मिणी-परिणय की महानतम विशेषता है । 
हरिऔधजी ने अपने इन दोनों नाटकों में परब्रह्मता की 
भावना का अन्ततः पालन किया है । उन्होंने श्रीकृष्ण 
के आचरण में वह असङ्गति नहीं आने दी जिससे 
श्रीकृष्ण का चरित्र विकृत हो जाता । 
श्री प्रद्युम्न-विजय-ग्यायोग- नाटकीय तत्वों को 
दृष्टिगत करते हुए हरिऔधजी का प्रस्तुत नाटक भी 
सफल नाटक नहीं माना जा सकता । नाट्य-शैली के 
आवश्यक तत्वों का “श्री प्रद्यू म्न-विजय-व्यायोग' d 
- संवेथा अभाव है जो पाठकों को बहुत खटकता है। 
हाँ, प्रस्तुत नाटक में काव्य प्रेमी पाठकों के लिए इसका 
महत्त्व कम नहीं । सारा नाटक कविता में है । काव्य 
की भाषा प्राचीन ढङ्ग की तो है ही, इसमें दो मत 
नहीं हो सकते । प्राचीन छन्दो में ही हरिऔधजी ने 
इस नाटक के कथानक को अभिव्यक्त करने की चेश 
की है । नाटक की कविता पढ्ने में-तो आनन्द आता 
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. ६--आरम्भ, २--यत्त, ३--प्रत्याशा, ४--निय- 


ही है । कृष्ण के गुणों का बखान ही नाटक का मुल 
लक्ष्य रहा है । नाटकों में जो ओत्सुक्य भाव विद्यमान 
रहता है उसका इस नाटक में अभाव हे । नाटक के 
पढ्ने या देखने पर पाठक या दर्शक के मन में तनिक 
भी उत्सुकता के अंकुर नहीं फूटते । ; 

नाट्यशास्त के सिद्धान्तो के अनुसार नाटक के 
विकास में पाँच तत्व प्रमुख रूप से कार्य करते S— 


तास्ति, ५--फलागम । इन तत्वों के साथ पाँच संघियाँ. 
भी नाटकों में आवश्यक मानी गई हैं। वे इस प्रकार 
हैं-१-मुख सन्धि, २--प्रति मुख संधि, ३--गर्भ 
संधि, ४--अवमशे संधि, ५--उपसंहार संधि। श्री ४ 
प्रय म्न-विजय-व्यायोग में हरिऔधजी उपयु क्त पाँच y 
तत्त्वों एवं पाँच संधियों का निर्वाह नहीं कर पाए हैं 
फलतः नाट्यशास्त्र के सिद्धान्तो के अनुकूल नाटक 
खरा नहीं उतरता | 
कुछ भी हो, महाकवि हरिऔध में सर्वतोमुखी | 
प्रतिभा थी और उसका उन्होंने सरव्ल उपयोग किया 


नहीं माने जाते परन्तु हरिओधजी के श्रीकृष्ण-भक्ति- | 
भाव की प्रमुखता के कारण उनका अपना विशेष 
महत्त्व है, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता । ~ 

--हिन्दी विद्यापीठ, आगरा विश्‍वविद्योल 


दि € ———————————— — 6001 — ^ 
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~ ered हिन रवि Portion t ;hennai and eGangotri 


| लिन्द नूस प्रकाशन | 
| z & फागुन के दिन चार ( उपन्यास ) बेचन शर्मा उग्र १ o | | 
cam @ पत्यर की नाव ( उपन्यास ) मन्मयनाथ गुप्त १.०७ | ) 
l e & पराई डाल का पंछी ( उपन्यास ) अमर ॥ doc | f 
| e बुक्स @ जपीन प्रासमान ( उपन्यास ) पलेबक १.०७ 
-@ मोत की छाया ( जासूसी ज्या ) कानन डायल १.०० | 
| @ कागज के फूल ( हास्य व्यंग्य ) >> कुमार १.०० 5 
l @ स्वस्थ रहने के सहज उपाय डा० लक्ष्मीनारायण १.९० | 
७ कारवाँ गुजर गया ( कविता ॥ 030 हु नीरज १.०० | 
l 6 कब तक पुकारू ( उपन्यास संक्षिप्त ) रांगेय राघव ( पृष्ठ लगभग २५० ) २.०० 
* छ पिता ग्रौर पुत्र a तुगनेव 0 न्टय QS | 
= l @ विश्व त्रसण ( यात्रा संस्मरण ) सेठ गोविन्द दास ,, j SES | 
t y 
| ॥ 


t P eui 2 | ; 
5 हाजमाठीककरताहे \ . 
व प्यास नही लगने ह / ॥ 2 


. ————— 
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आप व्यापारी हैं qn PUE 


किसी अन्य व्यवसाय में ? क 


एक १० वर्षीय या १४ वर्षीय 


CC ATH 


| । 
| १० वर्षीय खाते के पकने” ES 
D | पर ४.५ प्रतिशत ग्रोर अवधि को समाप्ति पर 
! १५ वर्षीय खाते पर 8,5 एक Sad रकम । 
प्रतिशत प्रति वर्ष कर मुक्‍त 
j चक्रवृद्धि ब्याज जिसमें . 
बोनस भी झामिल है 
. रुपये निकालने की 
ग्राय- कर का हिसाब लगाते grin pr wa > 
समय आपकी ग्राय में से वढ्ने RR 
त्‌ वर्षीय साते सै तीन बार । 
. वाली सावधिक जमा खाते, : 
पु ० जीवन बीमा प्रीमियम ओर 
| प्रोवीडंट फंड में लगी 


- अधिक जानकारी किसी 
डाकघर से प्राप्त कीजिए 


| 


राष्ट्रीय बचत संगठन 


अधिकतम १२,५०० vo या 
आपको आमदनी की एक 
चौथाई तक की रकम में से 
, प्रेथम ५,००० रु० का ६० प्रति- 
4 WW ओऔर शेष रकम को 
४: ५० प्रतिशत; राशि घटा ली 
जाएगी i | 


'सा हित्य-सन्देश' जुलीई-अगस्त १६६५ | 


१८४ सोहबतिया बाग, इलाहाबाद-६ 


il E IU गं 
फूलों की सुगन्ध : काँटो की चुभन 
डॉ० कंचनलता सब्बरवाल 
5 हिन्दी की सुप्रसिद् उपन्यास लेखिका डॉ० कञ्चन- 
| लता सब्बरवाल का नवीनतम उपन्यास जिसमें रूमानी 
१ युवक-युवतियों के सहज भावोद्रलन की एक मार्मिक 
Em. कथा का रोचक अङ्कुन हुआ हे । मुल्य : 


८०० 


र w 
अकेली आकृतियाँ 
प्रयाग शुक्ल 
यह हिन्दी के महत्वपूर्ण कवि और कहानीकार 
श्री शुक्लजी की कहानियों का पहला प्रकाशित सङ्कु- 
लन है । - मूल्य : ३:५० 


अमर कान्तिकारी 
Samara सिह प्रवासी 


बहुज्ञ और अनुभवी पत्चकार श्री सिह द्वारा 
` लिखित भारतीय स्वातन्तय-संग्राम के २ ६ क्रान्तिकारी 
नागि की सचित्न प्रामाणिक. और ओजस्वी 


रंगमञ्च 


ज्ञानकुमारी श्रजीत 


प्रमाण-गीतों, समवेत गौतों, गीत संवादो से भरा 
हुआ तथा अनेकधा अभिनीत सात ,बाल-ताख्यौ का 


मुल्य ; २००० 
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एक सफल और सार्थक प्रकाशन-संस्था 


परिमल प्रकाशन 


के इस मास के सात नये प्रकाशन 


` आयाम में प्रस्फुटित हो-उठी है । 


मुल्य : ४०० 


_ के लिए भी पठनीय है। 


—— भाग २७, अडू E | 
— जि 


| magst तक प्राप्त नकर | 
आडरो पर | 
विशेष कमीशन || 
& | 
फूल नहीं : रंग बोलते हैं 


केदारनाथ प्रग्रवाल 


तपी हिन्दी कविता के इस महान सर्जक और 

शिल्पी का पहला प्रकाशित काव्य-संकलन । परित 
प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह बहुप्रतीक्षित संकलन | F 
श्री अग्रवाल की कविताओं का महत्वपुर्ण प्रतिनिधि | 
संकलन भी है। इसमें उनकी सामाजिक विद्रोह-भरी | 
कविताएं, प्राकृतिक सौन्दर्यं से. प्रेरित ललित गौत, | 
चांर-चार छह-छह पंक्तियों की छोटी कविताएँ और | 
अधिक सूक्ष्म संवेदना वाली बाद की कविताएं, सभी | 
संकलित हैं । मूल्य : ४०० | 

e 
बन्धन के सेतु. 

` प्रवासी , 


व्यंग्य लेखक प्रवासीजी की-यथाथ-भैदिनी छ - | 
उनके कवि से संपृक्त होकर इस संग्रह में एक गी | 
E ११ । 
७ | 
दिनकर : एक पुनमू ल्यांकन 


Sto विजेन्द्रनारायण सिह 


दिनकर के संपूर्ण काव्य और गद्य साहित्य ^ 


- पक्ष या विपक्ष के आग्रहो से मुक्त पहला qe | 
_ आलोचना-ग्रन्य “यह पुस्तक _विद्योथियों, के || 


जितनी उपयोगी है, उतना ही साहित्य के मर्मत |: । 
mmt o C मूल्य: ४१ | 


111111) IBALL ELEN LI 
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हमारा छात्रोपयोगी साहित्य 


निबन्ध संग्रह 

चनात्मक निबन्ध 
निबन्ध निकुञ्ज 
हिन्दी-भाषा और साहित्य का विकास 
हमारे कवि 
हमारे लेखक 

न्त कबीर दशन 
भारतीय काव्याङ्ग 
रासो साहित्य fasi 
हिन्दी के बंयक्तिक निबन्ध 
मीरा दशन 
तुलसी रसायन 
महाकवि भूषणा 
भारतेन्दु हरिइचनद्र 
लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक 
ग्रामीण हिन्दी 
सं० पृथ्वीराज रासो 
सं० सन्त कबीर 
कवितावली [सटीक | 
सुर सागर सार 
दीर सतसई 
हिन्दी कहानियां 
हमारे साहित्यकार 


सुगम साधन मागं 


*उपन्यास--- 


श्राश्रय 


विशाल पशु 
राष्ट्रीय पक्षी मयूर 


तस्वीर ग्रौर साये (उपन्यास) 


पारि (उपत्यात) 
सोन चिरेया (कहानी) 


मयुर dum एकाङ्की संग्रह | 
- बोसवी शती को क i 


कृति कामायनी 


हमारे नेता . (बाल साद्रि) 


डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
श्री कुलदीप नारायणसिह 
श्री राजेन्द्रसिह गोड 
श्री राजेन्द्रसिह गोड 


1) 13 
STo सत्यदेव चौधरी 
डा० माताप्रसाद JH 
श्री बल्लभ शुक्ल 
प्रो० मुरलीधर श्रीवास्तव 
डा० भगीरथ मिश्र 
श्री भगीरथप्रसाद दीक्षित 
डा० लक्ष्मी सागर वाष्णॅय 
श्री उमेशचन्द्र मिश्र 
डा० धीरेन्द्र वर्मा 
डा० हजारीप्रसांद द्विवेदी 
डा० रामकुमार वर्मा 
स्व० चन्द्रशेखर शास्त्री 
डा० धीरेन्द्र वर्मा 
श्री वियोगी हरि 
श्री कृष्णलाल 
श्री कृष्ण नारायण लाल 


हमारे भ्रभिनव प्रकाशन 


स्वामी शिवानन्द 
Wo जरासंध . 
श्री मन्दाकिनी -- 


श्री मन्दाकिनी 
श्री मन्दाकिनी 


१ ९६४ के प्रकाशन . 


श्री गङ्गाप्रसाद मिश्र | 

श्री जरासंध . p 

श्री गिरिजा सक्सेता | 
. डा रामकुमार वर्मा - 


___ श्री गङ्गाप्रसाद पाण्डेय 


श्री ओंकार शरद . 


m 


4 र; 1 d 4१६१०"१ Foundation Chennai and eGangotri | - भाग २७, Tx il 


PTT ९ ७७ ९५७१ 0 ९ e 


उन्दी में अपनी प्रकार का प्रथम क्रान्तिकारी प्रकाशन 
हिमालय पर लाल छाया 


: लेखक--शान्ताकुमार 
भूमिका--जनरल के० एम० करिश्रणा' 


(20 ५ 2७ ० ५७७ 9 ६9 ९ ७9 9 29 0 ७9 0 500 ९ DDD " s 
[SN 


_सन्देश--महामना दलाई लामा 
` विवेचित विषय : 
चीन का विस्तारवा 


सीमान्त का विस्तृत परिचय त 
| भारत चीत सम्बन्ध--चीन का सीमा अतिक्रमण 


सुरक्षा को तथा अन्य अनेक सम्बन्धित समस्याए-- | 
२५ श्रध्यायों, लगभग ४०० पृष्ठों ( डिमाई में ) व ५ मानचित्रों कोय! 
। पुस्तक ग्रनुप्स व श्रन्यतम है। मुल्य १४ रुपये । : 


भारती साहित्य सदन | 


दी इतिहास--साम्यवादी चीन का घिनौना छूप--उत्तरै। 
था विवादास्पद क्षेत्रों के भारतीय होने के अधिकृत प्रमाण- 
--विदेशों की प्रतिक्रिया--भारतीय | 
| 


Coe ./ १ 


३०।६० कनाट सरकस, नई दिल्लो-१ 


हिन्दी के हर विद्यार्थी के लिए 
Xs पुस्तके भनिवाय हे 


e हमारे प्रतनिधिकवि : . विश्वम्भर 'मानव' ६.५० 
e हमारे प्रतिनिधि लेखक : विश्वम्भर 'मानव' ६० 2; 
Dogs. 7: ` विश्वम्भर 'मानव' ४०५, 
e प्राधुनिक कवि ड dd: विश्वम्भर 'मानव' ४.०० 
@ साकेत के नवमुसर्गकी टीका : | विश्वम्भर 'मानव' ३.०१ 
9 कामायनीकीटीका : विश्वम्भर 'मानव' ६:१९ * 
p काव्य का देवता : निराला : विश्वम्भर 'मानव' ४०९ | 


लोक भारती प्रकाशन 


Cos, 


unc 0 IR 


eum 6496 GD ० €» ० खळ ० YY TY YY TT YT TT TT Tf TY TY TY YY TY TY YY TY TT TT TT TY TT TT TT ७ ९ शक ९ E ९ > 
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पुस्तकालयों, शिक्षण-संस्थाओ तथा प्रकाशन | केन्द्रीय शिक्षा-उपमंत्री श्री भक्तदशंन $ 
व्यवसाय के लिए परम उपयोगी ८ | का श्रभिमत । 4 
संदर्भ प्रकाशन en i 
: m JE लखते हुए प्रसन्नता है कि आपने ह 
हि 00 जो 'वृहद हिन्दी ग्रन्थ-सूची' शीर्षक ग्रन्थ प्रकाशित § 
ges fz ढी ग्रन्थ सची किया है, वह मुझे एक. सराहनीय प्रयास लगा; क्योंकि § | 
(हिन्दी वाड्‌:मय के ग्रंथों तथा ग्रंथकारों की इस ग्रन्थ के द्वारा हिन्दी के पाठकों को हिन्दी के ग्रन्थों d 
ER TERM तथा उनके लेखकों और प्रकाशकों आदि के सम्बन्ध d 
: में आवश्यक जानकारी सुलभ हो जायेगी और इस d 


Hindi Books in print, an author-title index | प्रकार हिन्दी ग्रन्थों के प्रसार में भी सहायता मिलेगी । 


संपादक : यशपाल महाजन तथा कृष्णा महाजन|  पमुज्ञे. आशा है कि इस ग्रन्थ के प्रकाशक- अर्थात 

भारतीय ग्रन्थ निकेततः--के द्वारा भविष्य में इस 
दिशा में और भी अच्छा कार्य किया जायेगा तथा 
अन्य अनेक विशिष्ट ग्रन्थ सूचियों का भी प्रकाशन 
करने में उसे सफलता प्राप्त होगी । मैं अपनी शुभ- 
कामनाएं प्रेषित करता हूँ । 


इस सूची का प्रयोग करने वाले सहस्रों व्यक्ति 
आपको बड़े उत्साह से कहेंगे कि हिन्दी पुस्तकों के 
विषय में बहुत से प्रश्नों की ठीक-ठीक जानकारी के 
लिए बृहद्‌ हिन्दी ग्रन्थ-सूची देखें, जिसमें भारत के 
५३० हिन्दी प्रकाशकों के २४,००० उपलब्ध प्रकाशन 
इस विशाल ग्रन्थ में लेखक तथा ग्रन्थ-निर्देशी दो भागों में दिए गए हैं । लेखक निर्देशी में लेखक, ग्रन्थ का 
नाम, प्रकाशक मूल्य तथा विषय, एवं ग्रन्थ-निर्देशी में ग्रन्थ का नाम, लेखक, प्रकाशक, तथा मूल्य आदि 


क्रम है । यदि आपकी इच्छित पुस्तक कई संस्करणों में अनेक प्रकाशकों द्वारा छापी गई है, तो उनका भी 
विवरण साथ-साथ पायेंगे । 


ह यदि आपको प्रकाशक का ज्ञान नहीं है तो इस सूची को प्रयोग में लाएँ । प्रकाशकों के पूरे पते भी 
दिए गए हें । साथ : अनेक तरह के निर्देशी संलेख (Cross references) और यथासम्भव लेखको की जन्म- 
तिथियाँ भी दी गई हैं । यह अकेला ग्रन्थ आपके बहुत से संदर्भ प्रश्नो के उत्तर देने में समथे है । 
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@ एए संख्या : ६१२ हल्ले आकार : डबल क्राउन (२०३०/८) छै सुन्दर छपाई 
| @ उत्तम कागज (B मजबूत कपड़े की जिल्दबन्दी _ 


n M 


मुल्य ३६ रुपये मात्र 
अपने निकटतम पुस्तक चिक्र ता से प्राप्त करें अथवा सीधे हमें लिखें। - 


हिऽ वल्ल्य ताका र्जा एन्ड 
(१९८० ० TY TY YY YY TY YY TY TY TT OUT IT OP TT OOTY ९० ९ & ० ९० ० २२७ ५ ९२७ ० TT TT OT TY PT TT TT 9९ ७७ ९ ७७ ९ ६७ ९ 


® j REIN 


n 


प्रकाशकों के लिए ्रावश्यंक सुचना 


“वृहद्‌ हिन्दी ग्रन्थ-सूची” का परिशिष्ट इसी वर्ष दिसम्बर तक निश्‍चित रूप से प्रकाशित कः 
की हमारी योजना है । आपसे निवदन है“कि अपनी संस्था द्वारा १९६४-६५ में प्रकाशित नवीन एवं अ 
प्रकाशनों की सूची तथा उन पुस्तकों की सूची जिनके आप मुख्य वितरक हैं, शीघ्र ही लौटती डाक से भेज 

प्रकाशक जो सुची भेजे, उसमें लेखक, पुस्तक का नाम (जैसा पुस्तक में छपा है), प्रकाशक, मूल्य ओर विष 
का क्रम रखें । १९६४-६५ के नवीन प्रकाशकों को चिन्ह (X) के द्वारा स्पष्ट कर दे ताकि सूची का 
:= तयार करने में सुबिधा हो, अन्यथा उस सूची पर विचार किया जाना सम्भव न हो सकेगा। सहर 


लए धन्यवाद । ८ 
व्र ~व ^w निके क 
>> “अ्यस्तीय ग्रन्थ निकेतन | 
so १३३. लाज्ञपतराय माकेट, दिल्लं रडू ; 
19७. + 58 + २७ mimi mi ७9 १ ७4१५९90 ७0.१ ७७९७8 १.७७ १ ७9१ ल? * ७ ॥ 
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पहले सैटकी बिक्री में अद्वितीय सफलता के बाद 
सबोध पॉकेट षुर्षस 


के दूसरे सेंट की महत्वपुण पुस्तक 
लोकप्रिय उपन्यासकार गुलशन नन्दा के दों उपन्यास 


@ घाट का पत्थर छि जलती चट्टान 


प्रत्येक का मुल्य दो रुपये । 
बेटियों को सहषं Wz किया जा सकता है मणिक वन्द्योपाध्याय कृत 


स्वयं सिद्वा 
मुल्य एक रुपया । 
हास्यरसावतार पद्मश्री गोपालप्रसाद व्यास ४स सम्पादित 


हास्य कवि-सम्मेलन 
मुल्य एक रुप 
विएवविख्यात विचारक स्वेट माडेत की जीवनोपयोगी पुस्तक 


भ्रवसर को पहचानो 
मुल्य एक रुपया । 


सुल्रोध पकेट बुक्स, 
नई सड़क, दिल्ली-६ 


हमारी घरेलू लायत्रेरी योजना से 
| लाग उठाव 


X नयनाभिराम मुद्रण व गेटअप 


x लगभग सभी विषयों पर पुस्तकं 
x सस्ती व मनोरंजक 


* मूल्य हर एक का एक रुपया | 


उक्त योजना के लिये हमसे सम्पर्क स्थापित करे २ 


महान पारिवारिक 3पन्यास, जिसे बहू 


4५० 
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डा० महेन्द्रकुमार _ हिन्दी वाषिकी 


| मयी en Wer मन्विर-फत्वारा, #ैदहेली । 
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` aeg" जुलाई-अगस्त १९६४ ] [ भग २७, अंक १-२ 
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| हमारे महत्त्वपूर्ण साहित्यिक प्रकाशन उ 
।  रोधअन्य . समीक्षात्मक-ग्रन्थ : 
॥ ( १. हिन्दी मक्ति-साहित्य में लोक तत्त्व १८. डा० नगेन्द्र : व्यक्तित्व्रोर कृतित्व E 
) डा. रवीन्द्र भ्रमर १२.५० डा० रणवीर रांग्रा | ८.०० -३ 
| | २. fad युगीन हिन्दी गद्य शैलियाँ १६. साहित्य, साधना श्रौर संघर्ष : 
। | डा. शंकरदयाल चौऋषि १५.०० डा० रणवीर रांग्रा श.०० : 
N | ३. हिन्दी तथा मराठी उपन्यासो का - २०. कामायनी-चिन्तन उँ 
\ । तुलनात्मक श्रध्ययन डा० विमलकुमार जेन १२.०० ई 
\ ॥ sre शान्ति स्वरूप गुप्त १५.०० २१. उपन्यासकार प्रेमचन्द s 
` ५, श्रपश्र श भाषा का अ्रध्ययन डा० श्यामसुन्दर घोष रया : 
डा० वीरेन्द्र श्रीवास्तव १२.०० २२. उपन्यासकार वृन्दावनलाल वर्मा i 
५, 'रामचन्द्रिका' का विशेष श्रध्ययन डा० रामदरश मिश्र ५० है 
३.५० ई 
NE गार्गी गुप्ता १५.०० २३. गद्य-लेखिका महादेवी वर्मा 
| || ६ हिन्दी-एकांकी उद्धव श्रौर विकास श्री योगराज थानी ४.०० ई 
। |o डा० रामचरण महेन्द्र १२.५० २४. हिन्दी के श्राधुनिक-कवि i 
। | ७. गुरुमुखी लिपि में हिन्दी काव्य, 0 डा० रवीन्द्र भ्रमर ६-०० i 
\ रा? हरभजनसिह | १६:०० साहित्यिक निबन्ध ग्रन्थ : 
९ | ८. भ्रांचाये रामचन्द्र शुक्र : कृति सिद्धांत श्रौर साहित्यः २५. साहित्य का मनोवेज्ञानिक प्रध्ययन : 
| है डा० जयचन्द्रराय १०.०० डा० देवराज उपाध्याय ` ६,०० ई 
| _ €' गोस्वामी तुलसीदास : व्यक्तित्व, दर्शन, साहित्य २६. कला-साहित्य श्रौर समीक्षा : 
| डा० रामदत्त भारद्वाज 5 E डा० भगीरथ मिश्र १०.०० : 
५ १०. केशवदास-जीवनी, कला और कृतित्व . २७. मुल्य श्रौर मुल्याङ्कन : 
१ डा० किरणचन्द्र शर्मा - १५.०० S. च 
क डा० रामरत्त भटनागर ७.५० 2 
11 १. E: आसि MUNI का विकास २८: साहित्य शोध, समीक्षा : 
! | T ११.०० sre विनयमोहत शर्मा ५१५० हूं 
y^ SN जस्थानी कहावत एक भ्रध्ययन २९. साहित्य, अनुभूति भ्रोर चिन्तवत , : 
M 1 कन्हैयालाल सहल ८.५० डा० किरतचन्द्र ` ६.०० 8 
द । EU CONTE साहित्य ३०. साहित्य, सन्दर्भ श्रौर मूल्य : 
N ह, ल मुप्रकाश ६-०० डा० रामदरश मिश्र व Y.oo ६ 
| P" PM EARN - 32. श्रालोचता के पथ पर 
"ME मनमोहन गोतम _ १०.००- डा० कन्हैयालाल सहल ५.०० 
«३ EU श-साहित्य ः 
| Me b 33. ग्रालोचना के द्वार पर 
४ ] ls. हिस्दी श्रोर बं केव नद Qo डा० ओमप्रकाश १ ४.५० = 
६ ।. हिन्दी आर बंगला के वेष्णाव-क : ` ` ह्यां तः 3 - 
। डा रत्नकुमारी . Bos M १००० - कत IN Tnt 
\ १७. मतिराम : करि rt ET ३३. हिन्दी-वाषिकी १६७३ 
ti कवि ग्रौर प्राचायं D E हिन्दी वाषिको १९ 
५ ८ ( 
VE 
br 
LY | 
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D^ | हमार नय प्रकाशन 
७ हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 


जेखक- डा० गणपतिचन्द्र गुप्त, एम० S? पी-एच० डी०, डी० लिट्‌० 


ठं में हिन्दी में पहली बार साहित्येतिहास और साहित्य के विकास qug 
4 ही विस्तृत व्याख्या की गई है । डाविन, मावस, स्पेन्सर, बगसा ट्वायनबी और तेन 
बैज्ञानिक सिद्धान्ती क ठृ fz ष्टि से नयी व्याख्या प्रस्तुत को गई है | i पृ 
अनशीलन करते हुए उनकी साहित्य कांह | 

विकासवादी सिद्धान्तो का अनु : । 
२. नवीनता अनुसन्धान से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर हिन्दी साहित्य का नया काल-विभाजन ए | 


विशेषताएँ- १. आरम्भिक ७० 2 


नवीन वर्गीकरण । : ; , | 
३. प्रारम्भिक काल से 1६६४ £o तक के सभी युगो का सर्वाङ्गीण विवेचन । | 


v. काव्य-परम्पराओं, प्रेरणा-स्रोतों एवं प्रवृत्तियों का नुतन सूक्ष्म विश्लेषण । 
५. वैज्ञानिक पद्धति, सरल प्रवाहपूर्ण शली, सुन्दर ETT । 
वस्तुतः यह हिन्दी-साहित्य का नवीनतम, सर्वाङ्गीण एवं सर्वोत्तम इतिहास है। 
पृष्ठ-संख्या १००८, डिमाई ( बड़ा ) साइज, रेविसन जिल्द; 
डी-लक्स संस्करण, मूल्य २२.५०; साधारण १५ ₹० । 
(प्रत्येक ग्रध्यापक, विद्यार्थी एवं शोधकर्ता के लिए भ्रपरिहायं ) 


| 
e प्रमचन्द ओर गोदान : नव मूल्यांकन | : 


RNS 


लेखक--डा० कृष्णदेव झारी, एम० Uo, पी-एच० डी० 


इसमें प्रेमचन्द के प्रेरणा-स्रोतों, वातावरण और क्रमिक विकास के अनन्तर 'गोदात” के प्रायः si | A: 
गे कला का उत्कर्ष, औपन्यासिक तत्त्व, सामाजिक समस्याएँ, वर्ग-वषम्य, नारी-समस्या, Es 
वाद-गांधीवाद, ग्रामीण संस्कृति, रसात्मकता, शेली आदि--पर नुतन दृष्टि से जमकर विचार किया 
रल और प्रवाहपूणं शेली | मूल्य ६.५० | 


) सन्त-काव्य का दार्शनिक विश्लेषण ( शोध-प्रबन्ध ) 


NS 


NN 


भी 

|  डा० मनमोहन सहगल | 

अपने विषय का प्रौढ़ प्रयास । मूल्य १२.५० ई 2 
२ - iS 


सभी प्रकाशनों पर ग्रध्यापको को विशेष fu 


र स्स 


५२५. 
NN 


MS 
NN 


ट्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | ptr M : > Me 
| Wl 


> NNN 


हमारे काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थ 


& साहित्य-विज्ञान 
ले० डा० गणापतिचन्द्र गुप्त 
डा० गणपतिचन्द्र गुप्त का डी० लिटु० के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध । जिसमें भारतीय और पाश्चात्य 
काव्य-शास्त्र, सौन्दरय-शास्ल और मनोविज्ञान के आधार पर साहित्य के सिद्धान्तों की बैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत 
करते हुए अनेक नये सिद्धान्तों की स्थापना की गई है । साहित्य-शास्त् के प्रत्येक जिज्ञासु के लिए पठनीय । | 
पृष्ठ-संख्या पौने पाँच सौ, डिमाई साइज, रंविसन जिल्द, मूल्य २०.०० रुपये । 


- 
७ रस-शास्त्र ग्रोर साहित्य-समीक्षा 
: Wo डा० कृष्णदेव कारी 
इसमें आधुनिक दृष्टि से रस-सिद्धान्त के विभिन्न पक्षों की नयी व्याख्या प्रस्तुत करते हुए उसे नयी 
। कविता पर लागू करने का सफल प्रयास । पृष्ठ-संख्या २३६, डिमाई, रैक्सिन जिल्द, मूल्य ६.०० रुपये | 


॥ छ ग्रीक साहित्य-शास्त्र 
| । Wo हरीश "mum" एम० qo 
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समस्त ग्रीक साहित्य-शास्त ( प्लेटो के 'संवाद', अरस्तू का 'काव्य-शास्त्र' और “भाषण-शास्त्र', 
लोंजाइनस के 'उदात्त-तत्त्व', दमितियस के 'शेली'- पाँच ग्रन्थों ) को एक साथ अनुदित रूप में प्रस्तुत किया 
गया है । डा० गणपतिचन्द्र गुप्त की विद्वतापूर्ण भूमिका । मुल्य ५,५० रुपये । 
७ साहित्य की आत्मा 
ले० डा० गणापतिचन्द्र 
| भारतीय और पाश्चाय दृष्टि से विवेचन । मुल्य ५.०० रुपये । 


| ७ साहित्य के तत्व 
ग il Sno Wo डा० गणपतिचन्द्र 


4 भाव, विचार और कल्पना का काव्यशास्त्र, सोन्दर्य-शास्ल और मनोविज्ञान के आधार पर विवेचन । 
७५.०० रुपये । ु 


"e साहित्य की शेली 
र ले० डा० गणपतिचन्द्र 


इसमें शैली के सभी पक्षों-परिभाषा, लक्षण, तत्त्व, शैली और व्यक्तित्व, शेली सम्बन्धी भारत 
भोर पाश्चात्य सिद्धान्त, शैली और रीति आदि--की सुक्ष्म विवेचना की गई है । मुल्य ७.५० रुपये । 


 उस्तक-विक्रताश्रों को भरपुर कमीशन, 
लिखं--- उ 
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१००) (सौ रुपए) की उत्तम व चुनी हुई पुस्तक कवल ७७ 


|| 


में प्राप कर अपने पुस्तकालय की उपादेयता बढ़ावे । | 


सुची श्रादि के लिए लिखें-- 


राष्ट्रभाषा प्रचार मंडल |, 


१८९२, चाँदनी चौक, दिल्ली-६ 
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हमारे कुछ अनमोल प्रकाशन । 
“हिन्दी साहित्य का इतिहास' - लेखक सिहासनराय "सिद्धे 
हमारे प्रमुख लेखक श्री सिहासंतराय सिद्धेश द्वारा लिखा हुआ “हिन्दी साहित्य का इतिहा" | 
प्रकाशित हो चुका है । सभी कालों की परिस्थितियों, प्रवृतियो और विशेषताओं के सन्तोषपूर्ण वणनो और | 
लेखको, कवियों की साहित्यिक सेवाओं के अतिरिक्त उनकी लेखन-शली का विवेचन सोदाहरण उनकी रव ग 
नाओं से प्रस्तुत किया गया है । डिमाई साइज की लगभग ढाई सौ पृष्ठों की बहुत सुन्दर iu एवं 1 
और बाइण्डिङ्ग की पुस्तक का मूल्य केवल ५:०० रुपये है । यह पुस्तक प्रत्येक पुस्तकालय में रखने योग्य ह) 1 
हमारे अन्य प्रकाशनों की जानकारी के लिए वृहद्‌ queue मंगाए । | 
हिन्दी के श्रेष्ठ साहित्यकार _ 'सिद्धोशः ३.०० वाद-विवाद व्याख्यान प्रवेशिका E x 
उच्चतर निबन्ध भारती “सिद्ध श' एवं मिश्र ५.०० द D राया एङ तिवारी X 
संसार की प्राचीन सभ्यताएं तथा भारत से सीमा-रेबा ` शिवमूतिशिव 4 Je 
N उनका सम्बन्ध रामकिशोर शर्मा ६.०० क्रान्ति: रामप्रवेश यादव ५ 
E सुर साधना और साहित्य तिलोकीनाथ प्रेमी २.५० जय अस्बे > शथामनारायणप्रसाद "n hs 
अध्ययन आलोक प्रो० विवेकीराय २.०० -विधाता को मूरतें र अश्वल ` || 


> 
D 


निबन्धालोक . Hte कमलेश ४.०० निबन्ध भारती | “सिद्धेश "| | 
छी आदरशे पुस्तक भण्डार | पत 
E प्रधान कार्यालय-- ! E DE _ शाखा-- E 3 
| शद, श्रपर चितपुर्‌/रोड _ : ISI लक्सा रोई |. 
E^ ओ- कलकत्ता--/ PO DRM 25 p न्य ( गुरुबाग ) वाराणसी ॥ E 
यज - is ना ही - I 


व्यसन्देश आगरा की विगत १४ quf की फाइलो का विवरण 


% (२) राष्ट्रकवि विशेषाङ्क 3) 


मोटी बसली की जिल्द, आवरण पृष्ठ और विषय-सूची के साथ 

का मूल्य ६) है । पृथक-पृथक. मेंगाने पर डाक-व्यय २३)२४ न० do लगेंगे. जैसा प्रत्येक फाइल 

“के सामने लिखा है । पुरा सेट एक साथ मंगाने पर रेल से हम अपने बच N केवल ८४) में आपके 
: पास भेज देंगे । झांडर भेजते समय आप अपने रेलवे स्टेशन Sm अवश्य लिखे । 

E A पचि वर्षो, की फाइल बहुत कम बची हैं । १६५१ से qd का एक ७ अङ्क शेष नही 

* a c चल्चित विशेषाङ्क हि प्रतियों में भी मिल सकंगे- शेष सभी विशेषा me [लो में 


v - न्दे Tu दु 

TUS साहित्य-सन्दंश ह 

-प्रधान-मासिक-पत्र x NES i वाषिक मूल्य ५) 
| Sum ॥हित्य-सन्देश' कार्यालय, आगरा । 
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BL ow कौ लेखों की विशेषाङ्क जो सम्मि- E क. 
सन्‌ कै पृष्ठ संख्या संख्या लित है 
१९५१-५२ ue 1 ied qe m 
१९१२-५३ Qc ११४ कहानी अङ्कः - zi) १)६६ 
Eu «45 १०६ १ आधुनिक काव्याडू १) ११६६ 
| १९५४-९५ guo ९६ १)६६ 
| १६५५-५६ ५०१ १०८ अन्त: प्रान्तीय नाटकाङ्कु १)५० १)५४ 
| eus ५०१ ११५ # आधुनिक उपन्यास अङ्कु १) १)७८ 
| १६५७-५८ ५५६ 1२८ # (१) भाषा विज्ञान (पुस्तक रूप में) २) १)८४ 
: | (२) प्रगति विशेषाङ्क १) 
| १६४८-५६ ५५८ १३० ॐ (१) सन्त-साहित्य विशेषाङ्क १)५० १)९० 
| ? # (२) ऐतिहासिक उपन्यास अङ्क २) 
| १५५९-६० ५२० १२४ # (१) रीतिकाव्यालोचनाडू १) i)s? 
# (२) प्रगति अङ्क १६६० १) 
१९६०-६१ ५०८ . १०५ (१) शोध विशेषाङ्क २) १) ६० | 
# (२) प्रगति विशेषाङ्क १६६१ १) | 
१६६१-६२ ५८४ १३४ ॐ (१) निवन्ध विशेषाङ्क २) ११६५ 
२४ (२) निराला विशेषाङ्क १) | 
1६६२-६३ ५२५ १२४ £ (१) साहित्य-शास्ल विशेषाङ्क १)५० १)६५ | 
1 % (२) रांगेय राघव स्मृति अङ्क 1) | 
| ॐ (३) शिवपूजनसहाय स्मृति अङ्क. )५० ओ- - 
५००. १३१  # (१) आ० बाबू गुलाबराय स्मृति अङ्क १) १)६० | 
# (3) वीर काव्य विशेषाङ्क १) | 
५०८ % (१) द्विवेदी अङ्क १)१० १)९५ | 
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न $ & हमारे प्रतिनिधि कबि oe विश्वम्भर, मानव' ६.५० 

; | | e हमारे प्रतिनिधि cem - ।: ठ E _ विश्वम्भरः 'मानव' ६.०० 

| e प्राचीन कवि ` | Doc ie विश्वम्भर 'मानव' ४.०० 
e "uem कवि ४ 2-5 विश्वम्भर 'मानव' ४,०० 
@ साकेत के नवस्‌ सर्ग की टीका : | विश्वम्भर 'मांनवः. | ३. ०० , 
e कामायनी की टीका : : विश्वम्भर 'मातव' ६.५० | 


छ काव्य का देवता ; निराला : विश्वम्भर 'मानव' ५.०० 
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साहित्य भवन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद --२ 
E OR 
e - एक विशेष घोषणा 
3 सुरक्षा-कोष कै सहायताथ 

x पहली श्रेक्ट्बर से ३१ अक्टूबर तक प्रपने निजी प्रकाशनों की बिक्री पर. 
` qu प्रतिशत सुरक्षा-कोष को देने का सङ्कल्प ६ 


मान्यवर 
__. कहने की आवश्यकता नहीं कि इस समय राष्ट्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा व युद्ध 


संचालन का जो असाधारण व आवश्यक भार आ पडा है, उसके प्रात का समस्त 
उत्तरदायित्व हम सभी पर है ऐसे अवसर पर हमने इस निश्चित तिथि के भीतर 
प्राप्त समस्त छोटे बड़े आदेशों की बिक्री पर २॥ प्रतिशत को दर से प्राप्त राशि 
राष्ट्रीय सुरक्षा-कोष को देने का निर्णय किया है। | 
अतः इस पत्र हारा हम आपको सूचित करते हैं कि उपर्युक्त निश्चित अवधि | 

में प्राप्त अपने प्रकाशनों के आदेशों पर हम X प्रतिशत अतिरिक्त कमीशन आपको Do 


SER SENT CUm M viu WT cec cU AD - Tb 
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अतएव हमारा आपसे अनुरोध है कि आप उपर्युक्त निर्धारित समय के भीतर 
प्रकाशनों का आदेश देकर हमें अवसर प्रदान करें कि हम आपके सहयोग 
स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा कोष को अधिक से अधिक राशि देकर gni 
इ बनाने में एक हिन्दी प्रकाशक की हैसियत से सहयोग दै सके | 
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|. por — gp नया समर्पित संकल्प 
शक्षण-संस्था अं 

छ तथा 
साडित्यजीवियं| 
के लिए 


|| पस्तक-प्रसार . | 
x ||. ( एकमाल वितरक : अक्षर प्रकाशन प्रा० लि०) ८ : 


सक सेवाव्रती अनुष्ठान | 


a 


| 

| 

२।३६, अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली-६` : | 
E | 

| 


तभी प्रतिष्टित लेखको और प्रमुख प्रकाशकों की साहित्यिक ८ | 
तथा शैक्षणिक पुस्तकों की उपलब्धि | ८. 3 


` --आपके आदेश का निष्ठामय पालन । ce s E र । 


-र्‍सभीके लिए समान नियम]  -. 
--प्राथमिकतापूर्ण कार्यवाही । - 


- --आपकी रुचि की पस्तको के सम्बन्ध में नि शुल्क जानकारी | £' 


1 
| 
| 


Qe रू प्रकाशनो द्वारा ही आवको शेष, कर सकेंगे. | 
२८ हुम पुस्तकों की खरीद मैं टेण्डर-प्रथा के विरोधी हैँ । अतः टेण्डर के तार T | 
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UAE अक्षर प्रकाशन T7000 NGO 
पहला सैट : नवम्बर, १९६५ | " 
ग्रज्ञेय सुनहले शैवाल 


छाया-चिल्लों सहित नवीनतम .कविता-संग्रह । 
गिरिजाकुमार माथुर नयी कविता : सीमाएँ और समस्याएँ 
आधुनिक काव्य के विविध पक्षों की विवेचनात्मक समीक्षा । 
sro रामविलास शर्मा राष्ट्रभाषा की समस्या 
स्वतन्त्र-भारत की ज्वलन्त भाषा-समस्या पर मौलिक चिन्तन । 
राजेन्द्र यादव . एक दुनियाँ : समानान्तर 


स्वातन्ल्योत्तर हिन्दी-कहानी का अपरिहार्य संकलत-सन्दर्भ ग्रन्थ और एक 
विचारोत्तेजक विस्तृत भूमिका à : 


मोहन राकेश आईने के सामने : | र 


सकलन । 


ime देवीशंकर श्रवस्थी नई कहानी : सन्दर्भ और प्रकृति 


_-तई-कहानी पर विशिष्ट समीक्षकों और रचनाकारों की प्रमुख समीक्ष 
का एक मौलिक संकलन । 
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शानो  काला-जल 


मध्य-वर्षीय भारतीय मुस्लिम-परिवार पर अब तक का अकेला यथाश 
वादी उपन्यास) | E 


| "mg भण्डारी बिना दीवारों के घर 
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e f ः न| | | | 
1111 जीवन को 
पफळता ही 


आजादी का मतलब सिर्फ एक राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हो 
मही हे. बल्कि उसका कहीं ज्यादा मतलब हमारे अपने जीवन से है । हम अपना 
' जीवन श्रपनी इच्छा के ग्रनुसार कैसे बिताएं; केसे हम भ्रपने श्राप को गरीबी 
झोर निष्क्रियता के दलदल से ऊपर उठाएं । \ 
' देश को ग्रागे बढ़ने केलिए नीति निदेशक-सिद्धान्तों को हमारे संविधान 
में एक पवित्र स्थान दिया गया है । और इन्हीं सिद्धान्तो का पालन करने के 
लिए ही हमने प्रपनी पंचवर्षीय योजनाओं में एक ग्रादमी की दैनिक जीविका 
को zd और विज्ञान का सम्बल प्रदान करने की कोशिश की है । 2 
^ पिछली तीन योजनाओं में कृषि पैदावार खाद्यान्न और व्यावसायिक 
फसलों - दोनों का उत्पादन बढ़ा है । श्रौद्योगिक उत्पादन तिगुना हुआ है, जबकि 
बिजली का उत्पादन पांच गुना हो गया है । 
. - सभी स्तरों पर शिक्षा सुविधाओं का. विस्तार gur है । प्राइमरी स्तर 
(६ से ११ वर्ष की आयु में) पर ग्रब करीब ८०. प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हैं 
___.. जबकि १६५१ में यह सख्या केवल ४० प्रतिशत थी । अधिकाधिक स्वास्थ्यं की 
. देख-भाल श्रौर मलेरिया जैसी बीमारियों के विरुद्ध श्रभियानों S. 
. = परिणामस्वरूप हु भा की ST बढ़ कर ५० e E 


Ces 


— 
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सम्पादक - महेन्द्र 


हमारी विचारधारा | E 


एक व्यक्ति का प्रयत्त-- 


से प्रसिद्ध संस्था है । इसकी स्थापना श्री खुदाबर्श खाँ ने की थी जिनका निधन अभी 
हुए हो गया । उनकी दसवीं निधन तिथि पर एक उत्सव पटना के आयुक्त की आधीनताः 
किया गया था जिसमें काव्य, साहित्य और संस्कृति के प्रबल समर्थक प्रो० हुमाय कबीर 
एक महत्वपूर्ण भाषण दिया है । भाषण का सार नीचे दिया जा रहा हे | 
“साहित्य, संस्कृति और कला के विकास के लिए आदान-प्रदान की यां 
अनवरत चलती रहनी चाहिए । इस प्रक्रिया में खण्ड होने से ही प्रगति अवरुद्ध हो जाती है 


उन्होंने श्री खुदाबख्श खाँ के साहित्य-प्रेम की सराहना करते हुए कहा 
संसार में ऐसे कुछ ही उदाहरण मिलेंगे कि एक व्यक्ति ने अपना सारा जीवन अमूल्य 
के संग्रह में लगा दिया हो । यह उनकी साधना और अथक्‌ परिश्रम का ही परिणाम 


eS PI 


यह पुस्तकालय खड़ा है जिस्‌ पर देश गौरव कर सकता है। 7 00 
प्रो) कबीर ने इस अवसर पर पुस्तकालय में संग्रहीत हस्तलिपियो s 

की एक प्रदर्शनी का भी उद्घाठन किया । इन हस्तलिपियो की चर्चा करते हुए 

कि शोधकायं में रुचि रखने .वाले. देश-विदेश के विद्वान यहाँ आते रहे हैँ । | 
उन्होंने हस्तलिपियों की सुरक्षा :की-समुचित व्यवस्था .की आव 


. सभौ से उनकी रक्षा करनी पड़ती है । उन्होंने बताया कि कलकत्त के सष्ट्रीय: 

इस काम में सहायता करने का अनुरोध-किया- गया .हवै। ,. .. ... . . 

र पफ प्रो, कबीर ने यह भी कहा किः खुदाबस्श: खाँ: लाइब्रेरी: को- 
x की संस्था घोषित करने. का भी प्रस्ताव है.।. उस्होंते नये 
लिपियों की खोज के लिए आथिक सहायता दिलाने"का 


mw की दो बातों की ओर हम अपने पाठकों 
का ध्यान आकर्षित करना चाहते हें । एक है एंक व्यक्ति 
के द्वारा ग्रन्थ संग्रह की प्रशंसा | जो काम खुदावद्धा 
t3 किया वह बहुत ही eq है” इसमें सन्देह 
नहीं पर इससे भी ज्यादा महत्वपुण बात यह है कि 
आपने अपने जीवन में जो कार्य किया उसे आगे भी 
_ विधिवत चलाने के लिए उस संस्था को एक साव- 
'जनिक संस्था का रूप दिया जिससे उनके बाद भी 
वह जनता की सैवा कर रही है और करती रहेगी । 
हाँ आगरे में भी ऐसे ही एक पुस्तक प्रेमी हैं बोहरे 
रञ्जीलाल पालीवाल, जिन्होंने पिछले चालीस वर्षो 
अपने पुस्तक प्रेम के ही लिए हिन्दी और संस्कृत 


महत्वपूर्ण मुद्रित पुस्तकें हैं जिसमें बहुत तो अब अप्राप्य 
हो गई हैं। शोध करने वालों को इस पुस्तकालय से 
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लिखित ग्रन्थों के संरक्षण के सम्बन्ध में किया 


महत्वपूर्ण पुस्तकों का संग्रह करके चिरंजीव पुस्त- ` 


[ साहित्य-सन्दैश 


प्राचीन ग्रन्थ हमारी वह थाती है जिसकी रक्षा ea 
प्राण-पण से करनी चाहिए । हमें मालूम है कि प्राय: 
सभी जैन मन्दिरों में थोड़े-बहुत हस्तलिखित gs ४ 
मिलते हैं । कहीं-कहीं तो यह ग्रन्थ बड़ी हिफाजत पे 
रक्खे हुए हैं, पर बहुत जगहों पर उनकी अब कोई 
देख-रेख नहीं है और हमारी परम्परा की यह अमूल्य 
थाती नष्ट होती जा रही है। शासन को इस ओर 
ध्यान देना आवश्यक है । जो संस्था इस ओर प्रयत्न: 
शील है उन्हें शासन का सहयोग सहायता मिले तो 
बड़ा काम हो सकता है । 


_ रामायण की परम्परा ओर श्रसमी रामायण 


महषि वाल्मीकि ने रामचरितं का जो वणन 


` संस्कृत में किया है उसकी परम्परा में हिन्दी ही नहीं, 
प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में किसी न किसी कवि 
'ने राम का वर्णन किया है और किसी त किसी रूप में 


सभी भाषाओं में रामायण मिलती है । कब किस भाषा 


में ये रामायणे रची गई यह तो शोध की बात है। 
पर यह सही है कि हिन्दी की जननी अपश्रश भाषा 


में जो जैन रामायण महाकवि स्वयंभू ने रची है वह | 


` कालक्रम से सबसे पुरानी है। अभी ३ अक्टूबर की 


भारती नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में श्री" कुबेरनाथराप 


जी का एक विद्वत्तापुण लेख निकला है जिसका शीषक 
* है--“आधुनिक आयंभाषानों की प्रथम रामायण के E 
कवि: कविराज माधवनन्दजी ।” इस लेख में माघ 


नन्दजी कृत रामायण का कुछ परिचय दिया गया है। 


` इस लेख का काल-क्रम सम्बन्धी एक अंश यहाँ उद 


किया जांता हे) : र 


उत्तर भारत को प्रथम भाषा रामायण 
“प्राग्‌ शंकरी युग की सर्वोच्च विभूति माधव क" 


_ का भारतीय साहित्य में एक विशिष्ट स्थान SU 


h o - मानता पडेगा कि इन्होंने हिन्दी, बंगला, मराठी, 


भाषाओं में OT |. 
Rus रचना बी 


fag 


- हमारी विचारधारा ] 


हैं। हाँ यदि जैसा कि महापण्डित राहुल साहित्यायन 
का प्रस्ताव है- स्वयंभू को, जो.अपभ्र श हिन्दी i जेन 
रामायण लिखे हैं, हिन्दी का आदिकवि मान लें, यह 
श्रोय हिन्दी को प्राप्त होगा । परन्तु आय-रामायणों की 
परम्परा में असमिया को ही यह सौभाग्य प्राप्त होता 
है । यह तथ्य है । माधव कन्दली की यह रामायण 
वाल्मीकि की मूल कथा का बहुत निकट से अनुसरण 
करती है, यह उसकी विशेषता है । यह वाल्मीकि को 
पद्यानुवाद नहीं है और आकार में उसकी आधी dd 
परन्तु कथावस्तु का ढाँचा ओर क्रमिक विकास तथा 
चरित्न का साँचा (टाइप) दोनों बहुत निकट से जाते 
है । कृत्तिवास भी वाल्मीकि का ही अनुगमन करते हैं 
यद्यपि कहीं-कहीं मौलिक प्रसङ्ग यथा राम की शक्ति 


, पूजा आदि जोडते. गये हैं। पर माधव कन्दली उनसे 


भी निकट जाते हैं । जबकि हमारे तुलसीदास ने कथा 


` का सतही रूप भर वाल्मीकि से लिया है-कथा का 


ढाँचा, काव्यशिल्प और चरिल्त-गठन आदि में बिलकुल 
स्वतन्त BO तुलसीदास के रामचन्द्र जब भागवत के 
कृष्ण की तरह ब्रह्मा-विष्णु-महेश से ऊपर के देवता 
परमात्मा हैं, तो माधव कन्दली के राम हें विष्णु के 
अवतार माल और एक धीरोदात्तः नायक, जैसा कि 
वाल्मीकि में हम पाते हैं । प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान श्री 
-कृष्णकान्त सन्दिकी एम० ए० (ऑक्सन) ने तो सुझाव 
दिया है कि वाल्मीकि रामायण के पाठ पर ओर 
शिल्पगत क्रमिक विकास के प्रश्‍नों पर हम इस सर्व॑- 


- प्राचीन भाषा रामायण की सहायता लें सकते हैं ।'” 


' लेखक ने यह तो स्वीकार किया है कि स्वयम्भू 


- की जेन रामायण कन्दली की रामायण से प्राचीन है । 
पर आप शायद यह नहीं मानते कि अपश्र'श भी आयं- 


भाषा है या वह हिन्दी से सम्बन्धित रही है। बात 
यद्यपि Rs नहीं है फिर भी हम अपभ्रश कें 
विशेषज्ञों से निवेदन करेंगे कि वे इस विषय qv और 


. तकाश डाल कर इसे अधिक eqs करने की कृपा करे । | 


सौभाग्य से अब तो अप्‌भ्र श पर शोध कार्य करने वाले 
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- उत्तर प्रदेश में शिक्षा-प्रसार-- 


नो की संख्या एक-दर्जन से ऊपर पहुँच चुकी है 
कई विद्वान सहज ही इस विषय पर लेखनी चला ` 


ब्रज साहित्य-मण्डल ने करवट बदली 

मथुरा में केन्द्रस्थ ब्रज साहित्य-मण्डल वर्षों से सोया 
हुआ क्यों मृत प्राय पडा था। पार्टीबन्दी और स्वार्थान्धता | 
से उसका सब काम प्रायः बन्द था। मुकदमेबाजी ने | 
उसकी धवल कीर्ति को नष्ट कर दिया । अब सुनते हैं 
उसने करवट बदली है। उसकी मुख पल्लिका के वर्षों 
वाद अब सितम्बर १९६५ में फिर दर्शन हुए हैं । इस | 
में मण्डल के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री वृन्दावनदासजी | 
का एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ है जिससे विदित होता 
है कि वे तया. उनके कुछ साथी फिर से कृत सङ्कल्प 
होकर काये में जुटे हैं। हम इसके लिए उन्हें अपनी 
शुभाकांक्षा प्रदान करते हुए आशा करते हैं कि वे आगे 
बढ़ते समय अपने पिछले काँटों और दोषों को हटाने 
की चेष्टा पहले करेंगे । जो लोग काम नहीं कर पाते 


मण्डल के हित में सबका सहयोग प्राप्त करने | 
चेष्टा करें मण्डल के पुराने कणधारों को 


और यथाशक्ति सहायता करने को चेष्टा करें । संस्थ 
व्यक्तियों से ऊंची होती हैं और संस्था के 


निवेदन पर अवश्ये ध्यान देने की कृपा करेगे। | 


_ शिक्षा के मामले में उत्तर-प्रदेश बहुत 
है--यह सुविदित बात है । इस कमी को दूर क 
लिए प्रदेशीय शिक्षा अधिकारी प्रयत्नशील हैं, 
सही बात है । शिक्षा प्रसार के लिए यहाँ प्र 
बर में शिक्षा पर्वे का आयोजन करके इसके 
सामुहिक प्रयत्त किया जाता है। इस 
अक्टूबर से १५ अवटूघर तक qi 
हे । इस अवसर पर महामहिम 


श्रीमती सुचेता कृपलानी और शिक्षा मस्ती श्री कलाश- 
काश के सन्देश हमारे पास भी प्रकाशनाथ आए हैं । 
इनमें शिक्षा मत्ती का सन्देश यहाँ दिया जांता हे: 
__ “आज विश्व के अन्य राष्ट्र वैज्ञानिक प्रगति एवं 
अन्य साधनों के फलस्वरूप चन्द्रलोक-तक की खोज के 
प्रतिः सन्नेष्ट है । उचकी इस प्रगति की" भूमिका में हम 
` सभी यह अनुभव करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा 
का बीजारोपण देश की स्थिति के अनुसार अधिक 
- वैज्ञानिक तथा सुबोध हो । प्राइमरी शिक्षा debe से 
ही बच्चों में सोचने-विचारने की शक्ति का प्रादुर्भाव 
हो, अध्ययनरत बच्चों का सर्वाङ्गीण विकास हो सके 
उनकी मौलिक शक्ति को विकसित होने . का पूण 


E cru E 

इसी आशय से राज्य -सरकार ने इलाहाबाद में 
 पिछले वर्ष से ही प्रारम्भिक शिक्षा संस्थान को स्थापना 
की. है जिससे प्राइमरी शिक्षाईके क्षेत्न:में सर्वेक्षण, अनुः 
सन्धान तथा सेवा कालीन;प्रशिक्षण:की .योजनाओं को 
गति मिल सके. d 

प्राथमिक शिक्षा के चतुदिक प्रसार एवं विकास 


स्पष्ट है कि यह प्रदेश बालिकाओं की शिक्षा 
जनक प्रगति नहीं कर सका है । राष्ट्र के 
था . समाज को सबल नेतृत्व प्रदानः करने 


लीन प्रशिक्षण एन. छात्रवृत्ति लेखन तथा 
ग्री का. निःशुल्क वितरण, स्कल माताओं 
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र मिल सक्ने, इस..रूप में प्रारम्भिक. शिक्षा का, 


“विदित होता है कि चन्द्रहासन जैसे गम्भीर fuu 


और उसे एम. ए. के विद्याथियों के लिए कितना उ. 


नियुक्ति | बालिकाओं की शिक्षा भी कक्षा हम सदैव आभारी हें और आशा करते हैं कि Rm 


के सभी अध्यापक साहित्य सन्देश” पर ऐसी है छ 


[ साहित्य-सन्देश | 
बने और हम युग के अनुसार आगे बढ़ सकें |” 
इस सन्देश से यह जानकर हमें बड़ी प्रसन्नता 
कि स्कूल जाने वाले बालकों की संख्या चार वषे प 
५ प्रतिशत से बढ़कर ६९६ प्रतिशत हो गई है। : 
इसके लिए शिक्षा-मन्ती महोदय को बधाई देते है 
हमें आशा है कि अपने सङ्कल्प के अनुसार बे शिक्षा. 
प्रचार के साथ भविष्य में शिक्षा का स्तर भो Wu 
करने का पूरा प्रयत्न करेंगे और बालकों के साथ 
बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार में उन्हें उतनी हो 
सफलता मिलेगी । 


आभार स्वीकार-- 
हरिऔध विशेषाङ्क विलम्ब से निकला, पर ग्रह | 


^ 


हषं की बात है कि हमारे पाठकों ने उसका स्वागत | c 
किया और उसे हिन्दी के शिक्षक और विद्यार्थी के | 
लिए उपयोगी पाया । इस सम्बन्ध में आया हुआ एक र 
ही पत्न हम यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं जिससे पाठक 

हमारी बात की महत्ता का अनुमान कर सकेंगे । यह र 
qa दक्षिण के प्रसिद्ध हिन्दी-सेवक विद्वान, केरल विश्व. | 5 
विद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर चद्ध- न 
हासनजी का है । कहने की आवश्यकता नहीं कि 

दक्षिण में साहित्य सन्देश का प्रचार और आदर उत्तर प् 


से भी अधिक है । वहाँ का कोई जिला ऐसा न होगा र 
जहाँ हमारे दस-बीस, पचास ग्राहक न हौं । शायद ही, ३ 
कोई स्कूल, कालेज ऐसा हो जहाँ साहित्य सन्देशत | 
पहुंचता हो । प्रो० चन्द्रहासनजी ने अपने पत्त में लिखा 7 
है--“प्रिय महेन्द्रजी, महाकवि हरिओध विशेषाङ्ककी | C 
चार प्रतियाँ भेज सके तो कृपा होगी । अपने कुछ | 
विद्यार्थियों को आपकी तरफ से भेंट करूंगा । आपकी 
ए. चन्द्रहासन ।” बात बहुत छोटी है पर इससे गई 


Gl 


“(सा हित्य-सन्देश” के सम्बन्ध में केसी धारणा रखते ह 


योगी समझते हैं । चन्द्रहासनजी की इस कृपा के लिए 


(क . भाषा और सदाचार 
ij 5 डा० नरेन्द्र भानावत 
। 

E पारस्परिक सम्बन्ध--भाषा और सदाचार का 
चा पारस्परिक सम्बन्ध कुछ लोगों को बड़ा अटपटा लग 
थ सकता है । वे कह सकते हैं कि दोनों में नाम मात्र का 
ही । भी सम्बन्ध नहीं है। भाषा का काम विचारों को 


व्यक्त करना है और सदाचार का सम्बन्ध तो सम्पूर्ण 
जीवत और उसको विभिन्न पद्धतियों से है। पर गह- 


हू | राई से सोचने पर, जीवन की सम्यक्‌ दृष्टि से विवेचना 
त | करने पर और उसे सही अर्थो में समझने पर सहज ही 
के | इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि भाषा का 
क जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध है और जीवन का सदाचार से | 
क भाषा श्रौर जीवन- जीवन क्या है ? केवल माल 
ह जन्म धारण कर पेट की भूख मिटाने के लिए येनकेन 


प्रकारेण सामग्री जुटा लेने का प्रयत्न ही तो जीवन 
नहीं है। यह जीवन तो पशु-जीवन है । मानव-जीवन 


कि की मूल चेतना उसकी ,सामाजिकता में है। वह किस 
मर्‌ प्रकार सोचता है, किस प्रकार रहता है और अपने 
गा रहन-सहन तथा विचार कणों से अपने पड़ौसी को, 
ही, | भपृने आस-पास के वातावरण को और बढ़ते-बढ़ते 
ति सम्पूण विश्व को किस प्रकार प्रभावित करता है। 
बा | ही प्रक्रिया तो सक्रिय जीवन है । यही तो जीने की 
की || सार्थकता हे । संक्षेप में यों कहा जा सकता है कि 
po | ` आचार विचार इन दो धागो से जीवन ,का बाना बुना 
का | गाता है। इन दोनों धागों को जोड़ने में, और जुड़े 
गह बानक को सामाजिक हित के लिए प्रस्तुत करने में 
ग भाषा सबसे अधिक सशक्त और सक्षम माध्यम & | 
ह i का यह माध्यम दो रूपों में अपना कार्य करता 


इ तो मौखिक रूप में सस्भाषण क्रिया द्वारा 
हुँद्य में उठे हुए विचारों को तत्काल दूसरों के समक्ष 
ROC करता है और दूसरे हृदय में उठे हुए भावों को 
बुद्धि का संयम देकर लिखित रूप में, साहित्य तथा 
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के घेरे को तोडकर दूसरे के हित-चितन की 'पंरिधि 


विचारप्रणाली और कार्य-पद्धति से 


2 छिपाये रखती हैतो दुसरी ओर म 


शास्त्रे के विविध रूपों में अभिव्यक्त करता है। इन 
दोनों प्रक्रियाओं में भाषा के आचार का पालन आव- 
श्यक है । प्रथम रूप में इस बात की अपेझा रहती & 
कि मु ह से कोई ऐसी बात न निकल जाय जो सुतने | 
वाले को अप्रिय, कटु और -अहितकारी लगे। इसी | 
लिए आचार्यों ने कहा है कि. सत्य बोलो ओर प्रिय 
बोलो । अप्रिय सत्य भी न बोलो । इसी संदर्भ में आकर 
भाषाः का सदाचार से सम्बन्ध जुड़ : जाता है । दूसरे . 
रूप में इस बात की अपेक्षा रहती है कि हम किसी | 
ऐसे साहित्य को सर्जना न कर बैठे जो व्यक्ति. को 
पतित, दुराचारी और समाजपेक्षी तथा - समाज को | 
SEE, रुग्ण और प्रतिगामी ' बनाये। दूसरे शब्दों « में 
यहाँ साहित्यः के शील अश्लील का प्रश्न सामने आ | 
खड़ा होता है । यह प्रश्‍न भपना।उत्तर अपनी सांस्कृ | 
तिकः परम्पराओं:और युगीन आवश्यकताओं की*चेतता 
से प्राप्त करता है। c B 2. 
भाषा ग्रौर संस्कृति--यह ठीक है कि भाषा 
विचारों को दूसरों तक पहुँचाने का साधन माल है'पर 
इससे उसकी महत्ता और उपयोगिता में किसी प्रकार | 
की कमी नहीं आती । साधन होते हुए भी उसमें 
इतना ओज और प्रकाश है | कि वह पशु-जीवत | 
मानव-जीवन में परिवतित कंर देती है, अपने स्वं 


तक फैल जाती है । भाषा मानवता के लिए सबसे 
बड़ा वरदान है । अमूर्ते और सूक्ष्म साधन ' होते" 
कारण इसकां सम्बन्ध जितनां भौतिक मूल्यों | 
उससे कहीं अधिक आध्यात्मिक मूल्यों से है। ` | 

` प्रत्येक भू-भाग की भाषा उस देश को संस्कृति, 


होती है । युग-युगों के जीवनादशे भाषा 
और गठन में प्रतिध्वनित होते है । भाषा 
संबंधित भु-प्रदेश के शाश्वत eni क 


९७ 


ह होकर अन्य भु-भागों के विभिन्न मूल्यों को 
भी किसी सीमा तक ग्रहण करती है । यह मूल्य-ग्रहण 
बुरा नहीं है परन्तु इससे आगे बढ़कर जब किसी देश 
की भाषा अपनी परम्पराओं को छोड़कर दूसरी विजा- 
तीय परंपराएं ग्रहण कर लेती QA सांस्कृतिक विघटन 
के रि न्ह स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और धीरे-धीरे ऐसी 
स्थिति आ पहुँचती है जब स्वदेशी भाषा विदेशी भाषा के 
सामने तुच्छ, हीत और जड़-सी लगने लगती हे । 

- भारत विभिन्न भाषा-भाषी प्रदेश है । फिर भी 
यहाँ भाषा के ताम पर कभी झगड़ा नहीं हुआ । मध्यः 
काल में संतों ने लोक भाषा का आश्रय लेकर जन-जन 
तक अपना सन्देश पहुंचाया । इसके भी qd जैन 
आचार्यों और साहित्यकारों ने शास्त्रीय audi में कसी 
आषा को तिलांजलि देकर बहते हुए गंगा के तीर के 

- रूप में जनभाषा को ही अपने विचारों का वाहन 
` बनाया । उन्होंने वैदिक संस्कृत के स्थान पर अपश्र श, 
अपन्र श के स्थात पर राजस्थानी गुजराती, और आज 
बड़ी बोली हिन्दी को अपनी अभिव्यक्ति का. माध्यम 
बनाया है. । इसका कारण यही रहा कि जन-साधारण 


सीधा पड़ता है । 
. ` ऊपर हम भाषा और संस्कृति के सम्बन्ध की चर्चा 
. कर आये हैं । इसमें कोई सन्देह - नहीं कि जिस प्रकार 
साहित्य समाज का दपण है उसी प्रकार संस्कृति का 
` दर्पण है । किसी भी संस्कृति के आदर्श उस देश की 
` भाषा विशेष में प्रतिबिम्बित होते हुए दिखाई देते हैं । 
उदाहरण के लिए पाश्चात्य संस्कृति में विशेषतः आंग्ल 


- यह व्यक्तिवाद वहाँ की विभिन्न जीवन पद्धतियों में 
- तो प्रतिबिम्बित है ही वहाँ की भाषा अंग्रेजी में भी 
` उसके दर्शन होते हैं । अंग्रेजी में 'मैं' समानार्थी शब्द 
आई” (I) हमेशा स्वतंत्र. रूप से विलंग लिंखा 
जायगा । चाहे वह किसी वाक्य के प्रारंभ में आये, 


न्न 


रूप में ही सवत लिखा जायगा । इस 
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प्रस्तुत किया जाय तो बडा मंनो रंजक और उपादेय होगा 


- 7 की भाषा में जो बात कही जाती है उसका असर 


__ संस्कृति में व्यबितवादी विचारधारा का प्राधान्यं है । - 


` चाहे वावय के बीच, उसका व्यक्तित्व हमेशा पृथक 
। बना रहेगा। वह बडे अक्षर (Capital Letter) के 
| के विपरीत हुमारे 


3 साहित्य स्च 


यहाँ समष्टिवादी विचारधारा का प्राधान्य a 
"मै? को कम महत्व दिया गया है । यहाँ बोलने बो 


लिखने में सामान्यतः 'मै' के स्थान पर भी ह्म 


विशेष प्रयोग दिखाई देता है । | 

एक उदाहरण खान-पान से सम्बधित ; I. 
हमारी संस्कृति में मांस भक्षण का निषेध है । M | 
आदि उत्सवों पर मिष्ठान्न (मिठाई) को बहुत बफ | 
महत्व दिया गया हैं। जब अंग्रेज लोग यहाँ aj | 
और उन्होंने यहाँ की मिठाइयों का रसास्वादन m 
तो वे बड़े प्रसन्न और परितृप्त हुए । उन्होंने अगे. 
भाषा में इसके लिए एक नया शब्द HDI ja 
जिसका अर्थ होता है मीठा गोश्त । वस्तुतः उन 
संस्कृति में मांस इतना अधिक घुलमिल गया है ३े| 
हमारे यहाँ के मिष्ठान्न को भी मीठा गोश्त कहने लो | 

इन उदाहरणों पे यह स्पष्ट है कि भाषा का del 
से घनिष्ठ संम्बन्ध है । भाषा के शब्दों और उसके ख| 
के आधार पर यदि किसी देश का सांस्कृतिक अध्यम| 


काः कः 


भाषा और सदाचार--जिस भाषा का स 


| 


जीवन और संस्कृति से हो वह सदाचार से वैसे ह| ` 


रह सकती है? आज देश में चारों ओर जो आ. 
आचरण और भ्रष्टाचार का बोलबाला है. वि 
मदोन्मत्त शासक की भाँति निधडक घुमता फिरता | 
भ्रष्टाचार भारतीय समाज की रग-रग में अबाध "| 
से बढा चला जा रहा है, उसके मूल में कई राजनी 
प्रशासनिक, आथिक और सामाजिक कारण है! il 
की राजनैतिक पराधीनता ने हमारी eme d 
चेतता को कमजोर बना दिया है, प्रशासनिक eT 


- ऐसे तत्व छिपे हुए हैं. जो शासित और शासक | 1 
सी दीवार खड़ी रहने देना चाहते हैं, आधिक | 


व्यक्ति का जीवेन इतना भयावह, कठिन और त 
हो गया है कि वह येनकेन प्रकारैण पैसा बी | 
सुखी जीवन की साध पूरी करना चाहता है 0 
भेदभाव अब भी पूरी qug मिटे नहीं हँ, उनका ji | 
भाई-भतीजावाद ने ले लिया है। इन qd कार 
प्रशासन अस्थिर एव दुर्बल बत ग 


: d 
या द नेति : ^ 


प्रावा और सदाचार | 


होने i क्तिका हास हो गया हैं और लगता है राष्ट्रीय 
नेक! s के साथ सांस्कृतिक संकट भी उपस्थित होगया है । 
wart जीवन को असद्‌ प्रवृत्तियो को ओर बढावा देने में 


a सभी कारण तो हैं ही पर मेरी समझ में सबसे बड़ा 
- अव सनी 
र है| कारण जो अधिक सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष है--स्वतंन्लता 


हा x बाद भी विदेशी भाषा का प्रशासन में उसी प्रकार 
E बने रहना । प्रत्येक व्यक्ति का प्रजातन्त्रात्मक देश के 
र बो णासन से आत्मीय सम्बन्ध स्वतः जुड़ जाता है! ह्मारे 
नेक, देश में,भी सिद्धान्ततः प्रत्येक नागरिक शिक्षित, अशि- 


ES 
ट्‌ 


आणो. क्षित प्रशासनिक व्यवस्था से सम्बद्ध हे । 
| कोई निजी कार्य किसी विभाग में पडता हे तब उसे 
SW पता चलता है कि विदेशी भाषा अंग्रेजी न जानने के 
कारण वह अपने हो देण में पराया है। 


ने तो|. सम्बन्धित mum, ऑफीसर या प्रशासन के बीच एक' 
| अभेद्य दीवार खड़ी है | व्यवहारतः dg अपने प्रजा- 
के ख तन्त्रात्मक देश में भी अपनापन अनुभव नहीं कर पाता 
अध्या) है। इस भाषायी दीवार का दूरगामी और तात्कालिक 
यहोग|' भी--परिणाम यह होता है कि उसे अपना कार्य निका- 


SHE लने के लिए ऐसे व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है 
जो अंग्रेजी के माध्यम से सम्बन्धित व्यक्ति पर प्रभाव 


बि किसी न,किसी रूप में मेहनताना, पारिश्रमिक जिसे 


रता रूपान्तरित घुस भी कहा जा सकता है--देना पड़ता 
m गी है । इस अतिरिक्त पारिश्रमिक के लोभ से--जो अना- 
जगत. पास ही मिल जाता है- साधारण कर्मचारी से लेकर 
1 सहि hae पदाधिकारी तक भ्रष्ट होते देखे गये हैं। यही 
क लोभ लाल फीताशाही को. पनपाता है, प्रशासन को 


हवे, भेष्ट करता हे और नैतिकता का उन्मूलन करता है । 
में UNE सदाचार के नियमों से वंचित होकर यह 


समाज की स्वस्थ: देह में ऐसे रोग-कीटाणु छोड़ देता है 


: जिससे समाज-देह का रोम-रोम जजेरित हो उठता है। 


न यही हे कि प्रशासन के स्तर पर व्याप्त जो 
It भाष 2 


जब उसका 


उसके और. 


डाल सकते हों । इस सहयोग के लिए उसे बदले Ho 


होकर हो । इससे कौन वैज्ञानिक इस्कार.करेग fs 


शासकीय वर्ग -- जो अपेक्षाकृत अधिक प्रबुद्ध होता है-- - 


चार और समपेण की जो बिजली इसके 
Y SS बढ़ते हुये रोग को दुर करने के कई उपचार . 
: ही] सकते हैं पर मेरी समक्ष में संबसे अधिक: प्रभावक राष्ट्र 
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उतार केर फेंक दिया जाय । जब तक शासक और. 
शासित के बीच यह भाषा की दीवार बनी रहेगी, तब | 
तक सदाचार को पनपने का अवसर ही नहीं मिलेगा । | 
मनोवेज्ञानिक दृष्टि से देखने पर भी पता चलता है E 
कि विदेषी भाषा के माध्यम से प्रशासक वर्ग वस्तु- 
स्थिति को जन-साधारण से छिपाकर रखने में समथ 
होता है। मंकाले ने जब अंग्रेजी को प्रशासन का . | 
माध्यम बनाया तो उसके मूल में यही भावना छिपी थी- ` 
कि वे ऐसी भाषा में परस्पर बातचीत करे क्रिजिसे | 
प्रशासकीय वर्ग के अतिरिक्त-कोई समझ न सके। | 
पर रामराज्य का आदर्श धरती पर उतारने वाला | 
भारत अपनी भाषा में न बोले और भ्रष्टाचारको 
मिटाने का दम्भ भरे तो उसपर तरस ही आ सकता.है। | 
मेरा निश्चित मत है कि जब तक प्रशासत-स्तर | 
से अंग्र को न हटाया जायगा और उसके स्थान पर | 
राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं को-समुचित 
रूप से प्रतिष्ठित न किया जायगा तब तक लाख Nue 
करने पर भी भ्रष्टाचार दूर न होगा, उल्टे भ्रष्टाचार | 
मिटाने वाले साधन भी यदि वे विदेशी भाषा पर आधा- 
रित होंगे, अनेतिक बनते जायेगे। | m 
- हो सकता है भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी भाष 
जैसी एक रूपता, अँग्रेजी साहित्य जैसी वेभव-संपदा 
आज न हो पर इसका अर्थ यह तो कदापि नहीं कि 
भारत भूमि पर रहने वाले प्रत्येक भारतीय के हृदयः 
तारों को झंकृत करने के लिए जो विद्यूत प्रवाहित | हो 
वह्‌ अंग्रेजी भाषा .के वेभवपूण स्वरणं के तारो में. 


विद्य तुधारा के z तगति से प्रवाहित होते के-लिए. 


हिन्दी भाषा भले ही आज अंग्रेजी की तुलना: 
का तार हो पर जन-ज़न के हृदय में प्रेम, एकता; 


apu अर्थ है कौशल । इसी को फारसी में “हुनर 
और अंग्रेजी में 'आटे कहते हैं । 'ललित-विस्तर 
ओर 'यशोधर' ग्रन्थों मै नानाविध कलाओं का उल्लेख 
। 'कामशास्त्र' में भी इसके चौंसठ भेद 


_ मिलता है | i 
fru गये Ea प्रबन्ध-कोष” में बहेत्तर कलाअ की 
सूची मिलती है । 'कादम्बरी में चन्द्रापीड की शिक्षा 


के प्रकरण में जिन कलाओं का उल्लेख मिलता है उनमें 
ज्योर्तिषज्ञान भी है। प्राचीन भारतीय शास्त्र और 
— साहित्य में भी चौदह विद्याओं का विवरण मिलता है, 
- इन विद्याओं में ज्ञानात्मक और क्रियात्मक : दोनों का 
b समाहार हुआ है । तात्पये यह कि प्राचीन ग्रन्थों में 
जिन कलाओं का विवरण मिलता है । उनमें सङ्गीत 
/ चित, स्थापत्य से लेकर बढ़ईगिरी और_गिरहकटी तक 
'का उल्लेख है । यहाँ तक कि मुनीमी भी एक कला 
मानी गयी है । आधुतिक&विद्रात कला को मुख्यतः दो 
` भागों में विभक्त करते हैं । एक उपयोगी दूसरी ललित। 
अपनी पुस्तक 'साहित्यालोचन) में sro श्यामसुन्दरदास 
ने उपरोक्त कला के दोनों भेदों को स्वीकार करते हुए 
उनकी विशद व्याख्या प्रस्तुत की है । . 

` कला वस्तुतः एक सृष्टि है जो कलाकार की दृष्टि 
वस्तु-जगत से श्रेष्ठ है। मानव के हृदय स्थित 


हृदय संवेदनशील होता है । प्राकृतिक पदार्थो 
मनुष्य की धारणा सुन्दर और असुन्दर रूप में 
होती है । सांसारिक वस्तुओं के प्रति उसका 
भी अधिक और कभी कम होता है। /एक 
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प्रति Fam होता है तो दूसरी वस्तु के प्रति ` 


: लिए” सिद्धान्त ( Art for Art shake ) आर्ज | 
युग में भुला दिया गया है । आज कला कला के » 


ललित-कलाओं में काव्य का स्था 
प्रो० रामानुज उपाध्याय 


किसी वस्तु में सुन्दरता, सुघड़ता अथवा उपयोगिता 
का समावेश होता है, वे तत्व कला नाम की संज्ञा हो 
सार्थक सिद्ध करते हैं। डा० श्यामसुन्दरदास ने झी 
को “जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु पे 


उपयोगिता और सुन्दरता आती है उसकी कला! | 


संज्ञा है"--ऐसा स्वीकार करते हें । 


` यही कारण है कि हिमाद्वितुज्ञ शिखर, aes] 
उत्ताल तरङ्ग, शीतल शशिप्रभा, जल प्रपात, मेष | 


मण्डित नीलाकाश में श्वेत बगुलों की पंक्तियाँ, हरि 
लताओं से लिपटी, घिरी झोंपड़ी, चौकड़ी भरते मृग- 
शांवक और फटी-पुरानी झोली को फेलाये कातर ह 
से द्वार qx लाठी. टेके भूख की अग्नि में जलेता भिखारी 
के प्रति रस और संवेदना का. भाव बरबस उमइ 
पड़ता है॥.कवि के पिछले शब्दों पर हम लद्द हो 
जाते हैं.। RET की दृष्टि के साथ तन्मयता तथा तदा- 
कार की अनुभूति चरम परिणति पर पहुंचने लग जाती 
है । अपना और पराया का भेद भूलकर विश्व की 
व्यापक सत्ता का अनुभव हुम करने लग जाते dI 
संसार की प्रत्येक वस्तु में हमें. सौन्दर्य का प्रत्यक्षीकरण 
होता है । कला इसी सौन्दर्यं की अभिव्यक्ति है । बर 
ने इसी को "Art is an imitation" “कला भनुकरा 
मात्र है कहा तो क्रौचे ते "Artis an expression" 
'कला एक अखण्ड अभिव्यक्ति है” माना है । आई? ९ 


रिचडेस इसे Art is a Communication कहा है. 


पसन्द करते हैं । ए० सी० ब्रोडले का किला कला १ 


सिद्धान्त न होकर 'जीवन के लिए” अधिक उप 


सिद्धान्त भी 'कला” शब्द “अनुकरण 


a 


“ 


कारण और उपादेय प्रमाणित होती'है । इसी प्रकार me 3 
T: : : को q M Mr 
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a मैं काठ थ ] 
ललित-कलाओं में काव्य का स्थान | 


सार्थक सिद्ध नहीं होता । कला वस्तुतः कोई नकलः 
नवीसी की वस्तु नहीं है । इसका लक्ष्य है आनन्द । 
कलाकार विश्व के प्रत्यक्ष सौन्दर्य से प्रभावित होता है, 
प्रेरित होता है । यही कारण है कि वृक्षों की चर-मर 
ध्वनि को यह अपनी बाँसुरी की रागिनी में उच्छ्वसित 
करने में समथं होता है । 

विश्व कवि रवीन्द्र ने कला की व्याख्या करते हुए 
झो | लिखा &—'"In art man reveals himself" 


id अथवा “जो सत्य है, जो सुन्दर है, वही कला है ।” 
कल! बरमीन ब्लेक सुन्दरता को व्यक्त करने में ही कला की 
E सार्थकता स्वीकार करते हैं । हेगेल ने मस्तिष्क की 
bw | सृष्टि सम्बन्धी चेश को कला की संज्ञा दी है। 
मेष | कलाकार सृष्टि में अपूर्णता का अनुभव करते हुए 
हरित अपनी कलाओं में पूर्णता देना चाहता है । जिस व्यक्ति 
मृग- के हृदय में विह्वलता न हो वह निझर के संगीत के 
र ह साथ नहीं गा सकता । दर्द जिगर ही कला की रचना 
खारी का कारण होता है । आदि कवि की कल्याणी कभी 
उमह || संवेदनशील होकर फूट पड़ती है । अपनी प्यारी भूमि 
& | की रूप-मांधुरी पर प्रेमदृष्टि 'मेघदूत” के रूप में साकार 


तदाः हो जाती है । महाकवि तुलसी का विश्वप्रेम सीता- 


जाती | राम मय होकर प्रकट होता है जहाँ लोक को प्रेम कै 
इ भौ | लिए और प्रेम को लोक के लिए भुला देने में कवि 


(LE सेक्षेम हे । अतः कला की सृष्टि अन्तःकरण से होती है, 


कर | पक प्रयास ओर परिश्रम से होती है । 

अरस पह सम्पूर्ण जंगत्‌ ईश्वर की अभिव्यक्ति है । मनुष्य 
नुक || गरा निमित पदार्थो में भी उपयोगिता के साथ सौन्दर्य 
ion | को रहना आवश्यक है.। अतः उपयोगी कलाए ललित 
om और ललित कलाए' उपयोगी हो सकती हैं। हवा, 


पानी और धुप से बचने के लिए 
योगी सिद्ध होती है वहाँ रंगीन 


सज्जित, बलबुद्धि द्वारा निमित वह सुन्दर भी हो 
सकती है ॥ अतः 


उपयोगी और सुन्दर पदार्थो के बीच 
कोई ता विभाजक रेखा नहीं खीची जा सकती । 
ताहि 


“मोटरकार” जहाँ उप- 
शीशे और पदे द्वारा 


न इृष्टिकोणो के “कारण ही क्रौचे ने कला को 
e दृष्टि Y ओर हीगेल ने उसे व्यावहारिक 
देखा हे । भारतीय कतिपय विद्वान कला के 


>> 
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इस व्यावहारिक ज्ञान से ही सहमत हैं । 
उपयोगी कलाओं के अन्तर्गत वे सारी चीजे आती 
हैं जो हमारे दैनिक-जीवन की आवश्यकताओं से qa. । 
fua हैं । बढ़ई, लुहार, सुनार, कुम्हार आदि a च्य 

व्यवसाय उपयोगी कला के अन्तगेत माने गये s EN 
ललित कलाओं का पम्बन्ध-हमारे देनिक जीवन की 
आवश्यकताओं की पुति से न होकर हमारे मानसिक 
जीवन से होता है । ऐसी कलाएँ हमारे शरीर की | 
अपेक्षा, हमारे मन, हृदय और हमारी: आत्मा को 
-विशेष प्रभावित करती है । ललित कलाएं हमें असीम 3 
आनन्द और भाव के समुद्र में .इबो देती हैं। जहाँ 
प्रथक्‌ सत्ता की प्रतीति ने होकर तदाकार 
भुति और तन्मयता जान पड़ती न > 
_ ललित कलाओं की कोटि में आने वाली कुछ _ 
ऐसी कलाएं हैं जिन्हे प्रत्यक्षतः देखकर हेम आनन्दित | B र 
होते हैं । वास्तु-कला, मुतिकला ओर चित्रकला ऐसी 
ही कोटि की कलाएं हैं । इसी तरह सङ्गीत और काव्य 
से उपलब्ध आनन्द कण रिद्रियों द्वारा जाना जाता है। 
हीगेल ने कला के इस पाँच वर्गीकरण को पञ्च स्तम्भ 
के रूप में स्वीकार किया है। श्री जयशङ्धरप्रसाद 
और आचार्य रामचन्द्र शुङ्क काव्य को कला की सीमित _ 
परिधि में नहीं रखते । डा० श्यामसुन्दरदास और श्री 
गुलाबराय हीगेल के इस विभाजन से सहमत 
डा० श्याममुन्दरदास ने कला की श्रेष्ठता के 


की अनु- 


कला का मूत्त आधार (२) वे साधन जो इस ३ 
को गोचर अथवा मूत्त करते हैं (३) मानसिक ह 
नित्य पदार्थे का प्रत्यक्षीकरण की माला और 
स्वरूप । -कला की श्रेष्ठता के लिए स्थूलत 
अभाव आवश्यक है । साधनों की जितनी 
होगी प्रभाव की उतनी ही अधिक वृद्धि हो 
इस आधार पर काव्य-कला ललित-कलाओ में 


E ६२ 


तिभुजात्मक होते हैं । कलाकार को अपनी कला पर 
खने का अवकाश बहुत कम रहता. dd आँखों से 
ओझल होते ही कला के सब साधन ओझल होने लगते 
` है. | हृदय पर इससे: स्थायी या टिकाऊ प्रभाव नहीं 
पड़ता । ललित-कलाओं में वास्तुकला या भवत-निर्मार्ण 
कला संबों में तिम्तकोटि की कला है। ट 
मूतिकला--ललित-कलाओं में मृतिकला वास्तुः 
कला से उत्तम कला माती जाती है । इसे आक्ृतिज्ञान 
भी कहते. हैं | वास्तुकला की अपेक्षा इसके. साधन कुछ 
सूक्ष्म ओर सीमित होते हैं। भावों की अभिव्यक्ति के 
लिए कलाकार या मूतिकार एक सीमित. प्रस्तर खण्ड 
में छेनी अथवा हथौड़े द्वारा इच्छित कला-कृति का. 
जन्म देता है । जड़ता में सप्राणता लाना कलाकार का 


बाह्य स्वरूप का प्रदर्शन करती है । युद्ध भूमि में लड़ते- 
मरते असंख्य लोगों का भाव-चिल्ल सहज रूप में माल 


| कि मूतिकला वास्तुकला से श्रेष्ठ है, पर इसका प्रभाव 
H “भी सीमित है । E : 
चरित्रकला--धर्मपुराण में चित्रकला को. श्रेष्ठ 

—- साना गया हे । चित्रकला को रूप-कर्म भी कहते हैं । 
अच्छे fadi के लिए सजीवता ही उसको कसौटी है । 
यही कारण है कि मनोलिसा के चित्र में उसके अधरों 
` कीजो मुस्कान है शायद. मूतिकार लाख प्रयत्न करने 


कर सकता । चित्र का आधार कपडा, कागज, लकड़ी 


चौडाई की अपेक्षा मुटाई का अंश बहुत कम रहता 
है । समतल आधार पर ही कलाकार हिमालय जैसे 
पतों. की ऊँचाई तथा प्रशान्त महासागर ES भुर 
ही गहराई स्पष्ट दिखलाने में समर्थ होता है । दूरी 
और विकटता का निर्देश करते हुए वह बहुविधि 
स्थानों का मूल्याङ्कन भी करता है । पेंसिल, रद्ध आदि 
भी कुछ ऐसे साधन हैं जो वास्तुकला अथवा मूतिकला 
साधनों से सूक्ष्म और सीमित माने जा सकते हैं । 

sig अथवा व्यंग्य-चिल्लों में चिल्लकार व्यक्ति- 
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-अनुसार ब्रह्म से ही सबकी सृष्टि मानी जाती है भोर 
निश्चित उद्देश्य रहता है । मूर्तिकला किसी वस्तु के ' 


| प्रस्तर खण्डों द्वारा उतारना कठिन है । यह जायज है . 


के बाद भी उसे अपनी कला के माध्यम से प्रकट नहीं . 


` अथवा दीवार की सतह का होता है जिनमें लम्बाई, , 
` अथवा वस्तुगत उपादानों से यह संवेथा पू 


` हमारे देश में तानसेन और वेजूवावरा Wl 


` उत्पन्न करने वाली संगीत कला से बढ़कर qu 
“का विकास आज तक नहीं हो सका . 


[ 1l हित्य-सर्देश 


गत अध्ययन का विशेष अवसर देता है । यही कारण 
है कि उपरोक्त दो कलाओं से चिल्र-कला का स्थान 
ऊँचा है । मानसिक प्रभाव उत्पन्न करने में चित्त कता 
बहुत अंशों में महत्वपूर्ण और सार्थक सिद्ध होती है। 
संगीत कला :--ललित-कलाओं में संगीत का. 
अपना प्रमुख स्थान है । हमारे देश में तो संगीत के 
आधार पर ही नाद को ब्रह्म माना गया. हे यही 
कारण है कि संगीत नाद-काव्य भी कहा जाता है। 
अग्रेजी में संगीत अन्यतम निधि मानी गयी. "My. 
sic is the only art of heaven" अथवा Mu. 
sic is the highest medium which. articula. 
tes'exprerssion. कहा गया | भारतीय-दर्शन के 


इस तरह नाद से सभी कलाओं की सृष्टि हुई। यही 
कारण है कि वीणाविशारद सीधे स्वगं जाता di 
ऐसी धारणा लोगों में है । तात्पयं यह कि संगीत का 
एक मात्र आधार है 'नाइ' जिसे मनुष्य अपने m 
अथवा वाद्ययंलों द्वारा उत्पन्न करता है। वादयो 
पर आघात स्वरूप जिसं प्रकार मधुर स्वर निकलते हैं 
उसी भाँति हृदय-तंत्री पर आघात स्वरूप संगीत के 
स्वर फूट पड़ते हैं । फलस्वरूप यही. कहां जा सकता 
है कि कला की मूल प्रेरणा संगीत से मिलती है। | 
यहं सम्पूर्ण सृष्टि भी एक लयात्मक अभिव्यक्ति हैं। । | 
इसके साथ ही संगीत कला की सूक्ष्मता इस वात रै |. 
भी प्रमाणित होती है कि इससे मनुष्य .ही तहीं। * | 
चेतन, पशुपक्षी सब प्रभावित होते हैं। संगीत गा | 


सौंदर्य, पर आधारितः मान का विषय है। पिव i 


है! | 
कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना d कि कवि 88 | 
छूट जाता है गायक उसे अपने स्वरों में बाँध di Ü | 


3 
à 
4 


कारण इतते महान हुए । डा० ईश्वरदत्त के गतो, 
भी “ मनुष्य के सांस्कृतिक विकास के इतिह 


काड्य-कला को छोड इतना गहरा और व्यापक अर्ग 


१? यथोचित 


Iri Collection 


याथ प्रतिपादकः 


ललित-कलाओं में काव्य का स्थान | 


सटीक जान पडता है । अतः काव्य कला को छोड 
उपरोक्त सभी कलाओं में संगीत का स्थान मूर्धन्य है 
जिसमें कला सम्बन्धी सूक्ष्म और सीमित सारे तत्व 
निहित हैं । 

काव्य-कला - ललित-कलाओं में काव्य-कला अन्य- 
तम मानी गयी है। इसका आधार कोई मूर्तं पदार्थ 
नहीं होता । भाषा अथवा शाब्दिक संकेतों के आधार 
पर इसका अस्तित्व निर्भर करता है । कविता का लक्ष्य 
है थोड़े में अधिक कहना जिसके द्वारा अलौकिक 
आनन्द की उपलब्धि होती हे । जहाँ बहुत में थोड़ा 
कहा जाता है वहाँ उक्ति चमत्कार बन्धन हो जाता 
है। अतः कविता नाद अर्थ व्यञ्जक होनी चाहिए | 


"The sound must echo the sense." रसात्मक 


` वाक्य कविता मानी गयी जो रमणीय अर्थ का प्रति- 
` पादन करती है । “वाकयं रसात्मकं काव्यम्‌” रमणी- 
शब्द: काव्यम्‌”, कहकर पण्डितों - 


और आचार्यों ने इसकी व्याख्या की । रमणीयार्थ शब्द 


भी यहाँ अलौकिक आनन्द के लिए ही कहा गया है । 


“काव्य-प्रकाश में तो कवि की सृष्टि नियति के तियमों 
से रहित मानी गयी है जिनमें आनन्द के सिवा और 
कुछ रहना ही नहीं चाहिए 

“नियतिकृत नियमरहितं हह्वादैकमयीमनन्य queas 
ऽव रस रुचिरां निमित्तिमाद्धती भारती कवेजेयति” 


कव्य प्रकाश * 


वस्तुतः ब्रह्म को सृष्टि से भी कवि की सृष्टि 
विलक्षण हो सकती है। अत सुर और लय के 


_ साथ ही काव्य में भाव होता है। “मैया मैं नहि दधि s 
` खायो” में कविता का वाहक है शब्द नहि स्वर । 


अग्रेजी में इसी को "Word is key to Poetry 
कहा जाता हे । शब्द में सङ्गीत के साथ एक सूक्ष्म 


नि भी होती है जो स्वर से भी ऊपर चढ़ जाती है । 

. है ध्वत्ति नाद से भी सूक्ष्म होती है जो सीधे हमारे 

TG पहुँचती है। अतः कविता का सीधा सम्पर्क 

न से होता है। कवि अपनी सुललित रचना के द्वारा 
र 


T E 


" - 
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“कला और मूर्ति-कला की काट-छाँट क 


किधों जूर को शर लग्यो, किधौं सूर को पीर 
किधौँ 'सूर' को पद लग्यो, तन मन धुनत शरीर । 
सुन्दर काव्य ही हे जो मनुष्य के मन ु 
लोक-सत्ता में लीन कर देता & 1 आचाय रामचन्द्र 
स्वार्थ के संकुचित मण्डल से ऊपर उसको लोक को ती 
सामान्य भाव-भूमि पर लें आती हैं जहाँ जगत की. 


को सुला दे सकता है, हमारी थकान मिटा दे सकत 
है किन्तु भाव गरिमा प्रदान नहीं कर सकता, कर्मो 


सङ्गीत भले ही बड़ा हो परन्तु गहराई का सबंथा 
उसमें अभाव है । विगत इतिहास को देखने - से पता 
चलता है कि सज्भीत ने विशेष रूप से कभी झगड़ा 
नहीं कराया (काव्य के द्वारा क्रान्ति की भाव 


अथवा माक्सवादी चोला भी नहीं पहनाया जा 
कवि सुललित कल्पना के द्वारा नवीनता का 


द्वारा प्रत्यक्ष बोध और सदकर्मो का सहज 
होता हे । दूसरी ओर अनुकरणतत्व के कारण 


है । सङ्गीत काव्य की आयु बढ़ाने में 


TE Tem it Pp 
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उस-सिद्धान्त प्रारम्भ से ही भारतीय-साहित्य-चिन्तन 
ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण सौन्दर्य-चिन्तन की ही E रहा 
` है । रस के स्वरूप और महत्ता के सम्बन्ध में अवश्य 
मतभेद रहा, पर उसके अस्तित्व के पूर्णतः निषेध कर 
_ देने का कोई अवसर भारतीय चिन्तन में कभी नहीं 
- आया । आज भी यह सम्पूर्ण भारतीय सोन्दये*चिन्तन 
` की मूल आधार-भूमि है । विश्व के सौन्दयं-चिन्तत को 
५ रस भारत की अनुपम देन है । युरोप के अनेक दार्शनिकों, 

` सौन्द्य-शास्त्रियों एवं साहित्यविदों ने रस पर सूक्ष्म 
दृष्टि से विचार किया है । पर भारतीय साहित्य-शास्त 
| तथा सौन्दय-शास्ल के क्षेत्र में तो रस की सार्वभौमता 
` > आज एक बहुतांबड़ी (बहुचचित समस्या है । नगेन्द्र 
जीका 'रस-सिद्डान्त इसी समस्या के समाधान के 

लिए प्रवृत्त हिन्दी चिन्ता धारा की श्युङ्खला की एक 


मय में रस की आस्था को प्रौढ आधार देने एवं उसके 
भोम साहित्य-मुल्य के रूप में प्रतिष्ठित करने के 
में नगेन्द्रजी इस ग्रन्य के द्वारा! बहुत बड़े भागीदार 
3 $1 E : / 
_रस-सिद्धान्त की सावंभौमता में ades की 
णे आस्था है “शास्त्र-रूढ़ियों से मुक्त रस-सिद्धान्त 
पक एवं विकासशील रूप में काव्य का सावं- 
है, जिसके आधार पर प्रत्येक देश और 


त मूल्याङ्कन किया जा सकती है ।” यह 


ढा० नगेद्ध का रस-सिद्धान्त ¦ दो दृष्ट्या 


spo भगवतस्वरूप मिश्र 


महत्वपूर्ण कड़ी है । आधुनिक हिन्दी-साहित्य-चिन्तन . 


जनात्मक साहित्य की. प्रत्येक विधा 
_ की तवीनतम उपलब्धियों. m आलोक में 


मेरा निवेदन है कि रस अपने शास्त्रीय अर्थात्‌ शासन, 
अविरुद्ध रूप में ही सार्वभौम साहित्य-मूल्य बनने बो 
क्षमता रखता है । “रस भावाभिव्यंजक शब्दार्थ (anf 
से उद्बुद्ध आनन्दमयी चेतना का ही नाम है।” नोद 
जी के इस वाक्य में रस के सार्वभौम स्वरूप को प्रति 
एवं स्वीकृति है । रस का येह स्वरूपे शास्त-विरुद्रग 


नहीं कहा जा सकता है । प्राचीन आचार्यों ने सके | ः 
विभिन्न पक्षों पर इतनी व्यापक दृष्टि से विचार किया | : 
है कि यह किसी प्रकार की रूढियों से आबद्ध भविकात | ए 


शील सिद्धाभ्त कहा ही नहीं जा सकता है।स्ं| a 
नगैन्द्रजी ने भी रस-सम्बन्धी शास्त्र-पंरम्परा का इका | ह 
सूक्ष्म और व्यापक विवेचन किया है कि “रस प्राचीन | 
काल में भी रूढ़िग्रस्त तत्त्व माल नहीं रहा, यह धारणा 

पाठक की सहज ही बन जाती है । फिर भी आके 
कतिपय चिन्तकों को. इसे रूढ़िग्रस्त कहने का मोह है। |` सः 
सम्भवतः इस मोह को ध्यान में रखकर ही लेखक प 
शास्त-रूढ़ियों से मुक्त जेसी शब्द-राशि का HD स 
किया है । उनका अपना ऐसा मन्तब्य नहीं होगा। ॥ | 


“रस-सिद्धान्त’ में सभी महत्त्वपूर्ण प्राचीन आचाय 


` के मतों का सूक्ष्म एवं प्रौढ़ विवेचन हुआ है । उ 


मनों की गूढ़ व्यञ्जनाओं पर अनेक दृष्टियों से. E ES 
एवं मूल्याङ्कन किया गया है । इस ग्रन्थ में उम ह्या 
के पारस्परिक सुक्ष्म अन्तरों के स्पष्टीकरण तथा 


तारतम्यिक महत्त्व के मूल्याङ्कन का सुन्दर प्रयास है र 
ध्वनि, औचित्य आदि अन्य भारतीय सर्वमान्य ue 3 
वों के साथ रस का सामञ्जस्य भी स्थापित यो 
गया है। रस के सभी पक्षों के प्राचीन JM ES 


Sad लेषण बे प 
साहित्य-शास्त्र के अनुसार तात्त्विक विश्व" : ga 
ही लेखक ने पाश्चात्य साहित्य-शास्त एवम. 


3d नगेन्द्र का रस-सिद्धान्त : दो दृष्ट्या | 


सिद्धान्त पर किया है । इस प्रकार इस T में रसके 
शास्त्रीय विवेचन तथा आधुनिक मानदण्डों के आधार 
पर विश्लेषण एवं मूल्या दन --इन दोनों का सुन्दर 
समन्वय हो गया है । आधुनिक चिन्तनों द्वारा रस की 
उपादेयता एवं सावेभोमिकता पर उठाई गई आपत्तियों 


ilis का भी तगेन्द्रजी ने विद्वत्तापुर्ण प्रत्याख्यान किया है । 
मे मौ रस आस्वाद्य है अथवा आस्वाद, विषयीगत है 
आहि) या विषयगत आदि प्रश्तों तथा रससूल के विभिन्न 
गोद Lene के मतों के स्वरूप एवं पारस्परिक सूक्ष्म 
[तिषा | अन्तर के सम्बन्ध में नगेन्द्रजी ने जो अपने विशद 
द्र | बिचार व्यक्त किए हैं वे साहित्य-शास्त के मनीषियों 
wir को रस के शास्त्रीय एवं तथाकथित स्वच्छन्द पक्ष पर 
किया | गूढ़ विचार करने की प्रेरणा देते हैं । साहित्य-शास्त के 
वकास, | परम्परागत पण्डितों को उनपें से कतिपय निष्कर्ष 
। खं | अधिक स्वच्छन्द प्रतीत हो सकते हैं तथा नई श्रेणी के 
इतत, बिचारको को रस के इतने अधिक व्यापक आधार- 
प्राबी) । पटल पर रखे जाने. से कुछ आश्‍चर्य हो सकता है । 
धारणा। जो ग्रन्थ परम्परामुक्त चिन्तकों को उनके अपने ही 
ज बै मतों के रूढिमुक्त एवं स्वच्छन्द स्वरूप के तथा नितान्त 
ll^ स्वच्छन्दता के आग्रह वाले व्यक्तियों को उत्तकी अतीत 
कर| परम्परा से प्राप्त तत्वों में उनकी अपनी अभीप्सित 
प्रगो। स्वच्छन्दता एवं व्यापकता के दर्शन करने की प्रेरणा से 
TI | E ir 
amati | 

| उके 

बि संस्कृत के काव्य-शास्त्रीय सम्प्रदायों में रस-सिद्धान्त 
त मती ने सबसे महत्वपूर्ण पद पाया है p तभी तो इस 


शारा पर जितना विमर्श हुआ है, उतना अन्य धाराओं 

पर नहीं हुआ । भट्ट लोल्लट, शंकुक, भट्टतायक और 
_अभितवगुस्त का शास्त्रार्थ प्रसिद्ध ही है। संस्कृत 
के अन्य आचायों ने भी इस दिशा में उत्साह के साथ 
योगदान किया हे । आगे चलकर भारतीय भाषाओं में 
भी यहु धारा वेग से प्रवाहित हुई है । फिर हिन्दी का 
|| पाहितय केसे अछूता बच सुकृता wr? रीतिकालीन 


आचाय up 2 frm 
Ts कवियो--चितामणि; 'मंतिराम, देव, रसलीन, 
3 CRT 
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डा० गोपीनाथ तिवारी 


“शुक ), और रस सिद्धान्त : स 


ने भो रस-विवेचना की है, किन्तु यह अत्यन्त | 


r2 


९५. 
मेरी समझ में चिन्तन के क्षेत्र मै उस ग्रन्थ का बहुत 
वड़ा महत्त्व है। वह नई उपलब्धि के लिए सशक्त | Es. 
तथा सार्थक कदम है। वाद-विवाद, विचार-विमश, 
नवीन सम्भावनाओं की उद्भावना से चिन्तन को आगे E 
बढ़ाना तथा युग को नई उपलब्धियों पर पहुँचाना ही 
किसी महान्‌ ग्रन्थ की सबसे बड़ी उपादेयता है। | 

ग्रन्थ की प्रतिपादन-शैली में विषयानुक्रम प्रोढ़ता, 
गम्भीरता एवं तर्कपुणता के साथ ही सहज प्रवाह | 


वाक्य-विन्यास का. प्रभाव अधिक उभरा हुआ और 
स्पष्ट है जैसे “कवित्व, उनके मत से, कथन की चारता | 
का ही अंक या उपकरण है।'” . ` 

कुल मिलाकर भारतीय साहित्य-चिन्तन के प्राण | 
तथा विश्व के साहित्य-चिन्तन को भारत की देन | 
रस-सिद्धान्त की सावंभौमता में आस्था जमा देने 
वाला नगेन्द्र का यह “रस-सिद्धान्त' आधुनिक हिन्दी- -— 
चिन्तन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है]। यह कृति 


कै 
^g 


के वर्तमात दिग्भ्रम मैं.मा्ग-प्रदर्शन के लिए रस-सिद्धांत 


प्रकाश स्तम्भ का कार्य करेगा । me 
--आगरा कालेज, आगर 


साधारण परिचय मात्र रहा, गम्भीर चिन्तन का 


काव्यशास्लियों के मतों को ही प्रायः सामने रखा. 
वह भी संस्कृत की प्रौढ़ शैली में नहीं । आघुरि 
काल में भी रस-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके 
हैं--रसकुसुमाकर ( राजा प्रतापनारायणसिंह 3 

रसः ( गुलाबराय ), रसकलस ( हरिऔध ), रसरः 
कर ( हरिशङ्कर शर्मा ), रस मीमांसा 


'(आनन्दप्रकाश दीक्षित) आदि 


SS F 


वर्णन प्राप्त है । एक या दो रसों को लेकर भी शोध- 


* प्रबन्ध प्रस्तुत gu हैं। इसी प्रङ्खला में प्रकाशित हुआ 
है डा० नगेन्द्र-कृत 'रससिद्धान्त । 2 
| “रससिद्धान्त” अत्यन्त प्रौढ़ ग्रन्थ है जिसने रस- 
सम्बन्धी प्रायः समस्त अद्धों परिभाषा, स्वरूप, 
आस्वाद, निष्पत्ति, स्थान, भाव एव भाव प्रकार, 
— भावों की संख्या, रस संख्या, मूल रस, रसाभास, अङ्गी 
रस, रसविघ्न, रसःसीमा, रस की शक्ति इत्यादि 
` मौलिक प्रसङ्गों का समर्थ शेली में पर्यालोचन किया 
है । ग्रन्थ में आरम्भ से अन्त तक गम्भीर चिन्तन एव 
— निर््रान्त विवेचन-शक्ति का परिज्ञात पाठक को होता 
जलता है । ग्रन्थ की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं 
(१) विद्वान लेखक अपता निर्णय बड़ी स्पष्टता एव 
हृढ़ता से देता है । इससे सवत स्थिरता एव स्वच्छता 
आ गई है । अनेक रस-सम्बन्धी गम्भीर विषय- साधा- 
 रंणीकरण, रसःतिष्पत्ति आदि पाठक को सवेथा स्पष्ट 
हो जाते हैं। (२) संस्कृत के अतिरिक्त अंग्रेजी, मराठी 
एवं बंगला की रस-सामग्री से भी सहायता लेकर विषय 
“को पृष्ट किया गया है । इस तुलनात्मक दृष्टिकोण से 
समस्याओं पर सम्यक्‌ प्रकाश पड़ता Ea और (३) 
` पश्चिमी काव्यशास्त ओर मनोविज्ञान की सहायता से 
` रसांगों के विवेचन को पृष्ट किया गया है। (४) रस 
“ सम्बन्ध स्पष्ट करते हुये रस की सावेभौम काव्य- 
सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठा की गई है । | 
रस का सम्बन्ध प्रधानतया नाटक से है । स्थायी 


gu भरत मुनि स्पष्टतया कह देते हैं कि इन-इन 
भावों द्वारा इन-इत रसों का अभिनय होगा । इसका 
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का स्वदेश-विंदेश के अन्य काव्यशास्त्वीय सम्प्रदायों से - 


— शेली भी है । इसके fed विशद aum , 


[ fies 
के इतिवृत्त में लेखक ने सामने रखा है । क्या र 
चेतना आनन्दमयी है ? इस विवादअस्त mus 


विवेचना संस्कृत आचार्यों के अतिरिक्त पाश्चात्य Th अं 
द 
शास्कत्रियों- प्लेटो, लॉजाइनस रिचडेस इत्यादि 2 
( 
सम्मुख रखकर विस्तार से हुई है और अन्य qul 3 


भारतीय विचारकों--खीन्द्रनाथ, केलकर देश प्रे 
विमर्शो के परिवेश में अपने मत को स्पष्ट किया पग 
है । रस लोकबाह्य नहीं, ऐन्द्रिय या लौकिक हे | 8 
काव्यशास्त्रीय ग्रहण न करें किन्तु जिन तको के क्रा. बि 
लेखक ने अपने मत की पुष्टि की हे, वे सबल aw] दीः 
तीय काव्य-सम्प्रदायों को रस में अन्तभूत को है, 
पश्चिमी सभी वादों को भी रस की दृष्टि से माग 
गया है और इनका समन्वय रस से किया गया il 
इससे विचारको का मतवेभिन्न्य है और होगा॥| का 
क्योंकि सिद्धान्त पक्ष में मत की विभिन्नता हो है 
सकती है । कहीं-कहीं लेखक के विचारों को cd 
करना कठिन है । उदाहरणार्थ भक्तिरस का स्था वह 
भाव ग्रन्थकार ने समर्पण या चिन्मय रति को मा 
है । हमारा मत है कि समपेण या उदात्त रति पे ही 
एक को ही ग्रहण करना चाहिये था ताकि स्थायीभा 
का स्वरूप निश्चित हो जाता । भक्तिक्राव्य में रस ग 
स्वीकृति देते हुये ग्रन्थकार लिखते हैं-- इस शा 
व्यापक या सामान्य रूप में भक्ति-रस की सिटि 
जाती है क्योंकि ब्यापक रूप में वह सवै (€ 
गम्य है किन्तु साम्प्रदायिक रूप में काव्यशास्तीय 
से उसकी सिद्धि सम्भव नहीं होती, क्योंकि एक. d 
वह साक्षात्‌ अनुभव की कोटि में ही आता है 


प्रक 
` दसरे केवल भक्तगम्य होने के कारण उसका WU "e 
करण भी नहीं हो पाता । यह मत स्पष्ट ad fiy 
किन्तु ऐसा इने-गिने स्थलों पर ही हुआ है। जाती 
सब प्रकार सभी विषयों को अत्यन्त गम्भीर । n 
हृढ़ता से विवेचित किया गया हैं । हमारे यहाँ ”. लिए 
की खण्डन-मण्डन.प्रणाली प्रसिद्ध है और 36 . होस 


र्‌ की भी 


gro ax का रस-सिद्धान्त्‌ : दो दृष्टियाँ | 


Ww 3l : : ec 
पेय s न्त तक निर्बाध प्रयोग हुआ है । पूर्व पक्ष और उत्तर 
| न E का गहन विवेचन करने के उपरान्त ग्रन्थकार 


अपना निर्णय निर््रान्त रूप से स्पष्ट कर देते हें--“मैं 
समझता हूँ यह धारणा शुद्ध नहीं है | बु मेरे विचार 
में यह मान्य है । " इससे समीक्षा-शली में अपुर्व वेशद्य 
आ गया है । 

इस प्रकार विषय-प्रतिपादन की गरिमा और 
विवेचना-पद्धति के वेशद्य से सम्पन्न रस-सिद्धांत भार- 
तीय काव्यशास्त्र तथा हिन्दी साहित्य का गोरव-ग्रथ 
है, इसमें सन्देह नहीं । 

'रस-सिद्धान्त' के प्रकाशन के साथ उसकी व्यापक 
रूप से चर्चा प्रारम्भ हो गई है, यह ग्रन्थ की सफलता 
का भसंदिग्ध प्रमाण है । आलोचना से निश्चय ही 
ग्रन्थ पर प्रकाश पड़ता है किन्तु जब प्रतिबद्ध हृष्टि 
एवं बन्द हृदय से आक्रोश व्यक्त किया जाता है तो 
वह आलोचना नहीं रह. जाती है । इसी प्रकार का 
एक लेख 'धर्मयुग” में पढ्ने को मिला । लेख के शब्द 
ही लेखक के पहिले से ग्रथकार के विरुद्ध पुवंग्रह को 
प्रकट कर देते हैं। 'आचार्य नगेन्द्र ते रस-सिद्धान्त 
नामक महापोथी लिखकर हमारे जैसे अनपढ़ों को 
पढ़ने के लिए प्रेरित किया, हम इसके लिए उनके 
भभारी हें । यह जरूर है कि इस पोथी में जहाँ पिष्ट- 


दि | 
आधु 
पा प 
dE 
के दर 
। भा 
Tomb 
पे बांग, 
या है| 
iur dj 
gi 
स्वीका 
् en. 
हो मार 
त 3 
थायीभाः 
wr 
स प्रा 
ufa d 
seu 
dc d 
१. मिलन बिन्दु मिल गया था । जहाँ एक ओर हिन्दुत्व: 

तो दुसरी ओर मुसलमानत्व निकल जाता है । उसी 
मकार एक ओर ज्ञान तो दूसरी ओर अशिक्षा, एक 
ओर योग मागं तो दूसरी ओर भक्ति मागे, एक ओर 
निगुण भावना तो दूसरी ओर भक्ति साधना निकल 
/ जाती है । कबीरदास इन चौराहों पर खड़े होकर 
सभी धर्मों के गुण दोषों से परिचित हो गये थे । इस- 
उनमें से मथकर शाश्वत सत्य निकालने में समर्थ 
De इसीलिए इन्हे मिस्टर हृण्टर ने--अपने युग 
" इयर कहा है । “द्विवेदीजी ने भी oed 
SO साहित्य के एक हजार वर्षो में तुलसी 


> 
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( पृष्ठ १०० का शेषांश ) 


* एक माल अप्रतिद्वन्दी व्यक्तित्व वाला पुरुष E 


पेषण और परिगणना अलंकार है, वहाँ दार्शनिक पृष्ठः | 
भूमि समझने का यत्न कहीं भी नहीं किया गया है ।' 


इस लेख में आरम्भ से अन्त तक अः 


नेक पूर्वे-कल्पित 
दोष दिखाये गये हैं । क्या नहीं है! इसका अनुसन्धान 


यह सिद्ध करता है कि समीक्षक ने पहले से ही निन्दा 
करने का संकल्प कर लिया है । आलोचक को यह्‌ « 
पता नहीं कि 'मानव” नामक चिड़िया से गहरा परि- 
चय रसशास्त का तभी होगया था जबकि उसने मानवः | 
मनोभावों को अपना मूल आधार स्वीकार किया था। 
आलोचक का यह अनर्गल कथन भला कौन स्वीकार 
करेगा कि “मानवीय दुर्बलता के स्वीकार-अस्वीकार 
या-उसके भूत, भविष्यत्‌ की चिन्ता का प्रश्न ही नहीं 
उठता रस के विचार में ।” इस प्रकार के उद्धरणों X 
से स्पष्ट है कि समीक्षक नेग्रथको पढ्ने की तकलीफ ; 
ही गवारा नहीं की : पत्रिकाओं में प्रकाशित एकाध 
लेख को आधार बनाकर अपने ही अस्तव्यस्त विचारों E 
को आरोपित कर दिया है । किन्तु इससे न रस-सिद्धांत 
की कोई क्षति होती है न प्रस्तुत ग्रथ की। वस्तुतः 
इस प्रकार का आक्रोश ग्रन्थ की परोक्ष महत्त्व-स्वीकृति 
का ही द्योतक हे । 


— गोरखपुर त सम 0o गोरखपुर । - 


कहा है । वे हढ़ पुरुष थे उनमें युगप्रवत्तेक के सभी | 
गुण विद्यमान थे । 


B 


चलकर हम भी अपने इस पाप के पिता लोभ को, | 
सदा के लिए दफना, प्रेम एवं सद्भावना के पावन | 
बन्धन में बंध, अपने लक्ष्य बिन्दु की प्राप्ति : लिए, 
उन्हीं की भांति जाति, ग्राम, प्रान्त, भाषा 
विवाद में न पड़कर«पूरे aq की हू 
कड़ी को मजबूत कर जे 
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सन्त कबीर : एकं अवुचिन्तन 
ERO > श्री भानु प्रताप 
। लोभ के कारण ही व्यक्ति 
पाप करता है- इन उक्तियों को चरितार्थ करने 
बाले. महात्मा कबीर थे । इन्होंने अन्य qdadi संत 
कवियों के समान ही अपने जन्म के विषय में कुछ भी 
नहीं लिखा है । अतएव इनके जन्म के बारे में विद्वानों 
के अनेक मंत सामने आये हैं । कबीरपंथियों के अनु- 
सार संवत १४५५ की ज्येष्ठ पूणिमा को इनकी उत्पत्ति 
मानी गई है । इस सम्बन्ध में उन्होंने कबीरदास की 
इन पंक्तियों को उदाहरण स्वरूप स्था छि 
१ चौदह सौ पर्चपन साल गये, चन्द्रबार इक ठाठ ठए । 
जेठ सुद बरंसायत को पूरतमासी तिथि प्रकट भए । N 
इसी प्रकार आचाय परशुराम चतुवे दी १२०५, 
spe. dex १४३७, डा? पीताम्बरदत्त बड्थ्वाल 
१४२७ मानते हैं । यही नहीं बल्कि कुछ विद्वात कबीर 
साहब को रामानन्दजी का शिष्य तथा सिकन्दर 
लोदी का समकालीन मानते हैं। परन्तु, जैसा कि 
ऊपर कहा गया है कबीर का जन्म “चौदह सौ पचपन 
साल गये” के आधार पर सम्वत १७५६ में ज्येष्ठ सुदी 
अमावस्या को चन्द्रवार के दिन हुआ d सिकन्दर लोदी 
के समय १५५१ में जब वह काशी आया था केबीरदास 
की मृत्यु उसके द्वारा बतलाई जाती है । आकलॉजि- 


जप का पिता लोभ है 


कले ud आफ इन्डिया के अनुसार कबीर का रोजा, . 


। बिजलीरंग ने संवत १५०७ में मगहर में बनवाया d 
— लेकिन कुछ विद्वान कबीर को रामानन्द का शिष्य नहीं. 
` मानते । परन्तु, “रामानन्द चेताए” उक्ति के अनुसार 

वे रामीनन्दै कें शिष्य लगते हैं । उनकी उक्ति के अनु- 


“सार उन्हे “ सिकन्दर लोदी ” से मुलाकात हुई थी - 


` और कंबीर विरोधी लोगों ने सिकन्दर लोदी को इनके. 
विरुद्ध भड़काया भी था। ” ° Au em 
इस प्रकार लोदी शासन काल में ही जो संवत 


Ld 


c Domain. Gur 0 ection, Haridwar > EU. 


१५४५ तक मान्य है कबीर की मृत्यु हुई होगे 8 
इस सम्बन्ध में कँवीर की इन उक्तियो को कह ' 
जाता है: "I 
“ सुंवत पन्द्रह सौ पछतरा कियो मगहर को गबन : i 
माघ सुदी एकादशी, रलो पवन में, पवन ।' j 
कबीर साहित्य ग्रौर उनका कला पक्ष क 
विद्वातों का कहना है कि वे पढ़े लिखे नहीं थे । उनो | 
स्वयं भी कहा है-- | 
“मसि कागद छयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ ।” | 
उन्होंने जो कुछ भी गाया, उसे उनके शिष्यो ) । 
संग्रह कर लिया । यही नहीं बल्कि उनके fma i 
समय-समय पर अपनी रुचि के अनुसार उनको उत्ति | 
को परिवर्तित भी किया । इसलिए कबीर की स. | 
नाओं में प्रक्षेप और नवीन!भावनाओं का समावेश || 
हुआ । फिर भौ इतना विश्वास करता ही होगा गि | 
उनकी रचनागत मौलिकता का किसी प्रकार I 
भाव नहीं हुआ । | 
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कवी रदासजी १. 
शिष्य धर्मदासजी ने बीजक का संग्रह किया । शेत 
विषय की दृष्टि से बीजक को मुख्य, तीन भागो iL 
बाटा गया है--साखी; रमैनी, शब्द । यों बीस 
ग्यारह अङ्क में विभक्त है, जिनके नाम — uid « 
विप्रबतीसी, कहरा; वसन्त चाचा, वेली, REL 
हिंडोला, साखी, ज्ञान और चौतीसा । i 
` कबीरदास ने कितनी पुस्तकों की रचना की e$ 
सम्बन्ध में विद्वानों के अलग-अलग मत हैं । | 
रामदासजी के अनुसार ७१ पुस्तकं हैं । डा? राग 
वर्मा जौ के अनुसार ६० पुस्तके । EUN 
हजारीप्रसाद दविवेदीजी के अनुसार बीजक ही ग 
प्रामाणिक रचना मानी गई है । ut 
ऊपर कहा जा चुका है कि कबी रदासजी 5 b 
नहीं थे । फिर भी sro हजारीप्रसाद द्विवेदी छ 
में आप उनका मुल्याङ्कन इन रूपों में करेंगे. 


होगी । | 
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~ 
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ga कबीर : एक अनुचिन्तन | 


कबीर ते कहीं काव्य लिखते की प्रतिज्ञा नहीं की 
तथापि उतकी आध्यात्मिक रस गगरी से झलके हुए 
रस से काव्य कटोरी में भी कम रस एकलित नहीं 
gir ENS. 

zio इद्धनाथ मदान ने भी उन्हें श्रेष्ठ कवि के 
ci में अपनी स्वीकृति प्रदान की है । 

कबीर को मुक्तककार कहें तो अत्युक्ति नहीं 
होगी । उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया वही उनका 
काव्य बना । 

कबीर के काव्य में भावात्मकता, समपंण, तल्ली- 
नत! और विरह विकलता,.देखने योग्य है । वे अपने 


प्रियतम को अपने अन्दर ही सीमित कर लेना चाहते हैं । _ 


“नैना अन्तर आव तू, नेन झाँपि तोहि लेउ d 
ना मैं देखों और को, ना तोहि देखन देउ UC 
यही नहीं बल्कि उन्होंने अपने भावों को प्रकट 
करने के लिए प्रतीकों एवं रूपकों का सहारा लिया 
है । साथ ही अविद्या व्यंजना दोनों ही ।वृत्तियों का 
प्रयोग किया है-- 
“नेनों की करि कोठरी, पुतली पलङ्ग बिछाइ। 
पलकों की चिक डारि के प्रिया को लिया रिझाइ।” 
अन्योक्ति के रूप में कबीर की निम्न पंक्तियाँ 
ट्य हैं-- ड | 
“माली आवत ,देख के कलियाँ! कही पुकार । 


Web फूली चुति लई काल्ह हमारी बार ॥” 


यहाँ उनकी विभावना को देखे — 
“तिन्दक नियरे राखिये, आँगन कुटी छबाइ।. 
बिन पानी, साबुन बिता, सीतल करै qui i" 
कबीर की सबसे बड़ी खुबी यही थी कि उन्होंने 


` छन्दों की बाधा बिल्कुल नहीं मानी । फिर भी उनके 
ग्य सौन्दर्यं में किसी प्रकार की कमी नहीं आयी । 


भाषा- कबीर भ्रमण बहुत करते थे। अतएव 
डनको भाषा पर स्थानीय प्रभाव अधिक लक्षित होता 
है। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीजी का मत है कि--भाषा 


Nut का प्रबल अधिकार था- वे वाणी के 
सटर थे । जिस बात को उन्होंने जिस रूप से प्रकट 
वाहा उसी रूप की भाषा में उसे कहा |". 
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आचार्यं शुक्ल के शब्दों में--''माषा बहुत अधिक 


-दायिक बिलगाव का काल था । हिन्दू और मुसल 


TÉ थी । एक सम्प्रदाय एवं धर्म को मानने वाले 


“भारत में अपने पन्थ का प्रचार किया । ३ 


० आचार्यं Sp ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी क 
है । कबीर की कविता भाषा के अन्तर्गत ब्रजभाषा, 
पञ्जाबी, मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका आदि के शब्द 
प्रयुक्त हुए हैं । | | 


4. ७ 


होना पड़ेगा और यह कबीर के साथ अन्याय होगा । k 
इसलिए कि कविता उनका साधन था साध्य नहीं ।॥ 
फिर भी कबीर की कविता में काव्य के बहुत सारे 


में अत्यन्त महत्वल्लो स्थान ग्रहण कर लिया | 


परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की | 
उक्तियों में विलक्षण प्रभाव का चमत्कार है। उनर्क à 
प्रतिभा की प्रखरता मै शायद ही किसी को संदेह हो 

कबीर भक्ति आौर ईशवर--कबीर का काल सार 


परस्पर एक दूसरे से बँर-भाव रखते थे। 
स्थिति में काल की आवश्यकता के अनुरूप ही 
जैसे सन्त का प्रादुर्भाव हुआ । मुसलमानों के अत्य 
से हिन्दू जनता तबाह थी और हिन्दुओं के पाखण्ड । 
धर्माडम्बरों के चलन से हिन्दुओं की अन्तर्गत ही 
भिन्नता एवं उच्च नीच की भावना पराकाष्ठा 


शाखाओं में विभक्त हो चुका था- ही 
महायान । वञ्चयान, सहजयान उनके स॒ 
पढ़े । ये सभी सम्प्रदाय वेदिक पद्धति 


विरोधी थे और योग मागं के समर्थक 
उदय से उच्च-नीच को भावना खत्म 


iT 


- बढाया । अतएव कहा जाता है क्रि सन्तमत उस समय 
के सम्प्रदायों का समन्वित रूप है। | 

कबीर के ईश्वर का प्रत्यक्ष कोई स्वरूप नहीं 
दीखता । वे तो अनुभूति के द्वारा ही जाने जाते हैं । 
अतएव यंह कहा जाता.है कि कबीर ने, निगुण 
` ब्रह्मोपासना के बावजूद सगुण ब्रह्मोपासता जेसी अपनी 
तल्लीनता एवं तादात्म्य के आधार को अपनाया था. d 
उन्होंते तीथ, जप, मूर्ति पूजा आदि का खण्डन किया । 
इसलिए वे वैण्णवों की कोटि में नहीं आये । उनकै 
` अगम, अगोचर, अलख आदि शब्दों से उनके वेदान्ती 
होने का भ्रम होतां है और खण्डन मण्डन वाले 
उनकी तार्किक वृत्तियों से कहीं-कहीं समाज-सुधारक 


को बद्ध नहीं रख सके। फिर भी उनका -मुल 
राम ही है, परन्तु राम वेष्णवों के राम से 


“दशरथ सुत तिहुँ लोक. बखाना, 
राम नाम का मरम न आना। 


जगत और ब्रह्म को देखने के इच्छुक हैं । 


पने आपको उसके प्रति न्योछावर करना ही ये 


र है प्रेम का खाला का घर नाहि। . 
भुई धरे ता पाळे घर« माहि।” _ 
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प्रचलित सिद्धान्तो को अपने सन्त मत में स्थान दे आगे 


स्थान दिया । ब्रह्म से तादात्म्य प्राप्ति के हेतु | 


श्रेय युग सन्धि के उस काल को है जिसमें कबीर का 
` आविर्भाव हुआ था । अतः उन्हें वह एक चौराहा मित 


| न योगी और न गृहस्थ | इसीलिए sre grüne d 
` द्विवेदीजी के अनुसार उन्हे असम्भव व्यापारों का aid 


[ साहित्य-सन्दैश 


साधना अत्यधिक सजग हो जाती हे जिसका इन्होंने 
सहज समाधि ताम दिया हे । इस मार्ग पर बहुत हो 
कम साधक आते हैं । इसलिए कि इस मागे पर gl 
'के पहले विरह की आग में साधक को जलना पडता 
है और इस विरहाग्नि को ज्वाला को ही ईश्वर प्राप्ति 
कहा गया है । इस साधना के बाद ही साधक की एक 
ऐसी अवस्था आती है जबकि आत्मा परमात्मा भे 
अन्तर ही नहीं रह जाता और एक विचित्र प्रकार की 
स्वयं की तृप्ति में साधक इव जाता है । अब आप उदी 
तृप्ति अतिरेक से परिप्लावित कबीर को देखें -- 

“दुलहिनि गावहु मङ्गलचार । 

हमारे घर आये राजा राम भरतार ।” 

इसी प्रेम तत्व को लक्ष्य कर बहुत से विद्वान 
धड़ल्ले से इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि कबीर 
का यह प्रेम तत्त्व सूफियो की देन है । लेकिन अन्तर 
इसमें सिर्फ इतना है कि सूफियों ने ईश्वर को प्रेमिका 
का रूप दिया और भारतीय परम्परा ने प्रियतम का। 
कहींअपने को पुत्र कहा और कहीं अपने को पतित्रता 


| 


नारी सूचित कर इन्होंने उपासना मार्ग को शुद्ध रखा है। 


युगपुरुष के रूप में कबीर- कबीर एक युग: पुरुष 
थे | इसीलिए उन्होंने उस समय के सामाजिक सम्प्र: 
दायों में समन्वय करने की ठानी । परन्तु उनके खण्डन, 
मण्डन को न देखकर. उनके समन्वयवादी होने पर 
सन्देह होने लगता है । ऐसा इसलिए कि समन्वयवादी 
किसी का खण्डन नहीं करता । फिर भी इससे इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि इन्होंने अपनी खण्डन-मण्डत 
की नीति द्वारा समाज में फैली बुराइयों से जनता को 
पथभ्रष्ट होने से बचाकर मागं दिखाया । यही गही 
बल्कि ईश्वर तक पहुँचने में मदद दी । उन्हे अपने 
इस कार्य में बहुत अधिक सफलता भी मिली जिसी 


गया था जहाँ से मनुष्य न तो हिन्दु था, न मुसलमात! 


[न्‌ 
n 


T1 


. qe 


(सो मेरे नैनन में नँदलाल' की रट लगाने वाली 

राजस्थानी भक्त कवियिल्ली मीराबाई को शेशवा- 
[से ही गिरधारी, मोर-मुकुट, कटि-पीताम्बरधारी 
श्रीकृष्ण का इष्ट हो गया था । शैशव में अपनी माता 
से “मेरा वर कौन हे” के उत्तर में उन्होंने श्री गिरि- 
धरलाल को अपने पति रूप में देखा । तभी से उन्हें 
लगन लग गई नटवर तागर की । यही लरिकाई का 
नव प्रस्फुटित प्रेम प्रतिकूल भौतिक परिस्थितियों से 
पुष्ट हो परिपक्वता को प्राप्त होकर विकसित हुआ है । 
इसके लिए उन्हें लोक-लाज, कुल-कानि सभी को त्याग 
देना पड़ा था । यद्यपि उन्होंने यह भी कहा “जो मैं 


ऐसा जानती प्रीत किये दुख होय, नगर ढिढोरा पीटती 


प्रीत करो जिन कोय” तथापि प्रियतम से मिलन के 
लिए जो उत्कण्ठ और उत्कट प्रतीक्षा सदैव रहती है 
जो गाम्भीर्य और स्थिरता होती है, जो तड़पन, रुदन 
और टीस होती है उसमें मीरां को हम सदैव तल्लीन 
पाते हैँ । र 
मीरांबाई के आविर्भाव के समय दिल्ली में लोदी 
वंश के मुसलमान शासक थे । चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल 
में अपनी “रागानुगा” भक्ति का आदर्श रखा था । महा- 
TS बल्लभाचार्य ने अपने 'पुष्टिमाग को प्रवतित किया 
था । उसी कालान्तर्गंत कृष्णभक्ति एवं सूफी परम्पराओं 
के हिन्दी कवियों ने भी अपनी रचनाएँ प्रस्तुत को 
थीं । सूफी कवि रहस्यवादी थे । रहस्य शब्द 'रहस' 
से बना है जिसके कई अर्थ निकलते हैं--(१) एकान्त, 
(२) छिपने का स्थान, (३) कोई अज्ञात बात, (४) 
स्ली-पुरुष सम्भोग और (५) कानुन-सम्मत कोई अनुः 


“गध । मुसलमानी काल में इन सूफियों का प्रभाव देश 


की भक्ति-भावना पर भी पड़ा । सभी सम्प्रदायों के 
SUTWW श्रीमद्भागवत में वणित श्रीकृष्ण की ब्रज- 
स को ही लेकर चले क्योंकि उन्होंने प्रेमलक्षणा 

ऊ कै लिए कृष्ण का. मधुर रूप ही पर्याप्त समझा. 


कृष्ण zs 
कृष्ण का लोकरक्षक और धर्मसंस्थापक स्वरूप सामने 


मी 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 5 


- तैयार रहते हैं, कठिन से कठिन परीक्षा देने को प्रस 


पक 


मीरां की माधुर्य भावना | 
श्रीमती जयन्ती जोशी 


e 


नहीं आया, गीता का उपदेश करने वाले. श्रीकृष्ण यह E. 
कहते नही सुने गए-- 1 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवति भारत । 
अभ्युत्थानम : धर्मस्य तदात्मानं ' सृजाम्यहं ॥ | 
परित्राणाय साथुनां विनाशाय च दुष्कृतां । 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे- IS 
वरन्‌ राधा-कृष्ण की प्रेम-लीला ही अधिकांश का 
वर्ण्ये बनी । श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण केःमधुर रूप का. 
विशेष वर्णन होने से भक्तिक्षेत्र में गोपियो के ढंग के | 
प्रेम का “माधुर्यं भाव' का मागे प्रशस्त हुम । . 
जेसाकि ऊपर कहा गया है सूफी कवियों. का 
प्रभाव भारतीय भक्ति-भावना पर भी पडा ओर इससे | 
माधुरये-भाव को प्रोत्साहन मिला, किन्तु भारतीयता के ॥ 
रंग में रंग कर । सूफी आत्मा को प्रिय रूप में एकं [| 
परमात्मा को प्रियतमा के रूप में देखते हैं । वहाँ विर 
व्यथा पुरुषों के लिए छोड दी गई है जबकि भार 
पद्धति में वह स्त्रियों के हिस्से में है । वहाँ प्रेमी अपने 
प्रियतमा को पाने के लिए सात समुन्दर पार करने 


रहते हैं, किन्तु भारतीय पद्धति में स्लियाँ विरह वे 
में अपनी सत्ता तक मिटाने को तैयार रहती हे, fi 
तम के दर्शन मात्र के लिए। प्रसिद्ध सूफी कवि जायसी 
की नागमती भारतीय तारी का प्रतिनिधित्व करत 
जहाँ वह कहती है¬ , : 
यह तन जारों छार के, कहों कि पवन : 
मकु तेहि मारग उडि परे, कंत धरे जहे 
कबीर की विरहिणी ने भी पूण 
किया है -- 3 2 
. यह तन जारौं मसि करों, लिखों राम का 
लेखति करो करक को, लिखि लि 


` भौराँ कौ विरह-विधुरा आत्मा की तइप रही है 
इसी तरह श्रीकृष्ण के दर्शन के लिए । हृदय में चढी 
माधुरी मूरत में उसके प्राण अटके हुए हैं-- 
कबरी ठाडी पंथ निहाराँ, अपने-भवन खड़ी । 
अटक्याँ प्राण साँवरो प्यारो, जीवनमूर जड़ी ॥ 
गिरधर के हाथों बिक चुकी है वह तो बिना दाम ही । 
सूफी काव्य के समर्थकों का कहना है कि पर- 
मात्मा के प्रति हमारा आकर्षण वेसा ही है जेसा प्रमी 
और प्रिय का, जिसके माधुर्ये भाव का पर्याप्त प्रभाव 
भक्ति पर पड़ा है । अतः इसमें माधुर्यं भाव H— 
` प्रेम का प्राधान्य अनिवार्य सा ही हो जाता है और प्रेम 
ही श्युज्ञार का मुल है, अतः इसमें उसके-श्युद्धार के 
दोनों पक्षों का--संयोग और वियोग-- समावेश हो 
` जाता है । प्रेम की कहानी अकथ, अथाह ओर गू गे के 


= 


है। आदि कवि का आदि शलोक ही इस बात 
रिचायक है कि विरह से ही काव्य की उत्पत्ति 


गेचमिधुनादेकमवधी काममोहितम्‌ ॥ | 


विरह का प्राधान्य---अविकलः रूप से चली आ रही 
cu । आधुनिक कवि पन्त के शब्दों में - ` ः 
5 वियोगी होगा पहला कवि, . ७ 

- आह से उपजा होगा mpra 
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और वही परम्परा आधुनिक काल तक्र- काव्य 


छज़कते आँसू से चुपचाप, o 0 


[ Wife 
बिलख-विलख.कर नहीं रोया 
ऐसे सुख से वञ्चित हो गया जिस पर सैकड़ों 
न्यौछावर हैं । हसी के वाद मन खिन्न हो जाता 
आत्मा क्षुब्ध हो जाती है मानो EH थक गये हों, पा 
भूत हो गए हों, किन्तु विरह में रुदन के पश्चात " 
नवीन स्फूति, एक नवीन जीवन, एक नवीन सु 
का अनुभव हो जाता है ।' विरहानुभूति के m 


जब अभीष्ट की सिद्धि हो जाती है, प्रेमी प्रिय में तो 


हो जाता है, उनमें कोई अन्तर नहीं रहता । मीरा ४ 


यह विरहातुभूति चरम सीमा पर लक्षित होती है। | 
ही कारण है कि उनके पद आज भी सूर और dp] 
के पदों की भांति कोटि-कोटि जनता के कंठ-ह | 


बने हुए है । 


frei का श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम सात्विक बौ! 


नितान्त शुद्ध है | उसमें एन्द्रिकता और वासनां की गद 


भी नहीं । वह प्रेम ईश्वरोन्मुख प्रेम का प्रतीक ह) | 
गिरधरलाल को बालापन से ही पति रूप में मोरांते | 
देखा है । एक स्थात पर उन्होंने स्वप्न में व्याही | 


चर्चा भी की है-- “माई म्हाणो सुपणा पायाँ GT 
सुहाग | मीरां से गिरधर मिल्यारी, qua जणमरो 
भाग ।'”-मीरां के पदों का मुख्य विषय आत्मदर्शन है। 
इनमें उनका अपने इष्टदेव की ओर सहसा आकृष्ट di 


जाता, उसकी प्रत्येक शारीरिक चेष्टा को बारवा! 
_तिहारने को आतुर होना, प्रेम की मादकता का उत्तर. 
त्तर बढ़ते ही जाना, उनके लिए विविध अभिताप 
करना, व्रत ठान. लेना, स्वजनों से मतभेद होने १ 


उत्तकी एक न सुनना, बल्कि उनके द्वारा दिये गद 


` - को शिरोधार्य करता और निरन्तर अपने feu 
` अटल रहते हुए गृह-त्याग कर देना लक्षित होता है! 
` इसके सिवा तदनन्तर प्रियतम से विमुक्तं हो जाते की 
- अनुभव, अपनी अनेक प्रकार की शारीरिक और मा 
— सिक यातनाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। सी d 
. अपनी दशा की ओर उसका ध्यान SEE का 
आत्मसमर्पण द्वारा उसे पाने का उद्योग भी किया 
अनुभव > 


ह जीवन के fi । | 


2 


मीरा की माधुर्य भावना | 


f धा | कवि ने अपने सहायक सद्गुरु के प्रति श्रद्धा के 
क्षी $ उदगार भी प्रकट किये हैं जिसमें कहीं सुफी सन्तों का 
ता ३ प्रभाव भी परिलक्षित होता हैन बंसत अमॉलथ दी 
1 प. | मेरे. सद्गुरु करि किरपा अपनायो--सत की नाब 
ए | क्बटिया सदगुरु भवसागर तरि आयो"-जँसा कि 
उता adit और जायसी दोनों में ही हम पाते हैं 
चात "ngu गोविन्द दोनों खड़े, काके लागू पाय । 
di : बलिहारी गुरु आपकी, गोविन्द दियो बताय॥ कबीर 
राप और- - 
E “गुरु विरह चिनगी जो मेला। 
qu जो सुलगाइ लेइ सो चेला॥”--जायसी 
o मीरां में सरवेल हमें भक्तिरस की उस धारा के ही 
EL होते हैं, जिसे 'माधुर्य भाव या 'मधुरस' कहा 

और | - गाया है । माधुर्य भाव भक्ति की अन्य धाराओं जैसे 
गिग | शान्त, दास्य, सख्य, एवं वात्सल्य से भिन्न है जैसा कि 
क.है।।। नाम से ही स्पष्ट होता है । अतः स्पष्ट हैं कि इसमें भक्त 
॥ीरांने | का ईश्वर से अत्यन्त घनिष्टता का सम्बन्ध हो जाता 
हक है । प्रेमी-प्रेमिका अथवा पति-पत्नी के रूप में ईश्वर 
अचत | व भक्त का सम्बन्ध होने से मधुर रस के भाव-विभाव 
गम रो | अनुभावादि प्रायः कुछ-कुछ sre v रस की.ही भाँति 
न है। | होते हैं। अन्तर यही है कि शज्भार रस का विषय 
कृष्टहो सांसारिक होने से इन्द्रियगत है जबकि मधुररस में वह 
anb इच्द्रियातीत हो जाता है। fo 
उत्तरी, मीरा का आदश ब्रज की गोपियाँ थीं, जो कि 
लापा) स्वकीया नहीं वरन्‌ परकीया थीं, जिन्हें प्रेम के “मागे 
नें ५ में केई'सङ्कूटों का सामना करना पड़ता BOO कहा 
एवढ गाता है कि मीरां स्वयं को ललिता माम की गोपी को 
बग्प! ततार समझा करती थी । इस सम्बन्ध का: परिचय 
ता है होने अनेक स्थानों पर “मेरी उनकी प्रीति पुराणी”, 
नेक CPU जनम का कोल” और, “गोकुल अहीरंणी” - 


आदि कहकर दिया है । कुछ स्थलों पर वे. स्वयं का 


परिचय स्वकीया को भांति देती हैं, पर ऐसा कम ही 
व अपनी efe में - कदाचित्‌ स्वकीया हैं क्योंकि. 
न 2 ० अपने प्रियतम क्ने लिए सदा प्रिय , धणी', 


दृष्टि में ऐसा असम्भव होने से उन्हें प्रताड़ित 


i टू. Tow ए 
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j t » $ed > ~ = 
भरतार, साजन अथवा 'वर कहा है किन्तु - 


- पड़ता है । 
पुरुष भक्त कवियों की भांति ( चैतन्य महाप्रभु के _ 
लिए प्रसिद्ध है कि वे स्वयं को राधा नाम की गोपी . 
मान कर कृष्ण को पति भाव से भजते थे) मीराको | 
स्ती होने के नाते--श्रीकृष्ण के प्रति बरज-सुन्दरियों | 

के भाव प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं थी । उन्न | 
का प्रेम श्रीकृष्ण के अनुपम सौन्दर्य का अनुभव करके 
प्रारम्भ होता है, प्रेमासक्ति बढ़ती है, नयी-तयी झभि- - 

लाषाएँ उनके हृदय में घर करने लंग जाती हैं और | 
आरम्भ-में साधारण सा रूप-राग, आगे पूर्वराग में | 
परिणत हो जाता है । तत्पश्चात्‌ वही अनुभूति विरहा- 
नुभूति बन जाती है । समझ में नंहीं आता. कि कैसे 
हरि से मिला जाय, रात-दिन उसकी बाट-जोहते बीत _ 
जाते हे किन्तु जव हरि आए तो अभागन सोकर उन्हें | 
खो.बंठीभओरफिर-- + ० ०. c 
` “हरि पधाराः आँगणा गया “में अभागण सोय। 

, विरहा व्याकुल अनल अन्तर कल-णा पड़ता दोय u E 
“दासी मीरां लाल गिरधर, मिल णा बिछड़े कोय dp 
- कबीर्‌; की विरहिणी भी तो स्वप्न-मै प्रिय का 
दरश पाकर उन्हें खोना नहीं चाहती-- . d 
“सपने में साई मिल्या, सोवत लिया जगाइ॥. 
आँखि s खोलू' डरपता, मति सपना हो जाइ 
= इसी प्रकार रत्तसेत भी प्रेयसी-परमात्मा=- 
दर्शन देते समय सो जाता हे और जागने : पर विरह्‌- | 

: दग्ध हो प्रलाप करने लगता है । प्रेमी हृदय की समान 
दशेने क Ré epu ` 
“> कबीर की विरहिणी की तरह मीरा भी यही 
जोहती है कि--“सुण्यारी म्हारे हरि आवांगा आज । 
म्हेंला चढ़-चढ़ जोवाँ सजणी कब आवाँ महाराज 
- मीरां के प्रभु गिरधर नागर, वेग . मिल्यो महार 
` बह्‌ समस्त दुःख प्रिय के- मुख को निरंख 
चाहती ee क MEE 

. - भीरां-का माधुय भाव STO QNT आवेश : 
माल न था। उनका आदशे प्रदेश : 
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5 _ राम की शक्तिपूजा और निराला का व्यक्ति 


de श्री मणि मधु 


शक्तिमान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानवीय रा | 
गुण-दोष सहित इस तरह भूमि पर उतारनेकी | | 
चेष्टा निराला ही कर सकते थे। राम निराश $ E 
आकुल हैं और निराला एक तटस्थ तूलिका से जड्ढे C 
मक्रोदशा को प्रकृति के समस्त उपकरणों की बिराख़| | 
के सहारे चिलित. करते चलते हैं | ` 
- रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत-चरण, 
एलथ धनु-गुण है, कटि-बन्ध स्रस्त-तुणीर-धरण, í 
हढ़ जटामुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल 
फैला-पृष्ठ.पर, बाहुओं पर, वक्ष पर विपुल 
उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नंशान्धकार, | 
चमकती दूर ताराएंँ ज्यों हो कही पार। | , 
` किन्तु क्या निराला-सचमुच तटस्थ हैं? राम) . 
साथ उनका कोई.लगाव नहीं है ? गङ्गाप्रसाद mb = 
ने तिराला “का एक. स्केच इस. प्रकार खींचा है ; 
“क्वालिदास की ये पंक्तियाँ-- व्युढोरस्कः वृष र 
शालप्रांशुमंहाभुजः--भी उस व्यक्ति के आकार) र 
में स्पन्दनशील हो रही थीं |“ लम्बा-चौड़ा विश | 
कर दिया है । सब कुछ इतना सहज तथा सार्थक है कि सलि शरीर, बड़े-बड़े रतनारे नेत, लम्बी शत, | " 
= प्रथम दर्शन में निराला को पहचानने-की भूल भी “हो शाखा सी भुजाए, शाश्वत मन्द मुस्कान E 
` सकती है, किन्तु पहचान होने पर काव्य का सौन्दर्य किक होंठ, -कवि-उचित कम्बु कण्ठ और m 
णंत हो उठता है, एक-एक पंक्ति की माभिकता कमध! जान पडतार्‍था मैं किसी रोमन di 
ती है और शब्द परिवेश बदल कर नये अर्थो में सामने खडा हूँ ।” 
| और यहाँ हमें सोचना पड़ता है कि Ul si 
E 'शक्तिपुजा' राम-रावण के अपराजेय समर का : पूजा के राम के व्यक्तित्व में और निराला के यति 
में साम्य नहीं है ? निराला जैसे अपना ही a 
बॅना' रहे हैं। यह तो हुई बाहरी” ev 
व . की बात। जहाँ तक आन्तरिकता-का प्रन है हल 
v हल आसानी से oye जा सकता है । तिर 
जीवन अनवरत सङ्घर्षी और ' दुःखों की 


जीतस के काव्य में उदात्तता ( संब्लाइम ) की 

सर्वोपरि माना है। उसके अनुसार श्र ४ साहित्य- 
कार में एक विशेष प्रतिभा होती है. जो गहन अध्ययत- 
चिन्तन से विभूषित होकर भावपूण उदात्त शैली में 
सृजन-कार्य सम्पन्न करती है। 'राम की -शक्तिपूजा 
उदात्तीकरण का काव्य है zi में न केवल महाकाव्यो- _ 
चित अभिव्यञ्जना की गरिशा है बल्कि निराला के 
विशाल व्यक्ति' का सूक्ष्म, संयत अद्भूनः है । 
कविता जीवन के अनुभूत सत्यों का उदघाटन 
करती है । वे क्षण जिन्हें हम चेतना के किसी भी स्तर 
पर ग्रहण करते हैं; मन के किसी भी कोण पर उतार लेते 
हुँ, हमारे अपने हो जाते हैं। बाह्य जगत की स्थितियों 
` को अन्तमंखी होकर किंचित्‌ भिन्न रूप में जीने-भोंगने 
की यह प्रवृति काव्य में मुखरित हो जाती है ओर 
उसे सही माध्यम प्रदान कर कवि निजी व्यक्तित्व को 
_- बाँट देता है । अतः मूलतः व्यक्तित्व का यह विभाजन 
` हीं काव्य की सच्चाई है, सशक्तताःहै । 'शक्तिपूजा' में 
` महाप्राण निराला ने अत्यन्त कुशलता से स्वयं को लीन 
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राम की शक्तिपूजा और निराला का व्यक्तित्व ] 


कहानी है--“दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ 
आज जो नहीं कही । 2 युग-साहित्य को एक नया मोड 
एक सुनियोजित भविष्य देने NI SM महाकवि को 
उसकी समकालीन पीढी ने ही विक्षिप्त कहकर 
तिरस्कृत किया । किन्तु 'शक्तिपूजा' के राम की भाँति 
उसमें कभी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया, उनके 
आगे नत मस्तक नहीं हुआ । निविड़ तिमिराच्छादित 
कालरालिं के सम्मुख उसने सदेव मन की पूर्णिमा को, 
अखण्ड ज्योति को प्रज्वलित रखा । सांकेतिक ढङ्ग से 
इन पंक्तियों में कितनी सजीवता भर दी गई है-- , 
है अमा-निशा; उगलता गगन घन अन्धकार; 
खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन-चार; 
अप्रतिहत गरज रहा पीछे, अम्बुधि विशाल, 
भूधर ज्यों ध्यानमग्न, केवल जलती मशाल | 
अन्याय जिधर है उधर शक्ति--इसका ज्ञान होते 
हुए भी'निराला ने हारना स्वीकार .नहीं किया । 
अविराम सङ्घर्ष और निरन्तर विरोध का सामना 
करने से जो एक आत्मनिष्ठा उत्पन्न हो गई है, उसी 
का परिचय हम उनकी हप दृष्टि में पाते हैं U^ योद्धा 
राम की इसी अवस्था को प्राप्त कर रहे हें । वडं- 


सवथे ने कविता को वेगपूर्ण संवेदनाओं का सहज. 
उद्गार और शान्त क्षणों का स्मृत आवेग कहा है । ' 


- 


निराला 'सरोज-स्मृति’ में यत्र-तत्न-बिखरी-हुई सुंधियों 
की उद्दाम लहरों में भटकते रहे हैं और -यहाँ “शक्ति- 
qur के आत्म-केन्द्रित, पीड़ित राम :को -उन्होने सीता 
की याद दिलाकर वही कार्यं किया है । पृथ्वी-तनया 
कुमारिका से:प्रथम स्नेह का लतान्तराल मिलन, नयनों 
का नयनों. से - गोपन, प्रिय सम्भाषण आदि. मधुर 
स्मृतियों का-अवतरण राम को qus विज्ञय-कामनाऔं 
में एक-आल्दोलन, एक ज्वार .उत्पन्न कर देता है और 
वे अपने बल को तोलने लगते हैं.। धनुभ कु की घटता 


ताजी हो उठती है । किन्तु तभी महाशक्ति की छल- 


Er निर्भीक, दुराचारी रावण का अट्टहास उनके 
“1 ति-पठल- पर कौंध जाता है और वे अपनी विवशता 


छ ID C महादेवी वर्मा :. महाप्राण :निराला-- पृष्ठ-७ 


लक्षित कर करुण हो जाते है । आँखें इस sme 


RR 
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त्याशित, अविश्वसनीय आघात से भर-भर आती हुँ । 
डाँ० रामविलास शर्मा के अनुसार राम के मानसिक 
सङ्धषं का चिल जितना प्रभावशाली बन पड़ा है, 
उतना विजय का नहीं । कवि के जीवन में संघष ही 
सत्य रूप में आया है । विजय की कामना अपूर्ण 
रही है । ; 


यह द्रष्टभ्य है कि नायक राम से तो कवि ने 
तादात्म्य स्थापित किया ही है, एक स्थल पर बह 
जाम्बवान के ओजस्वी स्वर में अपना स्वर मिलाकर 
बोल उठा है । प्रश्‍न यह है कि जब अन्याय का हामी 
रावण शक्ति को वश में कर सकता है तो न्यायमुति 
सम उसे प्राप्त क्यों नहीं कर सकते ? तकं प्रबल है, 
अकाट्य है और गहरी आस्था लेकर जाम्बवान के 
रूप में जैसे निराला ही विचलित, उद्विग्न राम को 
समझाने लगते हैं. कई बार इस तरह हम दुख की 
घड़ियों में अपने आपको भी तो समझाते हैं 2 


विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण । 
हे पुरुषसिह, तुम भी-यह शक्तिकरोधारण॥ _ [P 
आराधन का हढ आराधन से दो उत्तर। . 
तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर ॥ 
7 205 Bd X 
शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पुजन| _ 
छोड़ दो समरु जब तक त सिद्धि हो, रघुनर्दन,॥। 


औरं तब राम शक्ति की मौलिक कल्पना करते 


में सजेनात्मक प्रतिभा से अद्भुत मौलिकता का परिचय 
दिया । जाम्बवान के प्रसङ्ग में यहाँ यह स्पष्ट कर देत 


है । मैंने इस विभाजन की चर्चा प्रारम्भ में ही 
जाम्बवान निराला का ही प्रतिरूप है--उस | र 
का जो बार-बार-ठूटकर भी स्वयं को - 
लगता था । उसे इस बिंखराव-अलगाव 
हार्दिक 'प्रसञ्चता होती थी जब: 


D पै 


vas pS 


लख महाभाव-मंगल पद-तल धेस रहा. गव, 
` मातव के मन का असुर मन्द हो रहा खव । :. 
शक्तिपूजा के अन्तिम चरण पर सीमन्त पर राम 
को देवी के चातुर्य से एक कमल का अभाव पड़ जाता 
है । परीक्षाकाल है और तब जैसे निराला ही निराशा, 
पीडा और dia उत्तेजना से भरकर धिक्कार उठते à— 
- धिक जीवन जो पाता हीं आया है विरोध 
धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध [ 


व्यक्त करता है-“दुसरो पर मी मैं बेर नहीं रखता, 
[र न जाने क्यों मुझे दूसरों से बैर ही मिलो | 


नराला अभ्यस्त बन गये थे! कठिनं से कठिन समस्या 


भी बुद्धि के दुर्ग पर पहुँच कर कठिनाई का निराकरण 
लेते हैं और पीछे नहीं हटते ! उनका तप, उनका 
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निराला का एक पल्ल कुछ इसी तरह का भाव , 


प्रतिकलतांओं और उलझनों के बींच रहने के - 


का भी समाधाने उनके पास था । राजीवनयन राम 


(पृष्ठ १०३ का शेषांश -) र 


है, जहाँ जाने से कोल को भी भग लंगता Hd 1. 
“आध्यात्मिक और विरह-गभित. प्रम. होने. 


— अपने इष्ट प्रियतम के प्रति हढ भक्ति के एक पर्द 
_ दोष्ति देना बेप्रासङ्गिक नहीं.होगा जिसके बु 

x उन्होंने एक मात्र श्रीकृष्ण को ही अपना पर्ति 
_- किया है, जो उनकी माधुरी भावना की पुष्टि करता. 


| साहित्य Why 


व्यक्तित्वं का प्रकाशन भी माना गया हे लेकिन § 
राम उस अन्तद्व न्द्र और क्षणिक निराशा पर वि | A 
प्राप्त करते है--अपनी मौलिक' सूझ के द्वार "T 
प्रकार निराला का व्यक्तित्व भी सर्वेजित रहाहै E 
कवि कथानक में चरिलों का निर्माण अपने सवा 
और व्यक्तित्व के अनुकूल करता हे । 'हाई पी E 
का अपोलो कीट्स का ही प्रतिरूप है ।”” 
सरोज-स्मृति' को. निराला की संक्षिप्त, ' 
कथा कहा जा सकता है किन्तु 'शक्तिपूजा' में के | 
उनके ही महान्‌ व्यक्तित्व का आरोप है. और इसीति र 


“यह कृति महान्‌ है । सर्व उदात्तता से अनुरज्जि | उ 


होने के कारण- आलोचको ने इसे 'विश्व का प्रश्न 


स्वल्प आकार-प्रकार का परम प्रौढ प्रबन्ध-काव्य' | | 
कह डाला है.। असन्दिग्ध रूप से निराला का निराता व 
व्यक्तित्व 'शक्तिपूजा? में सदैव सुरक्षित और अविसार | : 
णीय रहेगा । p E 
--राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर! : 

f 

f 

; : E 

s "पग में घुघरू बाँध चुटकी दे-दे WIL क 
बीच नाचने लग जाती हैं, अपने -'चित्त-चढी' प्रिय) हृ 
E: की “माधुरी qug के ही उमरण-सुमरण qw. अ 
3 रहती है । भु 
प्रसङ्ग को समास करने से पूर्व मीरा बो | : 


e qq ०० के पुवे Bm के तत प्रमुख न था 
f स्वतन्त्रता प्राप्ति ! अत: उस समय T हमारा 
अधिकांश. साहित्य राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत है ।_ 
“> परन्तु स्वतन्लता प्राप्ति के बाद स्थिति में बड़ा परि- 
जालः ! वर्तन गया। स्वराज्य स्थापित होने के साथ-साथ 
वव सामान्यतः लोगों के मन में अपने भविष्य के प्रति बड़ी 
हि | आशाएँ थीं । हमारे नेताओं का दृष्टिकोण जो तब तक : 
fem 1 राष्ट्रीय था, अब अन्तर्राष्ट्रीय हो गया । हमने. मानव- 
; m मात्त-के बन्धुत्व की आवाज बुलन्द की । औपनिवेशिक 
DUM देसको स्वतन्त्रता, विश्व-शान्ति तथा ` अन्तर्राष्ट्रीय: 
0 मई सहयोग पर'हमारी विदेश नीति की नींव हृढ़ हुई । 
ग | दुनिया में हो रही वैज्ञानिक-प्रगति की de में. भी 
हमने सक्रिय रुचि. लेना प्रारम्भ किया । आणाविक- 
e : शक्ति के विकास की दिशा में हमने सफलतापूर्वक 
| - अपने पर जमाये । देश में बड़े-बड़े। कारखाने स्थापित 
किये गये तथा किये जां रहे हैं। इस औद्योगिक- 
विकास के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, डाक-तार तथा. 
पातायात के साधनों की दृष्टि से भी देश ने:बड़ी प्रगति 
PLE की इन सवेतोमुखी विकास की परिस्थितियों से 
रि, हमारी आस्थावादी भावना को बल मिला । हमें अपने, 
छ - अपने देश के, मानवता के तथा विश्व के सुन्दर व : 
E सुखद भविष्य d विश्वास व-आस्था. होने लगी । इन 
ई परिस्थितियों से प्रभावित हिन्दी-कवि ने भी आस्था 
पदती | और विकास के स्वर में कहा-- ` 


नवीन. पथ ग्रहण करो । cepe 
लिखो न गीत दुःख भरे, न वेदना विकल करे। 
'विंषाद के अडिग 
मर्य तुम महान हो, अजेय शक्ति 
Sram विच्न से समोद 


Ms 


त से, .समोद अतिक्रमण करो ॥ 
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_स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी-कविता में आस्था के स्वर्‌ 


है पृथ्वी - स्वग है.। सामयिक विषमताओं से 
क्षणिक विषाद व निराशा, आस्थावादी के सम 


ग पहाड़ पर geg चरन धरो ॥ | 


प्राण हो। : 
EU 
` जितेन्द्र कुमार किन्तु जिन्द 

3305 cus 


2 


धी महावीर कोटिया | 


मनुष्य की शक्ति और उसकी महानता में कवि 
का यह अडिग विश्वास जीवन के प्रति उसकी आस्था 
की अभिव्यक्ति है । dép भी आस्था ओर विश्वास 
मानव-जीवन के उजले पहलू हैं । यह प्रायः देखा गया e 
है कि मनुष्य बुरी से बुरी परिस्थिति को स्वीकार कर 2 
लेता है, दु:ख-ददे व पीड़ा सह लेता है, पर फिर भी. 
अपने सुखद भविष्य तथा जीवन के प्रति उसकी आस्थ 
बनी रहती है । मैं समझता हुँ आस्था और विश्वास _ 
की यह भावना मानवता की सबसे - बड़ी उपः 
लब्धि है । शायद इसी को लक्ष्य कर आज के एक 
शीर्षस्थ कवि ने कहा है- | 
. “आस्था न कांपे, 
मानव फिर मिट्टी का भी, 
` देवता हो जाता हे ।” ; 
E --अज्ञेय ( इन्द्र धनु XR हुए ` 
- अगर आस्था है तो सब कुछ है; जीवन जीने योग 


P 


अधिक देर नहीं टिक सकती । आस्था का ही सः 

लेकर मनुष्य विषम से विषम परिस्थितियो से 

को तत्पर रहता है । वह अंधड से जूझ सकता 

कटुता से खुलकर संघर्ष कर सकता है। C 
और क्योंकि हमने भुजबल से 

` अपना मार्ग प्रशस्त बनाया | 
दुखों से कर युद्ध. 
परिस्थितियों से लडकर 0 

- और उलझकर भारी से भारी अंधड़ 

. अपना ऊँचा सिर न झुकाकर _ 
केवल मिथ्या आदशों से न 


- i em कहुता से खुलकर संघर्ष किया &U | 

` ` चप के घान (गिरिजाङुमार माथुरे) 
जो जिन्दगी की मिठास के प्रति इतना सजग है 

कि कटुता को भी चुनौती देता है, वह निराशा और 

` अतास्था के मार्ग में नहीं भटकेगा । [यह एक कटु सत्य 

: है कि जीवन के प्रति आदमी का मोह बहुत गहरा 

होता है। अत्यधिक दुखी व परेशान मनुष्य भी जीने 


का मोह नहीं छोड़ता । अति भावुकता के कारण आत्म 


हत्या करने वालों का प्रतिशत बहुत थोडा है । आज 
का कवि इसी मानवीय जिजीविषा को लक्ष्य कर कहता 'है- 
` ध्नहीं,नहीं 

मैं अभी नहीं मरू गा “2 
` जिन्दगी भी क्या कहेगी 

कैसा दगावाज था ।” 

„ _ सिद्धनाथकुमार ( ger हुआ आदमी ) 

- आधुनिक कवि की आस्था का यह स्वर दैनिक 
जीवन की साधारण घटनाओं से लेकर राजनीतिक 
 उय्रल-पुथल वैज्ञानिक भौतिकवाद व औद्योगीकरण से 
उत्पन्न सामाजिक विषमताओं, www आदि तक 
जा चित्रण करने वाली कविताओं 'में देखा जा सकता 
“है । उसके प्रकृति-चित्रण में भी उसकी आस्था और 
` आशावादी विचारधारा का स्वर सुनाई देता है । 
उदाहरणार्थ कवि जगदीश गुप्त की सवेरा शीर्षक 
कविता की ये पक्तियाँ देखिये | 
पो फटी, 
चुपचाप काले स्याह भेवराले अँधेरे की. 
घनी चादर हटी : ys 
` मथमूर आँखों में गई भर जोत _ 
जब फूटा सुनहला स्रोत । | > 
साह बे की घनी चादर के हटने और 
सुनहले लोत के फूटने में जिस आशा और 


2 


t AE rectos 
Y 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'कविती का एंक प्रमुख स्वर है । 
वैसे परतन्त्रता भी हमारे लिये अँधेरे के समान है Y 

ri 

९ 


` क्या कहेगी, कैसा दगाबाज था ?' 


विश्वास का वर्णन हुआ है, वह 


थी । स्वतन्त्रता का अरुणोदय हमें नये प्रकाश केमा 
आस्था और विश्वास का सन्देश लेकर गत्‌ स्वार्थ i 
हमारे गिरते नेतिक स्तर व नोकरशाही के वि 


अफसरी रूप ने देश की सामान्य जनता के quon 


को बड़ा आघात पहुँचाया है । जनता का, शासनव 
प्रचलित समाज-व्यवस्था के प्रति आक्रोश का भाव 
है । अपने सुखी भविष्य के प्रति उसको आशा, निराशा 
में परिणत होती जा रही है। इसके प्रभाव Uu 
इधर कुछ ऐसी कविताएँ भी बडी संख्या में प्रकाश d 
आई हैं, जिनमें कवि की व्यक्तिगत कुण्ठा व समाज के 
प्रति विद्रोह के स्वर के साथ-साथ उसकी निराशावादी 
भावना व अनास्था का चित्रण मिलता है । परतु गै 
इसे कविता का स्थायी स्वर नहीं कहता । ag ठोक 
है कि कवि अथवा साहित्यकार युग-सत्य का उद्घोषक 
होता है, पर साथ ही वह शाश्चत-सत्य का व्याख्याता 
भी होता है । वह मानवता की प्रेरणा “शक्ति du 
है । आज की हिन्दी कविता चाहे 'सामंथिक fam 
परिस्थितियों के प्रभाव के कारण क्षणिक निराशाभार 
त्र अनास्था से अस्त हुई है, पर निराशा व भासा 
का चित्रण न तो' उसका लक्ष्य ही है, और न उत 
सीमा-रेखा ही । उसका प्रमुख स्वर आज dp माला 
और विश्वास का ही है । विषम परेशानियों और प्रि 
कल परिस्थितियों से लड़ता हुआ भी आज का 
कवि के शब्दों में यही कहता है | - 
-- “नहीं, नहीं मैं अभी मरूँगा नहीं, id 


र 


स्वातंत्रयोतर fi r 


al JH 


pum है 


qt 


fti 
नह : 
साग | क्त कवियिल्ली मीरांबाई का प्रामाणिक गोत्यात 
«wp में ) प्राप्त नहीं है पर प्रचलित प्रवादों को लेकर 
Mm | E. एवं भक्त-जनों ने उनके सम्बन्ध d स्वतन्ल् 
"ei ।॥ ज्पसेओऔर भपती रचनाओं में संक्षिप्त वर्णन के रूप 
भिव | ब्यथा ज्ञात कुछन कुछ लिखा है। नाभादास की 
भव | नाल से लेकर संवत्‌ १९०० तक के ऐसे अनेक 
ला | ज, पद एवं चरिल और परचई-संज्ञक रचतायें 
d प्राप्त हैं जिनका उपयोग मीरां के जीवन-चरिल्ल 
ie | लिखने में अनेक विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से किया 
de | .है.॥ गुजरात में मीरां सम्बन्धी एक उल्लेखनीय ग्रन्थ 
qi | डा० मंजुलाल मजमूदार ने लिखा है । जो 'मीरांबाई- 
ही | एक मनन के ताम से प्राच्य विद्यामन्दिर व बड़ौदा 
de | विएवविद्यालय से सन्‌ १९६१ में प्रकाशितःहुआ था । 
ख्याता | हिन्दी में वसे तो मीरा सम्बन्धी ३-४ शोध: प्रबन्ध" 
ail लिखे जा चुके हैं पर उनमें से तीन तो अब तक अप्रका- 
विष | गित हैं, चोथा डा० प्रभात का हाल ही में हिन्दी ग्रन्थ 
लाभा | ताकर प्रा० लि०, बम्बई से प्रकाशित हुआ है । 
"mt 'इसमे-मीरा“की जीवनी सम्बन्धी सामग्री का विस्तृत 
quii बिवरण देते हुये विस्तार से प्रकाश डाला गया है.। , 
am] ११२ पृष्ठों में मीराँ के जीवन-वृत्त ( अध्ययन के 
5 । आधार ओर रूपरेखा ) के. सम्बन्ध मे लिखे गये dm 


E | गौरा सम्बन्धी प्राप्त सभी उल्लेखों और रचनाओं की 
चर्चा डा० प्रभात ने की है । 'मीरांबाई की परची' की 


गी भी à 

x ने डा० प्रभात को भेज दी थी उसका विवरण 
CUP लिखा है-_९श्री अगरचन्द नाहटा से मीरा. लिला. है- “श्री अगरचन्द नाहटा से “मीरां- 

«i s "मीराबाई (छोटेलाल, वि० आगरा १६५८), 

५! ह ठ के मूल स्रोतों का अध्ययन ( विमल 


भक्ति ओर RE आगरा १९५९), 5३>मीरा-की 
; ~ उनको काव्य साधनाउका अनुर्श शीलन म भग 
डा CRIN ual ones * 


n 
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कवि सुख सारण रचित मीरांबाई की परची का रचना-काल | 


` को प्राप्त हुई हे । यह रचना प्रो० नरोत्तमदास स्वामी 


“सूचनाएं अप्राप्त हैं। इधर लेखक को रामसनेही सम्प्र- 


प्रतिलिपि जो उस समय मुझे अपूण ही प्राप्त हुई थी. 


“थी केवल अन्तिमः उर्षसंहासत्मक २०४ पद्म -ही उसमे | 
` कम रह-गयेःथे राजस्थांन--प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, 


` मननन?-तामकः उपरोक्त गुजसती त्य -के पृष्ठ 
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श्री प्रगरचन्द नाहटा . 


बाई की परची' नामक ग्रन्थ कौ एक प्रतिलिपि लेखक " 


को जयपुर में कहीं मिली थी । प्रति में अन्तिम पृष्ठ - ॥ 
प्राप्त नहीं है, जिससे उसके लेखक और लेखन-काल के ; 
सम्बन्ध में प्राय: ग्रन्य के अन्त में उपलब्ध होने वाली 


दाय के 'सुखसारणजी महाराज” नामक साधु हारा 
प्रणीत 'मीरांबाई की परची” का पता लगा है जिसमें 
९१५ पद्यो में मीरा. का जीवन चरित्र वणित है। 
अभी तक इस. ग्रन्थ की प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी, 
पर अनुमान यह है कि प्रस्तुत परी उक्त रचता ही 
हे और उनका कथन - है कि प्रति के कागज तथा 
स्याही से वह आधुनिक लिखी हुई जात होती है । 
रामसनेही-सम्प्रदाय के प्रवर्तक रामचरणजी थे, 
जिनका जीवन-काल संवत १७७६ से १८५५ वि० 
तक माना. जाता है । उन्होंने १८२५ वि० में रामस्तेही 
सम्प्रदाय की स्थापना की थी । अतएव इतना निश्चित 
है कि 'सीरां की परची' की रचना संवत्‌ १५२५ fae 
के qd की नहीं है । सम्भवतः संवत्‌ १८५५ अर्थात्‌. 
गुरु रामचरणजी की मृत्यु के उपरान्त ही कभी इस . 
परची की रचना हुई होगी । यह भी असम्भव नही है 
कि यह रचना विक्रम की २० वीं शताब्दी की हीहो। | 
परची की प्राप्त.खण्डित प्रति में २१२ पद हूँ.।-२१३बे 
पद्य की एक अरी पं क्ति भी मिलती है US. NC 
वास्तव में परची की प्राप्त प्रति “लगभग पुण हो 


जोधपुर में इसकी पुरी प्रति देखने को मिली तक 
fusqu-gb गया था ।-इसकेःबाद तो “मीराबाई 


छप भी-गई है अरु उसमे पद्य संख्य क ह P 
, ¢ pucr 13 ADU 


` ११० 


है । इसका कारण यह है कि पद्यांक ७० से ८३ तक 
के १४ पद्य इसमें किसी कारण से छूट गये हैं। उसके 
पश्चात जोधपुर के स्वामी युक्तिरामजी के प्रकाशित 
“श्री सन्तवाणी' में भी मीरांबाई की उक्त परची प्रका- 
शित हो चुकी है । उसमें पद्य संख्या २१५ है। दोनों 
“अन्यौ मै प्रकाशित 'मीरांवाई परची' में बीच-बीच में 
` प्रासङ्भिक रूप से मीरां के २८ पद भी प्रकाशित हुए हैं। 
| उक्त परची में रचनाकाल दिया हुआ नहीं है फिर 
भी पता नहीं डा० मंजूलाल मजमूदार ने अपने “मीरां- 
बाई एक मतन” नामक ग्रन्थ के पृ० १७० में इसका 
रचनाकाल संवत्‌ १५५५ कसे बतला दिया है ? वास्तव 
में इसके रचयिता सन्त कवि सुखसारण की जो भी 
रचनायें प्राप्त हैं उनमें से दो में रचनाकाल दिया हुआ 
है । उसे देखते हुये 'मीरां पंरची' का रचनाकाल भी 
संवत्‌ १५६५ या १६०० के आसपास का होना 
चाहिये । स्वामी युक्तिरामजी प्रकाशित “श्री सन्तवाणी' 
ग्रन्थ में सुखसारण की कई रचनाये.प्रकाशित हुई हैं। 
उनमें से मुक्ताबाई की परची का रचनाकाल संवत्‌ 
- १८९६ असाढ बदि २ शुक्रवार दिया हुआ है -- 
- समत अठारे छाणवे (१५६६), आज्ञा दीवी भगवान । 
` सुखतारण प्रची कही, सुणज्यों भक्त सुजान ॥१६५॥ 
सुकल पक्ष आषाढ़ को, बीज अरू शुक्रवार । 
T मुंबसारणहरि हुक्रम सू, किया ग्रन्थ बिस्तार ॥१६६॥ 
'सुखसारणजी की सबसे बड़ी प्रकाशित रचना 


EB rr no 

- समत उगेणीसे बरस (१६००), सई के चली शब्द टंग साल 
` सुखसारण सन्त वरणियां, मोत्या हदी माल ॥ 
. जसा कि. डा० प्रभात ते अनुमान किया था, 
मीरा परची का रचयिता सुख सारण ही है । हमें जो. 
` परची की पहली प्रति अपूण प्राप्त हुई थी उसके बाद 


gt दै १ 


' के पद्यो से यह निश्चित हो जाता है-- . 
रची बाचे सुरो, होय सकल सिध काम। ^ 
अकरण करण तारण तीरण, सुख सारण संतराम 1२१० 
_घाठ बाट यश भक्त को, सुख सारण "होय जाय । 
भक्त-भगति भगवंत की, मो पै लखि न जाय । २१ १. 
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` भत्तेमाल' है उसका रचताकाल संवत्‌ १९०० दिवा ` 


_ प्रकाश में आना चाहिये। राजस्थान में खो 
- मीरां के पदों की प्राचीन हस्तलिखित प्रेतियो की gi 
- भी की जानी चाहिये । मीरां जैसी. कवयित्री, 

सम्बन्ध में अभी तक अच्छी तरह खोज न 


ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिए 1 . 


E 


हरि संत गुण बरण यश, कोई जाणे कहें 
कहो कहाँ लग कथ सी, 'सुख सारण' वे अन्त 
राम सन्त गुरु देव को, सदा तोतलो बाल । 
सुख सारण कू बगस हो, राम संत गुरु दयाल | २१ 
सुख सारण परची कही, मीरा को यश गाय । 


घाट बाध ही यश ga, तो किज्यो संत सहाय । २१४ | 


मीराबाई की प्रचरी, प्रेम भक्त की गाथ। : 


सुख सारण समझू नहीं, किज्यो राम सुनाथ। २५ | 

मीरां सम्बन्धी प्राचीन पद्य बद्ध रचनाओं में पीर || 
परेची' सबसे बड़ी है । इसके रचयिता कविः सुख. | 
सारण के भक्तकाल व अन्य रचनाओं सम्बन्धी प्रेत | 
प्रकाशित हो | 


एक लेख “राष्ट्र भारती” में गत वर्षे 
चुका है । 


करीव डेढ़-दो वर्ष पुवे शायद अमर ज्योतिः | 
एक सूचना छपी थी कि मीरा परचई नामक एक 
प्राचीन रचना जोधपुर. के श्री मदनराज मेहता को 
प्राप्त हुई है। उक्त सूचना से कई व्यक्तियों 'को से | 
देखने की प्रेरणा मिली थी -पर'वे असफल रहे। मेभ | 
जब जोधपुर गया तो श्री मदनराज मेहता से उक्त | 
प्राचीन रचना के सम्बन्ध में. पूछा पर उन्होंते. fd | 
गाँव के सन्त के पास उस प्रति का होना बतलाया ब || 
उसे प्राप्त करने के वे प्रथत्त में हैं, ue Wb कहा ।प | 
प्रति उनके पास न होने के कारण मैं यह तिर्णय हाँ, 


। २१९ 


कर सका कि वह मुझे वर्षो ' पहले प्राप्त सन्त पु | 


सारण की मीरां परची से भिन्न है या अभिन्न «d | 
तक मेरी: धारणा है श्री मदनराज मेहता सूचित मौरं 
परची भी अधिक प्राचीन न होकर सुखंसारण. वाती हु 
परची ही होगी । फिर भी यदि इससे P" us 


प्राचीन प्रति उनको प्राप्त हो तो उसका: विवर्श 


त होतां ae 


- ने भयों को. 
रता है । राजस्थान सरकार ओर. निवासियों 


_ --नाहठों की गव 


qu. 


PX | 


` व्यक्तित्व के सम्ब 


ie? तुलसीदास i Tus निर्णय करने 
के लिए आत्तर्साक्ष्य इतने कम हैं कि समीक्षकों 
को बाह्य साक्ष्य एवं भनुश्रतियों का सहारा लेना 
पडता है । कवि अपने विषय में एकान्त मौन हैँ। 
करिसी पात के माध्यम से भी अपने को प्रकट नहीं 
करते | वे तो कालिदास के सिद्धान्त के अनुयायी 
प्रतीत होते है 
“एकान्त विध्वंसिषु मद्विधानां पिडेष्वनास्था खलु 
भौतिकेषु ।” 
मानस में वे स्वयं कहते d— 
“लोकमान्यता अनल सम, कर तपकानन दाह ।” 
तभी तो उनकी वाणी TEST जन गुनगान' करने 


पर सिर धुनने लगती है-- 


. “कीन्हे प्राकृत जन ` गुन गाना, 
` सिर धुनि गिरा लगत पछिताना ।” 
पर भावावेश के कमजोर क्षणों में उनके आत्मो- 


श्लेष के स्वर मुखर हो उठते हैं । रामचरितमानस तो 


प्रबन्ध काव्य है । इसमें वे तटस्थ कथाकार का रोल 
तिबाहे हैं। पर कवितावली और चिनयपल्लिका की 
पंक्तियों में भावोद्रोक उमड़ पड़ता हे और कवि. cad 


र उसमें बहने लगते हैं । संयम की मर्यादा हट जाती है 
और उनके मुख'से न चाहते हुए भी अनायास de 


आत्मोल्लेख की झडी लग जाती है । तुलसी के कम- 
जोर 4 के ये आत्मोल्लेख ही जिज्ञासुओं के सम्बल 
& जिनके सहारे वे कवि के आविर्भावकाल और 
न्ध में कुछ अ ते हैं 
कवितावली, हनः न क स. 
दोहावली में कुछ 
जिनसे कवि के ति 
“सकता है। तुलसी 
पृष्ट आधारो के 


ऐसे आत्मोल्लेख उपलब्ध होते हैं 


का जन्म और मृत्यु संवत्‌ भी 
अभाव में अनिश्चित है। मानस 
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गोस्वामी तुलसीदास का स्थिति-काल 


श्री गिरिवरधारी महतो 


हतुमानबाहुंक, विनयपल्लिका तथा 


मिराच्छादित जीवनवृत्त पर प्रकाश . 


COE 
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eco m eer सह होता t कि 
: ` की भारम्भ सवत्‌ १६३१ में किया था- 
“संवत सोरह से इकतीसा, 
करों कथा हरिपद धरि सौसा।- | 
नौमी भौमवार मधुमासा, 
अवधपुरी यह चरित प्रकासा ®. . क 
रामचरितमानस सहश प्रौढ़ कृति का प्रणयन (। 
प्रौढ प्रतिभा से ही सम्भव है। निश्चय हो तुलसीदास > 8 
इसको रचना के समय प्रौढ़वयस्क होंगे । अतः उनकी 
प्रचलित जन्मतिथि संवत्‌ १५५९ मानने में असम्भा- 
वना प्रतीत नहीं होती । ज्योतिष के आधार पर यह | 
जाँच अपेक्षित है कि १६३१ की रामतवमी मङ्गलबार | 
को पड़ी थी या नहीं । 55 
गोस्वामीजी की जन्म तिथि संवत्‌ १५८९ मानने 
से वे अकबर से ११ वर्ष बड़े ठहरते हैं। मानस की 
रचना के समय अकबर का सितारा बुलन्द था। | 
बङ्गाल और बिहार उसके वृहत्‌ राज्य का अङ्ग बन 
` गये थे । पर अकबर को. सन्तोष नहीं था। उसकी | 
आकांक्षा पांचाली के चीर के समान .बढ़ती ही जाती | 
थी । वह विषय वासना में आकण्ठ म था- | 
- “होइ त विषय विराग, भवन बसत भा चोथप ।' 
कैसा तीखा व्यंग्य है । इतिहास जानता है हि 
ढलती उमर में अकबर भोग-विलास की ओर 
उन्मुख हो गया था । हरम में नित्य नई ताजनी लाई 
जाती । दीन इलाही की ओट में मोना बाजार लयाया 
जाता था । बेचारा सलीम क्या करता ? कितने f 
तक राज गद्दी के लिए इन्तजारी करता ? 
दक्षिण में विजय के लिए गया ओर इधर 
“विद्रोह कर इलाहाबाद में डटकर राज्य करने | 
उसी इलाहाबाद में याज्ञवल्क्य मुनि भ 
Eget ot. 


११२ 
पिता वचन तजि. राजु उदासी । 
दण्डकवन विचरत अविनासी ॥ 
इससे अधिक बागी सलीम को कया शिक्षां दी 
जाती ? एक ga राम थे जो पिता के आदेश से राज्य 
छोड कर दक्षिण भारत के दण्डकारण्य में भ्रमण करते 


भारत में जाते ही राज्य हडप लिया था । इस विप- 
यंय में कितना व्यंग्य निहित है । यहाँ दण्डकवन का 
प्रयोग कितना सांभिप्राय है | पुतः-.स्वयं भू मनु के 


“बरबस राज सुतहि तुप दीन्हा, 
नारि समेत. गवन वन कीन्हा ।” 
कवितावली के एक पद्य में रुद्रवीसी का उल्लेख 
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से दिवंगत हुए । कहा तो यहाँ तक जाता है कि 
ङ्कित wd की रचना उन्होंने मृत्यु के समय 


थे । दूसरा पुल. सलीम था जिसने अकबर कॉ दक्षिण 


E ` प्रसङ्ग में अकबर को भी समुचित सलाह दी गई है-- . 


निम्नाः 


है ; की थी; 
“कु कुम रंग सुअंग जितो jl 

मुखचंद सो चंद सौ होइ परी है 
बोलत बोल समृद्ध चुवे 


अवलोकत सोच विषाद हरी हूँ। | 
गौरी कि गंग बिहंगिनी वेष, 

कि मंजुल मूरति मोदं भरी है। 
पेखि सप्रेम पयान समे संब, 

सोच विमोचन छेमकरी है।” « 
लेकिन यह अनुमान ही अनुमान है । 'पयात पॉ? 


सें महायात्रा का बोध नहीं होकर साधारण याता का. 
भी बोध हो सकता है जब उन्होंने छेमकरी को देवा 


है जब काशी में विकराल रूप से महामारी फैली थी-- हो । इसके विपरीत कुछ विद्वानों का कथत है बि 


` _ बीसी विश्वनाथ की, विषाद बढो वारानसी 
बूझिए न ऐसे गति संकर-सहर की ।” 
गणना से यह रुद्रबीसी संवत्‌ १६६५ से १६८५ 
तक प्रती है । यदि यह गणना ठीक है तो उस समय 
भारत में जहाँगीर का शासन था | इतिहासका रों से प्रश्न 
है कि क्या जहाँगीर के शासन-काल में उक्त संवत्‌ के 
आस-पास महामारी का प्रकोप हुआ था. ? तुलसीदास 
Seu महामारी का वर्णन प्रत्यक्ष द्रष्टा के रूप में किया 


है कि उनका प्लेग सांघातिक हो गया था जिससे 
$ सम्पूर्णं देह में फोड़े उत्पन्न हो गये थे-- 
ताते तनु पेषियत घोर वरतारे मिस, 


साहित्य-सन्देश के प्राचीत अङ्क मंगा कर 


उनके अंग प्रत्यंग में बात-व्याधिजन्य फोड़े हो गये थे। 
इसका निर्णय तो आयुयंद के ज्ञाता ही कर सकते हैं। 
एक सवेया में मीन की सनीचरी का भी o Gn 
मिलता है: -- 

“एक तो कराल कलिकाल सूलमूल तामें, 

कोंढ़ में की खाजु सी सनीचरी है मीन को । 

कहा जाता है कि यह योग संवत्‌ 1६६६ रै 
१६७१ तक पड़ा था । ज्योतिष के आधार पर इस 
जाँच अपेक्षित है । « 


अन्त में तुलसी साहित्य के मर्मज्ञों से अपील है 


वे रुद्रबीसी, मीन की सनीचरी, महामारी का प्रकोप 
आदि घटनाओं का शोध वैज्ञानिक रीति से करें कि 
से तुलसीदास के स्थितिकाल तथा जीवतत" 
सम्यक प्रकाश पड सके । 


ता 
-_हरिहरदास उच्चांग्रल विद्यालय, पुनाडीह' पट हँ 


~ 
C0 DP PPPS DM PO 


4l -9 q z^ 99 d x xu 


im m ipi 


तय ^d4àa » 202 “110 


ते हँ | 


_ आचाय बनाया हे । शोध क्षेत्र 


E. 
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ग्रालोचना न्‍ 

भक्ति रसामृत सिन्धु--व्याख्याकार-आचार्य 
विश्वेश्वर सम्पा०-डा० विजयेन्द्र स्नातक, प्रका०-हिन्दी 
विभाग दिल्ली विश्वविद्यालयं, दिल्ली । पृष्ठ ५०१--४८, 
मुल्य २५.०० | 

दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी अध्यक्ष डा० नगेन्द्र 
ने हिन्दी में अनुसन्धान. को उच्चतम रूप देने की ऐसी 


सफल चेष्टा की हे कि हिन्दी जगत सदैव उनका कृतज्ञ 


रहेगा । अनुसन्धान विषयक गोष्ठियाँ करके और 
उसकी प्रक्रिया पर अनेक भाषण दे और दिला कर 
एव कितने ही लेख लिख कर और उन्हें प्रकाशित कर 
स विषय की वैज्ञानिक पद्धति का अन्वेषण किया है 
क "Eb अपने विभागाधीन अनेक शोंधाथियो को 
० गन करके उन्हें सच्चे अर्थ में अपने विषय का 
में उनकी दूसरी अनूठी 


वा संस्कृत 
सस्कृत के अनेक प्राचीन ग्रन्थों का 'णास्तीय और 


आधुति 
ष केतम SNP पर सम्पादन कर उन्हें हिन्दी पाठकों 


लिए सुलभ करन 
[है । 
उनको ग्यारहवीः कृति à | 
$m T. Ew संस्कृत भाषा के अन्यतम ग्रन्थ 
* ए, उसको २7 हिन्दी संस्करण है । wu 
Ss टीका और हिन्दी में उसकी विशद - 
गे 


स्तुतं ग्रन्थ उसी क्षेत्र में 


है| mrt 
५. इसके रचयिता रस के आचाय श्री रूप 


। साहित्य में सभी आचार्यो ने नव रसों 


| वियोगी, प्रकाशक-दीप प्रकाशन, ४०२१/२ ३ 
शहर । पृष्ठ ११४, मूल्य Ro - 


कि हैं। उनको काठ कतित qu 
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का वर्णन किया है किन्तु आपने भक्ति की भी गणना 
रसों में की है-और भक्ति को रस मानकर भगवान 
कृष्ण की भक्ति के द्वारा अपने विषय का प्रतिपादन 
बड़े ही शास्त्रीय ढङ्क से किया है । यही नहीं भक्ति में 
सभी रसों का समविश करके अलग-अलग qu रसो 
का वर्णन किया हैं और. उनमें भाव अनुभाव, स्थायी 
भाव आदि दिखाकर विषय को स्पष्ट और बोध -गम्य 
कर दिया है । आचाय विश्वेश्वर ने इस ग्रन्थ की जो 
दीपिका या व्याख्या की है वह भो बहुत सुन्दर है। 
प्रारस्भ में ग्रन्थ के सम्पादक डा० विजयेन्द्र स्नातक 
की २८ पृष्ठ की भूमिका है जिसमें आपने समग्र पुस्तक का 
सार बता दिया है । २० पृष्ठ की दूसरी भूमिका डा० 
रामसरन लिपाठी की है जिसमें आपने भक्ति रस की 
मीमांसा की । यह दोनों भूमिका .विदवत्तापूण हैं। weg 
के प्रधान सम्पादक डा०: नगेन्द्र हैं जो वास्तव में इस | 
सबके qas हैं । ऐसी सुन्दर उच्चकोटि की साहित्य | 
सेवा करने के लिए हम नगेद्धजी और उनके साथियो | 


को हंदय से बधाई देते है । m 
` रसखान की काम कला--लेखक-श्री लीलाधर 


_ रसखांन हिल्‍्दी के मुसलसात 


हैं । प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं की 
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जिनमें कवि की कविताओं की विशेषताओं पर श्रकाश 
डाला है । डा० कमलेश ने पुस्तक की भुमिका लिखी 
हे 1 विद्याथयों के लिए पुस्तक उपयोगी है । 

भारतीय वाङ्गमय में धी राधा-- लेखक-पं ० 
बलदेव उपाध्याय, प्रकांशक-बिहार राष्ट्रभाषा परि- 
षद, पटना । go ५२३,- मूल्य १०.५० 


इस पुस्तक के लेखक. संस्कृत साहित्य के. प्रकाण्ड 


राधा बडी पूजनीय और मान्य मानी जाती हैं ।. उनकी 
चर्चा सभी भाषाओं के ग्रन्थों में मिलती है। उपाध्याय 


sit ने विभिन्न धर्मों के और विविध भाषाओं के ग्रन्थों . 


का गहन अध्ययन और अनुशीलन करके राधा के 
` वर्णन का रूप इस पुस्तक में तीन खण्डों में प्रस्तुत 
किया है। पहले खण्ड में इतिहास की दृष्टि से पुराणों, 
बेदों और वैदिक साहित्य में वर्णित राधा का रूप 


दिखाया गया है । इसी. खण्ड में श्रीकृष्ण के चरित. 


“उनके शोय और बाललीला. का वणन है । 
दूसरे खण्ड में श्री राधा की चर्चा विभिन्न धर्मो 
और धमं ग्रन्थों के आधार पर की गई है। आलवार 
सम्प्रदाय, निंम्बार्क सम्प्रदाय, चैतन्य मत, सहजिया 
` सम्प्रदाय, गौडीय सम्प्रदाय सभी की, दृष्टि से राधा के 

स्वरूप की विवेचना इस खण्ड में हुई है । 
तीसरा, खण्ड साहित्यिक है । इसमें संस्कृत 
साहित्य और वैष्णव धमं की चर्चा पहले. परिच्छेद में 


है । इस खण्ड में कुल सात परिच्छेद हैं जिनमें प्राकृत, 


- संस्कृत, अपभ्रंश और हिन्दी भाषा के विशिष्ट ग्रन्थों 
`` में वणित राधा की चर्चा को संग्रहीत किया है द जो 


` गाथा, श्लोक, दोहा या पद जिस भाषा से लिया है, 
उसका अर्थ भौर उस पर टिप्पणियाँ हिन्दी मे. की गई 


हैं । भारत के पूवं, पश्चिम, दक्षिण और मध्यमांचलीय 


लिया गया है जो तीन भागों में है + निम्बार्की राधा, 
रा भीय काव्य में राधा और अष्टछाप के कवियों 


- उसका- यह प्रकाशन इस दृष्टि से अत्यन्त प्रशंसनीय H । 


भाषाओं में से राधा सम्बन्धी वर्णन को चुनकर संग्रह 
` किया है । अन्त में ब्रजभाषा काव्य से राधा का स्वरूप 


'जिसे प्रस्तुत पुस्तक में भी स्थान दिया गया 


के काव्य में वर्णित राधा । इस प्रकार सारे नी 
वाडमय में राधा का जो स्वरूप जिस रूप मे आँ i 
इस पुस्तक में dug किया गया है । पाठक 3 
लगा सकते हैं कि इस संग्रह और सङ्कलन में fu 
कितना . परिश्रम और प्रयत्न करना पड़ा en 


और इसके लिए उसे कितने ग्रन्थ देखने पड़े mu 
ws . प्रकार धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, साहित्य की: D 
` विद्वान और विविध sub eut के मामिक ज्ञाता Eo भी इस ग्रन्थ का बड़ा महत्व है । विहार राष्ट्रा 
आपकी बिंदा और अनुशीलन योग्यता का पूरा परि- के 

चय इसमें मिलता है! वैष्णव हिन्दू समाज में श्री 


परिषद्‌ ऐसे अनुसन्धान युक्त और संपरिश्रम-परस्तुत' p 
ग्रन्थ-रत्न प्रकाशित कर अपने को धन्य बना रही है। 


-ज्ञायसी - ले०-डा० रामपूजन तिवारी, mans | ` 
राधाकृष्ण प्रकाशन, ४। १४ रूपनगर, दिल्ली । मृह्य | 
६२१ पेसे । 

हिन्दी के प्राचीन कवियों के अध्ययन के लिए || 
ज़ायसी का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। sm | 
सूफी प्रेमाख्यान के रूप में प्रसिद्ध हैं। जायसी का || c 
'पद्मावत' प्रेम की एक अद्भुत कहानी है। इस यूपी | ६ 
गायक पर डा० तिवारी की प्रस्तुत पुस्तक जायसी के | 
अध्येताओं के लिए उपयोगी बन. पड़ी है । जीवन वृत, 1 प 
पद्मावत : कलापक्ष, - पद्मावत : अध्यात्म पक्ष, नहि प 
रेखा, प्रखरावट, आखिरी कलाम, . कहरानामा और | 
मसला पर विचारपुणः अध्याय लिखे. गये. di 
निबन्ध विद्यार्थी ही नहीं, सभी के लिए उपयोगी भोर 
पुठनीय है ॥ : e CASE 

'महादेवी--सम्पा० डा०-इन्द्रनाथ मदात, प्रकाश | 
राधाकृष्ण प्रकाशन, ४१४. रूपनगर, दिल्ली । पल 
4:२४ रोज 7 - |] 
हिन्दी कविताधारा के आधुनिक युग में छाया | 
प्रमुख रहा है । महादेवी छायावाद की प्रमुख? | 
हैं । प्रस्तुत पुस्तक d डा० इन्द्रनाथ मदान कै gue 
कत्व में महादेवी के जीवन एवं साहित्य पर am 
गवेषणापूर्ण लेख हूँ । श्री सुमित्वानन्दन पंत का S 


देवी का काव्य” लेख अपने में सम्पूर्ण एवं तथ्य S 
महादेवीजी ने काव्य-कला पर स्वयं लेख लि : 


gr 


E NE 


ion, Haridwar :- 


साहित्य परिचय ] 

। स निबन्ध में काव्यकला का सांगोपांग 
है जिससे उनको जीवन दर्शन भी परि- 
है । डा० मदान का लेख 'महादेवी : 

xev नन्ददुलारे वाजपेयी का महादेवी कां 

T LAE gro नगेन्द्र का दीपशिखा, डा० 
d enam का 'तीरजा”, डा० कमलेश का 

महादेवी और प्रकृति श्री गोपालकृष्ण कौल का 'महा- 

देवी के रेखाचिल एवं अन्य लेख “शिल्प साधना', 
सौँदर्यातुभुति', 'अतीत के चलचित्ल' गद्य गरिमा तथा 
स्वप्न-संयोग : एक मनोविश्लेषण लेख अत्यन्त महत्व- 


दैवीजी तेई 
चित्रण किया 
लक्षित होता 


र्ण हैं । 

महादेवी के साहित्य-प्रेमियों के लिए प्रस्तुत 
पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी--ऐसी आशा है । पुस्तक 
की साज-सज्जा एवं मुख पृष्ठ आकर्षक हैं । 


: क्बीर--सम्पा० डा०-विजयेन्द्र स्तातक, प्रका०- 
राधाकृष्ण प्रकाशन, ४।१४ रूपनगर, दिल्ली । मूल्य 
६२५ पेसे । Us 

मध्ययुगीन भक्त कवियों में. महात्मा कबीर का 
प्रमुख स्थान हे । कबीर ने निगु'ण ब्रह्म की उपासना 


पर बल दिया हे । वे भक्त थे, समाज सुधारक थे और 
थे मानवतावादी । ou UY 


^ LIN पुस्तक 8 ऐसे ही महापुरुष के व्यक्तित्व एवं 
| - कृतित्व dx विद्वानों के लेख संग्रहीत हैं। इस पुस्तक के 
मादक हिन्दी के सुधी समीक्षक हैं । कबीर के जीवन. 
uns TIS श्यामसुन्दरदास का सुन्दर तथ्यपूर्ण 
c है । 'निगु'ण सम्प्रदाय और कबीर? वर डा० 
T बइथ्वाल का खोजपुण लेख है। इसी 
x हेरिओधजी ने कबीर्‌ पंथ' पर, आचार्य हजारी- 

बिवेदी ने कबीर के व्यक्तित्व पर, डा० राम- 


कुम S z ४: 3 
e 3 कबीर का रहस्यवाद” पर, 'मानवता- 
बा र्‌ Med सम्पादक ने लेख लिखे है । 
eus र के अध्येताओं को इन निबन्धो से प्रचुर 
PSAL 
उपय 
| Wm Du लिए प्रस्तुत पुस्तक का सम्पादन 
छ. व ही उनके लिए वह्‌ उपादेय है । ८ 
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` शक-उमा कास्मेटिवस, सञ्चिधि स्ट्रीट, तिर्वानमियर, 


“मिलन लेकर मधुर जीवन जा रहा क्यों विरह घर 


लुब्ध gt सकेगी । जिन विद्यार्थियों | 
- की दृष्टि से यह कविता संग्रह उत्तम 
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1 कविता 
दद का सौदागर-लेखक-तारादत्त निर्विरोध 
अकाशक-विजय मन्दिर प्रकाशन, सी १३६ बापुनगर, | 
जयपुर । मुल्य १.०० व 
श्री निविरोध राजस्थान के नयी पीढी के कविहुँ। 
निविरोधजी की रचनाएं राजस्थानी एवं हिन्दी दोनों. 
में उपलब्ध हैं । प्रस्तुत कविता-पुस्तक में कवि ने 
कविता के मांध्यम से अनश्वरता पर नश्वरता की 
विजय के जीवन-दर्शन को निराधार माना है और 
अपनी इस विचारधारा को पनघट एवं मरघट के 
प्रतीको द्वारा अभिव्यक्त किया है । भाषा सरल है। | 
सारी पुस्तक में रुबाइयाँ हैं । हः... 
पंख श्रौर पत्त-लेखक-तेजनारायणलाल, प्रका- 


WRIH— Q0 । मूल्य ०.७५ ८ ,_ 
यह तेजनारायण लाल की कविताओं का संग्रह है । 
कविताओं qx sro विनयमोहन शर्मा के कुछ विचार 
भी हैं । “भावात्मक एवं कल्पनाप्रसूत कविताओं को 
"qq का प्रतीक मानकर कविता-संग्रह का नामकरण 
किया गया है--जो अपने आप में एक सुन्दर सूझबुज्ञ | 
& | डा० शर्मा के अनुसार वह कुशल चित्रकारके | 
समान एक ही चित्र में कई चित्रों का आभास उत्पन्न | 
करती हैं। जिस प्रकार एक नींद में अनेक स्वप्न झलक , 
जाते हैं उसी प्रकार कवि के एक गीत में अनेक भाव 
झलझला उठे हैँ।” | d 
एक अभिव्यक्ति देखिए-- . 


प्रात नवमृदुहास लेकर अरुण है संध्या अधर d, | 
हास लास विकास करता जा रहा है प्रकृति स्वर में 
हृद्य जो ने भुले- लेखक-डा० श्यामप्रसाद मिश्र, 
प्रकाशक-अनिल प्रकाशन मन्दिर, नई सड़क, दि 
मुल्य १.५० : E 
_ कवि की दस कविताओं का संग्रह है। 
की गहराई तथा मातव मत की पीडा की 


रेल आई और गई, जामुन और बिछुए, 
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छाया, काम फ्रापडं और जु'ग, दो उपदेश, उसे भी 
जीना है, एक क्षण और दो जीवन कविताएँ बिशिष्टता 
लिए हुए हैं। भाषा सरल है । ५ 
पाण्डु ग्रन्थि- लेखक व प्रकाशक-उपयुक्त | 
पाण्डुग्रन्थि खण्डकाव्य की कोटि का काव्य है। 
अनन्ती का अन्तद्वन्द्, पाण्डुग्रन्थि, प्रणय और प्राण, 
मदनोत्सव तथा जीवन और ज्वाला पाँच सर्गो में कथाः 
की अभिव्यक्ति हुई है । इस खण्डकाव्य का कथानक 
सामाजिक है । 
वतन की पुकार- सम्पादक गणेशलाल मशकूर, 
प्रकोशक-हिमालय मन्दिर, गान्धी नगर, आगरा । 
पृष्ठ १००, मुल्य १.०० 
इस पॉकिटबुक आकार की पुस्तक में सत्तावन 
कविताएँ संकलित हैँ । सभी कविताए देशभक्ति सम्बन्धी 
और चीन संघर्ष के समय लिखी गई हैं जिनमें जोश 
भरा हुआ है । पुस्तक के पढ्ने से वीरता और देश- 
भक्ति के भाव पैदा होते हैं जिनकी आजकल बडी 
आवश्यकता है । हु 
भ्रारती--लेखक-पं० नारायणदेव, प्रकाशक- 
हिन्दी पुस्तक मन्दिर, कोट्टायम ( केरल ) । पृष्ठ ५६, 
मुल्य 1.२५ हि 
ठेठ दक्षिण के निवासी देव केरलिय ने हिन्दी में 
ऐसी कविता पुस्तक लिखकर यहं प्रमाणित किया है कि 
दक्षिण भारतवासी जल्दी ही उत्तर-भारत के लोगों से 
हिन्दी सेवा में आगे बढ़ जायेंगे । अपनी निम्न कविता 
में आपने शीर्षक दिया है “हिन्दी का झण्डा ले हम 
उत्तर को आयेंगे” इसे देखकर हम कहेंगे कि दक्षिण में 
हिन्दी के विरीध की बात केवल राजनीतिंकं प्रचार है-- 
हिन्दी का प्रचांर देखो, जोर से बढ़ेगा. अब, 
feq हम सबको o gama 
शंकर, रामानुज और माघ के पथ में चल, 
हिन्दी की मधुर वाणी सबको सुनायँगै॥। ' ` 
' कहना न पुनः कभी, दक्षिणी हिन्दी के शत, 
भारत की आत. पर gu बलि जायेंगे । . 
उत्तर हिन्दुस्तानी, तुम भी दो सहारा हमें, 
हिन्दी का झण्डा ले हम उत्तर को आफेगै di 
T SE NIENTE i cts 


म्बर पटेल के उपन्यास का हिन्दी रूपान्तर à 


` ग्रामीण महाजन के घर के ध्वंसांवरो' 
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उपन्यास 
तेज-रेखा--लेखक-पीताम्बर पटेल, अनु० गो 
दास नागर, प्रका०-आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली || 
मूल्य २.०० 
तेजरेखा गुजराती के प्रसिद्ध उपन्यासकार ds. 


अनुवादक श्री नागर ने सुललित एवं प्रवाहमय qm | 
में अनुवाद किया हे । उपन्यास कां कथानक सामाजिक || 
है । सामाजिक संघर्षो से जूझते gu एक नवयुवक को | 
कहानी को रोचक रूप में उपन्यास के द्वारा प्रस्तुत | 
किया गया है । उपन्यास सोहेश्य है । 
हिरोशिमा के फूल--लेखिका-एबिलमारिस, अनु. 
वादक-मोहन राकेश, प्रकाशक-राजकमल प्रकाशन, | 
दिल्ली । पृष्ठ १३८, मूल्य ३.५० 
यह उपन्यास कहा जाता है कि विभिन्न we | 
में तीस, लाख बिक चुका है। हिन्दी में यह अभी । 
निकला है! दूसरे विश्वयुद्ध में जापान के एक गुतजोर | 
शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था fm | 
से यह सारा शहर धराशायी होकर तहस-तहस, होगया 
था । इस उपन्यास में इस नगर का स्थिति का गो | 
वर्णन समर्थे लेखिका ते विभिन्न रूप में किया हैव | 
बहुत ही हृदय द्रावक है । पर इससे भी प्रभावीलाक || 
है वहाँ के प्रवशिष्ट निवासियों की वह देशभक्ति गे | 
अपनी गरीबी और मुसीबत को इस प्रकार छिपाने 
प्रयत्न करते हैं कि कोई विदेशी उनकी विवशता 8I 
wüs न पाव्रें और इस दुदँशा में भी देखे है| 
कितने प्रसन्न रहते हैँ । किसी भी देश के लिए जा | 
नियों का यह देश-प्रेम आदश है । 
ु नाटक T 
मांदी जागी रे- लेखक-ज्ञानदेव अगिहोती,” || 
शक-आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली-६। मृत्य s | 
श्री ज्ञानदेव अग्निहोबी का रंगमंचीय सामा 
नाटक तीन अंकों में विभाजित है इसकी m 
जनता मे जागरूकता एवं चेतनता लाते वाला हक 
वरोषो औरं i B 


विकास की गतिविधियों से पूर्ण एक किसान १ 


प्रका 


F- E प्राचीन एवं अर्वाचीन सामाजिक मूल्यों 
qi sept किया गया है । 

पी M र प्रदेशके गीत नाट्य-विभाग हारा यह नाटक 
UI im ७ emer Sade Y नाका 
ह फ़ल होने की आशा है । भाषा सरल एव प्रकाशन 
gr. ; 

CRI $c हु नेतिक र 
| भाषा || क्रान्ति-बीज--लेखक-आचायं श्री रजनीश, प्र०- 
UB | जीवन-जागूति केन्द्र, ५०५, कालबादेवी रोड, बम्बई-२। 
ma | पृष्ठ १९२, मुल्य नहीं लिखा । v त 
प्रसुत | ` इसमें लेखक के कुछ पल प्रकाशित किये गये. हैँ । 
| (चारों से अज्ञान मिटता नहीं, केवल छिप जाता है 
अनुः लेक्रिन अज्ञात के बोध का तीव्र सन्ताप ही क्रान्ति का 
काश, || बिनु है । लेखक के जीवन .का ध्येय यही रहा है क्रि 
जो भी मेरे पास है, जो भी मैं हूँ, उसे अमृत के दिव्य 
UNS | x भागवत चैतन्य के बीजों के रूप में बाँट देना 
| भौ | जाहेता हुँ ।' इन सब उक्तियों से आचार्यजी के हृदय के 
FS | दंत हो जाते है । इस ग्रन्थ में प्रकाशित del से लेखक. 
जि | नेउन सभी बीजों को लुटाने का यत्न किया है जिनसे 
gm | उनका जीवन एक अलौकिक आनन्द और सौन्दर्य बन 
काणो | पाया है। इन बीजों का आरोपण लेखक सबके जीवन 
UE में करना चाहता है जिससे आलोक के फूल लग सके । 
ताक) , बीज मिटने को राजी हो जावे, तो अंकुर उसी 
क जो | , क्षण आ जाता है। मैं fex को राजी हो जाऊ तो 
निक | मुक्ति उसी क्षण आ जाती है । भै” बस्धन है, वह गया 
[मो | कि मोक्ष है ।” इस सन्देश को प्रसारित करने वाले 
Bip १२० बद हैं, जिनमें एक-एक बीज आलोक करता 
Qu दिखाई देता है । आशा है पाठक इस ग्रन्थ को पढ़ कर 
E ७ जीवन में दिव्यानन्दानुभूति कर सकगे । 
प्रा सत्याग्रह f राजनीति s 

di वाराणसी । न शशक-सर्वेसेवा-संघ प्रकाशन, राजघाट, 
n cH H २१६, मुल्य ३.०० - नक 
१७) एक प्रधान हब को ख्याति सर्वोदय विचारधारा के 
Xe " प्रबक्ता ü * e 
गा रूप में है। भारतीय धर्म ग्रन्थः 


NE 
रके >दाहरणों से भरा हुआ है । लेकिन सत्याः 
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११७ 
ग्रह शास्त्र का भभी-तक अभाव रहा है । प्रस्तुत ग्रन्थ 
इस दिशा में एक सफल प्रयास कहा ,जा सकता है। 
इसमें व्यष्टि और समष्टि के सम्पूर्ण जीबन को. संस्पर्श 
करने वाले सत्याग्रह के समस्त पहलुओं पर विचार 
किया गय] है । अद्यतन भारत अशान्त वातावरण से 
गुजर रहा है । ऐसी स्थिति में एतद्विषयक चिन्तन और 
मनन को अपेक्षा की जाती है। इस हृष्टि से यह ग्रन्थ | 
महत्वपूर्ण है । ^ 
समूचे ग्रन्थ को लेखक Y तीन शीषंको में विभक्त 
किया है । प्रथम शीर्षक में तत्वचर्चा की गई है जिसके 
- अन्तरगत १९ उपशीषंक हैं। द्वितीय शीर्षक के पाँच 
उपशीर्षको में अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में सत्याग्रह पर 
प्रकाश डाला गया है । अन्तिम शीर्षक के २२ उप्र | 
शीर्षको में संगठन की समस्याओं पर चिन्तन किया 
गया है । “सहयोग ही जीवन का प्रधान तत्व है। सम- 
स्वय ओर समझौते के बिता जीवन चल नहीं सकता ॥' 
लेखक के यह शब्द ग्रन्थ में प्रतिध्वनित हो रहे हैं। 
पश्चिम के शान्तिवादी पेसिफिस्ट लोगों का गांधीजी 
के साथ मतभेद रहा है । ऐसे मतभेदों का विवेचन 
करने वाले विबादग्रस्त लेख भी इस ग्रन्थ में हैं । 
आज की स्थिति को दृष्टिगत लाते हुए लेखक ने 
स्वीकार किया है कि विश्वशान्ति की दृष्टि से सल्यान 
ग्रह, युद्धनीति, समझोता, समन्वय आदि विषयों का 
अहिसा-दर्शन ही सबसे बड़ा उत्तर है । आणा है जनः 
समाज में इसका उचित उपयोग होगा | des 
सर्वोदय ग्रौर साम्यवाद--लेखक-विनोबा भावे, | 
प्रकाशक-सवं सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी । पृष्ठ ९१, 
मूल्य 1.०० “खु Es 
सर्वोदय के प्रतिष्ठापक महात्मा गान्धी और साम्य 
वाद के प्रचारक WIS दोनों के विचारों का तुलना 
त्मक अध्ययन इस पुस्तक में किया गया है। पु 
पठनीय और मननीय है ।. 
; ` स्वास्थ्य 
उपवास--लेखकडॉ० शरणप्रसाद, प्रकाशकः 
सेवा संघ प्रकाशन) राजघाट, वासणसी । 
मुल्य १.२५ E 


*उपवास' डॉ० शरणप्रसाद को तृतीय कृति है। 
इसमें उपवास पर किये गये प्रयोगों को सोदाहरण 


प्रस्तुत किया गया है । पुराने और असाध्य रोगों पर 


भी उपवास के प्रयोगों की सफलता का परिचय-..इस 


` रचता से प्राप्त होता है। उपवास की विधियों को 


लेखक ने कुशलता से समझाया है । शरीर विज्ञान को 
दृष्टिगत रखते हुए इस पुस्तक से जन-समाज में उपवास- 
विषयक व्याप्त भ्रान्त धारणाओं का निराकरण होना 


चाहिए । . 


e स्फुट 
संपम भ्रौर सन्तति--लेखक-विनोबा भावे, प्रका- 

शक-सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी । १० ३१, 

मूल्य ०.२५ 

परिवार नियोजन की आज बड़ी चर्चा है। अनेक 

नये-नथे साधनों से सन्शान निरोध का प्रचार हो रहा 

है । वितनोबाजी ने इस पुस्तक में यह दिखाया है कि 
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“क्ुल्लिम उपायों से हमारी हजारों वर्षो की 
स 


[ साहित्य Wy 1 


व्यवस्था टूट जायेगी । सन्तान पुर्षाथे हीन होगी ब 
भावता तथा संस्कृति की दृष्टि से हम नष्ट E Sd 
आपने सन्तति निग्रह के लिये ब्रह्मचर्य और 3 
आश्रम की आवश्यकता पर जोर दिया है। 

श्राबादी की समस्या--अनुवादक-वी० 
जोवार, प्रकाशक--उपयु क्त । मूल्य २.५० 

आबादी की समस्या “दि क्राउडेड प्लैनेट 
हिन्दी रूपान्तर है । मूल पुस्तक की लेखिका मागर 
ओ० हाइड है | आबादी की समस्या पर पुस्तक | | 
विविध लेख हैं जिनमें प्रस्तुत समस्या के. विश्निन्न a * 
लुओं पर प्रकाश डाला गया है। वास्तव nd 
समस्या वडी विकट है । इसके हल करने के लिए ब्ल. | 
बड़े दिग्गज हैरान हो रहे हें । खाद्य सामग्री के प्रात |. : 
करने के लिए इस पुस्तक में जल ओर थल Pun c. 
विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए हें । पुस्तक पठनीय गो! E 
विचारणीय है । 


भार 


re —— 
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| E aim सामग्री की लेखों की विशेषाङ्ख न) च ed ड 
गी 4 OR पृष्ठ संख्या सँख्या लित है 2 p. 
जायेंगे | है | १९५१-५२ ५३२ १०५ आलोचनाङ्कः : mE र 
TS 4 if १९४२-५२ ५१५ ११४ कहानी अङ्कु i ॥ ८ 
ES 8३-५४ ९१६ १०६ £ LUE काव्याडू CERT 
१९५४-५५ ७८० ec : 
ET १९५५-५६ ५०१ १०६ अन्तः प्रान्तीय नाटका xu ^ Due उ 
माग || | (o १९५६-५७ ५०१ ११८ * आधुनिक उपन्यास अङ्क ` १) 
i १९५७-५८ ५५९ १२६ (१) भाषा विज्ञान (पुस्तक रूप में) २) 
1 E i e ) प्रति विशेषाङ्क १4१) | 
एके) pe ) सन्त-साहित्य विशेषाङ्क. १)५० | 
d E ) ऐतिहासिक उपन्यास अङ्क २) 
केदा | १५५९-६० ` ५२० १२४ % (१) रीतिकाव्यालोचनाङ्ः १) | 
त 5 -.. # (२) प्रगति अङ्क 1६६०... ^ We 
१ ९६०-९१ र Vo E टे ० र (१) शोध तिर E um 
कर : : री JE : | : E ( ) प्रगति विशेषाङ्क १७६ - १) se. & 
BAUM C ४८225 3. ri क 
E >> E ee s : nu निराला विशेषा डु 
|] P E 16६२-६३ [WS ५२५ E ARS. (५ xs 
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Las ए और साहित्य रानं तथा अन्य हिन्दी उच. परीक्षा 

`. 5 पगीज्ञाथीं किसी विशेष कवि पर अध्ययन 
करना चाहें 


अथवा | 
'शोधकत्तीजो हिन्दी के किसी विषय पर शोध करना चाह | 
या | 


हिन्दी में ठोस ज्ञान dg dl चाहे 


पर Lt 
4 


साहित्य, सन्देश के पुराने अङ्क में से अपना विषय डॉट | 
कर उसका पूर्ण अध्ययन कर सकते ह | 
प्रत्येक अंक पचास पेसे में मिलेगा । 


: 
i 


विषय-सूची मुफ्त मँगाये 


साहित्य-सन्देश कार्यालय, 


जु. माग 
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बसली की जिल्द, प्रावरण पृष्ठ और विषय-सूची के साथ 

है | पृथक पथक मंगाने पर डाक-व्यय २३)२४ de do लगेंगे जैसा प्रत्येक प 
dz मँगाने पर रेल से हम अपने खर्चे पर केवल ८४) में आपके 

रेलवे स्टेशन का नाम अवश्य लिखे | 
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IT सहायक सम्पादक--कमलेन्दु जैन एवं सतीश 


es 
u हमारी विचारधारा 
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार--- हे 
ळे भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से प्रति वर्षे एक्र लाख रुपए का एक साहित्यिक पुर- 
स्कार देने की योजना अपने देश के लिये एक नई और गौरवपूर्ण योजना है । भारतीय ज्ञान- 

गा पीठ के द्वारा साहित्यिक और सांस्कृतिक उच्चकोटि के ग्रन्थ प्रकाशन का महत्वपूर्ण कार्य तो f 

| वर्षों से हो रहा है पर समस्त भारतीय भाषाओं में से सवेश्रे ष्ठ पुस्तक का चयन करके उस पर E 
E एक लाख रुपये का पुरस्कार देना और वह भो प्रति वर्ष देना एक बडी चीज है जिसका संयो- 
UN जन करने का श्रेय ज्ञानपीठ की प्रस्थापिका और अध्यक्षा श्रीमती रमारानी जैन को है । हस. 


इस महान कार्य के लिए'उनका सादर अभिनन्दन करते हैं और यह आशा ओर अभिलाषा प्रकट 
करते हैं कि ज्ञानपीठ की यह पुरस्कार योजना पूर्ण सफलता प्राक्त करे और : उसे नोवेल पुर- 
स्कार से भी अधिक ख्याति प्राप्त हो । 
पुरस्कार की योजना बन चुकी है और पहली बार पुस्तकों का चयन होकर | 

सर्वश्रेष्ठ पुस्तक की घोषणा भी मार्च तक हो जाने की आशा है। समस्त भारतीय भाषाओ | 
में से एक सवेश्चेष्ठ पुस्तक चुनने का कार्य साधारण नहीं है, बड़ा पेचीदा और कठिन है। | 
उसकी जो प्रक्रिया है वह बड़ी लम्बी है । पहले सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के परीक्षण के लिए पुस्तकों 
के नामों के प्रस्ताव माँगे जाते है । थे प्रस्ताव-पत्न साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त सा हिं-` 
त्यिक संस्थाओं, दैनिक तथा. तियत-कालिक पल-पल्लिकाओं के सम्पादकों, विश्वविद्यालयों के 
भाषा-विभागाध्यक्षों, लेखकों तथा साहित्य में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के पास भेजे जाते है । 
यदि प्रस्ताव-पत्न का उपयोग वे स्वये न कर सके तो इसे अपने किसी ऐसे मित्र को दे सकते 
हैं जो इसका उपयोग करने के इच्छुक हों । यह आशा की जाती है कि साहित्यिक संस्था जहाँ | 
तक सम्भव हो, सवंश्र ष्ठ कृति की संस्तुति अपनी संस्था अथवा तदर्थ गठित उप-समितियों की | 
बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर करें और संलग्न प्रस्ताव-पल्न भेजें । E 

s विभिन्न भाषाओ की पुस्तकों के जो प्रस्ताव आते हैं उन्हें उत्त-उन भाषाओं की. 
भाषा परामर्श समितियों के पास उनकी सम्मति प्राप्त करते के लिए भेजा जाता है । प्रत्येक 

समिति अपनी-अपनी भाषा की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का नाम भेजती है । तब इत सब पुस्तकों में 


ection, Haridwar t. 
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तुलनात्मक दृष्टि से जाँच कर दूसरी उपसमिति उनमें से 
पाँच सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का चयन करती है । इन पुस्तकों 
का आवश्यकतानुसार अनुवाद किया जाता है जिससे 
अन्तिम परीक्षक उनका तुलनात्मक अध्ययन करके 
अन्तिम निर्णय दे सके । वह अन्तिम निर्णय देने और 
इस सब प्रक्रिया को संचालित करने के लिए जो कमेटी 
बनाई गई है उसमें निम्नलिखित देश प्रसिद्ध भाषा- 
fag रखे गये हैं -- 

` १. डा० सम्पुर्णानन्द अध्यक्ष, २. श्री काकासाहेब 
कालेलकर सदस्य, ३. डा० रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर 
सदस्य, ४. डा० बी० गोपाल रेड्डी सदस्य, X. डा? 
हरेकृष्ण महताब सदस्य, ६. डा? वी० राघवन्‌ सदस्य 
७. डा० 'नीहार रंजन रे सदस्य, c. डा? करणसिह 
सदस्य, ९. प्रो० मोहम्मद मुजीब सदस्य, 1०. श्रीमती 


रमा जैन" अध्यक्षा तथा. ११. श्री लक्ष्मी चन्द्र जम, 


मन्ती-भारतीय ज्ञानपीठ। . 
` द्वितीय पुरस्कार के लिए भी पुस्तक प्रस्ताव-पत 
वृ९६४ में ही आमन्त्रित कर लिए गए थे । इस सम्बन्ध 
में चौदह भाषा-परामशं समितियों की बैठक, अपने- 
अपने क्षेत्र में सम्पन्न हो गई हैं। उन्होंने अपनी भाषा 
_ की उन्नीससौ पच्चीस से उन्नीससौ उनसठ तक प्रकाशित 
पुस्तकों में से सर्वश्रेष्ठ कृति की संस्तुति भी भेज दी 
है जो १९६६-६७ में घोषित होते वाले पुरस्कार के 
लिए है | तीसरे वर्ष के लिए प्रस्ताव भेजने के प्रपत्र" 


| विद्वानों, संस्थाओं और सम्पादको के पास भेजें जा 


चुके हैं। तृतीय पुरस्कार १ ६६७-६५ में घोषित 
होगा । हमारी शुभ emu इस योजना की सफलता 


। 8 लिए प्रस्तुत हैं t 
` युद्ध वरदान के रूप में-- 


` इस शीर्षक से एक लेब अभी सहयोगी जीवन 


- साहित्य में प्रकाशित हुआ हैं । ,इसके लेखक हिन्दी के 
- वरदपुत्र और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल डा० ` 


सम्पूर्णातन्दजी हैं । इसमें वर्तमान पाकिस्तानी युद्ध को 
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मध्य चल रही अकाली नेतृत्व की होड़ इ 
: तक पहुँच गई थी कि वह सारे देश को जड़ी हि 


_ gum लिए वरदान के रूप में दिखाया गया है। और - 
- वास्तव में यह है भी ऐसा ही। इसी तरह का एक 
` भाषण हिन्दी के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि दिनकरजी ने 


WU अक्ट 
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एक कवि सम्मेलन में अध्यक्ष पद से 5 
दिया | उस भाषण में भी यही बात स्प 
उक्त लेख ओर भाषण का कुछ अंश ear | 
पाठकों की जानकारी के लिए à रहे ;1 m 
सम्पूर्णानन्दजी लिखते हैं — m 
तथाकथित युद्ध-विराम के बावजूद भार 
फंसा हुआ हे । यह सच है कि हमें us im Ei | 
विवश किया गया है, तथापि इससे कोई अन्त i || 
पड़ता । ज्यों ही हम युद्ध में सम्मिलित हो B E 
त्यों ही हम उसके साथी बन जाते हैं, और da 
हैं : Y 
परिणाम भोगने होते हें । ये परिणाम सदा ही ws | 
कारक नहीं होते । युद्ध कुछ लाभ भी पहुँचाता ON 
निश्चय ही उसने हमें लाभ पहुँचाया P । | 
इस समय देश में भद्दी और दुःखद घटनाओ; | 
पश्चात आन्तरिक शान्ति स्थापित हो गई है। द्भ 
हरणार्थ, हमारे यहाँ भाषा-विवादे खुब जोरों; 
चला । उसको हल करने के लिए तिमापा-सु | 
बहुत प्रचार किया गया परन्तु ag जितना निर्दोष रिश. 
देता है, वास्तव में उतना ही पूर्ण समाधान ud 
इस सूत्र को व्यवहार में लाने पर अनेक गम्भीर प ! 
स्याएँ उठेंगी, जिनके बारे में आज भी अनुमान ता 
जा सकता है । परन्तु भाषा-समस्या को टाले! 
काम नहीं चलेगा । उसका कोई-न-कोई हले zen 
होगा । युद्ध ने हमें साँस लेने का अवकाश प्रदा 
दिया है । इस समय जब कि शलु की SEG 
द्वार पर तनी खडी हैं, भाषा के मोचं पर एल 
चलाने के पक्ष में कोई भी नहीं है । 
इसके अतिरिक्त पञ्जाबी सूबे की माँग खी ६ 


a i रि i 2 
रही थी तथा सन्त फतहसिंह ओर मास्टर तारा 
स aai 


षण 


डालती, परन्तु इस समय वह भी तात्कातिर्क y 
रुक गई है। ऐसी आशा की जा सकती है कि ॥ 
सम्बन्धित पक्ष यह समझ गएं होंगे कि पर्द x. d 
प्रश्‍न है तथा इसे हल करने के लिए हैं? तब 


दे सकते हैं, जब तक कि शलु को जोकि 


[टना 
है। ml 

जोरों | 
EE 
दोष दिवा 
MET | 
म्भीर का 
त ता 
zm i 
ge 
प्रदान 
quem 
Un 
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rati 
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| गारी विचारधारा ] 


तीसरा पक्ष है, देश की सीमाओं से खदेड़ न दिया 
तीय 


Us मोर्चो से शौर्य और आत्मवलिदान की 


गाथाएँ भा रही हैं । यह अपेक्षित ही था। भारतीय 
तैनिकों की गणना संसार के uar eni में की 
जाती रही है । यह तथ्य अनेक रणक्षेलों में सिद्ध किया 
जा चुका है। वह पिछड़े हुए हथियारों और युद्ध- 
सामग्री को लेकर भी चमत्कार दिखा सकता है । वह 
गाथाआज फिर से दोहराई जा रही है । पाकिस्तान 
ने जिन अद्यतन अमेरिकन शस्ल्लास्ल्ल का प्रयोग किया 
है, अधिकांश भारतीय शस्त्रास्त्र उसकी अपेक्षा 
हीन कोटि के हैं। परन्तु भारतीय जवानो ने जिस 
रणकौशल और शोर्य का प्रदर्शन किया है, उसे हम ही 
ad सारा संसार जान गया है । उसे अपने ऊपर और 


, अपने देश की शक्ति पर विश्वास है, वह अपने अधिका- 


रियो तथा अपने शस्त्लास् पर अटूट श्रद्धा रखता है। 
यह उसके लिए पर्याप्त है; देश का मनोबल उन्नत हे । 
लोग पाकिस्तान के उन्मादपु्णं रुख से अब ऊब गए थे 
तथा वे पाकिस्तान को एक झटका देना चाहते थे । 
उन्होंने उसे यह झटका दे दिया हे । हमारी सेनाओं 
को जो विजय प्राप्त हुई है उससे हमें बहुत प्रोत्साहन . 
मिला है परन्तु मुझे विश्वास है, कि यदि हमें. पराजय 
का.भी सामना करना पड़े तो हम उसका सामना साहस 
भौर गरिमा के साथा करेगे। हमारा सांस्कृतिक 
उत्तराधिकार इस बात का एक सबल आश्वासन है । 
युद्ध के अपरिहायं ओर कल्पनीय परिणामों के 
IRI भी मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर युद्ध 
ने हमें लाभ पहुँचाया है। मैं यह ' नहीं मानता कि. 
शशचार विरोधी अभियान के समय जो-कुछ कहा जा 
m सबा एकदम सत्य था । मैं यह स्वीकार 
का dg भी qam नहीं हूँ कि भारतीय 
1100 / और राष्ट्रीय चरित्र के विषय में सबसे 
SORS ; ud हमारे लिये यह आवश्यक है 
परोपकार 3s को अधिक ऊंचा उठाये । हम 
बढ़े जा रहे x वामुख होकर स्वार्थ की दिशा में 
- ९९ जया भारतीय संस्कृति का ढोल पीटने 
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सफलताओं के प्रति हमारी 
य आस्था का परिणाम $1! हम बौद्धिक और | 
आध्यात्मिक हृष्टि से सिकुड़ते जा रहे है । हम अपनी | 
भास्थाओं की क्षमता में आस्था खो रहे हैं तथा शङ्का- । 

शीलता ही हमारा धमे बनती जा रही है। ` E. 


अन्य देशों में, जिन्होंने हाल में ही सामन्तवादी 
अथवा सम्प्रदायवादी शासन से छुटकारा पाया है, 
ऐसी दुखद स्थिति नहीं है । वहाँ के जनसाधारण को 
रक्त और उत्पीड़न के रूप में स्वतन्त्रता का पर्याप्त 
QUT चुकाना पड़ा है । वस्तुतः सम्पूर्ण राष्ट्र को रक्त . 
स्नान करना पड़ा । अग्नि परीक्षा भयङ्कर अवश्य रहा, ।. 
परन्तु राष्ट्र मानवजाति की अपेक्षाकृत एक श्रेष्ठ . 
“इकाई के रूप में अवतरित हुआ । ऐसा प्रतीत होता E 
है कि प्रकृति ने हमारे साथ अकारण ही लाइ दिखाया । 
“है । कुछ शताब्दियों के पश्चात हमें एक ऐसा वास्त- | 
विक युद्ध नसीब हुआ, जिसमें नीतियों का निर्माण 
और संचालन पुरी तरह भारतीय लोगों के हाथों मे 
है । कहने में यह बात बहुत क्रूर प्रतीत होती है, परन्तु 
मुझे आशा है कि युद्ध इतना पर्याप्त लम्बा चलेगा कि | 
समूचा राष्ट्र Ug जान सके कि स्वतन्त्रता, लोकतन्ल | 
और नागरिक स्वतन्लताओ को बनाये रखने के लिए | 
किस अनुभव से हमारा राष्ट्रीय fg अपने समस्त 
-दोषों से मुक्त हो जायंगा । यह. अनुभव हमें एक 
सबल राष्ट्र में परिणत कर देगा, जो राष्ट्रीय अस्तित्व | 
की वास्तविकताओं के प्रति सजग हो, तथा वह 
समस्त शैक्षणिक एवं प्रशासकीय सुधारों की अपेक्षा 
कहीं अधिक - भावनात्मक एकीकरण करने में सहायक. 
होगा। 


विवेक EU 


भगवान का भेजा हुश्रा युद्ध ` 
सप्रू हाउस नई दिल्ली में ३० सितम्बर, 
को आयोजित कवि सम्मेलन के अध्यक्ष-पद से 
श्री रामधारीसिंह दिनकर के भाषण में adr 
को' भगवान का भेजा हुआ बताया है । बात 
है। उन्हीं के शब्दों में पढ़िये | 


TUM 


x 
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jm दुनिया में इस बात पर अचम्भा प्रगट किया जा 
रहा है कि. हिन्दुस्तानियों ने अजेय der टैंक को केसे 

दिया ? उतना ही आश्चर्य दुनिया इस बात पर 
यी कर रही है कि इतना कुछ होने पर भी हिन्दुस्तान 
साम्प्रदायिक दंगे क्यों नहीं हुये ? जो शक्तियाँ पाकि- 
चान को बर्बाद करना चाहती हैं, उन्हें इन दोनों बातों 
पर अचम्भा ही नहीं, कुछ शोक भी है । अतएव हम 
_ हिन्दुस्तानियों का कव्य है कि हम अपने मोर्चे को 
"ठोक से समझ । पाकिस्तान इस लड़ाई को इतिहास 
की उन लड़ाइयों से जोड़ना चाहता है, जो लडाइयाँ 
. गोरी के खिलाफ राजा पृथ्वीराज ने तथा बाबर के 
खिलाफ राणा साँगा ने लड़ी थीं। हिन्दुस्तान को 
` पाकिस्तान के इस आध्यात्मिक हमले का सही और 
मुंहतोड़ जवाब देना है । अगर पाकिस्तान के जहरीले 
प्रचार से चिढ कर हमने भी मान लिया कि हम 
राष्ट्रीयता नहीं, साम्प्रदायिकता का युद्ध लड़ रहे हैं, 


स्तान लड़ाई के मैदान में जीत कर घर के भीतर 
हार जाएगा । हमें इस भाव को अपने भीतर हृढ़ता 
| से बिठाना है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे .हैं, वह बाबर 
और राणा साँगा की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह वह 
है जिसे १८५७ में हमने अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा 
` था, यह वह लड़ाई है जो हमने हिन्दुस्तान की आजादी 
लिये लड़ी थी । यह एकता का वह युद्ध है जो जिन्ना 
राष्ट्रों वाले नारे के खिलाफ लड़ा गयाथा। 


दो कौम बनाना चाहा था, जिन शक्तियों ने आखिर 

स्तान का विभाजन करवा दिया । 

ह लड़ाई रुक-झक कर चलेगी, मगर वह लम्बे 

से तक चलने वाली है और इसी युद्ध की ज्वाला में 
कर हिन्दुस्तान की विभिन्न जातियों को एक 
में एक कोम हो जाना है--जैसे अनेक 


CX 1 


तो पाकिस्तान की गोटी लाल हो जायगी और .हिन्दु- , 


' भारत ने लोमहषंक वीरता का परिचय दिया di 


` अभिनन्दन करते हैं कि भारत के इतिहास को उगी 


* 


[साहित्य- dq 


धातुएँ आग में गल कर एक धातु बन जाती : k - | 
gg भगवान का भेजा हुआ युद्ध हे, इतिहास की ता ई 

से निकला हुआ युद्ध है । यह युद्ध इसलिए आया i 1 
भारत इसमें जलकर बज्राङ्ग होजाए । यह युद्ध इसलि 
आया है कि जहाँ-जहाँ फूट की गाँठे पड़ी हैं वे जल 3 
खाक हो जाए और यह सारा देश चट्टान की तरह एक [P 
होजाए । इस युद्ध में केवल हिन्दू और सिख ही शहीद || ' 
नहीं हुए हैं, बल्कि मुस्लिम और ईसाई शूरमाओ ने भो 
वीरगति पाई है । हिन्दुस्तान में जिस बिन्दु पर भी दो 
नदियाँ मिलती हैं उस स्थल को हम संगम कहते T 
मगर आज तो असली संगम रक्त की नदियों का संगप 
है । असली संगम वे मोर्चे हें जहाँ हिन्दू, मुस्लिम, | 
सिख, पारसी और ईसाई वीरों का रक्त एक धारा मे 
बहा है। यह कौम के बनने का वक्त हे । यह राष्ट्र के 
सुधरने, सँवरने और उभरने की लग्न है। she 
शाली हैं वे लोग जो अभी जवान हैं क्योंकि वे ag. 
बड़ी बातें देखेंगे । सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो भारत 
के अभ्युदय का मोर्चा सँभाले हुए हैं । सदियों के बाद 


ie 
TITY NUR ee Vor OST 


सदियों के बाद भारत ने आससान की छाती पर अपता 
नाम आग के अक्षरो में लिखा है, सदियों के वाद भारत 
को यह विश्‍वास हुआ है कि वह भयानक वीरता से | भ 
लड सकता है । लड़ ही नहीं सकता, अविजेय पेत || क 
टैकों के घुरें उड़ा सकता है, नेटों का इस्तेमाल sd । d 
सैबरजेटो को बर्बाद कर सकता है। हम भारत के [D 
समीपवर्ती भविष्य का उल्लास के साथ स्वागत SU ॥ / 
& । भारत की वीर बहादुर सेना का इस बात के लिए || 


~ 


एक बार फिर से जवान कर दिया है ।” ह 
यह लेख लिख कर और यह भाषण देकर उत दो । "s 
महान पुरुषों ने वही. काम किया है जोआज ए | ` 
सच्चे साहित्यिक और नेता से अपेक्षित है | 87 इ 
लिए उन्हें साधुवाद देते हैं और आशा करते है 
देशवासी उनके भावों के अनुसार चल कर देश * 
ऊपर उठाने में कोई कसर नहीं रबखेगे । 


साहित्यकार का दायित्व 


कु० शेलकुमारी 


£41: aqq. साहित्यकारों पर भी दायित्व का 
नि ? यह प्रश्‍न दीर्घ काल से साहित्य- 
कारों के सम्मुख चुनौती के रूप में खड़ा होता रहा 


गृहस्थ, एक नेता या एक सुधारक के लिये 


हैं। है। एक कता. है परन्तु है, शब्दो के माध ८ E 
im तो दायित्व का NUT समझा जा सकता है परन्तु : ध्यम से की गयी उसी की अभिव्यक्ति | 
qm, साहित्यकार के लिये भी दायित्व का प्रश्न एक समस्या साहित्य है । इस प्रक्रिया में दायित्व के प्रति जागरू 08 
तें उत्पन्न कर देता है । दायित्व का अर्थ है कि किसी रुपा का कहीं भी अवकाश नहीं। यदि बलात ॥ 
"के । जिम्मेदारी या किसी विशिष्ट उद्देश्य से बँधकर आगे साहित्यकार पर किसी दायित्व का वोझ rep ही | 
यह बढ़ना परन्तु नियतिकृत नियम रहित साहित्य के सृष्टा जाता है तो मेरे विचार से उस साहित्य को प्रचार | 
ही. || पर ऐसे किसी दायित्व को लादना मेरे. विचार से या उपदेश का माध्यम मान लेना है वस्तुतः दह | 
ग | एकी रचता प्रक्रिया को अवरुद्ध करना ही है क्योंकि साहित्य नहीं है । ख 
बाद | साहित्य तो उसकी सृजनात्मक प्रेरणा की देन होती सृजन अपने आप में पुण होता है उसे किसी अन्य ` 
है। है जिस पर किसी बाह्य बन्धन की अपेक्षा नहीं होती। की अपेक्षा नहीं होती । ब्रह्मा की यह सृष्टि उसकी wg | 
पता || यदि.उस पर किसी सीमा तक दायित्व है तो केवल की भावना की ही अभिव्यक्ति है उसे किसी जातिया | 
[रत इस अर्थ में कि-वह साहित्य सृजन प्रक्रिया के सभी वाद की अपेक्षा नहीं । पुष्प खिलते हैं उनका खिलना | 
[से अङ्गों की यथावत्‌ पुति करे परन्तु यह तो साहित्य इसलिये नहीं है कि वे हमें अच्छे ही लगें हमको यदि | 
ded कार का धर्म ही है इसके अभाव में वह साहित्यकार 3 रुचिकर नहीं प्रतीत होते तो इसमें फूलों का कोई | 
pd | ही नहीं रहेगा इस कारण यह उसका दायित्व नहीं है। दोष नहीं । हमारी दृष्टि का ही दोष हो सकता हैजो | 
E अत: साहित्यकार संवेथा दायित्वहीन है । “अय निजःपरो वेति’ की भावना से आक्रान्त हे । इसी 
करते ६ „ साहित्य आत्माभिव्यक्ति - है । साहित्य की इस प्रकार अहं और इदं के तादाम्यीकरण से युग सत्य को | 
निए | स्ये व्याख्या करते gu उसकी सृजन प्रक्रिया को अनुभव करने वाले साहित्यकार की सृष्टि भी पुष्पव | 
sm का में रखकर E हम इस दायित्व के प्रश्न पर ही है उसका मूल्याङ्कन यदि हम सामाजिक दायित्व 
m Ds हैं तो परिलक्षित होता है कि साहित्य की ue से करना चाहेंगे तो वस्तुतः यह उस कृति क 

ph हा ष जात की अभिव्यक्ति की जाती है वह कवि मान नहीं अपमान ही है। ._ S 
एक |. s & का कोरा अहं या अहंकार नहीं वरन्‌ उसके मस्मट ने काव्यप्रकाश में काव्य के जिन प्रयोजनों | 
" hs vb समूह के सहारे इदं (अहंसे की गणना की pee z POE 
M पने की ड साथ तादात्म्यीकरण्‌ के द्वारा काव्यं यशसेऽधंकृते 'व्यवहारविदे 'शिवेत रक्षतये 

| मो र होती है “आत्म” शब्द इसी सद्यः परनिवृत्तये कान्तासम्मिततयोपदेश युजे. x 

कि षत है । =. साहित्य में इसी अपने की अभि- 70000000. ` काव्य प्रकाश 
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नहीं सकता क्योंकि वह तो स्वयं” है उससे भित्र | ii 

समष्टि हे उसी को आत्मसात्‌ कर वह अपना बा E 
सकता हे । अंत: कहा जा सकता है कि साहित्यकार E 
अपनी प्रतिभा अथवा सृजनात्मक प्रेरणा शक्ति से. 
प्रेरित होकर अहं अर्थात्‌ अपनी चित्त-वृत्तियों के 
माध्यम से इद जगत के साथ तादात्म्यीकरण के द्वारा 
आत्मानुभव” के रूप में जिस युग सत्य को प्राप्त करता 


व्यवहार का बोधक अनिष्ट का नाशक पढ्ने के साथ 
ही परम आनन्द का देने वाला स्वी के समान उपदेश 
भी देने वाला होता है) यहाँ 'सद्य; परनिवृत्ति” 
* को ही सृजन सुख करके रूप में प्रयोजनवत्‌ स्वीकार 
करने के अतिरिक्त मैं किसी अन्य प्रयोजन यश, अर्थ 
व्यवहार ज्ञान, कल्याण प्राप्ति अथवा कान्तासस्मिततयो- 
पदेश के रूप में साहित्य को नहीं स्वीकार करती । 
र यदि कोई कवि या लेखक इन उद्देश्यों की सीमाओं 
` से बँधकर_लिखता है तो वह साहित्यिक कर्म से 
स्खलित ही होता है । वह सच्चे अर्थो में आत्माभि- 
व्यक्ति न करके निरंकुश होकर,भी यश, नीति आदि 
के अंकुशों से स्वयं को बाधित करता है । ये प्रयोजन 
साहित्यकार को सृजन साधना के बाद मिलने वाली 
सिद्धियां हो सकती हैं परन्तु दायित्व के रूप में उसकी 
रचना प्रक्रिया का उद्देश्य बनकर नहीं । 
मेरे विचार से कवि जिस आत्म' का व्यक्तोकरण 
। काव्य में करता है वह जगत से परे कुछ भी नहीं है । 
| मानव कवि अहं के रूप में जगत के साथ जिन चित्त- 
वृत्तियों का तादात्म्यीकरण करता है और तथ्य की 
उपलब्धि करता है वह मानव Ure की ही वस्तु है । 
इसमें दृष्टि भेद, देश-काल जाति के भेदानुसार हो 
सकता है परन्तु एक सफल साहित्यिक कृति में इस 
भेद को भी स्थान नहीं क्योंकि आत्मानुभव की समा- 


करत ता है वह शाश्वत होता है इसमें देश, काल यां 
के बन्धन व्यवधान बन कर नहीं आ GIG | 


कर हैं इसलिए 'सुन्दर' है । अपने इसी 


से सत्य दिवं सुन्दर का लिया गया अर्थ 


u- 
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विचारों में हढता आ आ सकती है । 


; योग की समाधि दशा को प्राप्त साहित्यकार 
[रण 'शिव” हे साथ ही अभ्युदय परक 
१ कर हुँ इसलि! | . स्वयं साहित्यकार भावना के इस प्रवाह 
का साहित्य 'सत्यं शिवं सुन्दर की तयी से 
होता हे इससे भिन्न किसी नीति या दर्शन 


क्षेत में घटित करना उचित नहीं। ` प्राप्त किये हुए आत्मानुभव का श्र 


zi 


i» 


[ साहित्य | E 
साहित्य ज्ञान है अथवा आनन्द ( कला जो | 
त के लिये d, या कला के लिये ) इन रो यी 
भी समाधान साहित्य के इस रूप को स्वीकार क ॥ । 
हो जाता है क्‍योंकि साहित्य के इस व्यापक E SN 
नीति का कोई अलग स्थान नहीं रहता, m D 
रूण में जिन तथ्यों का आकलन साहित्य में रह : 
उसका नीति से विरोध न कर स्वयं नीति : i 
अनुगमन करने वाली होती है । छ 

इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में किसी क 
दायित्व की बात करता सारहीन प्रतीत होता; 
यहाँ केवल साहित्यकार से अपेक्षा इस बात कौ N 
हे कि उसका आत्मानुभव साधारण जनकी E 
गम्भीर एवं गहन हो वह कोरा अहं या बाह्य गा 
के उथले धरातल से ही प्रभावित होने वाला नहो। 
यदि साहित्यकार तादात्म्यीकरण के द्वारा सम्यक्‌ ह 
में 'आत्मातुभव' नहीं कर पाता तो वहीं कृत्तिमतावा 
अनुकरण का दोष साहित्य में आ जाता है। अध | 
साहित्य की यही पहचान है । 

आत्मानुभव की इस परिपक्वता के लिये ही साहि 
त्यकार से अपेक्षित है कि वह मात्र शास्त्र जा 
या अनुकरण के द्वारा ही जीवन को समझने का qmd 
न करे वरन्‌ सच्चे अर्थो में जीवन जीने वाला qi 
कुछ भी सृजन करता है वह या तो उसका स्वतः || 
भूत हो अथवा 'सवासन' द्वारा उसकी आत्मा 
अंश बन चुका हो तभी उसकी अनुभूतियों में ल | 


- फिर ure भावावेश या मत की तरङ्ग के स्प 
साहित्य सृजन कभी सच्चे अर्थों में नहीं हो सक q 
इसके लिये श्रवण मनन निदिध्यासन की अपेक्षा है! | 
की ua 
करती है| 


जब अपने में पुष्ट होकर तथ्य का बोध क 


रखते में असमर्थ हो जाता है ओर व्यक्त 
आकुल हो उठता है उसी आत्मानुभव की ve] 


A OU Ap हिं क्रो 
ही साहित्य बन पाती है । समाहित अवस्य e 
काशव KE | 


PS 


|| = 


मता या | 
अधकपर| 


T साह. || 
स्तता | 
हा प्रयाग || 
हो।गे। 
त; मु | 


का है 


` तराप ९ 


साहित्यकार की दायित्व ] 


स्वयं में प्रशत वाचक चिह्न लगाकर सहृदय 
E. के सामने आकर खडा होता हैं। कुछ लोग 
हाहि को प्रगति का चिन्ह मान लेते हैं परतु 
E स्थिति ऐसी नहीं होती, : यह He तो स्वयं 
म निकृष्ट होता ही है साहित्य-पर को भी E करने 
बाला होता है केवल 'भावयोग” की समहित दशा को 
रातत साहित्य, ही आस्थापरक क्रान्तिकारी घोषणा कर 


सकता है । 


“अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति में ढाल कर 
ाहित्यकार 'मुक्त पुरुष’ हो उठता है। व्यक्ति की 
सीमा लाँच कर समष्टि में फेल जाता E इसलिये 
कहना ही होगा कि साहित्यकार जाने या न जाने, माने 
अथवा न माने उसका लिखना उसके अपने लिये हो 
नहीं दुसरे के fe भी होता है यहीं से दायित्व कौ. 
बात उठती है ।” इस प्रकार अभिव्यक्ति के तत्व को 
लेकर साहित्यकार के सम्बन्ध में दायित्व का प्रश्‍न 
उठाया जाता है । परन्तु वस्तुतः यह प्रश्न आत्माभिः 
यक्त के अर्थ को पूर्णतः न समझने के कारण ही सामने 
आता है । साहित्य-सृजन तो स्वयं में पूर्ण है ही, उसे 
किसी की अपेक्षा है नहीं और यदि रचेना-प्रक्रिया “मैं 
अभिव्यक्ति के लिये साहित्यकार का कोई उद्देश्य है तो 
यही कि वह अहं और इदं के तादात्म्यीकरण की समा- 
हित अवस्था में जिस तथ्य का साक्षात्कार करता है 
और बह्‌ ( साक्षात्कार ) जिस भाव प्रवाह को हृदय 
में जन्म देता है उसको वश में रखना उसके लिये अस- 
मिव है और मजबूरी की दशा में साहित्यकार अभि- 
Du x i है : इससे किसी अन्य को ; यदि 
fade s S: j 2 हत्यकार का साहित्य- 
2 5 कदापि नहीं जाता । स्वानु- 
करे का भी र सभो सामाजिकों को भावगम्य 

3 ST इस अभिव्यक्ति में माना जा 
है । इससे भिन्न किसी अन्य उद्देश्य के साहित्य 
भातमाभिव्यक्त ü SEEK SUE 
LR कल्पित करना उचित नहीं । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri P cag ext s 


“व्यक्ति की सांगोपांगता का ध्यान रखना ही वस्तुतः 


१२५ | 
_ अभिव्यक्ति की निरछलता एवं श्रभिव्यक्ति की ` 
रणता के रूप में जिस दायित्व का प्रश्‍न साहित्यकार के 
सामने आता है 38 वस्तुतः रचना प्रक्रिया का ही अंग 


: क्योंकि आत्मानुभव' की समाहित अवस्था में afa 
x सत्य का बोध करता है उसके चित्रण में वह 
पश्छल हो अन्यथा सहृदय सामाजिक इस तथ्य को 
यथातथ्य रूप में ग्रहण कर सकेगा । बेहिच 


र. 1 वेहिचक इन स्वानु- 
भुत तत्वो की अभिव्यक्ति ही साहित्यकार से अपे- 
क्षित है 1 


साथ ही अभिव्यक्ति की पूर्णता का भी यही ard 
है कि आत्मानुभव को व्यक्त करने के लिये जिस भी 
संकेत प्रतीक या गब्दो का उपयोग साहित्यकार करता 
है वह उसके अनुभवों को पूर्णतः व्यक्त करने में सहा- 
यक ही हों सामाजिक को गलत दिशा देने वाले न हों। 
आवश्यक नहीं कि इस अभिव्यक्ति में छन्द अलङ्कार 
रीति का बाहुल्य हो, बिना इन उपकरणो के भी 
साहित्यकार की भावना को स्पष्टतः व्यक्त करने वाली 
अभिव्यक्ति भी पूर्ण कही जाती है । इसी अभिव्यक्ति 
की पूर्णता साहित्यकार से अपेक्षित रहती है । 


साहित्य रचना प्रक्रिया में आत्मानुभव एवं अभि- 


साहित्यकार का सबसे बडा कतेव्य है इसी को उसका 
दायित्व--यद्यपि यह वस्तुतः दायित्व नहीं है--कहा 

जा सकता है, इससे भिन्न नीति या वाद के घेरे में | 
साहित्यकार पर दायित्व लादना उसे पथभ्रष्ट करना है। | 


यद्यपि quig साहित्य नीति या वाद को लेकर 
ही सिखा जाता है और आलोचकगण उसी साहित्य को | 
श्रेष्ठ मानते हैं परन्तु मेरे विचार से ऐसा साहित्य 
वस्तुतः आत्माभित्र्यक्ति न होकर उपदेश या प्रचार ही | 
है और उसका सृष्टा साहित्यकार नहीं उपदेशक या 
प्रचारक है। 


७४, कैलाश होस्टल, लखनऊ विश्वविद्यार 
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 रामचन्द्रिका के हनुमानरावण संवाद द्वारा भारतीय वीरो को संदेश 


म-चन्द्रिका रीतिकालीन कवि केशवदास प्रणीत 
प्रबन्ध काव्य है । प्रस्तुत पुस्तक रीतिकाल की तो 

नाक है ही, हिन्दी साहित्य की भी अमूल्य निधि है । 
कुछ विद्वानों का मत है कि इस महाकाव्य का प्रणयन 
कवि ने एक रात d किया है। इस उक्ति से. fa. 
विद्वता का ही प्रकटीकरण होता है । क्योंकि जिस 
महाकाव्य की रचना कोई अन्य कवि वर्षों में प्रसूत 
करता. है, उसे ही केशवदास ने सिफ एक. रात में रचा 
और वह भी चौपाई और दोहे में नहीं बल्कि विभिन्नाः 

| त्यक छन्द प्रणाली द्वारा । ऐसा केशवदास के लिए 
ही सम्भव था शायद दूसरों के लिए तो आंकाश कुसुम 


ही । इस तरह से केशवदास: ने महाकाव्य की कसौटी s 


पर खरा उतरने वाले महाकाव्य का प्रणयन क्रिया । 


जिसमें महाकाव्य के अनिवार्य अङ्गों का पूर्णरूपेण 


- निर्वाह हुआ है और उसमें संवाद योजना वाला अंग 
“तो हिन्दी सहित्य में अद्वितीय ठहरता है। | 


संवाद योजना महाकाव्य का एक अनिवार्य तत्त्व ` 
है.। और केंशवदासंजी ने इसमें कमाल हासिल कियाः 


` है । इनकी संवाद योजना अझितयात्मक प्रणाली में 
- है जिससे पाठक के हृदय में रस की सरिता तरङ्जित 


होतीहै। ` 


` यो तो पुरी रामचन्द्रिका में संवादो का समावेश 
पुरणरूपेण किया गया है पर प्रधानता निंम्तांकित की - 


Co oon 

— १-सुमति और विमति (संवाद) 

.  २-दशरथ और विश्वामित्र ,, 1. 
३=रामःसूर्पणडो 01. 
 हन-राम-लक्ष्मषण ` 

_ ४-र्‍सीताऱ-हनुमान 
६--वाणासुर-रावण dee e 


Pda 


श्रो फिसला, 


७--राम-परशुराम संवाद । 
८--रावण-अंज्भद sd 
९--रांवण-हनुमांन न 
१०--सीता-रावण 54 
इस तरह से रामचन्द्रिका के करीव-करीव x j| 
पाल एक qui से सम्भाषणावद्ध dO पर अभी मैं «| 
सबकी ओर ध्यान आकषित करना अपना mg ad | 
समझंता । यहाँ सिर्फ दो संवादो की ओर ध्या 
आकृष्ट कराना अभीप्सित है । वह भी इसलिएकिझ 
संकटकालीन परिस्थिति में हमारे भारतीय सेनिको क्र 
प्रेरणा प्राप्त हो । 
सर्वप्रथम रावण हनुमान संवाद की ओर ह्यात | 
किया जाय | हनुमान राम का दूत है । वह सीता | 
खोज में लंका पहुंचता है और रावण के दूं द्वा 
पाशंबद्ध कर लिया जाता है तथा रावण के सम | 
उपस्थित किया जाता है । तब रावण हतुमात ऐ | 
पुछता है :— | 
- 'रे कपि कौन तू ?” 
हनुमान उत्तर देता है 7 
` अक्ष को घातक दूत बली रघुनन्दन जू को। 
फिर रावण पूछता है--'को रघुनन्दन रे | 
उत्तर हनुमान काजू - ` र 
` 'ल्लिशिरा खरदूषण दूषण भूषण भू को | 
- रावण प्रश्‍न करता है--'सागर कसै तरयी” 
- उत्तर--जस गोषद ।ˆ ` . 
प्रश्‍्त-'काज कहा ।' : 
उत्तर सिय चोराहि देखो। ` 


प्रश्‍्न=-'केसे वंधायो । - | qf 


. उत्तर--'जु सुन्दरि तेरी wie s ai c 
लेखों ।” कितना; निर्भीकतापणे उत्तर है. है 


~ 


रामच à 
अथवा सँतिक किसी विदेशी के 


(qu दूत है a 
एक E प्रवेश कर जाता है और वहाँ आकर भी 
देश Ps हीं साधता | de अपने पराक्रम - का. प्रभाव 
| d 
qd 


र के d रहता है औरं जब विदेशियों के 
AE भी हो जाता तब भी कायरता का किनारा 
à बल्कि निर्भीकतापुणं उत्तर देता है । तभी 


+ पकडता 
cw 2 पंजे में आबद्ध हनुमान उसके पूछने पर . 
उत्तर देता है कि - तुम्हारे पुल अक्षयकुमार को मारने 
बाला बलवान रघुनाथजी का दूत हूँ । 

व सी जव रावण पुछता है कि किस हेतु से आया है ? 

मै जञ | तना सुन्दर उत्तर देता है- हनुमान सीता के 

ह चुराने वाले को खोजने के लिए | सीता को खोजने 

२ ष्या » मही बल्कि सीता को चुराने वाले को खोजने के लिए। 

frg यहाँ तक तो हनुमान का धेय तथा वीरता कुछ 

कों बो | सौमा तक ही है, पर रावण की यह. व्यंग्योक्ति व्यक्त 
होती है कि यदि तुम वीर बहादुर थे ही तथा समुद्र 
हृष्टि को गोपद की तरह समझते ही थे तो हमारे यहाँ 
ताम || बसत में कैसे बंध गए ? यहाँ पर हनुमान की वीरता : 
तों द्रा! पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है और क्या ही निर्भीकता- 
। सम | पूर्ण उत्तर होता है कि तुम्हारी स्त्री को सोयी हुई 


मात | अवस्था में अपनी आँखों से देखा था उसी के sp 


श्रित से-- 


बीर का केसा उज्ज्वल चरित्र उपस्थित होता है । 
, य यहु. है--रावण की स्त्री निद्रावस्था में थी वैसी 
हालत में उसके वस्त्र शरीर से यल्लतत्र हो गए थे 
मर भारतीयों के लिए “पर दारेषु मातृवत्‌” का 


|| OW श्रेय और प्रेय रहा हे । लेकिन वैसी 
m हालत में ही 
| पातीहेओ 


२ पाप का भागी बनना पड़ता है । 
यहाँ प 


तीय का कर्तब्य > ह : 
शकमी "NIST हनुमान के 'मुख से कहलवातो है । 


S S भारतीयों के समक्ष बेसी हो समस्या आई 
e से चक्त लका के राजा रावण ने हमारी माँ 


अपहरण किया था और ३ 
A IT था और आज चीन, पाकि- 
ति हमारी 


5 > i cM 
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कीं के EHI संवाद द्वारा भारतीय वीरो को सन्देश ] 
द्रव 


-समक्ष उपस्थित हैं। अंगद को देख कर रावण पूछता | D 
- है कौन हो पठ्ये सो कौन ह्यां तुम्हें कह काम ५ f 


कितना बड़ा व्यंग्य हे | साथ-साथ एक भारतीय - 1 
न र देखें--“कोन है बाँधि कै हम देह qe सबै दही!” 
` इस प्रश्‍न का कितना ठोस जवाब अङ्गद देता है-- : 
we जारि संहारिअक्ष गयो सो बात वृथा कही । 


EE मुह की बानी पड़ती है लेकिन एक दूत का 
SUNT को नजर रावण की स्त्री पर पड़ - 


र कवि कितनी कुशलता के साथ एक भारः : 
0 : usq जानिये Pp c is छु न 
- “काखः चापि तुम्हे जो सागर सात न्हात त्त 
S मातृभूमि को मानमर्यादा तोड़ने पर लगे `. | 


uere कतार Public Domain- Gurukul Kangri Col 


हुये हैं । हम भारतीय अपने शलओं का नाश क्रे के 


लिये सदैव से कटिबद्ध हुँ । हम भारतीय वीर अपने 
दुश्मन के समक्ष हुटना जानते 3 \ 


d पर झुकना नहीं। _ 
भारतीय वीरों का निर्माण फोलाद से हुआ है उसे कोई 
तोड़ भले ही दे पर शुका नहीं सकता । वह जहरीले 
सांपों को कदापि पनपने नहीं देता । निम्न पंक्तियों में 
भारतीय सैनिकों को एक सन्देश है-- 
“इन जहरीले साँपों ,को दो. न पनपने 
भंग करो विस्तारवादियों के सपने |” 
( सतीश ) 
रामचन्द्रिका में कवि ने रावण-अंगद संवाद द्वारा | 
जो प्रेषित किया है उससे यह प्रेरणा मिलती है fa 
आज अपने देश का दुश्मन चीन .है, वह हमेशा इस 
ताक में है कि भारत में बेमतस्यता का बीज वपन : 
किया जाय, जिससे 'घर फूटे गंवार लूटे” वाली बाते | di 
चरितार्थं हाँ । पर हम भारतीयों को अंगद वाली देश | 
भक्ति तथा स्वामि-भक्ति चाहिये E 
` रामचन्द्रिका की ये पंक्तियाँ-अंगद रावण के 


है ! उत्तर है--“जाति वानर, लंकनायक दुत, अंगद | 
नाम है।?” e | p — 
“ इस उत्तर के बाद रावण को. अमिमानोक्ति तो 


कितनां सुन्दर जवाब होता है अंगद का, तभी तो 


पूर्ण परिचय लेना फर्ज ही था । अतः पुतः पूछता है 

2 :_ कोने के सुतः?” 
जवाब  “बालि केर” | 
ताज्जुब व्यक्त करते हुये रावण पूछता है-¬ 
coo “वह कौन बालि? - : 


इस उत्तर के बाद रावण ९ 


बालि को वीर शब्द से विभूषित करते हुए पूछता है 

3 “है कहाँ वह वीर? 

अङ्गद जवाब देता है-'अङ्गद देवलोक वताइयो' 

रावण को ताज्जुब होता है । क्योंकि जो उससे भी वीर 
था वह कैसे गया ? और उसे मारने वाले ने जन्म 
लिया कहाँ से ? तभी तो पूछता d— क्यों गयो ?” 

जवाब- “रघुनाथ वाण विमान बँठि सिधाइयो 
—— इस तरह से अङ्गद की अभिव्यक्ति से रावण को 
| “अवगत होता है कि अङ्गद उस वीर बाँकुरे बाली का 
- बलवान बालक है जिसके पास हमसे अधिक ताकत 
थी | उस बाली को मारने वाले राम ने आज उस वीर 
बाप के वीर वालक को अपना दूत बना रखा है, क्या 
ही अच्छा हो कि इसे अपने पक्ष में कर लिया जाय । 
तुब तो मेरी गोट लाल ही रहे । 
। बस, राजनीतिज्ञ रावण राजनीतिक चाले चलना 


' तीयो के साथ रावण वाली नीति को अपनाये हुये हैं । 
और हम भारतीय, एक माँ की दो सन्ताने- हिन्दु 
` मुसलमान आज किसी के बहकावे में आकर एक-दूसरे 

का दुश्मन बन रहे हैं। हम भारतीय आपसी मनो- 
` मालिन्य के कारण एक ही आँगन में चहारदीवारी दे 


शियों के कारण हुआ है । 


बहकावे में आकर है। परन्तु हमारे पाकिस्तानी 
ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न धर्मावलम्बी तथा 


अङ्गद को अपने गुट में ज्ञम्मिलित करते के 
उक्ति व्यक्त करता है पर ua को अपने 


A 
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शुरू करता है । आज चीन ओर पाकिस्तान हम भार“, 


. कर भारतीय और पाकिस्तानी बन बेठे हें--यह विदे- 


का ज्वलन्त उदाहरण पेश किया । 


लेकिन हम भारतीयों की ऐसी नीति नहीं । आज c 
स्तान का जो बर्ताव भारत के प्रति है वह! चीनियों 
_ मान और अङ्गद के चरि आ 
प्रशस्त कर सकते हैं । आज हर भारतीय 


.. --किसलय कुटीर, प्यारेपुर पलाल 


E 


| । 
| > 


[ साहित्य 

पथ से विचलित न कर सका । 

यदि सत्य का अवलोकन किया जाय E 
को रावण के गुट में सम्मिलित हो जाने में को ॥ || 
नहीं था। क्योंकि राम मनुष्य, अङ्गद, ks 3 1 
भी अङ्गद के पितृहन्ता राम ही । तो पिता क्षे 2 
से बदला लेता तो पुत्र का धर्म ही है । और 2 
कर तो रावण मिलाना चाहता था अङ्गद को। if. 
नील सुखेन gu उनके नल और सबै कपि gu E. 
आठहु आठ दिशा बलि दे अपनो पढु लै पितु जा लगि ml 


` तो से सपुतहि जाय कै वालि अपूतहि की पदवी परु घारे। 


अंगद संग लै सबै दल आजुहि क्यों न हते वपु मारे। 
फिर कहता हे -- 
जो सुत अपने बाप को बैर न लेइ प्रकाश । 
तासों जीवत ही मर्यो लोग कहें तनिआश॥ 
इतना ही नहीं बल्कि रावण ने तो यहाँ तक क्‌ 
दिया कि तुमको जो यहाँ तक भेजा गया है इसमें भी 
रहस्य है, वह रहस्य यह हे कि उन लोगों ने (um 
सुग्रीव इत्यादि ) तुम्हें दूत बनाकर यहाँ भेजा है जिम 
कि तुम हमारे ही हाथों मारे जाओ । पर हमने पू 
की जो अभी तक तुम्हें नहीं मारा। उक्तियाँ इस तरह" 
मेरी बड़ी भूल कहा कहाँ t| | 
तेतरो कह्यौ दूत सबै सही रे ॥ 3 
वे जो सवै चाहत तोहि मारचो। i 
मारों कहां तोहि जो दैव मारयो॥ b 
' लेकिन हमारे भारतीय दूत अङ्गद ने Wed E. 
भेद कर अपनी स्चरिलता, स्वामिभक्ति तथा देश | 


\ 


अतः आज भी प्रत्येक भारतीयको अर्ग ल है 
ग्रहण करनी चाहिये क्योंकि भारत सङ्कट के eu 


फंसा है और उस दलदल से ऊपर उठते के 
ज भारतीय का d 


Ln न SEL >> क 


और हनुमान जैसे उज्ज्वल चरिल बरगे की 


आवश्यकता है |... | 


देम सम्बन्ध है। मानव 
E प्रशत पया क 2 "en eM के E: 
un | प्रकृति की गोद में ही च 3 - 

Sm खाए, शीतल जल पीया, स्वच वा न सेवन 
ही क्‌ कथा और विकास पाया । इस प्रकार प्रकृति सदा से 
ह ता रही 
पारे॥ का ST कर उसे प 1 e छ रा > 

जहाँ प्रकृति ने भयानक तथा रौद्र रूप में मानव को 
गवारे | त कर दिया, वहाँ उसके रमणीय तथा मन- 
मारे॥ मोहक रूप ने मानव को अपने बाहुपाश में इस प्रकार 
र 1 बांध लिया, कि वह आज तॅक प्रकृति के उस सुनहले 
बाहुपाश के बन्धन से.छटना तो एक तरफ रहा, 
i जीवत की किसी भी धारा में उसे विस्मृत करने में 
E " असमर्थ रहा है। मानव ने प्रकृति को आदर भाव से 
p देखा, तभी तो qu, अग्नि, जल, वायु आदि प्राकृतिक ` 
रा उपक्रमों को देवता की कोटि में बैठा दिया और उनकी 
à " पुजा करनी प्रारम्भ करदी । यह बु का प्रकृति के 
E प्रति अनुराग नहीं तो और क्या है ? मानव ने आदिम 
युग से ही प्रकृति के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित 
केर लिया था और वही सम्बन्ध कालान्तर में es 
होता गया; तभी तो पन्त जैसे कवि प्रकृति की अनुपम 
टा पर इतने विमुग्ध हैं कि उनके लिए 'बाला' का 
an dd n सम्मुख महत्त्वहीन 'हे। 'बाले तेरे 
सा ल में कसे उलझा दूं लोचन? 


| वेदों से चली आ रही प्रकृति-चिल्लण की. यह्‌ 
sil bo e की कृलिमता, छिछली रोमां- 
) रूपण, नखशिख माप-जोध तथा 
EN की जटिलताओं के प्रवाह में बह गई, परन्तु 
फर भी जिन रीति-युगीन कवियों ने प्रकृति-चित्रण 
e प्रवाहित रहने में सहयोग दिया है 
नका घनानन्द का स्थान महत्वपूर्ण है । 
lar E PATER में, उसमें. उपलब्ध मामिक 
rx. SU योगदान होता है । यहाँ पर gu 


——— — 
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कहा. गया है परन्तु यदि हम सूक्ष्म दृष्टि 


eu 


— 


घनानन्द के काव्य में प्रकृति चित्रण 
श्री धनपत चौधरी 


घनानन्द का मूल्याङ्कन प्रकृति के कवि की दृष्टि से कर 
रहे हैं। घनानन्द की सूक्ष्म दृष्टि प्रकृति के अन्तराल भै. 
रह तक पहुँच कर विभिन्न मणियों को एकत्रित करने | 
में पुणे सफल रही है । कवि हृदय की उससे घनिष्ठता 
तथा आत्मीयता जब मधुर अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्फु- 
टित हुई, तो उसका सौन्दर्य देखते हो बनता है। 
वस्तुतः घनानन्द ने प्रकृति वर्णन की परम्परीण GE ` 
तियों को अपना कर भी, उन पर अपने व्यक्तित्व की | 
एक ऐसी अमिट छाप लगादी हे, जो शताब्दियो तक 
घनानन्द के नाम को हिन्दी जगत में अमर रखेगी 
अपनी उन्हीं विशेषताओं के कारण सम्पूर्ण रीतिकालीन 
काव्य में उपलब्ध प्रकृति-चित्रण अपना विशेष स्थान 
रखता है उदाहरणाथ यहाँ पर घनानन्द के प्रकृति- 
चित्रण के कुछ विशिष्ट स्थल प्रस्तुत हैं । 

“कारी कूर कोकिला ! कहाँ को बेर काढति री, 
- कूकि-कूकि अब ही करे जो किन कोरि ह्‌ 
d? परे पापी ये कलापी निसद्यौस sub ही, | 
चातक ! घातक त्यों ही तू हू कान फोरि लै ॥ 
आनन्द के घन प्रान-जीवन सुजान बिता, 
जानि कै अकेली सब घेरो दल जोरि 

जो - लौं करे आवनः विनोद-बरसावन 
तौ लों X डरारे बजमारे घन घोरि 
स्थूल दृष्टि से देखने पर तो यही मालुम हो 
कि यह कवित्त भी रीतिकालीन उद्दीपन र 
श्ूद्धार का परम्परीण उदाहरणं है, जिसमें परम 
की तरह कोयल, मोर, चातक आदि को बु 


विश्लेषण करे तो हमें अन्तिम चार ' 


भाव के दशन हो जाएंगे । घनानन्द की नायिका में 
कोयल, मोर, चातक तथा बादलों की दुष्टता को सहन 
कर लेने की शक्ति है । वह प्राकृतिक उपकरणों द्वारा 
दी जा रही यातना और पीडा से भयभीत नहीं होती, 
- बल्कि एक सच्चे साधक की तरह अपने साधना पथ 


धर अडिग है, जरा भी विचलित नहीं होती । वह. 


बादल, कोयल आदि को चुनौती देती हुई बगारती 
"है, कि जब तक सुजान प्रिय नहीं आ जाते, तुम मिल 
कर मुझे घेर लो । तुम्हारा यह घेरा तथा दलबन्दी 
अधिक समय तक नहीं रहेगी, प्रिय के आने पर तुम 
सब तितर-बितर हो जाओगे और तुम्हें छिपने को भी 
कोई स्थान उपलब्ध नहीं होगा । x 
अतः जहाँ अन्य रीति-कालीन नायिकाए' वियोगा- 
` वस्था में प्रकृति के उपकरणों की खुशामद करती हैं 
कि वे प्रिय के वियोग में विदग्ध अबलाओं को और 
अधिक न जलावे तथा उन पर कृपा दृष्टि रखें, वहाँ पर 


घनानन्द की नायिका के द्वारा उनकी खुशामद करना : 


तो दूर रहा--वह तो उन्हें स्पष्ट चुनौती देती है-- 
बंगारती हे-- —— MS € 
` घुनानन्द की विरहिणी का दुख, केवल उसका 
अपना दुख नहीं रह जाता, बल्कि प्रकृति भी उससे 
अपता सम्बन्ध स्थापित कर लेती है भोर वियोगिनी के 
- दुःख से दुखी होकर आहें भरते लगती है २. 

` ब्रिकल बिषाद-भरे ताहि की तरफ तकि, 
 दामिनि हूँ लहकि बहकि यों: जरचौ करं । 
` जीवत्तःअथार-पन-पुरित पुकारति सो, 
-_ आरत पपीता किति ककति करयौ करं । 
` अधिर .उदेग-गति देखं के अनन्द घन, 

` पौन बिडरचौ सौ बन-बीथनि रस्यौ कर्‌ । 
` बूंदें न परति मेरे जान जान प्यारी ! तेरे, 
' बिरही कों हेरि मेघ आँसुनि झरधौ करे ॥” 
। . घनानन्द का यह वर्णन भी रीतिकाल की सीमित 
` एवं संकुचित दृष्टि में नहीं बंध सका । इसमें रूढि से 


परे एक मामिकता तथा व्यापकता है ।. घनानन्द की 


नायिका के साथ प्रकृति भी आत्मीयता स्थापित कर 


zem 
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- को नहीं दोड़तीं, बल्कि स्वयं मेघ ही उस 


- सम्बन्ध स्थापित करता - नहीं था, बल्कि उसके रू 


- चिल्लण कर देना ही था । परन्तु घनानन्द प्रकृति से पुग 


-लैती है । प्रकृति से आत्मगत सम्बन्ध स्थापित होने. 


[ पाहः 
पर अब बिजली की चमक नायिका की वि र । 
प्रज्वलित नहीं करती बल्कि उसके दुख में d गको 
स्वयं जलती रहती है । वर्षा की वादे भी ल्त न 
f sj की अपा 
पीड़ा एवं वेदना से जजेरित तन को देख कर उ र 
हीन दशा पर आँसू बहाता हुआ सहानुभूति x 
करता है । वायु भी वियोगिनी की पीड़ासे LC 
होकर वन-बीथियों में भटकती हुई नायिका को Ws 
व्यथा का सन्देश उसके प्रिय को देती है । अन्य रो 
कालीन कवि प्रकृति के साथ ऐसी आत्मीयता स्थापित | 
करने में असमर्थ रहे हे । यही कारण है, कि उन्ही | 
नायिकाए अपने दुख की अग्नि में स्वयं ही सुती 
रहती हुँ; प्रकृति उनसे सहानुभूति प्रदर्शित करने) | 
स्थान पर, उनकी विरहाग्नि को और भी प्रजात | 
कर देती है। कारण स्पष्ट है-रीति की -संकरी गती | 
में धक्कम-धक्का करने वाले, नायक-नायिका. के गः 

erg के वर्णन में होड़ लगाने वाले ये कवि, प्रकृति 
चित्रण में भी केशव द्वारा निर्धारित कुछ प्राकृतिक E 
उपकरणों के ताने-बाने तक ही अपनी कल्पना गा | 
-प्रसार कर सके हैं । उनका सम्बन्ध प्रकृति से रागालक | 


रूप को ही विना आत्म-विमोर हुए यथातथ्य रुप 


मिल जाता है तथा सुक्ष्मेक्षिणी दृष्टि से उसके अन्तर 
सें प्रविष्ट होकर नवीन और मौलिक उद्भावनाओं $ ७ 
चयन में पूणं सफल होता है :-- 


-"sgaifa तिहारे वियोग हीसो, `| S 
बरषा-रितु  बेलि सी बाल भई! [Dus 
. हिय-खोपति चोपनिऽकोंपति झालरि, La 
लाज के ऊपर gue 1 
* ama जान सदा हित झूमति — हो 

— घुमनि देखिये“ तित्ता Ci 


बलि Ag मया करि हेरी हहा, , 
: अवला किधों फुलि रही gl " 
इन पंक्तियों में जहाँ, हमें कविं की WU ८ 


न परिचेय मिलता है, वहाँ दुसंरी ओर छप्पर «C 


ngiColletio Haridwar... 


P न कक E. में प्रकृति-चित्ण | 
"Ww 2 b 
नि " i T लहराती हुई लतिका का एक fum भी 
j होकर त d हमारी आँखों के सम्मुख आ जाता है। 
अत 


fs से देखने पर इन पंक्तियों में विरोधा- 


भ t | हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न 
उ || US im विरहाग्ति में घिल-तिल जलने वाली 
रदित em को वर्षा ऋतु की प्रफुल्लित हरी-भरी तथा 
Sr | हु हुई लता से किस प्रकार उपमा दी जा सकती 
8 D e ओर लता वर्षी रूपी अपने प्रिय से आलिङ्गन 
Eu S : आबद्ध हैं, दूसरी ओर नायिका प्रिय के वियोग 
wA आंत वहाती है । लता प्रियं का संयोग पाकर हरी- 
उनकी | भरीहो गई है तथा बढ़ने लगी है परन्तु नायिका प्रिय 
WWE > वियोग में क्षीण हो गई है । एक संयोगिनी है तो 
"| तो दूसरी वियोगिनी । भला ऐसी स्थिति में नायिका 
चित || को लता के समान कहना कहाँ तक उपयुक्त है ? परन्तु 
vm घनानन्द ने इस सारे रहस्य का भेद अन्तिम पंक्ति में. 
अन्ग | खोल दिया है । उसकी नायिका तरोई की बेल के 
M | एमान है। हमें यहाँ यह न भूलना चाहिए कि वर्षा- 

इ || ऋतु में जहाँ अन्य लताएं हरी-भरी होने लगती हैं, वहाँ 

र 3 तरोई पत्तहीन होकर गल सड़ जाती है । अतः वियो- 

| गिती की उपमा तरोइ की बेल से देना अत्यन्त स्वाभा- 

- : | व 1 कि E की : SER दृष्टि, प्रकृति UE विस्तृत 

शप - RAN SEU भावना का परिचय देती है । 

o - d शरीर D पौलत्तन को तरोइ का पीला 

du कहना और भी सहज है । र 


. व ने केशव आदि की तरह अलझ्भारों को 

| २पठ.स कर भरते का प्रयास नहीं किया, बल्कि 
"x i भावों को सहज स्वाभाविक रूप में 
Eo क्या है। परन्तु फिर भी हमें कहीं-कहीं 

। | ' रै सवये में अनेक अलङ्कार मिल जाते हैं जो कि 


प्र 3 
| i TT नहीं बल्कि कवि की भावना के साथ स्वतः 
1 1000 vxo 


f रर 
त pe 
n 'मायति भांवरे भार भरे, 


उत चायनि चाहि चकोर चकै । 
निसिबासर फलनि भूलनि मैं अति, | 


` &ेपकी बात न व्यौरि सके | 
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चनआनन्द घु घट-ओट भये तब, 
वावरे लॉ चहुं ओर तके । 
पिय के मुख कौतिक देखि सखी 
: निज नैन विसेष सुजान छके |) 
इस सकये में हमें एक साथ भ्रम, व्यतिरेक तथा 
उपमा आदि अलङ्कार उपलब्ध होजाते हैं। कवि ने इन 
अलक्कारों को लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, 
बल्कि ये अनायास ही कवि के भावों के प्रवाह में बह 
कर चले आये हैं। कवि का: उद्देश्य अलङ्कार प्रदशन | : 
नहीं हे, बल्कि: नायक के मुखको देख कर नायिका . 
पर जा प्रभाव पडा उसका सहज चित्रण हो उसको 
अभीष्ट है । 

परम्परीण उपमानों को ग्रहण कर लेना घनाः 

नन्द को अभीष्ट न था; पिटीपिटाई लीक पर चलना, 
3 कविका उद्देश्य नहीं समझते थे, तभी तो उन्होने 
रूहि भुक्त अलङ्कारों को भी नया रूप देकर प्रस्तुत | 
किया है और इस प्रकार प्रकृति चिलण सम्बन्धी अपनी ज्ञ 

विशिष्टता को safer किया है-- नि. 
“तई तरुनई, भई, मुख आछी अरुनई, E 

सरद सुधाधर-उदोत-आभा रद की। | 

अङ्ग अति लोनी लसँ ललित तिलोनी सारी, 
भाग-भरे भाल दिप बेंदी मृग मद की । | 
बोले हो हो होरी घनआनन्द उमङ्ग-बोरी, 
`` छेल-मति ex छबि हेरे रदछद की । 
रोरी भरि मुठी गोरी भुज उठी'सोहै सनौ, 
पराग सों रली भली कली कोकनद wp" | 

- यहाँ पर घनानन्द ने होरी खेलती हुई नायिका की | 
छवि का चित्रण क्रिया है ओर व्यतिरेक अलङ्कार द्वारा 
नायिका के सुख सौन्दर्यं के सम्मुख शरद ऋतु के | 
चन्द्रमा की ज्योत्स्ता को भी आभाहीन चित्रित किया | 
है । यद्यपि यह वणन युगानुरूप ही है परन्तु फिर भी 


हमें अन्तिम दो पंक्तियों में कवि की सौन्दर्यानुभूति, 


१३२ 


मुग्ध होकर, उस समय के शोभन रूप का चित्रण प्राझ- 
तिक उपमानों की सहायता से करते Bas नायिका की 
बन्द मुठी उन्हें कमल की कली की याद दिला देती है; 
गुलाल उसका पराग बन जाता है और ऊपर उठी हुई 
- भुजा कमल को नाल का रूप धारण कर लेती है । इस 
प्रकार कवि एक ही साथ कमल, कली तथा नायिका 
` की मुद्रा विशेष का चित्र हमारी आँखों के सम्मुख 
` प्रस्तुत कर देता है और परम्परागत उपमान कमल, 
को अपनी प्रतिभा एवं सौन्दर्यानुभूति द्वारा कमल- 


कली में परिणत कर अमनी मौलिकता का भी परि-, 


चय दे देता है । 

- कहा जाता है कि रीतिकालीन प्रकृति-चिल्ण 
उद्दीपन एवं अलङ्करण के हेतु ही हुआ है। उसमें 
प्रकृति के eaae चित्रण का अभाव है, परन्तु घनानन्द 
के काव्य पर यह बात लागू नहीं होती । घनानन्द का 


प्रकृति के साथ स्थुल तथा वाह्य सम्बन्ध नहीं हे । « 


उन्होंने प्रकृति के साथ रागात्मक तथा अनुभूति परक 
सम्बन्ध स्थापित किया था, तथा मथुरा, गोकुल और 
` वृन्दावन की प्राकृतिक रूप छटा का माधुर्य पान उदा- 
रता के साथ किया था। वृन्दावन की उस छटा नेकवि 
को मदमस्त कर दिया था, तभी उसकी लेखनी से 
- वृन्दावन की प्राकृतिक शोभा अविकल धारा के रूप में 
` प्रस्फुटित हो निकली-- - 
` वृत्दावन आनन्दघन, राजत जमुना कूल ।।१॥। 
' घमडि पराग लता तरु id, 
मधुरित सौरभ-सौंज समोएं | 
- बन बसन्त बरनत मत फूल्यो, + 
लता लता झूलनि संग झूल्यी । 
खगनि-कुहक पिक कुहक सुहाई, 
बन मनमथ की फिरी दुहाई । 
 मलय-पवन-आगम सुख सारो, । 
3 रोचक ` महा सुदेस सुंढारा। _ 
` कुञ्जन के प्रकार बहु भांति, 
जमुना तीर बिराजति पाँति। , 
नव पल्लव दरपन-दृति दवै, 
या बत की छबि या बन yd 


=. [3 - Ax » 
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है कि अन्य रीति-युगीन कवियों ते SER TAE 
वाहक के रूप में चित्रण नहीं के बराबर ” 


[ साहित्य, 

होकर, उसका चित्रण अत्यन्त स्वाभाविक ह (d 
शेली में किया हे) घनानन्द कृत : m 
स्वतन्ल चित्रण किसी भी अन्य कवि के UT W : 
के समेकक्ष रखा जा सकता है । मधु-ऋतु s शे 1 
वृन्दावन में प्रकृति अपने रूप का विस्तार a | 

Eee v 

| मन्द-मन्द मलय पव ui 
है ल न मन को शीतलता प्रा d 
3 
प 


क्ति फो है 


करती है । पक्षियों के कलंरव की मधुर ध्वनि à 
में अमृत की:वर्षा:करती है । वृक्षों से लिफ्ट x 
करती हुई लताएँ मन को मुग्ध कर लेती EE 
लताओं के बने हुए झले, झूलने के लिए LL E 
है । कहने का भाव यह है कि घनानस्द ने | ब 


की प्राकृतिक शोभा का; चित्रण, उसके रूप áwi| यर 
आत्मविभोर होकर किया है à 1 था 
सै 


“एरे बीर पोन ! तेरो सबै ओर गौन, बोरी, 
तो सो और कौन, मने ढरकौंहीं fad 
जगत के प्रात, /ओछे बड़े सों समान घन, 


आनंद-निधान, सुखदान दुखियाति ई। टं 

जान उजियारे pw अन्त मोही प्यारे, | a 
wa qw अमोही dà, पीठि पहिचातिर| बा 
बिरह-बिधाही मुरि, आँखित मैं राखौं पूरि, सर 
ki 


- धूरि तिन पायन की हा हा ! नेकु आनि दे॥ 

यद्यपि यहाँ घनानन्द ने सन्देश वाहक स्प 
प्रकृति का चिलण करके परम्परा का तिवहि मान || - 
किया है परन्तु फिर,भी हमें उनकी निजी wf] 
यहाँ पर भी झिलमिलाती हुई दृष्टिगोचर होती i E 
उनकी वह विशेषता यह है कि प्रकृति के. uu) NES 
को सन्देश वाहक बनाने से qd उनकी प्रशंता हे | म 


` बाँध दिये जाते हैं; उनकी चापलूसी की जाती d ग वि 


वे अपनी प्रशंसा अथवा गुणों का बखान युवक | 
पथ पर अडिग रहें--कोरा जबाव ही न॑ दै रत 
युक्त उदाहरण में वायु की भुरिभुरि Td : 
म्भिक पंक्तियों में मिल जाती $176 7 || 


01 8 


| 


बस्तु ही रीझने वाला न था, पर यह सरसता 


Fa Rar E. का और इसलिए साहित्य का भी विशेष 
गे उसके _ उसकी सृक्ष्मेक्षिणी दृष्टि प्रकृति के 
BU E p. E पहुँची, तो उसकी रागात्मिका वृत्ति ने 
SERI on सम्बन्ध स्थापित किया । जड़ प्रकृति 
वेति के E. लिए जड़ न रहकर अनायास ही चेतन 
' कर के EE वृन्दावन के रसिक समाज के लिए उपयुक्त 
हेय 87 रण प्रस्तुत करने में प्रकृति का सहयोग नितान्त 
एलो UM था, घनानन्द ने यह अनुभव किया था। 
ds EE m और कवि के माध्यम से ही संभव 
12 i । घतानन्द'के सरस हृदय ने प्रकृति के उपकरणों 

से अदभुत तादात्म्य स्थापित किया और अनायास ही 
d, अपने काव्य को प्रकृतिमय बना दिया । मानव भाव- 
बानिर|| नाओं की अभिव्यक्ति और स्पष्टीकरण के लिये वृन्दा- 
न्‌, 


बत के कुञ्ज और यमुना तट ,सभी सहयोगी सिद्ध 


याति है॥ हुए, इसीलिए उसके प्रकृति-चिल्रण में माल परम्परीण 


१३३ 


का परम्परीण कवि वैयक्त 
नहीं था । 
तत्त्वों को 


के रूप से प्रकृति निरपेक्ष 
परम्परा के माध्यम से उसने परम्परीय 
अपनाया लेकित अपनी रागात्मक हृष्टि से उसे. 
सरसता एवं मौलिकता प्रदान कर उसे नवीन धरातल 
पर प्रस्तुत किया । उसकी सोन्दर्यानुभूति ने कमल 
नहीं, उसकी कली में सौन्दर्य अनुभव कर अपनी सुक्ष्मे- 
क्षिणी दृष्टि का परिचय दिया है । वृन्दावन के सीमित | 
क्षेत्र में ही, व्यापक मानव-भावनाओं से विविध-रूपा 
प्रकृति का तादात्म्य अनुभव करना और उसकी सहज 
अभिव्यक्ति केवल घनानम्द जैसे ही किसी सफल प्रकृति 
के चितेरे का कार्य है, जो सामान्यत: अन्यल्ल उपलब्ध 
नहीं । इसी से घनानन्द की प्रकृति जड़ नहीं रही, S 
अपितु चेतन बन कर मानवीय भावनाओं को उसने भी | 
स्वत: अनुभव किया, और तदनुकल अपने उपकरणों 
को अभिव्यक्ति भी प्रदान की । सुजान-प्रिय घनानन्द x 
का स्नेह-सिक्त हृदय मूलतः सरस और प्रकृति-प्रिय ी | 


था । ऊपर दिए हुए अन्याच्य उदाहरणों से उसके . 
रे, औपचारिकता नहीं, आत्मीयता है; बाह्य आवरण नहीं. मामिक हृदय का परिचय मिल ही गया है, अत: इस : 
RINT आन्तरिक रागात्मिकता & शुष्क बौद्धिक प्रयास नही, विषय में और कुछ कहने की आवश्यकता नहों। | 
र, सरस भावात्मक प्रवाह हे; वहाँ प्रकृति जड़ नहीं, n 
fcu] “चेतन है, मानव से भिन्न नहीं, अभिन्न है । --६ ए०|११ जे० डी० टाइप, 

क ह| कुल मिला कर कहा जा सकता है कि घनानन्द ऐक्स स्ट्रीट, सेक्टर २० बी, चण्डीगढ़ 
माह d oo 
debo | ( पृष्ठ १३५ का शेषांश ) | 

edi . “वाया हि मुखतोरण लोलमालां हा ! संसार असार भ्रान्तिमय है आशा निराशा करे 
झं ३ "Wai क्षितो.त्वमवगच्छसि मूख ! सम्‌ ^ ु (१०३६) 
T र ` (दागितेन निशि या परिवत्तमाना is स्पष्ट है कि अन्तिम पंक्ति अतिरिक्त है। पर 
EC शि करोति भुजगस्य विचेष्टितानि ॥३॥ दीप के प्रकाश में दिखने वाला ( दीप प्रभाव 

$ 


wr (rcd पर एक सर्प धरती पर लोट 
| रहाहे। : 


राजा-_ 
पका सपे है 


e Libr 
Et है यह शर-तोरण तना लंबा गिरा भूमि 


मन्दी वा 
da SET “ वायु से हिल 
ki है S fg 


in करके हँस दिया) अहा हा ! यही 

" पे । |] 
रहा, धिक्कार fap fg dao 
पा निशा मह्‌ यहाँ ज्यों सर्प चेष्टा करै । : 


| 


रूपों ) और 'बँ घेयस्य' ( मूख का ) लुप्त हो गये 
कुल मिलाकर यह्‌ अनुवाद बहुत कुछ सफल है 
वाद साहित्य में इसका प्रमुख स्थात होना _ 
द्विवेदी युगीन नाट्य-साहित्य में इसका ३ 
स्थापित होना चाहिए । 


E 


रलवासी गणपति शास्त्री, महाराज ब्वावणकोर 


अन्वेषण कर रहे थे। सन्‌ 1६०५ ई० में पद्मनाभपुरम्‌ 
भनलिक्करमाथम में ताड़ qai पर लिखित महाकवि 
भास के नाटकों की पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हुई । सन्‌ 


(२ में उनका प्रकाश हुआ । भास के नाटकों को देख 


बकी दृष्टि भास के इत नाटकों पर केन्द्रित हो उठी । 
ले केवल भास का उल्लेख ही मिल रहा था। 


हर दौड़ गयी । कालिदास, अश्वघोष, शूद्रक, बाण 
[दि कवियों और भामह, दण्डी, राजशेखर, अभि- 
नव॒ JH, शारदातनय, भोजराज आदि आचार्यो ने 


ऐसे प्रसिद्ध कवि की कृतियां मिलीं, संस्कृत साहित्य 


कुलता उत्पन्न हुई p सभी उसके अनुवाद के 


A. अध्ययन, पृष्ठ २०० 


Digitized by Arya Sa maj Foundation Chennai and eGangotri 


'वप्नवासवदत्तम' का प्रथम हिन्दी अनुवाद 


श्री शत्रुध्नप्रसाद 


के आदेश से, संस्कृत के हस्तलिखित ग्रन्थों को 


र संसार का साहित्य-जगत्‌ विस्मय विमुग्ध हो उठा ।. 


गी कृतियाँ लुप्त-सी थीं । अतः इ हें पाकर हषं कौ. 


स वैभव को प्रादेशिक भाषाओं में ग्रहण करने . 
` की बन्दना के साथ नाटक के प्रमुख पाहों की गे 
संकेत कर दिया गया है । अनुवादक ने अपनी भाष |. 
'गत समर्थता को समझते gu इसका अनुवाद 


far केवल उसके अर्थ को स्पष्ट कर दिया है! 8r 


गेर के पुस्तकालय के उपयोग की अनुमतिः : 
: id d 


में अनुवाद प्रस्तुत कर-दिया। स्वप्न वास- 
_ है। कदाचित्‌ दुवेजी कहीं-कहीं मुल 
"m तथा भाव को पकड़ नहीं सके हे 7 भाव को पकड़ नहीं सके हैं । 


“से. ओझल कर दिया है ।,नाट्य-साहित्य से quf 


किसी भी शोध प्रबन्ध में इसका उल्लेख नहीं हुना 
प्रस्तुत पंक्तियों का लेखक अपने शोध प्रबन्ध da 


उचित स्थान देने के लिए चिन्तित हे । अस्तु, ड || 


सोमनाथ गुप्त ने अपने शोध प्रवन्ध में 'स्वप्त बाह 
दत्तम” के अनुवादों के सम्बन्ध में लिखा है कि "is 
के नये नाटककार जिनकी रचनाएँ हिन्दी भाषा-भागिे 
के सामने आई महाकवि भास हैं। इनकी nua 


-सवदत्ता के दो अनुवाद निकले ।- मैथिलीशरण गुप्त ) | 


१६२९ में एक अनुवाद निकाला और दूसरा इण्डिया 


प्रेस से १९३० में निकला ।” ere वेदपाल न्ना न || 


भी केवल मंथिलीशरण गुप्त जी का नाम लिया है।' 
इतिहास लेखक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ते भी केवर 


महत्त्व है जिसका आकलन आवश्यक है । 


सत्यजीवन वर्मा द्वारा अनुदित 'स्वप्नवासवंदत्ता की का |. 
की है 13 परन्तु दुवेजी का. यह अनुवाद सन्‌ 18 
_ में प्रकाशित हुआ। इस प्रथम अनुवाद का अपा. 
कथं परिषद्‌ ब्रहमानवती द्वारा यशोगान किया RO 


प्रथम अनुवाद में जो कठिनाइयाँ होती ह. म 


त्य कठिनाइयों को पार करने का प्रयत्न दुवेजी ने हि 


है । आरम्भ के मङ्गल गान में श्लेष के द्वारा UU. 


तरह तो भाषागत असमर्थता अनुवाद में भ 
के ग्द 
उ 


यत-तत 


* हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास, Dd 
१ हिन्दी नाटक साहित्य का आलोच 


पृष्ठ ९ १६ 


३ हिन्दी साहित्य का इतिहास, 


जा 


b | cl का प्रथम हिन्दी अनुवाद | 
E T 


| पर सामान्य रूप से अनुवाद ठीक 
पा भी बहुत कुछ परिष्कृत है । उस युग के 
P. बादों से इसकी भाषा बहुत साफ-सुथरी है । 
^ e यह प्रयास अभिनन्दनीय है । अपने अनुवाद 
E सीमा को भुमिका में स्पष्ट करते हुए लिखा है, 


असमर्थता प्रगट है 


E | पद्यानुवाद में हमने मूल के, c d 
में झे | नहीं उठाया। Wen को पढ़कर जो [s 
तु अ, तुझ पड़ा उसी में कवि के भाव को प्रदर्शित करना हमने 
वाझ, | उचित समझा । इसलिए कहीं-कहीं मुलवृत्त छोटा और 
"संक | - भाषा वृत्त बड़ा होने के समान भाव की एकाध पंक्ति 
“भाग | अधिक जोड़ंती पड़ी है । इसी६प्रकार खड़ी बोली और 
स्वपक्ष | पुरानी बोली का भी हमने कुछ विचार नहीं ur । 
[गुप्त ३? जिसमें शीघ्र रचना हो गई उसी में कर डाली ।” 
इइ | तात्पर्य यह कि दुवेजी ने पद्यांश के अनुवाद में ब्रजभाषा 
न्ना न) और खड़ीबोली दोनों का प्रयोग किया है। गद्यांश 
याहै।'| तो बड़ी-बोली में है और खड्डी बोली परिष्कृत-सी 
गी केवत है। इस सरल अनुवादमें कहीं-कहीं शब्दों के गलत 
aei] प्रयोग हुए हैं कहीं पुराने प्रयोग आ गये हैं। तथापि 
[१७३ | पह अनुवाद साधारण रूप से सफल ही कहा जायगा d 
BE प्रथम अङ्क का एक उदाहरण देखा जाय — 

| वासवदत्ता-अय्य ! तह परिस्समो परिखेद ण 
& म VU, जह अअं परिभवो । [ आर्य तथा परिश्रमः 
नेहि परिषेदं नोत्पादयति यथायं परिभवः । ] E 
बल॑, ` यौगन्धरायण-- मुक्तोज्झित एष विषओश्तभवत्या । 
कीओ गोल चिस्ता कार्या। ` 
d. 3T—q3 त्वयाप्यभिमतं गतमेवमासी- - 
गद गी च्छ्लाघ्यं गमिष्यसि पुतविजयेन भर्त्‌ः। 
है ई कालक्रमेण जगतः परिवतंमाना, 
2d (o पक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यप क्ति: ।।४॥ 
a, d ग व आयं ! मुझे इस अपमान से जितना खेद 
(9d ता है उतना परिश्रम से नहीं । 
QUE Wü आपने इस देश को भोग कर त्याग - 
qme क्ष... ¬ शस विषय में चिन्ताः न कीजिये। 
Gi it 2 यहाँ पहले तुम्हारी । ` : 


को फिर जीत सारी । । 
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- गया है । त्याग ओर वृद्धि भी अनुवादो को अपर्न 


"XRH— EE 
< (प्रविश्यावलोक्य सस्मितम्‌) अहो सव्य 
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XXE 


१२५. 


कालानुसार  जग-चक्र-अरा-समान । 
८ भाग्यपंक्ति नर की परिवर्तमान || (go २) 
टात गद्यांश तथा पद्यांश दोनों का अनुवाद परि- 
ऽकृत खड़ी बोली में हुआ है । अनुवाद भी ठीक है। 
परन्तु 'विषय' का अनुवाद 'देश' गलत है । दसरे अङ्क ` 
के निम्नलिखित उदाहरण में ee 
ह्‌ प्रथम अंश का अर्थ 
किचित्‌ बदल गया है और द्वितीय अंश में पुराना 
प्रयोग द्रव्य है । 'आयें' सम्बोधन का अनुवाद बहिन' 
नहीं होना चाहिए । और पद्मावती का पुरा कथन. 
दूसरे ढङ्ग से भाषान्तरित हो गया है । वासवदत्ता के 
कथन में “चहु ओर” एक पुराना प्रयोग है। शेष तो 
ठीक ही है । 
पद्मावती---अय्ये ! कि दाणि मं ओहसिदु' 
विअ णिज्झाअसि ? ` 
[ आये किम्‌ इदानीम्‌ माम्‌ अपहसितुम 
इव तिध्यायसि ? ] 
वासवदत्ता--णहि णहि। हला ! अधिअं* अज्ज 
सोहदि । अभिदो विअ दे अज्ज बरमुहे पेतखामि । | 
[ नहि नहि । हला ! अधिकम्‌ अह शोभते । अभितः 
इव ते अह वरमुखमू प्रेक्षे ।] > 
पद्मावती--बहिन ! तुम तो सवदा मानो मेसी | 
हँसी उड़ाने के लिए ध्यान ही में निमग्न रहती हो) | 
वासवदत्ता--नहीं, नहीं सखी । आज तुम्हारी | 
शोभा कहीं अधिक बढ़ गयी है । मुझे चहुँ ओर तुम्हारा | 
सुन्दर मुख ही दीखता है । qst) — 
पंचम अङ्कु के उदाहरण से पता चलता है कि. 
विदूषक तथा राजा के गद्यात्मक कथन में थोड़ा-सा | 
छोड़ दिया गया है । प्रन्तु पद्य में कुछ जोड़ दिया 


विशेषता होती है । मिम्नलिखित उदाहरण 88 । कि : 

विदृषक--एसो खु दीवप्पभावसूइदरूवो वसुधातले | 
परिवत्तमाणो अञ्रं काओअरो । [एष खलु दीपः 
सूचितरूपो वसुधातले परिवत्त मान: भय काकोदरः 


(शेष पृष्ठ १३३ पर) 


in मायनी अधुनातन युग की गौरवमयी काव्य कृति 
है । प्रबुद्ध समीक्षको ने इस कृति को छायावादी 
प्रवृत्तियों का चरम उत्थान माना है । चरिण-चित्रण 
की दृष्टि से भी कविवर प्रसादजी की लेखनी खुब-खुब 
सराही गई है । " 

- आज की किसी भी कृति के लिये समीक्षा की 
रसी अत्यन्त आवश्यक हो गई है । युग बुद्धिवादी 
इसी से कोई चीज महान श्रद्धा के कारण ही नहीं 
` स्वीकार की जाती । बाबू गुलाबरायजी का कथन है 
fs आलोचक, लेखक और पाठक के बीच में दुभाषिये 
| का-सा काम करता है । यदि आलोचक में कृतिकार के 


wp की ईमानदारी पर सहज ही 
सकता है । 

कामायनी वर्तमान-युगीन महाकाव्यों की परम्परा 
हु चित मान्यता की अधिकारिणी है । इसमें 


विश्वास किया जा 


मुख में प्रसादजी ने यह स्वीकार किया है कि afa 
श्रद्धा और मनु अर्थात्‌ मनन के सहयोग से मानवता 
1 विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और एलाच्य 


की महत्ता को अधिकांश समीक्षको ने न्यून 


^ 
^ 
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कामायनी का एक प्रतीक f 


। आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी इस संदर्भ ` 
{कि कामायनी. नायिका प्रधान काव्य है. 
समें श्रद्धा का चरित्त अपनी आदर्शात्मक विशे- 
छ कारण सवेप्रमुख है । वे यह भी स्वीकारते हैं. 
गी चारिहिक विशेषताओं का बिकास काव्य लिए कवि भौरों की उपमा न देकर८ 
र 10 ली UE 


श्री नारायणलाल परमार. | 


में अधिक नहीं दिखाया गया । एक प्रतीक qn की 
- भूमिका में रहने के कारण उसके मानवीय गुणों gk 
व्यक्तित्व का उन्मेष पूरी तरह नहीं हो सका है। 
` जो हो, श्रद्धा को सभी ने मुक्त कण्ठ से राह 
है जबकि वह भी एक प्रतीक चरित्र ही है fis 
इसका यह अर्थ नहीं कि इड़ा अपने प्रतीक रूप हैं 
महत्वहीन है । चाहे अन्तिम सर्ग में उसकी विराग. 
मूर्ति हमारे सन्मुख आती हो, किन्तु कृतिकार की उप. 
लब्धि में इड़ा के व्यक्त स्वभाव का योग किसा भी 
पाल्न से कम नहीं है । 
कामायनी में जब इडा प्रवेश करती है तव प्रसाद 
जी उसका रूप वर्णन इस प्रकार करते हैं-- 
“बिखरी अलके ज्यों तके जाल - 
वह विश्व-मुकुट सा उज्ज्वलतम 
शशि-खण्ड सदृश था स्पष्ट भाल 
दो पद्म-पराग चषक से दृग 
देते अनुराग विराग ढाल . 
गुञ्जरित मधुप सा मुकुल सदृश 
वह आतन जिसमें भरा गांत 
वक्षस्थल पर एकल धरे 
संसृति के सब विज्ञान-ज्ञान 
था एक हाथ में कमं कलश _ 
वसुधा जीवन रस-सार लिये 
दूसरा विचारों के नभ को 
था मधुर अभय अवलम्ब दिये 
/_______ त्िवली थी लिगुण तरङ्गमयी 
. आलोक वसन लिपटा भराल 
_ चरणों में थी गति भरी ताल 
उपरोक्त वर्णन से समीक्षकों ने यह ता 


" f i LE 2 
इड़ा बुद्धि की ही प्रतीक है क्योंकि इडा कै E 
qeu 


e 


3d ` कामारये 


वी का एक प्रतीक चरित--इड़ा ] 


विचार र 
को माता हैं और यह सच भी 


साहित्यकार अपने युग की प्रवृत्तियों से चाहकर T 
तटस्थ नहीं रह सकता । कामायनी 02. 1210 sic 
पौराणिक हो किन्तु कवि प्रसाद तो बीसवीं सदी केथे 
इसलिये यदि यह मान लिया जाय कि इडा आज के 
जीवन qe के रदन-हास की सांकेतिक इकाई है तो 
इस कथन में अत्युक्ति न मानी जायगी । , 
इड़ा के चरिल में सर्वे -हढ़ता है। एक ओर 
उसमें जहाँ सकर्मकता का सौष्ठव है वहीं दूसरी ओर 
व्यक्तित्व का शुभ समर्पण भी है । विज्ञानवाद उसकी 
साँसो में तैरता है । कर्म-व्यवस्था का उसमें अद्भुत 
सङ्गम है। अन्तमु खता का कुहरा उसका जरा भी 
स्पर्श नहीं कर पाता । वायवीय उद्देश्यों से वह सदैव 
दूर रही है। वह एक ऐसी विधायक शक्ति है जो 
सुलझे हुए पथ पर ही चलना पसन्द करती है । सपनों 
(की अपेक्षा वह सत्य की पुजारिन अधिक है वैयक्तिक 
स्वार्थ से परे वह रचनात्मक कार्यों में विश्वास करतीं 
है । अपनी प्रजा के कल्याण के लिये वह तत्पर है, 
इसी से उसका चरिन्न एक सामाजिक महत्व रखता है 
मात दर्शन का शुष्क सङ्गीत उसको स्वीकार नहीं, 
बल्कि अपने व्यक्तित्व को सावेजनीन बनाने में हो वह 
जीवन की सार्थकता मानती है । इतना होने पर भी 
्रसादजी ने इड़ा के इस अस्तित्व को कहीं भी नहीं 
उभरने दिया, कितना आश्‍चर्य है कि श्रेद्धा केवल 


अजमयी होकर भी कामायनीकार से अपना लोहा ` 


मनवा लेती 


2 है किन्तु इड़ा का चरित्र निर्माण-प्रेरित 


र गत्यात्मक होकर भी अर्नलिखा ही रह गया है । 
कह र ९६ भी म जहाँ उदास, चिन्तित और 
T हे हैं वहीं इड़ा वर्तमान मनुष्य जीवन की 

"प्या पर दुखित होती है । श्रद्धा की अकर्म- 


"WT करि 


व-प्रभाव से जरूर रि : S 
तरह उसमे इ नखरी. है किन्तु इडा -की 


वन वेविध्यमंय जीवन की उन्नति की आकांक्षा: 
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. ही इड़ा के सम्मुख ठहर सकते हैं श्रद्धा अपनी आदशे-. 


. कर्मे के सामञ्जस्य की वास्तविकता प्रकट नहीं होती । . 


। १३७ 
नहीं है । 
सद्धा मानवता की जय का उ 


: दुघोष करती 
किन्तु उसका यह सिद्धार 


त केवल शब्दो के घेरे में ही 
बन्द रह जाता हे । इडा की तरह क्रिया-शीलता का 
विश्वास, उसमें तो क्या मनु के चरित्र में भी नहीं है। 
मनु को उसका वेथक्तिकवादी अहम्‌ तोड़ देता है, वहीं - 
इड़ा स्थितियों को स्वयं तोड़ देने का साहस रखती 
है। उसके स्वभाव में तेज है । निर्मलता है à 
इड़ा नियमों का पालन करती है । नीति के अनु- 
सरण में वह संतोष लाभ करती है । अनुशासन उसकी 
मर्यादा है । उत्थान के बाद पतन के दर्शने कर वह 
कहती हे-- 
मैं जनपद कल्याणी प्रसिद्ध x 
अब अवनति-कारण हुँ निषिद्ध ED 
अन्तिम चरण में इड़ा के यथार्थ-वाद पर दशन 
हावी हो जाता है और वह, रहस्यवादी बन जाती है । 
वह कहती है-- 
- क्षितिज पटी को उठा, बढ़ो 
ब्रह्माण्ड विविर में | — - 
इड़ा को फूट के अग्रसर होने का दुख है । कृत्रिम 
सीमाओं का peur भी वह देख रही है और सोचती 
है कि समाज में अराजकता का एकमात्र कारण यही है। 
जीवन की यथार्थता का जहाँ तक प्रश्न है, मनु 


वादिता के कारण काफी दूर पड़ जाती है । मनु को 8 
हिमालय में ले जाने की सफलता से इच्छा, ज्ञान और 


इच्छा, ज्ञान और कर्म के सामञ्जस्य के लिए तो | 
जीवन की सङ्घर्ष भूमि ही अपेक्षित है । 
श्रद्धा के कथनानुसार इडा न तो जीवन की. 
अन्धानुरक्ति' है और न ही मनु के अनुसार वह is 
करती है । मानव जीवन के कल्याण के लिये जि 
सकमक भावना की आवश्यकता होतो है, वह इडा 
है । तीति-परायणता और अनुशासन-प्रियता के गुण 
उसके ufu को निस्सन्देह अविस्मरणीय बना. 
--पोश बागुबाहरा, जि० रायपुर 
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आत्तिप्तियाँ 


नयी कविता : कतिपय 
Ses $i सुश्री प्रमिला शर्मा 
1 दिकाल से लेकर आज तक साहित्यका मन्थन 
करने पर एक सावभौम प्रवृत्ति मुखर हो उठती 
है “लीक से भिन्न नवीन का जन्म और परम्परा 
द्वारा उसका विरोध ! रीतिकालीन अति श्युङ्गारि- 
कता जीवन से कटे एकान्त सत्यों की que मुखता के 
व्यवच्छेदन के लिए आधुनिक काल की पीठिका; जिसे 
हम 'भारतेन्दु युग' कहते हैं, प्रारम्भ हुई | सन्‌ १६०३ 
में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा 'सरस्वती' के 
सम्पादकत्व के साथ ही. आदर्शवाद और मर्थादांवाद 
का जड़ इतिवृत्तात्मक इतिहास: प्रारम्भ होता है, 
जिसके प्रति मातव-हृदय की कोमल संवेदनाओं ने 
बिद्रोह किग्रा! और व्यक्तिवादी चेतना के आकलन के 
रूप में 'छायावाद' सामने आया । "pef किर 
आदि छदम नामों से पर्याप्त कु आलोचना हुई । आलो 
चना और प्रत्यालोचना के प्रस्तर खण्डों के बीच अनेक 
धारा निकलीं । कुछ सामयिकता के अतलात्त-गभ में 
` समाहित होगई तो कुछ अवरोध ओर उत्कर्ष को 
- आँखमिचौनी खेलकर साहित्य की तलहटी में गङ्गा सी 
- अक्षय हैं। द्वन्द प्रगति का मूल है। आलोचना केवल 
` च्वन्सात्मक हॉ नहीं होती--नाश ओर निर्माण, सह- 
` प्रक्रियाएं हैं । OS ipee 
Ae द्वितीय महायुद्धजन्य विखराव, असन्तोष, संशय, 
| नत्या आदि-मतःस्थितियों को 'लघुमानव ने झेला । 


“अपनी प्रत्येक सांस का इतिहास लिखना चाहते हैं, 


हैं और प्रत्येक स्वप्न का मुल्य पा लेते के लिए विकल 
` हुँ। सम्भव है यह उस युग की प्रतिक्रिया हो जिसमें 


'का इतिहास कहना था, हृदय की उपेक्षा कर शरीर 


don 


dM 
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` 5 आज हमारा हृदय ही हमारा संसार है । हम 


' अपनी प्रत्येक कंपन को आडत करने के लिए उत्सुक . 


कवि का आदर्श अपने विषय में कुछ न कह कर संसार _ 


 --यामा- महादेवी ` 
noma met ea 


rukul Kángri Collection, H arid 


'मध्ययुगीन काब्यपरम्पराओं से आक्रान्त 
काव्यदृष्टि इस 'यथार्थ' को ग्रहण कर सक्ने भें 

थी । आधुनिक काव्यदृृष्टि ने इस नए यथाथ - i 
करने का आग्रह किया।' 'नए कवि” ox Lus" 
साहस है कि वह उस खण्डित, बिखराव सा 
में जीकर ( जिसने चिरन्तन मानव M | 
आस्थाओं के आगे युद्ध ने प्रश्न fum लगा दिया Nx 
--भोक्ता” और 'ृष्टा' को एक साथ साहि | 
सञ्चरित कर सके । अज्ञयजी के अनुसार सामने à | 
शीशे के पार आँगन को" तथा इस-ओर के परिवेश को | 
एक साथ चिलित कर देने की यह्‌ कला-क्षमता, त | 
साहित्यकार की सर्वथा अपनी विशिष्ट वृत्ति है जो | 
प्रेमचन्द में नहीं थी ।* बहती धारा भौर उसके बीर | 
स्थिर द्वीप, समष्टि के विशाल जनरव में व्यष्टिकी | 
खोई सी मद्धिम परिधि-दोनों को एक साथफलकपर | 
उतारने का प्रयास नयी कविता की मौलिक विशिष्टता है। | 
'अहं का निर्बन्ध प्रकाशन किवा विस्फोट', 'समाज निर- 
पेक्ष वैयक्तिकता” ही नयी कविता है--ऐसा qain | 
अध्ययन असङ्गत है । नया कवि यदि एक ओर बेरे | 
स्नेह भरे मदमाते दीपक को पंक्ति को दे मेको | 
आतुर है तो. दूसरी ओर अपने बीने प्यार के गले || 
अहं की जयमाला भी डाल देता है | बीच का quai |, 


_शीशा जैसे समुद्र-क्षार से धुल ओर निखर जाता है। | 


“यह दीप अकेला स्नेहभरा, है गर्वे भरा मदमाह 1 


इसको भी पंक्ति को दे दो।” ` नग | 
" > 


नक x D. 
“अहं से मेरे बडी हो तुम [ S 
प्रिय इसी. से तुम्हारे सम्मुख 8 | a 
मौलश्री की डाल यह मैंने झुका दी है... à 
और बौने प्यार के कर में s 
_ महं की जथमाल` डाल दी है * 
= क्योंकि मैं उखड v  _ - E 
— १ मानव मुल्य और साहित्य, ( p " T सै 
: tC ERE — gie धर्मवीर 


- २ १२।३।६४ को लेखिका से वार्ता । ` 


bu 
Shy 
tm! 
EGET 
) जीव 
। और 
यो है] 
fer 
ने लो 
वेश को 
bw 
rtu | 
के वी | 
यष्टि की 
लक पर 
श्ता है। 
m 
ग्रहयुत | 
र अते | 
देने को || 
गले गे 
पार 
ता है। | 
इमा । 
अङ्गे | 


PEL : 


; गये कवियों ने वासनात्मः 


, कतिपय आश्षिक्षियाँ | 


निस जगह से गिर zi - 
d पर हो RE 
दी कवि की विद्रोही चेतना ब्रिटिश-शासन 
Ju प्रत-चक्र में पिस कर समर्पण करके 
हो जाती है । 'प्रेम-संगीत' के सहारे 
" (तर्ज द्वीप में कद की अवत्ति emm s: T 
खप्तकल्पना में, 'मधुकलशों को सजाकर 'मधुशोला 
में गम गलत करने में सन्तुष्ट है पराजित आस्था के 
दस ्रतिक्रियाजन्य अभावात्मक दशन को नयी कविता 
ते पुकारा हैं 
“गा विहंगम | गा सके तो गा 
लुट गया मधुमास का माधुर्यं ? तो क्या ? 
कण्ठ में स्वर है अगर तो 
आत्मनिर्भर हों, निठुर हो--गा।” 
ु = बालकृष्णराव 
नयी कविता पराजय के उस qe के समान नहीं 
है जो पराजय से प्रसूत हो अनास्था का वरण करता 
है। उसके नैराश्यमग्त कुण्ठित नीलसागर में आस्था, 
भाशा और विश्वास के माणिक्य डूबते उतराते रहते 
हैं। नयी कविता शून्यवादी यदि है. तो उसका शून्य 
धत है, ऋण नहीं । अनास्था की रिमंझिमी बूँदो की 
अपूर्णता को सम्पूण बनाने के लिए न जाने कितनी 


ERU 
पायतोन्मुली 


` पुतन सीपियाँ आतुर हैं — 


तुम मुझे अंशतः ग्रहण कर. 

सम्पूर्ण बनाकर लोटा देते gla" भारती 

गवचिन्तन को सालं के अस्तित्ववाद, एज्रापा- 
रड के बिम्बवाद, तथा मेलामें, वेलरी, रिम्बो आदि 
्रतीकवादियों ने परिपुष्ट क्रिया । sub पाल साले के 


समाः 
नि यह मानकर f. We have neither be- 


hind us not before 
of value any mean 
St We have left alo 


us in a luminous realm 
$ 01 justification or excu- 
ne with excuse." कतिपय 


भरित COS होकर प्रचलित म प्रचलि 


१ 
द्रव्य € ङ 
प्रमिला शर्मा | sl Syst आस्था लेख “माध्यम" 


शा 


-और प्रतीको के माध्यम से व्यक्त होती हे । पौरा- 


“की सृष्टि करता है । 'अन्धा-युग में अन्धो के माध्यम | 
से ज्योति की कथा कथित है' तो 'कनुप्रिया' में, जिस « 


-83 कि यह सत्य है कि स्वातंलूय, साहित्य संरचना की 


के और बौद्धिक अनुभूतियों . 


प्रबल न हो जाए fs हम 'मेघनाथवध' के समाव 
त मानदण्डों को तोड़ा है । ध्वन्स 


~_CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Colle 
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१३९ 
द्वारा सन्तोष प्राप्ति का प्रयत्न 
चालित होता जा T : न सामा बा 

“रहा हैं । अनेक हृतमुलक खोखलेपन 
हमारे जीवन के अङ्ग हैं जिन्हें न झुठलाते हुए 'खाली 
कुर्सी की आत्मा” के दशन हुए | “लिशकु' ओर 'आइ- 
केरस के विलाप' द्वारा पश्चिमी जीवन-हष्टि के अपनी | 
भूमि में सामञ्जस्य न कर पाने के कारण उत्पन्न हुए 
असामञ्जस्य और गतिरोध को दिखाया गया है। 
“संक्रान्ति काल” सँलाव का समय होता है। दिगन्त- 
व्यापी प्लावन के प्रवेग में अनाकांक्षित अंश भी बह रहा 
है, तो कुछ सारतत्व भी असार उन्मूलन के आवेग d 
में नष्ट हुआ है। परन्तु सारे तूफान को sa वाली 
उस मुख्य धारा को जो भविष्य की नदी को निश्चित | 
करने वाली है, निश्चय ही नयी कविता” मानते हुए 
उसे आने वाले युग के मूल्यों की उपलब्धि तथा सस्भा- 
वनाओं का दायित्व ग्रहण करने वाली मानता होगा | 

नयी छोटी कविता एक ऐसी चित्रसृष्टि है जिसमें | 
अनुभूति की एक भंगिमा ( impression ) बिस्व | 


ही प्रतिभा के लिएं 


णिकता को समसामयिकता के सन्दर्भ में प्रतिष्ठित करते | 
के अर्थ में तया कवि पौराणिक प्रतीकों ओर बिस्बो 2 


की - मूलवृत्ति संशय या जिज्ञासा नहीं, . भावाकुल . 
तन्मयता है; प्रेमिका राधा के सममित व्यक्तित्व के सामने 
कृष्णशरीरोपमा यमुनां में शस्तकही नौकापंक्ति प्रस्तुत | 
कर 'व्यक्ति' के दो बिन्दुओं का द्वन्द्व दिखलाया गया है। _ 
कुण्ठा-कवारी कुन्ती है? और सुख का कचनमृग छलना 


प्रथम शतं है पर वह "eu न हो, यह भी सह 
विचारणीय है । चुतनता का सकग्राही लोभ 


c साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य पृ. १३७ डॉ. रा 
०२ दुष्यन्त कुमार अ दु 
3 र्‌मासिह > = 
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विद्रूप रचता करें या अपनी सांस्कृतिक भाव-वोध से 
«der अपरिचित-सामञ्जस्य-दु्लेभ को अपनायें । 
छायावाद के 'छुईमुई से प्लेटोनिक प्रेम को 
यथार्थवादी नए साहित्य ते 'तया-रूप दिया । कुछ 
वरिष्ठ आलोचक ऐसी कविताओं के आधार पर 'नयी- 
कविता' के विरोधी हैं जिनमें दमित वासना का उन्न- 
यन नहीं प्रत्युत माल कोरा प्रदर्शन है । फ्रायड के 
` मनोविश्लेषण की आड़ लेकर अपनी असंयत वासना 
को स्वैरिणी बना देना--एक ऐसी भूल है जो अमा- 
जंनीय है । छायात्रादी काव्य के अशरीरी प्रेम के 
अलोक सामान्य धरातल को छोड़कर धरती पर उतरने 
कारण ही चेतना का उज्ज्वल वरदान माल "रूप? बन 
कर रह गया है जिसकी निधान को आज का नया कवि 
अपनी बाँहों में समा लेने को आतुर है, उसकी प्रतीक्षा 
में उसका प्यार अभिशप्त हो रहा है। कवि भूल 


जाता है कि मूक वाणी जितना कह सकती है उतना - 


आकुल प्रलाप नहीं । आँखों से इन्द-धनुष को हम 
` जितना छू सकते हैं उतना हाथों से नहीं । रंग बिखर 
जाये, फूल मुरझा जाए, लहर सिमट जाए इतना भी 
aur विक्षुब्ध मौर्ये | यह सत्य है कि काव्य में माल 
` दो पक्ष होते हैं-- सुन्दर और असुन्दर--शिव-अशिव, 
. नेतिक-अनेतिक आदि बाहर की बातें हें । किन्तु हमारी 
कलात्मक परिधि अन्तर्मानसी सरस्वती नहीं है, वह 
संप्रेषण में विशवास करती है। रङ्गहीन पानी बूँद 
रोशनी का सम्पर्क पाते ही रङ्गों में बंध जाती है । 
स्वान्तःसुखाय अनिवार्यंतः परान्तःसुखाय बन जाता है। 
काव्यकला रचयिता के अन्तर्मानस की आनन्द-दायक- 
कृति होने के साथ-साथ परम्परागत सन्दभों में आबद, 
बृतनादर्शो और सांस्कृतिक चेतना की संवाहिका 
होती है ।' विम्ब ओर प्रतीक के नाम पर “तीखी 
वासना पिपासा ओर असंयम का प्रसार चिंतनीय 
प्रवृत्ति हे । भतः यथार्थ के नाम पर वासतात्मक 
रसयुक्त चित्रण, भोंडेपन का प्रदर्शन करने वाले. स्थल 
` संख्या में अत्यल्प होने पर भी बहुआक्षेपणीय हैं । 


“आधुनिक युग के साधारण मानव को यौन वास- 


' साहित्यधारा qo 4१४ els प्रकाशचन्द्र गुप्त 
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नाओं का पुञ्ज मानकर ऐसे उपमानोंका m 

प्रतीकार्थ रखते d? यह कथन नयी ES Tul 

न्तिक पक्ष के वदतोव्याघात दोष को n. 13 

नयी कविता को दुरूहता, साधारणीकरण + là 

अति बौद्धिकता पर आक्षेप किया जाता $ " d 

आलोचक उसका समाधान यह कह कर E "n 

“वह उन प्रबुद्धशील, विवेकी आस्वादको को : | 

कर लिखी जा रही है जिनकी मानसिक अव " 1 

बौद्धिक चेतना नए कवि के समान है। बात 

उसके समानधर्मा हैं'-ऐसी स्थिति में 'साधारण "m 

को लेकर चलने वाले 'यौन प्रतीक” और 2 

प्रबुद्धशील विवेकी आस्वादको को समानधर्मा प्राह 

भावुकता का बौद्धिक विश्लेषण'--दो विरोधी ह 

हो जाती हैं । “अज्ञ य के प्रकृति काव्य का E al 

अंश ही है जहाँ प्रकृति के विम्बों के यौन प्रतीको १ 

अन्तर्भाव हो गया है 1१ | 
“घिर गया नभ 

उमड आए मेघ काले | 

भूमि के कम्पित उरोजों पर झुका-सा || 

विश्व श्वासाहत चिरातुर | 

- छा गया इन्द्र का नील वक्ष 
वस्त्र सा, यह तडित से झुलसा हुआ ग। 
किन्तु इन आक्षेपणीय स्थलों के साथ प्रतीत 


_ साधिष्ठ प्रयोग से हिन्दी साहित्य को एक १९|| 


सोपान मिला है । चित्रमय प्रकृति-चित्षण, रा 
की नाना असम्बद्ध और अपरम्परित mae 
यथावत्‌ अद्भुत, कलात्मक चेतना के WU | 
भङ्गिमाओ और मामिक अर्थवान्‌ छवियों का | 
करण आदि अनेक ऐसी विशेषताएँ हैं जो m i 
के उपयु क्त निबेल अंश का परिमार्जन करते की | 
करती हैं और हम यह सोचते को विवश हौ d 
fis सूर्य को क्या केवल इसलिये आसम 


3 [08 | 
दिया जाए कि वह कभी-कभी बादलों से क” 


१ npa 


qat! 
२ जितेन्द्र पाठक, आलोचना, जनक ` 


ollection, Haridwar 


के आलोचकों ने द्विवेदी -युग के Me को 
EE क, नैतिकतावादी तथा पौराणिक 
जो अवज्ञा की है उसके पीछे 
D: E मैथिलीशरण गुप्त की बु” की 
p श है। उन्हीं को लक्ष्य कर यह बात 
लोहः इससे भी स्पष्ट है कि गुस्तजी के काव्य 
E E 5 'प्रसाद' और 'निराला' के काव्य के 
Ee के सामने डट उन्हें छोटा किया गया है । 
L| जहाँ तक काव्य-तत्वों का प्रश्न है बात दूसरी a । परन्तु 
ME बया इतिवृत्तात्मक काव्य अपने में ही कोई लांछित 
| वसतु है, या कथा का आश्रय लेने s कवि अनिवार्य॑तः 
| छोटा हो जाता है । यही बात पौराणिक कथानकों को 
रोधी | आधार बना कर लिखे काव्य के सम्बन्ध में कही जा 
| सकती है। यदि कवि कथाकाव्य अथवा आख्यानात्मक 
is काव्य की सृष्टि करता हे. तो क्या उस पर यह प्रतिबन्ध 
| लगाया जा सकता है कि वह लोक-प्रचलित कथाओं 
| को ही ले अथवा काल्पनिक कथाओं की सृष्टि करे, 
 पुराण'ग्रन्थो से अपनी सामग्री नहीं उठाये । यदि वह 
| पौराणिक कथा में नुतन अर्थ भर कर उसे युग-धमे से 
| मण्डित कर सकता है तो उसका कवि-कर्म खोटा क्यों 
| हो जाता है ? जान पड़ता है, छायावादी समीक्षको के 
|| मन में ऐसे प्रश्न ही नहीं उठे । क्योंकि उन्हे प्रगीत- 
jl 1 काव्य का नया उत्कष भीतर से बांधे gU था और वह 
WWE उप स्वर पर रीझ गये थे जिसे इलियट ने कवि का 
V] वम स्वर कहा हे । उन्होंने यह भुला दिया था कि 
| कवि की इस स्वयंमुग्धता अथवा स्वयं मेव मृगेन्द्रिता 
5 अतिरिक्त काव्य के अन्य रूप भी उतने हो. प्रथित 
| : s d अनुसार कवि का दूसरा स्वर 
M रता है और तह छोट-बड़े श्रोतावर्ग को सम्बोधित 
न T ड र तीसरा स्वर जब वह नाटकोय-चरित्त 
al sue se करता है और अपनी बात न कह 
p Im ता है जितना दो काल्पनिक पात्तों 
य रहा ३ सकता है । कवि अपने को सम्बोधित 
~ के e unu को, अथवा वह काल्पनिक qui 
फर रहा है, ये भेद काव्य के रूप 


-— 
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- सीमाओं के भीतर से उनकी काव्योत्कृष्टता की जाँच 


' कथात्मकता है । उनकी रचनाओं में प्राचीन वीर- 


^ ? Y ? * i : S ^ 


युप्तजी के खण्डकाव्य 
डा० रामरतन भटनागर 
1111111 
न्धित हैं। प्रतीक-क 
आख्यात काव्य | खण्ड-काव्प और प्रबन्ध 
नाट्य-रूपक के भेद कवि के श्रोता-भेद 
रित हैं । मेथिलीशरण गुप्त के काव्य मैं 
प्रथम स्वर नहीं मिलता | वह स्वनिष्ठ नही हैँ । उनमें 
श्रोतामुखता अथवा पात्लोन्मुखता ही अधिक है। . 
आख्यान काव्य और नाट्य-संवादो के स्रष्टा के रूप में 
ही उनका कवि-रूप भी समाहित है । 'झंकार” की 
मुक्तक रचनाओं, “साकेत” नवम्‌ सर्ग और यशोधरा? 
तथा द्वापर में उन्होंने प्रथम पुरुष का कण्ठ-स्वर भी 
अपने काव्य मैं देने का प्रयत्न किया है परन्तु समीक्षको 
के विचार में वह छायावाद के श्रेष्ठतम कवियों की 
ऊचाई तक नहीं पहुँच सके हैं । यह .नहीं माना गया है 
कि उनका काव्य-शिल्प ही भिन्न है और उसकी 


व्य, 
“काब्य । ओर 
पर ही आधा- .. 
हमें कवि का 


हो सकती है । फलस्वरूप 'इतिवृत्तात्मक' और 'पौरा- 
णिक' कह कर उनके काव्य की लोकप्रियता को जन- | 
रुचि का प्रतिविम्त्र माल समझा गया है । लोकप्रिय डु 
काव्य सर्वोत्कृष्ट क्राव्य से कुछ छोटा ही पड़ेगा, यह 
मान्यता प्रच्छन्न रही है । ES 
यह स्पष्ट है कि गुप्तजी के काव्य का प्रस्थान-बिन्दु 


गीतियों और पौराणिक काव्यों की परस्परा का ही 
विकास है । वह एक नए श्रेणी का काव्य है जिसके | 
मुल्याङ्कन के लिए अभी हमने उपयुक्त समीक्षात्मक | 

मानदण्डों का निर्माण नहीं किया हे । यह आवश्यक है 
कि हम इन रचनाओं के साहित्यिक मुल्याङ्कन से पहले 
उनकी प्रकृति के सम्बन्ध में निर्भान्त हो और काव्य मे. . 
उनके स्थात को निश्चित कर लें । हमें यह देखना है 
कि गुप्तजी क्या करना चाहते थे और क्या नहीं 
छायावाद के कवियों के काठिव्य ओर 


- हमने पक्ष लिया है.। गुप्तजी पर यह लाछत लगाया 
जाता है कि वह अत्यन्त सरल, और प्रासादिक हैं और 
उनकी रचनाएं लोकप्रिय होकर रह जाती हैं । वे नये 
- Wigs जन के लिए सन्तोषप्रद नहीं हैं। जहाँ हम 

` एक ओर निराला को उपालम्भ देते हैं कि उन्होंने 
> सामान्य पाठक के बौद्धिक धरातल का ध्यात नहीं रखा 
- और कुट काव्य लिख डाला वहां दसरी ओर gms 
के प्रेति यह शिकायत करते हैँ कि उन्होंने सवः 
सुलभ सामूहिक संवेदनों को ही अपने काव्य में महत्व 
दिया । मुक्त छत्द-का कवि 'केचुआ छन्द, या रबड़ 
छन्द', का सरष्टा कह कर उपहासास्पद बनाया गया है 


तो 'पश्ववटी' और जयद्रथ वध कांव्यों का रचयिता 
जनीको के छन्द और हरिगीतिका का कवि कह दिया 


क जो परिश्रम के बिना ही समझा जा सके । 


बत सकती है, यह बात गुप्तनी के कथात्मक काव्य की 
समीक्षाएं पढ़ने से स्पष्ट हो जाती है। - 


के मुल्याङ्कन में एक कठिनाई उनकी सामयिकता और 
पौराणिकता भी है | उनके अधिकांश कथानक रामा- 
ण और महाभारत से उठाये गए हैं जिन्हें. हम 
धामिक ग्रन्थ मानते आये हें । उनकी रचनाएँ सोह श्य 
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क्षण को प्रस्तुत करता है जिससे आज हम 
किसी दिशा में आगे बढ़ चुके हैं परन्तु युग क 


गया है । संक्षेप में लोग ऐसे काव्य के प्रति उपेक्षा-. 


sait की सुबिधा भी समीक्षक के लिए असुविधा ` 


` गुसतजी के आख्यानात्मक काव्यों और प्रबन्ध काव्यों - 


गैर उनमें मध्यवर्गीय जन के मंनःसंस्कोर और 
- कथा का तत्व ही गुसजी को प्रेमचन्द से न 


को अपना लिया है | कहा गया है कि इससे प्रेम और चांरितिक औदात्य के प्रति उत 


काव्य सामयिक बने गया: है परन्तु यदि वह कल - 


` काव्य का रूप देने d gast को m 


[ | सा हत्य. 


धिक प्रतिनिधि मानस में छनकर वह क्षण | 
t अगर à E 

सीलिए gH गुप्तजी के काव्य के स्थायी उक्त ५ | 
खोज निकालना होगा परन्तु इस तरह नहीं p. (| 
बिषय-वस्तु को शिल्प से अलग कर लें। «d "| 
का अन्तरङ्ग भी हमारे लिये विचारणीय है र 
उसमें हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनी 3 
दृष्टिकोणों की स्थापना हे । अपनी पीढ़ी की ics । i 
से अपने को स्वतन्त्ञ करने पर ही हम उनके 3 E 


में स्थायी महत्व की. चीज पा सकेंगे । भारतीय संत्री र 
के व्याख्याता के रूप में ही नहीं, नवजागरण युग ह र 
जन-चेतना के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी उक इर 
मूल्याङ्कन हमारे लिए उपयुक्त होगा। | EC 
८ कथा का तत्व गुप्तनी की काव्यचेतना गा दा 
अङ्ग है। वह कथाकार-कवि हैं। कथावस्तु, चह - जा 
चित्रण और संवाद की योजना उन्हें गद्य-कथाकारे।| . m 
जोडती है। वर्णन की कला तो कवि और उपया प्र 


कार के लिये समान रूप से उपादेय है। गद्य केव है 
को निकष कहकर टाला नहीं जा सकता; || त्त 
काव्य में व्याख्या, विवेचना और वर्णन के भ DM 
भावपूर्ण प्रसङ्ग आते हैं जिन्हें रस-भूमिका पर f का 


हित करने के लिए शेलीकार होता आवष्यक (७ सः 
d se. त 


रतीय सखी * 


उनका आशीर्वाद, राष्ट्रीय भाव, भा 
a dg वि 


उन्हीं जैसी है श्री रायक्रष्णदास ने अपते एत d ए 
में खती के तिलस्मी उपन्यासों में गुप्तजी के a M 


- भष 
_ की ओर हमारा ध्यान दिलाना चाही है Ws 
भी इन्हीं रोमाचक परन्तु आदर्शवादी उपल रे 
पढ़ा था। रामायण-महाभारत ता वर m 


संस्कृति और पुराण की कथाओं और वात 


पड़ा है वह प्रेमचन्द के हिस्से में १९ 
उनके पीछे sg के उपत्यासकारो १ Rr 


get के खण्डकाव्य | 
gast ने बँगला के महाकवियों माइकेल 
नदत्त, तबीनचन्द्र सेन और हेमदत्त वल्द्योपाध्याय 
के अतुवादों का सहारा GE है परन्ठु इन रचः 
औं के अध्येता जानते हैं कि ये अनुवाद अनुवाद हैं और 
को 'जयद्रथ du से आरम्भ कर 'विष्णुप्रिया' 
न क्रथाकाव्य की लीक स्वयं डालनी पड़ी है । 
-पदुता, वर्णन-क्षमता, चरित्र-चिल्लण की प्रतिभा 
तथा संबाद-योजना के क्षेत्रों में उन्होंने कुछ ऐसा दिया 
है जो अत्यन्त सहज होकर भी कुशल कलाकार की देन 
है । यह बात इसी से प्रमाणित है कि खण्डकाव्य, महा- 


व्य, काव्य-रूपक और नाट्य-रूपक के रूप में उनकी 


ga थी । 


प्रबन्ध 


कृ 


रचनाएँ लोकप्रिय ही नहीं रही हैं, उन्होंने अन्य 
कवियों की समर्थतम रचनाओं से होड़ ली है और 


तन! प्रसाद की 'कामायनी' और निराला के 'तुलसी- 
दास' के साथ अन्य कवियों की कितनी रचनाएँ रखी 
जा सकती हैं? इनं कवियों ने भी अपनी जीवनव्यापी 
साधना की परिणति.के रूप में निर्वयक्तिकता के आधार 
पर कथा-काव्य में एक-एक अविस्मरणीय देन छोड़ी 
है । इसके विपरीत गुप्तनी की दो दर्जन रचनाएँ निर- 
त्तर अधिकाधिक काव्योत्कर्षंता को प्राप्त करती गई 


का जामा पहन लिया है । कथा-संगठन, चरित्र-सृष्टि, 
संवाद--सभी दृष्ट्रियो से वह असफल है । प्रक्ृति-चित्रण 
तथा सामाजिक चिन्तन के क्षेत्र में उसकी श्रेष्ठता 
अवश्य CEST है । 'कामायनी' मै मानव के _जीवेन- 
विकास को प्रतीकात्मक शैली में कहा गया है, वह 
मानव-सम्बरधों का काव्य नहीं हे । 'तुलसीदास' कथा- 
काव्य से अधिक प्रगीतात्मक रचना है जिसमें निराला 
n ही व्यक्तित्व, अनुभूतियों एवं भावों को अपने 
SUM प्र आरोपित कर आत्म-विवृत्ति का 

' रहे हैं । स्पष्टतः थे काव्य गुप्तजी के काव्य से 


भन्न धरातल की "हे 
ae रचनाए हैं | कथा-काव्य के क्षेत्र में 
गुणी काः 4 id व्य के क्षेत्र में 


ए नहीं 
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इनमें से कई क्षेत्रों में वह अकेले हैं । पन्त के 'लोकाय-- 


हैं। लोकायतन” महाकाव्य उपन्यास है जिसने काव्य 


योगदान ऐतिहासिक. वस्तु ही नहीं है, वह 
उपलब्धि है जिसकी ओर हमारा ध्यान इस- 
गया है कि हम उसे su काब्य से कुछ 
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टु बड़ा अन्तर नहीं है। जो गुप्तजी 
को कुशल तुक्कड़ मात्र मानते हैं, उनके सामने श्रेष्ठ- 
तम छायावादी कवियों की ऐसी पंक्तियाँ रखी जा 
सकती हैं जिनमें कवि की प्रतिभा निरुत्तर रह गई है। | 
श्र ष्ठतम काव्य में कवि को सर्वोच्च भूमिका पर ad 
-केरना पड़ता है जो निचली भूमिकाओं पर गुजी ने | 
किया है - उन्होंने विषय को दर्पण में इस तरह झलका | 
दिया है जिससे हमारी दृष्टि कथारस या उद्देश्य पर 
लगी रहती हे, माध्यम पर नहीं । इसीलिए उनके | 
काव्य में आलङ्कारिकता को स्यान नहीं मिला है।आल- | 
ङ्कारिकता अपने में कोई बुरी चीज नही है परन्तु वह 
श्रोता या पाठक की दृष्टि अपने में उलझा लेती.है। १ 
अलङ्कार के लिए अलङ्कार या कला के लिए कला o 
से काव्य को सतही आकर्षण मिल सकता है।. 3 
परन्तु जीवन की सहज-प्रसच्चता, ऋजुता, आदशः | 
प्राणता तथा मानवीयता के तत्त्व कथा के भीतर से £ 
हमें कुछ ऐसा प्रदात करते हैं जो तलस्पर्शी और मर्म | 
निष्ठ हैँ । अपने विराट जीवनानुभवों ओर प्रकृति के | 
अपरिसीम विस्तार से ऐसे प्रयोजनीय स्थल चुन कर . 
उन्हे सहजगम्य काव्य में सजाने की क्षमता बिरले ही 5 
कवियों में होती हैं। गुसजी ऐसे ही कवि थे। ऐसे 
रससिद्ध कवीश्वर काव्य-रूपों की खोज नहीं करते । | 
उन्हे प्रत्येक रचना के लिए उपयुक्त काव्यरूप अनायास 
ही मिल: जाता है और उनकी रचना में शिल्प 
आभास भी नहीं होता । gest का काव्य-शिल्प उनको 
नेसगिक कथाकारःप्रतिभा की देन हैं जिसको वि 
मुशी अजमेरी जैसे लोकवार्ता और पुर 
में पटु काव्यममंज्ञ की स्तेह-छाया में हुआ था । ल 
और भगत में इस प्रकार के कथा-काव्य को एक ल 


गुसजी के प्रारम्भिक कथा-काव्यो में हरि 
के द्वारा इस परम्परा को साहित्यिक 
राजस्थानी वीरगाथाओं, रामायण, 


क्रथा-काव्यों को नई युगचेतना का वाहन श्र ष्ठ काव्य 
दिया है । अंग्रेजी में 'वर्स और 'पोएटरी शब्दों का 
` उपयोग भिन्न अर्थों में होता है । गुप्तजी का प्रारम्भिक 
“काव्य पहली कोटि में आता है, उनकी उत्तर रचनाए 
दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत हैं । परन्तु अन्त तक उनकी 
कवि-प्रतिभा में काव्य के ये दो धरातल साथ 


,ओऔर नितान्त अटपटे, ग्राम्य एव प्रचलित शब्दों 
का उपयोग कभी-कभी उनके काव्य-सस्कार के प्रति 
हमें सशङ्क बना देता है, परन्तु खड़ी बोली के प्रथम- 
रस्कर्ता होने के नाते उनका यह असन्तुलन क्षम्य ही 
है | साधारण-जनों को श्रेष्ठ काव्य के स्तरों तक 
3 उठाने के लिए एक-एक सोपान तयार कराने वाला 
` कवि हमारे सम्मान का ही पाल हो सकता है। जिन 
का वर्ण-चमत्कार पर विश्वास है या जो यह मानते हैं 
` क्रि वे-किसी परोक्ष गायक की बीन हैं, वे अपने दपं 
में भूलें रहें, वैष्णव कवि मेथिलीशरण गुप्त सब के बीच 
बैठकर अपनी कथा कहेंगे और उस कथा में अपने 


सकृत के श्रेष्ठतम प्रदेय से पुष्ट कर भारतीयों 


काव्य के ऐसे मानदण्डों का उपयोग करना 


द को सुधारवादी, राष्ट्रवादी तथा पुन- 
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में उसको काव्य गद्य से अधिक 


साथ चलते रहे हैं। अत्यानुप्रास के विषय में प्रमाद _ 


की व्यथा नहीं उंडेलेगे। वह उसे भारतीय-जीवनः 


. भुत सङ्गम अन्यत्र नहीं मिलेगा । काव्य के 
उनके काव्य की प्रकृति से नितान्त मि टु 


मिलते जो पूर्ववर्ती रीतिकांव्य और पर- 
` न्तर तक पहुँचने वाली दृष्टि से कम लोग प 


[साहित्य 
Wu E | 
ऊचा न 


ु | 
जीवनपरक समीक्षक उनकी कृतियों में है मानते 


जीव 
व्यक्तित्व का प्रकाशन देखना चाहते हैं, i gh r 
PESE है ' 


के काव्य में आत्म-संकोच की पराकाष्ठा है । ees 
एक सम्पूर्ण राष्ट्र की राष्ट्रीयता, धामिकता न 
संस्कारिकता को वाणी दी हे, अपने व्यक्तित्व ह 
सामने लाने का किचित आग्रह उनमें नहीं है। D 
उनका काव्य निर्वेयक्तिक, परपरक , तथा आ ण 
बन जाता है और उसमें कथात्मक तथा ना 
प्रेरणाओं का आकर्षण ही उभर कर ऊपर आता है । 
सम्भावना यह हो सकती हे कि ऐसे कवि काक 
जिसने अपने निजी सुख-दु.ख और अन्तरङ्गी आह्वाद 
विषाद को काव्य का विषय ही नहीं बनाया, तीस | . f 
और अनाकर्षक होगा परन्तु गुप्तनी की लोकप्रियता | र 
इस मान्यता को असत्य बना देती है । उनके p 

उदात्त जीवनादर्श, उत्कृष्ट चरित्न सुबद्ध कथा-योजना 


और हृदयस्पर्शी मानवीयता की प्रधानता है। नारी- 

जीवन की ममता, करुणा, बलिदान और प्रेम कॉ ठी 
भावना ने उनके हाथ से लेखनी छीन ली हे और हों a 
ऐसी चित्रपटी दी है जो एकदम नई काव्यसृष्टि है। कु 
भारतीयं नारी की करुणा-गाथा और तेजस्वी खे 
वाणी उनकी रचनाओं को चिरन्तन प्रेम और fmi अप 


का विषय बना देती है । हम जानते हैं कि वह तीस 

नहीं हैं क्योंकि हम में से सभी ने जो उनकी बाद षौ | क 
पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं उन्हें कभी-न-कभी पढ़ा है और | गो 
उनकी रचना-शक्ति से अभिभूत हुए हैं क्योंकि sm || 
अनेक पंक्तियाँ हमें आज भी कण्ठस्थ हैं। छायावादी रि 
कवियों में सरवेश्ने छों ने उन्हें अपना अग्रज माता है 

भावकता, अन्तर्हष्टि और व्यावहारिकता का ऐसा 4६ 
सामाजि 
अभिप्रायों और लक्ष्यों का निर्वाह करते हुए भी गु 
तुक्तको से महाकाव्य और श्र dU प्रगीत मुर्त 7 
अबाध गति से विचरण कर सके d! 9T 

सीमाओं को ही देखा है, उनकी सीमान्तर 


Ls > ` ___सागर विश्वविद्यार्त ` 


m ह्य प्रदेश के तपस्वी साहित्यकार और नयी काव्य 
H बिधा के श्रेष्ठ कवि श्री मुक्तिबोध का बहुत Vi 
साहित्य पुस्तक रूप में पाठकों के समल आ x7 8 
कदाचित यही कारण है fr उनका सुव्यवस्थित ए 
सर्वपक्षीय मूल्याङ्कन नहीं हो पाया और साधारण 
पाठक भी उनकी प्रतिभाशाली शक्ति के प्रति इतने 
ब्यापक रूप में प्रभावित नहीं हो पाया जितना कि 
आवश्यक था । 
इस' चट्टानी कवि को इसी कारण जीवन के प्रत्येक 
पग के साथ निरन्तर संघर्ष करते रहना पड़ा और एक 
दिन संघर्ष रत मुक्तिबोध कविता पर ही अपने , आपको 
न्यौछावर कर अपनी स्मृति हमारे मध्य छो$ गया । 
उतका काव्य गहन एवं गम्भीरतापरक होने के 
साथ ही साथ अनुभवपरक एवं वास्तविकता की ठोस 
धरती पर आधारित है । श्री शमशेर बहादुरसिह ने 
ठीक ही कहा--“मुक्तिबोध अनुभूति के यथार्थ से 
कतराता हुआ नहीं, बल्कि अपने तके और भावना की 
कुदाल से अनुभव की कड़ी धरती को लगातार गहरे 
खोदता जाता है । वह कभी थककर नहीं बैठता, और 
अपने दायित्व को भी कभी भूलता नहीं ।” 
मावस का मानवतावादी भौतिक दृष्टिकोण, दास्ताँ- 
वस्की का व्यावहारिकतापरक मनोवैज्ञानिक चित्रण, 
गोर्की की वर्ग संघर्षीय पीड़ा, दलितों की आस्था आदि 
उनके काव्य में अच्छी तरह समाये हुए हैं । इन्हीं सम- 
न्वित धाराओं को उसने कितनी सुन्दरता से इत 
पंक्तियों में व्यक्त किया है देखिए-- 
"For जिरेटरों, विटेमिनों, रेडियोग्रामों के' 
बाहर की गतियों की दुनियाँ में 
मेरी वही भुखी बच्ची मुनियां है शून्यों में 
. पेटो की आंतों में न्यूनों की पीड़ा है 
शती के कोषों में रहितों की ब्रीडा है 
शेष pM S ui t 
! अयथाथ, मिथ्या है (भ्रम है) 
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गजानन माधव मुक्तिबोध | 
श्री दुगशिद्धूर त्रिवेदी 
सत्य केवल एक | 


है जो कि दुःखों क्रा क्रम है ।” 
और केवल पेट की धधकती ज्वाला को 
एनत करने के duy में रत, नलत कर अस्थि- 
पजरों को निरन्तर qud देखकर कवि का मानस 
वर्तमान से विद्रोह कर उठता है। मानव-संघर्षो की 
यह गुप्त पीड़ा उसके अन्तर को मथकर रख दिया 
करती हे, और वह 'मेरे लोग! 
कहने को मजबूर हो उठता है— 
“गिरस्थित मौन माँ-बहने 
सड़क पर देखती हैं 


भाव मन्थर्‌, काल पीडित, ठठरियो की 


शा 


नामक रचना में यह 


श्याम गो याता ! 
उदासी से रगे गम्भीर मुरझाए हुए प्यारे 
गऊ चेहरे ., 3 
निरख कर 


पिघल उठता मन ।'” c 
कहीं-कहीं तो इस व्यापक पीड़ा के कारण कवि S 
बहुत ही उत्तेजित हो उठता है । वह मानव के प्रति 
मानव का लक्ष्य देखकर अपनी व्यापक पीड़ा भूल 
उठता है । उसका मानस तस्त मानवता को उबारते 
के लिए निरन्त्र छटपटाता सा नजर आता है। एक 
अव्यक्त मानसिक पीड़ा से वह प्रतिपल लस्त सा नंजर 
आता है, और कह उठता है-- 
“मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह 

लोहे का जिरह बिख्तर qat sme 

हाँ, खूख्वार आलीजाह 

वो आँखें सचाई की निकाले डालता, ' | 
सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, | 
करता हमें वह घेर टे 

बे बुनियाद, बे सिर 


पैर |” 
T. ndi n 


आहुतं, अचेतन, जनता में आत्म सम्मान फू कने 
का कवि ने सदा प्रयत्न किया है । वह संदा आत्म- 
म्मान को ललकार-ललकार wx पीडा की रात 
` समाप्त करने का बिगुल बजाता रहा & भावात्मक 
wd विचारात्मक एकता को समानता की इच्छुक कवि 
[त्मा अपने अन्तद्व न को जरा भी नहीं रोक पाता 
है, और आहत जन-समुदाय में एक नवीन-क्रान्ति का 
qa की चेष्टा करते हुए कह उठता है— 
` “जैसे तुम भी आदमी 
वैसे मैं भी आदमी, 
` बूढ़ी माँ के झुरीदार, 
ut पर छाये हुए, 
आँखों में इबे हुए, 
जिन्दगी के तजुर्बात 
जैसे तुम भी आदमी, 
— वैसे मैं भी आदमी 
' चिल्लाते पोस्टर) 
- किसी आलोचक ने सत्य ही कहा है 


“मुक्तिबोध > 


` दर्शन को गूथने का प्रयास कि 


बाँह छाती मु ह छपाछप 
खूब करते साफ 
फिर भी मेल _ 
फिर भी मैल ।" 
उनकी कई कविताओं के कई बिम्ब तो ऐसे कि 
हैं कि पाठक उन्हें देखते ही अनायास ही सहूम जा 
करते हैं । उदाहरणार्थ देखिए--. Y 
“रात के दो बजे हैं 
दूर दूर जंगल में सियारों का हो हो, 
पास-पास आती हुई घहराती' गु जती 
किसी रेलगाड़ी के पहियों की आवाज 
किसी अनपेक्षित 
असम्भव घटना का भयानक सन्देह 
अचेतन प्रतीक्षा 
कहीं कोई. रेल-एक्सीडेण्ट न हो जाए।* 
"और इन सारी कविताओं में व्याप्त उसे 
जीवन के विशिष्ट दर्शत को देखकर श्री रामशंकर fir 
के ये शब्द सहजं ही हमारे सानस-पटल पर उभर qi 
&— नई कविता जीवन के कठोर सत्य का संगत 
- है ।” श्री मिश्र की यह धारणा कठोर सघषरत का 
विधा को समपित श्री मुक्तित्रोध पर अक्षरशः है 
- उतरी हैं । — ; 
कवि की ये पंक्तियाँ जो sque १ smi 


. कही हैं कितनी सुन्दर हैं।- लगता ह, क्वि 


पंक्तियों में अपने संघशील-जीवत के वास्तविक जीव 
या है और उसमें १ 


सफल भी रहा हैट. 


` ` -  बावड़ी में वह स्वयं 


_ पागल प्रतीको में निरन्तर कह रहा 
__ वह कोठरी में किस तरह ु 
अपना गणित करता रहा 
ओः भर गया c 
- वह सघन झाडी के केटीले E 


स्तन LLL 


हिन्दी में रेडियो नाटक 


st उमाशंकर सतीश 


यो से प्रसारित होने वाले नाटकों को रेडियो हि, 
PIT हिन्दी में रेडियो नाटको का अत्यधिक 
y गया है । रेडियो नाटक श्रव्य-काव्य के 
प्रचलन हा a. 

अत्तगंत आते हैँ । विषय-वस्तु एवं टेकनीक के नवीन- 
तम छप रेडियो ताटकों द्वारा सामने आए हैँ। इन 
P में ध्वनि की प्रधानता होती है । जिस वस्तुको 
«erdt नाटकों में रङ्गमञ्च पर दिखाया जाता है 
उन्हें रेडियो नाटकों में ध्वनि द्वारा, प्रसारित किया 
जाता है । मान,लीजिए किसी नाटक में युद्ध का दृश्य 
दिखाना है, वहाँ घोड़े, हाथी और सैनिकों के स्थान 
पर केवल युद्ध का शोर, घोड़ों की पद-टाप और हाथी 
के चिघाइने की आवाज ही प्रसारित की जाएगी । 
इसी प्रकार नदी के पानी “का कलकल स्वर, हवा 
चलने की साँय-साँय ध्वनि, चिडियों की चहचहाहट, 
हषं,एवं विषाद आदि सभी कुछ ध्वति-तरङ्गो के 
माध्यम से अभिव्यक्त किया. जाता है । ध्वनि-तरङ्ग 
द्वारा प्रसारित नाटक सुनने में प्रभाव डाल दे, यही 

रेडियो नाटक की सबसे बड़ी सफलता है । 
विषयवस्तु को कथोपकथनों द्वारा सूक्ष्मता से 
अभिव्यञ्जित किया जाता है । पुरुष एवं नारी के स्वर 
उपयुक्त होने आवश्यक हैं। यदि किसी नाटक में 
पचास वर्षे की वृद्धा का रोल हो तो पचास वर्ष की 
शेश का ही स्वर अपेक्षित होगा, न कि बीस या तीस 
ni का । इश्यों का आभास भी ध्वनि-द्वारा 
i ! संगीत रेडियो नाटकों के प्रसारण में 


Ngfam उपादेय है । रङ्गमः्दीय नाटक एवं रेडियो 
गोटक में काफी अन 


अधिक एक घन्टे का 
` मिनट का । आंघे घः 
पुने गए हैं। ये नाट 


टि 


होता हे और कम से कम पन्द्रह 
स्टे के भी अनेक रेडियो नाटक 
क आराम से रेडियो सेट पर सुने 


1 x ७ : * 
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. श्रोता को मिल जाती है। . E: 
तर है। रेडियो नाटक अधिक से | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . "p 


zi ED pu को रेडियो पर प्रस्तुत करने 
E क पक $T है । पाहों का चयन 
रखकर किया जाता है । के हक E 
सार पारिश्रमिक भी दिया n s c 

; ता है । रेडियो नाटक- 
लेखकों को भी सरकार अपने-अपने रेडियो-केन्द्रों से 
पारिश्रमिक प्रदान करती है । 

हिन्दी में रेडियो नाटक अनेक प्रकार के है 
ऐतिहासिक रेडियो नाटक, सामाजिक रेडियो नाटक, 
सांस्कृतिक रेडियो नाटक, व्यंग-प्रधान रेडियो नाटक, . | 
रहस्यात्मक रेडियो नाटक, मनोवैज्ञानिक रेडियो नाटक 
तथा पौराणिक रेडियो नाटक p विषय कोई भी हो 
सकता है, प्रसारण के उपयुक्त होना चाहिए । रेडियो: 
नाटकों में भी लम्बी एवं कम अवधि के नाटक होते 
हैं। कम समय में प्रसारित क्रिये जाने वाले. नांटक 
झलकी नाम से अभिहित किए जाते हैं । इतका समय 
पाँच मिनट ही होता है, अधिक से अधिक दस मिनट । 
फीचर एक और ही प्रकार की विधा है-इसे रूपक , 
कहते हैं । रूपक सङ्गीत में भी होते हें । फीचर में 
वाचक, वाचिका मुख्य होते हैं जो विषय का प्रतिपा- 
दन करते रहते हैं-कही-कहीं विषय के पूरे एवं 
सफल प्रसारण के लिए छोटे-छोटे नाटकीय कथोपः 
कथन एवं संगीतमय ध्वनि भी संयोजित की जाती | 
है । माइक्रोफोन द्वारा जो भी वस्तु प्रेषणीय है, रेडियो | 
नाटककार उन सभी वस्तुओं का प्रयोग अपने नाटक 
में करता है । आकाशवाणी के प्रायः सभी केन्द्रोसे 
सभी विषयों पर रूपक प्रसारित किये जाते हैं । इन 
रेडियो रूपको के द्वारा उत सभी विषयों की जानकारी 


- हिन्दी में रेडियो नाटक लिखने वालों में कुछ प्रमुख 
लेखक इस प्रकार हैः श्री जगदीशचन्द्र माथुर 
रेडियो के निदेशक भी रहे हैं। वे एकाङ्की 
लिखने में सिद्धहस्त हैं । रेडियो नाटक भी उनके 


ums 


2. 


ही लोकप्रिय सिद्ध gud [जिउने ए tap नाटक भोर 
कात एरा, विजय की बेला, कोणक आदि रेडियो नाटक 
इनके अत्यन्त लोकप्रिय हुए हैं । श्री लक्ष्मीतारायण 

D का नाम भी रेडियो-श्रोताओं में. खूब प्रसिद्ध 
है । ताजमहल के आँसू, शाहजहाँ की आखिरी रात 
आदि रेडियो nem इनके खुब प्रचलित है । श्री देव- 
राज दिनेश नाटकों में रावण, तपोवल, मानव प्रताप, 
आदि खूब च ते हैं और सफलता के साथ रेडियो 
से प्रसारित किये गये हैं । श्री नरेन्द्र शर्मा, श्री नागर, 
बरी रामवृक्ष वेनीपुरी, श्री चिरञ्जीत ने अनेक ऐति- 
- हासिक कथानकों पर रेडियो नाटकों की सर्जता की है। 


` सामाजिक स्थिति पर श्री भगवतीचरण वर्मा का 
प्रो नाटक “राख और चिनगारी', श्री हंसकुमार 
[री का झूठे सपने श्री विश्वम्भर 'मानव'. का 
जीवन साथी”, श्री सत्येद्ध शरत्‌ का आवारा तार के 
ur एवं अनेक नाटक, श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा के 
दा उठाओ : पर्दा गिराओ, खूब प्रसिद्ध हैं। श्री 


|, श्री रेवतीशरण -५। श्रो चिरंजीत, डा० गोविन्द 
म इस दिशा में उल्लेखनीय है । श्री चिरंजीत 


का नया नगर” धारावाहिक रूप में प्रसारित किया 
1 जो अत्यन्त रोचक सिद्ध हुआ । 
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द्रनाथ अश्क, श्री विष्ण 7 पकर श्री XDTTEATX 


क, श्री मुद्राराक्षस, श्री कमलेश्वर आदि के 


शी उदयशङ्कर भट्ट, श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र, : 
मत्रानन्दन पन्त, श्री गोविन्ददास, आदि कुछेक 


सांस्कृतिक रूपक प्रसारित किए जाते i ग. 
` गढ़वाल, ब्रजप्रदेश एवं हरियाना की ' 
सम्बन्धित तथा दिल्लीप्रदेश सम्बन्धी, 
EO 
गढ़वाल की लोक संस्कृति पर डा 


वैज्ञानिक अधिक हैं और सफलता के साथ E: 
से प्रसारित हुए हैं । थ्री नरेशकुमार मे i 
के स्वर, नील दिशाएँ, 


| 


ह्ता न | 
सितोवर के फलः सद i 


लोकप्रिय हुए हैं । T 
: हूँ 

सिद्धनाथ कुमार, मार्कण्डेय, sro प्रभाकर जार राः 

श्री अमृतलाल नागर, कृष्णचन्द्र, राजे S लो 
सलाम महली शहरी और मन्टो ने व्यंग्यप्रधान E di 
नाटक लिखे di भो तथ 
इधर रेडियो नाटककारों में कई नई. oe " 
देखने सुनने में आई हें । उनके नाटक यदाकदा CIE र 
x र 


वाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित भी होते रहे $। 
५ 


हिन्दी में समय-समय पर अन्य प्रादेशिक प्रापङ्गे | गे. 
से भी नाटक रूपान्तरित किए जाते हैं और s al 
आकाशवाणी से प्रसारित किया जाता है। मग. थेप 
वरेरकर के अनेक मराठी नाटक हिन्दी रूपान्तर ३ | ते 
साथ प्रसारित किए गए हैं । इसी प्रकार वेंगला, कषः || 
भिया, कश्मीरी, पञ्जाबी, तमिल,तेलुयू आदि भाप. अनेर 
से भी हिन्दी में रूपान्तर प्रस्तुत किए गए हैं। 

रेडियो नॉटक-की एक प्रमुख विधा हे--पौबर| पात 
आकाशवाणी के अनेक केन्द्रों से फीचर प्रसारित कि 
जाते हैं । हिन्दी में अनेक विषयों पर फीचर प्रा कव 
हुए हें । कुछ फीचर लेखकों के नाम इस प्रकार ऐ- | 


श्री शिवसागर मिश्र, श्री रमाताथ अवस्थी, र. d 
“गोपालकृष्ण कौल, ero गोविन्द चातक, श्री पता | E 
- मछली शहरी, sro श्याम परमार, श्री dies lu NETS 

श्री चिरंजीत, श्री रामनारायण अग्रवात SE और 
CHTMU 29 । LUN 

___ आकाशवाणी केन्द्र दिल्ली से हर न्हे १. B 
` रविवार को लोकमानस कार्यक्रम के a IET 


लोक "i r 
रूपक फ्रा || 


[० गो | 


x 


^ कः M Ec $5 
225a. ^ ehem x 


हदी गे रेडियो नाउ | 

ल के लोक गीत,  गढ्वाली लोक गाथाएँ', 
के रहित गक नृत्य, रामी आदि रूपक प्रसारित gu 
गढवाल के | पर ही उमाशङ्कर 'सतीश' के 'मालू- 
हु हान की वीराङ्गना तीलू', गढ़वाली 
P वत का नये स्वर, आदि सफल रूपक सिद्ध gu 
‘a की लोक संस्कृति पर पण्डित हृदयराम 
तथा श्री जीवनप्रकाश जोशी के रूपक प्रसारित हुए 
हैं। ब्रज की लोकसंस्कृति पर श्री मोहनस्वरूप भाटिया 


लाल चतुर्वेदी ने अनेक रेडियो रूपक लिखे हैं । 

आकाशवाणी केन्द्र लखनऊ से श्री इलाचन्द्र जोशी 
ने उत्तराचल' नाम से उत्तर प्रदेश के उत्तरी अञ्चल 
की संस्कृति पर फीचर प्रसारित करने आरम्भ किये हैं। 
ये फीचर लोक जीवन की सच्ची तस्वीर सामने रख 
देते हँ । श्री शिवसार्गर मिश्र के निर्देशन में दिल्ली से 
प्रतिविम्ब' ताम से औद्योगिक विकास से सम्बन्धित 
अनेक फीचर ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं । 

गीतिनाट्य के क्षेत्र में भी सफल प्रयोग हुए हैं । 
श्री सुमित्लातन्दन पन्त, श्री उदयशङ्कर भट्ट, श्री 
भगवतीचरण वर्मा, श्री चिरंजीत, श्री गोविन्ददास के 
"|| . गीतिनाट्य विशेष पसन्द किये गये हें । हिन्दी के कुछ 
कवि गीतिनाट्य लिखने में संलग्न हैं और वे विभिन्न 
भकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित भी होते. रहते हैं.। - 

उपयुक्त गतिविधि क्रो ध्यान में रखते हुए यह 
पारणा निस्सन्देह बनाई जा सकती है कि हिन्दी में 


रेडियो नाटकों एवं रूपको का भविष्य उज्ज्वल है 
ओर इनका क्षेत्र विः 


à उनका सही मूल्यांकन कर अपने कतेव्य का पालन करे 
रेडियो नाटक विशेष रूप से पसन्द किए जा रहे-हैँ। E 
al ¬ हिन्दी विद्यापीठ, आगरा. विश्वविद्यालय । --१७।२३६ बृजराजपुरा, पोस्ट कोटा (राज 
qe 
$ DOLO MEI o. rmm mmm 
ig er 
पर्ण साहित्य-सन्देश के प्राचीन अङ्क मेगा कर. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री रामनारायण अग्रवाल, डा० सत्येन्द्र, डा० बरसाने- ` 


स्तृत बनने. की. आशा है । जनता : 


(98 १४६ का शेषांश ) 
होगया 
वह ज्योति अनजानी सदा को सो गयी ।” 


काव्य-साधना के प्रति 
हढ़ निष्ठा देखकर 


विदा ही 


उनकी smz आस्था एवं 
ही डॉ० प्रभाकर माचवे को कहना | 
दा ड = 
पड़ा--“मुक्तिबोध का व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली था 


कि पागल कर देने वाली सभी परिस्थितियों के होते 
हुए भी वह पागल नहीं हुआ भोर अपने निजी कष्ट की 
किसी भी मित्त से चर्चा तक नहीं की ।” " 
मुक्तिबोध सदा जीवन के प्रति आस्थावान रहा है, | 
पुरी निष्ठा से उसे अभिव्यक्ति देने का भी उसने प्रयत | 
किया है । त्रस्त मानवता के प्रति उन्होंने सदा अपनी 
आत्मव्यथा स्पष्टतापूवक उगली, परन्तु इसके साथ ही 
साथ सदेव विजय को भी आश्वस्त क्रिया 
“समय का कण . 
गगन की लालिमा से 
बूद-बूंद चू रहा 
तडित-उजाला बन ।” 
“उनकी काव्य-चेतना सदा मानवता में जन-जन काच्या 
विश्वास जागृत करने के उद्देश्य से किसी. अधूरे कायं „ | 
को पूरा करने के लिए छटपटाती रहती थी.।. अपनी | 
काव्य-साधना के अन्तिम क्षणों तक वह अपनी इन्ही | 
भावनाओं को अभिव्यक्त करते भी रहे हैं । 


हमारा कतव्य है कि हम जी. जी मुक्तिबोध के | 
साथ न्याय नहीं कर सके, तो cnp अब त 
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छतरपुर का हिन्दी खोज विवरण (सं० २ 


छले दस वर्षों से काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
मध्य प्रदेश में. प्राचीन हिन्दी हस्तलिखित पुस्तकों 
— खोज करा रही है। अब तके * जिलों की 
खोज हो चुकी है । इस समय छतर 


से शोध कार्य चल रहा है । ५ 
| इस वर्ष लेखक ने छतरपुर जिले में २६० 


— दिनों तक खोजकार्य किया । २०० गाँवों नगरों 
में १६३८ मील की यात्रा की गई । परिणामतः ३०० 
- हस्तलेखों के साथ-साथ हस्तलेखों के ३०६ ग्रन्थ विवृत 
| किए गये । विवरणपत्लों की पल संख्या १६७५३ तथा 
अनुष्टुप छन्द संख्या २९०७७९ थी । सबसे अधिक 
_ कार्य विश्वनाथ पुस्तकालय एवं जैन मन्दिरों में हुआ । 
E faga weil का विषय विभाजन- भक्ति १३२, 
कर्मकाण्ड ३२२, ज्ञानोपदेश ५, कथा २९, वेराग्य ७, 
वंशावली 3, अध्यात्म २, पुराण १२, माहात्म्य ५, 
योग १, वैद्यक t, जंतागम १५, रीति ४, दर्शन ३, 
आचार १, स्तोत्र ४, ज्योतिष ५, चरित १, शकुन ३, 
pex ४, गणित १, मुनीमी १, नीति २, संवाद १, 
स्वरोदय २, रसायन-१, युद्ध २, नाटक ७, कोश २, 
'शालिहोत १, कामशास्त्र २, Wed १, अलंकार १, 
बागवानी १, फाग १, गजल १ एवं विविध ४। 
'ग्रन्यो की शताब्दी सारणी --१६ वीं का १ ग्रन्य- 
ग्रन्थ । १७ वीं के ४ ग्रन्थकार, द ग्रन्थ । 
e वीं के १४ ग्रन्यकार २१ ग्रन्था। 1६ वीं के २३ 
ग्रन्थकार ३४ ग्रन्थ । २० वीं के & ग्रन्थकार १७ ग्रन्थ 
तकाल के ४२ ग्रन्यकार एवं २२४ ग्रन्थ पाये गए d 
विवरण में प्राप्त महत्वपुर्ण रचनाएँ- रानी 


कमलकुँवरि कृत--“गनित प्रकास, लिपिकाल १९४३ . 


, तेरा जाह्ञा जगदीश विहार लि० का० सं० 1६- 
fae, बारहमासी १६४५ fao, कर्मविपाक भासा 
fao, कमल प्रकासिका विनयंसतक १६४८ वि०, 
दोहावली १६४८, प्रियाजी की बधाई, पदसंग्रह, 
स्नचंद्र स्वामी की जन्म कषर-२-४८ वि०, अवतार 


4 


जिले में ३ वर्षौ 


०२० वि०) 
श्री रघुनाथ शास्त्री | 
चौबीसी १६४८ fao, राधा की जन्मपत्नी १ 


झूलना के पद, जमुना अष्टक, श्रीजी के रसिया 
के विहार, जमुना पचीसी । 


ES 
भीन है 
अलवेली अली कृत वृन्दावन शतक । m 
( exte dt आदि wo १६४३ fao ) fs 
( हरिवंस प्राणधन सर्वस ) विलास मञ्जरी i 
रहस्य विलासमृत १९८६ वि० ) । हरिदास (v 
संग्रह ) ( सिंहासन बतीसी, १६३२ वि०) (i 
आसाराम ( जिन पुजा १९२६ वि०) dày 
( परिवार विलास ) । उत्कण्ठा माधुरी । भरव हु 
मान की विरदावली) । भ्रूवदास ( प्रेमावली गी | 
अक्षर अनन्य ( महिमा समुद्र १८६० fao | 
दीपकु वरि ( कातिक माहात्म्य भाषा uu 
fao ) । देवीसिह्‌ ( आयुर्वेदविलास ) । भंरथ [ हू. 
मान जु की अष्टक ) b दौलत ( परमातमा प्रकाश भा 
वचनिका १६१७ fae ) । मुन्शी नाथुराम (um 
` भव दर्पण १६७३ वि० ) । रूपरसिक ( diens 
` जसामृत. सागर १६५८ fao ) । सहचरि सरत (m 
वली १९०६ वि०) । कृष्ण कवि (विदुर wm 
१८८६ fae ) । हेमराज ( पस्चास्तिकाय Wi 
१६१६ वि० ) । धर्मामृत सा० १०६० विश|| | 
अमरदेव ( बीनती ) । गोरखनाथ (गोरिंबंनाथ वा| 
'गम्हीर ( पद संग्रह ) । लाल कवि ( समव id 
पाठ ) । हनुमतदास ( गीतमाल १६२५ m 
टेकचन्द ( तत्वार्थ qa सटीक १६५१ वि" ) 2d 
नाथ लिपाठी ( मुहुतं चिन्तामणिभाषा + ८९६१ 
नानिक को गोस्ट (१८३० fae) । बुल / 
कोश भाषा. १८०७ fao)! गणेशप्रसाद | . 
` दिनचर्या) । जसकरनरसिंघई (लछनउली छ । 
लाल (चतुवि शति वर्तमान जिन (7 jS 
x ( पुरुषार्थं सिदध्युपायर की 
अचलकीति ( सुकमालचरित ) | € En 
'चित्तवल्लभ सटीक १९२३ fro ) IT 


BEAT 


MS Ios 


E. न्दी-खोज-विवरण 
हि emm 


qq यावा ) । ललितकिशोरी ( आशिकलीला ) à 
जं ऊषाचरित्र १९६२ वि० ) । लघुमति ( गुर 


स नेसजू की ज 
E ३८ वि० ) | नीलध्वज ( गनेसजू की जन्म 


MI दीपका १६ है वध कवी : 
भी | या (६३६ वि? ) । उदेनाथ कवीन्द्र ( च द्रोदय ) । 

देव ( ब्रतिकप्रिया १९३७ fao ) | रामचन्द्र नागर 
नद | /ग्रीतगोविन्दादशं १९२२ fae ) । वन्दन ( गनेस- 
ह्च || दूत ) | बगसी हंसराज (सनेहसागर १६१२ fao) । 


| षह कायस्थ ( सृभाप्रकास १६१० fao ) । मातिक 


प) | चछ्रिका १९१२ fao ) | क्रस्तचन्द्रिका १८८९ वि०। 
मी | नागार्जुन ( रसेन्द्रमंगल ) । येकादसी महातम । राम- 
(हु. | दीन कवि (पलेरा समर विजँ ) । अनेक कवि ( प्राण- 
तीता नाथ आदि) । ( कुल जम शरीफ १८७२ वि० ) | 


| महावीर चरित नाटक । सूरत कवीश्वर (बेताल 
प्रचीसी १६२८ fao )। लाल विनोदी ( सम्यक्त 
लीला विलास १९५५ fao, भक्तामर भाषा ) | भूधर- 


दास ( qux विलास १६२८ fao. ) । कृष्णदास (पद्म- 
खा पुराण भाषा ६-१० ३० ) । वल्लभदास ( कृ्णचरित 
रमते |' ` नाटक १९६८ वि०, पाण्डव -विजय नाटक )t हरिः 
(| संकर ( गनपति कथा १८४२ वि०.)। me कवि 
|| ( धरमसंवाद ) । फत्तेसिंह ( फारसी qi १६४१ 
ह| fe) । मनचित ( सुरभी दात लीला १९१ २ fao )। 
{९ ||| खुताथ कवि ( रघुनाथ प्रदीपिका ) । ज्ञानार्णव भाषा 
वशी CE वि० ) | नवलसाह ( वर्धमान पुराण भाषा 
त {|| (९०५ fro ) | भारामल्ल (सीलकथा १६४० वि०)। 


| 'होइर दीवान ( नीतिचन्द्रिका १६३७ वि 
" नक ( मंजावली रामायन १६६७ fao 
[|| री ( इष्ण कीत) । नरेन्द्रसेन 

पर| ह्‌ सटीक १९१४ वि 


) t हरि- 
) । विलास- 
( सिद्धान्तसार 
| ० ) । जयचन्द ( चरिब्रसार 
र| सः रै वि ) । दौलतराम ( क पुराण 
E n VU वि० ) । सुरेन्द्रकीति ( कलि चतुदेशी 
2 Du pl । मनोहरदास ( रवि ब्रत कथा ) । नेमिः 
| EN iunt ( चतुर्विशति स्थाणक १८०९ 
$i गोतम त धर्मार्थी ( समाधि तन्ल भाषा ) । 

हाज्ञान सागर (दशलक्षण ब्रत 


NL स्व्‌ 
& मी रायसा [ब्र 
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भिषग ( चिकित्सादपंण ) | इच्छाराम वैष्णव (गोविन्द, 


“संग्रह । जीवन मस्ताने ( पंचकदहाई) । पजन 


eJ] ऐेरिषरनदास ( सभाप्रकास १९५८ fao )। विजै- | | 
( पद संग्रह ) । शिवानन्द ( कृष्णचरित ) । माली- ` E 


y र फट 
00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१११ 
कथा आदि ) । भीमसेन ( जिन रात्रि व्रत कथा ) 1 
परमानन्द 'द्विजदास' ( पद्माभरण सटीक १६६३ 
वि० ) । देवेन्द्र भुषण ( संकट चतुर्थी व्रत कथा )! | i 
EU विक्रनादित्य ( हरिभक्तविलास १५६६ | 
39) जेष्ठ जिनवर की कथा । देवीदास ( वतंमान 
जिनपुजा १५७८ बि० ) । रामलाल पाण्डे (वाग- 
विलास) । रामप्रसाद (चार देस की कुडरिया) । मोहनः 
दास । ( श्रोदय ) | फत्ते मिह्‌ ( चन्द्रकौपत १ x Y | 
fae । कमल कुँवरि ( वृजोत्सव चन्द्रिका १९५५ | 


वि०) । गंगाधर भादि ( फाग संग्रह १९८७ 
fae | हरिसेवक ( श्रीकृष्ण रसावली १६६२ 


वि० ) । द्रोपदी की Sq १ ६२० वि० ! प्रोहित 1 
(बुन्देलवंश की वंसावली १६४५ वि० ) । अमरदास 
( भक्त वत्सली ) । qum द्विज ( श्रीकृष्ण चंद्रिका | 
१८८५ वि० ) । लालचन्द्र ( सिषर महातम १८७८ 
वि० ) । प्रताप सुकवि ( विग्यार्थ कौमुदी सटीक 

१६०५ fao ) । मीरहसन ( मसनवी ) । वृन्दावन | 
( तीस चौबीसी ) । बोदर आदि (अक्षय तृतीया को | 5 
उत्सव ) । पुरणमासी (पूरणमासी जी की वार्ता )। 
कुन्दकुन्दाचार्य-मूलकार (पंचास्तिकाय भाषा टीका) । 
नलिनी ( महावीर चरित नाटक । दुरगाप्रसाद (भजन- 


(चौतीसी) । भागचन्द्र ( श्रावकाचार वचनिका १६१७ . 
fae ) | रामचन्द्रदास ( पवनकुमार विरुदावली 5 
१८६३ fao । विस्मिल ( श्री कृष्ण-सभा ) । चन्द्रः | 

मणि ( मुहुत्त चिन्तामणि सटीक ) । जगदीश आदि 


दास ( महालक्ष्मी कथा भाषा १६०४ fao ) । भीषम 
( भर्तिपचीसी १८८४ वि० )। बगसी हसराज ( चुरे 
रिन भेष १८६० fre ) । सगुतस्य ? (शकुन चक्रे 8 
परीक्षा १8२० fae ) । रामप्रसाद ( स्त्री पुरुष 
झगरौ । गिरधर कवि ( भाव-प्रकाश भाषा )। | 

एक पूर्ण-विंराम के भीतर अर्थात्‌ पहले कवि 
और बाद में कोष,के भीतर काव्य का चाम और लिपि: 


काल दिया गया हू। 
— नागरी प्र॑चारिणी सभा; 
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ve: र - z sif. | | 
ग्रांलोचना अन्य कविताओं में 'विभाजितों के प्रति, (२७३१ | 
कला का दशंन--ले०-श्री रामचन्द्र शुक्ल, प्रका- :दो फूल, “गुलाब की पुकार”) 'खून के छापे”, पु 
शक कॉरोता आटे पब्लिशसँ, मेरठ 0 JS २४३, की बाँग', युग और युग” कविताएं अपने ढङ्ग गै । 
- We १०.५० अनूठी हैं । 
कला के अनेक भेद हैं और उसमें भी भेद प्रभेदों 'दो फूल' कविता का एक उद्धरण देखिए-- 
की कमी नहीं है कला को एक दशन मान कर - “औ दोनों फूलों की आभा 
उसके भेद प्रभेदों का और उसी से सम्बन्धित ` बहुत दिनों तक 
सभी तथ्यों का वर्णत इस पुस्तक में मिलेगा । पुस्तक रही बिखरती, तम. भ्रम हरंती 
के लेखक इस विषय के एक माने हुए विद्वान और . तृण-तृण को अनुप्रेरित करती 
काशी विश्वविद्यालय में चित्र-कला के पुराने और किन्तु समय ऐसा आता. है 
यशस्वी अध्यापक हैं । ऐसे सिद्ध लेखक को लेखनी से . जब फूला हर फूल 
` प्रसूत पुस्तक की उपादेयता में क्या सन्देह किया जा डाल से टूट छूटकर 
सकता है । कला के दर्शन पर हिन्दी में यहः शायद भू पर गिर कर. 
Sgt सफल और-“सुन्दर पुस्तक है। हम इसका मुर्झाता है, मर जाता ! | 
“स्वागत करते हुए इसके लेखक और प्रकाशक को जीवन को हमेशा परीक्षा मानते हुए बच्ची | 
बधाई देते हैँ  _ जीवन-परीक्षा कविता में कहा है 
; कविता UE “जिन्दगी तो इम्तिहाँ-दर-इम्तिह। र 
र दो चट्वाने- लेखक-बञ्चन, प्रकाशक-राजपाल एण्ड एक दिन मुझको परीक्षा 
` सन्स, दिल्ली । पृष्ठ २१३, मूल्य ७.०० | `. _ मौत की माता लगी थी 
` प्रस्तुत कविता संग्रह बचनजी की नवीनतम कृति ` और परचे पर छपी लिपि 
` है। पिछले तीन वर्षो में समय-समय पर लिखी गई दंड की गाथा लगी थी। 
कविताएं इसमें संग्रहीत हैं। चीनी आक्रमण के समय _ - : -gg ur बैठा निरीक्षक 
लिखी गई कविता -- सूर समर करनी करहि” उन २ काल था साकार मुझको । 
` दिनों अत्यन्त प्रभावोत्पादकररडी_ थी । इसी प्रकार “आधुनिक निल्दक', मुक्ति के लिए 


M 


M tc-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar... . 


वातय परिचय ] 
पुरस्कार ठुकराते पर” 'शब्दशर' तथा “दो 


Md AERIS 
कगे 'क्षिसिफृस बरक्स) हनुमान कविताएँ 


E. NEUE और है 
। दर एवं व्यंग्यकारी हैं । : 
T पुस्तक की छपाई, गेटअप अत्यन्त आकर्षक है। 
| ढको के लिए संग्रहणीय पुस्तक है । 
E र्व लेखक-अजोय, प्रकाशक-राजपाल एण्ड 
| सत्त, दिल्ली | प० २९४, मुल्य ७.०० भे 
A रवा” अज्ञेयजी की पिछली कविताओं का नवीन- 
७, ||| ` तम संग्रह हैं । अन्न : हिन्दी कविता न प्रयोगवादी 
s धारा के जनक रहे ह । प्रस्तुत पुस्तक में उनकी पिछली 
||| कविताुस्तकों में से सुन्दर-सुन्दर कविताए' सङ्कलित 
| कोगईहैँ । भग्नदूत', हरी घास पर क्षण भर' दो 
७1६ | पुस्तक प्रकाशित हैं । बन्दी स्वप्न, 'हिय हारिल', 
Wo चना के gm, 'मिट्टी की ईहा अध्यायों को आधार 
WE बना कर कविताओं का वर्गीकरण किया गया है। 


कविताएं सभी सुन्दर एवं प्रभावोत्पीदक हें । ये सभी 

कविताएँ अज्ञ यजी की सन्‌ १९५० तक की लिखी हैं 
जो समय-समय पर कई जगह प्रकाशित भी हुई हैं । 
| जत्रवेजेल में थे तब की कुछ कविताएँ हैं। (विश्‍वास 
का वारिद' कविता देखिए--- 

“रो उठेगी जागकर जब वेदना 

बहेंगी लूहें विरह की उन्मना 

उमड़ क्या आया करेगा हृदय में 

सर्वदा विश्वास का वारिद घना ।” 


छाई, गेटअप बढ़िया है । .कविता-रसिकों के 


111 तिए पुस्तक संग्रहणीय है । 
तजी “| ऽ 
Lo ज्योति जले--प्रकाशक-प्रकाशन-विभाग सूचना 
मारण - मंत्रालय, भ , 
तालय, भारत-स 
है || मृस्य १.७६ 5 n oe 


र्‌ 


ग्रह 
S गीय है । संस्कृत, असमिया, उड्या, उदू, 
LEM री, गुजराती, तेलगू, तमिल, पञ्जाबी, 
मिता x: ' गलयालम की हिन्दी मै रूपान्तरित 
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दे विदेशी भाषाओं रूसी और अरबी . 


१४३ 
की भी कविताएं इसमें संग्रहीत हैं। इनके अतिरिक्त 
हिन्दी की कविताओं में पंत, नरेन्द्र शर्मा, बच्चन 


अनन, शम्भूनाथ, गिरिजाकुमार माथुर, इन्दु जेन की | 
भावमयी कविताएं - 


E नेहरू के व्यक्तित्व पर सुन्दर प्रकाश : : s 
छपाई और गेट अप बढ़िया है । पुस्तक सस्ती है। 
श्रठारह-सौ-सत्तावन--ले० -श्री राही मासूमरजा, 

भकाशक-आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली । पृष्ठ २६८, 

मूल्य ६.०० 

` अस्तुत पुस्तक 'अठारह-सौ-सत्तावन' के उदू 

सस्करण का हिन्दी अनुवाद है । १८५७ की क्रान्ति 

पर SE भाषा में यह प्रथम महाकाव्य है । हिन्दी जैसी 
समृद्ध भाषा में भी भारतीय इतिहास के इस उज्ज्वल | 
पृष्ठ पर अभी तक ऐसा काव्य नहीं लिखा गया । इस | 
पुस्तक की भाषा उद्‌ है परन्तु कोई भी हिन्दी भाषा 
भाषी इसे आसाषी से समझ सकता हे । इसका वर्णन 
करने का ढङ्ग इतना अनूठा है कि पढ़ते वाला मुग्ध ` 
हुए बिना नहीं रह सकता । १८५७ की क्रान्ति पर | 
लिखा यह ग्रन्थ हमारे देश का गौरव ग्रन्थ है । * * | 
आशा है, हिन्दी जगत इस महाकाव्य को उचित । 
सम्मान देगा । ] क 


- 


SUD । 

कब तक पुकारू- लेखक-रांगेय राघव, प्रकाशक- | 
हिन्द पाकेट बुक्स शाहदरा दिल्ली॥ पृ० २५५, मु. २:०० | 
“कब तक पुकारू"|डा० रॉगेय।राघव का (हिन्दी 

के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासो में से एक उपन्यास. है । पहले 
यह उपन्यास वृहद्‌ आकार में प्रकाशित हुआ थो | 
श्री महेन्द्र चतुर्वेदी ने हिन्द पाकेट बुवस के लिए इसे 
संक्षेप में कर दिया है । . के BU 
प्रस्तुतईउपन्यास की कथावस्तु समाज के उपेक्षित 

एवं दलित वर्ग “करनटों' पर आधारित है । करतट 
जरायम पेशा कहे जाते हैं, ये नैतिकता से हीन होते है. 


के धन्धे में फॅसाए रहते हुँऔर इस प्रकार धन 
करते हैं । चोरी !करना भी इनका व्यवसाय ' 


- करंनट नहीं जानते । इस जाति कां अपना कोई 
कायदा, तौर तरीका एंवं सलीका नहीं होतां । ये किसी 
के हाथ का खा-पी लेते हैं, नट जाति के लोग इन्हें 
` नीला समझते हैं । इस जाति के बारे में जानकर इतिः 
हास जानने वालों को ईसापूवे यूनान में रहने वाली 
'पेगन' जाति का स्मरण हो आयेगा । 'पेगन' जाति भी 
'करनटों' की ही तरह असभ्य और वेश्यावृत्ति वाली 
E होती है । आज भी हमारे गाँवों में. करनट जातिके 
जोग मिल जाते हैं--ये शोषित एवं पीडित हैं । इन्हे 
— उचित मार्ग पर लाने के लिए एक ठोस आन्दोलन की 


` सुखराम करनट है। करनट होने पर भी उसमें 
छ मनुष्यता है, निधेन एवं नैतिकता से हीन होने पर भी 
- उसमें जीवन की विशेषताएं सन्निहित हैं । वह सच्चाई 
पर मर मिटना जानता है । लेकिन इन सब बातों के 
बावजूद भी उन्हें समाज में कितना निम्न एबं घृणित 
' व्यवसाय करवाना पड़ता है | समाज के ही लोगों द्वारा 
` उनका खुब शोषण किया जाता है । 

रांगेयजी ने इस उपन्यास में करनटों. की वकालत 
की है जो अपेक्षित है। कोई भी लेखक अपने समाज 
के घृणित धन्धे को देखकर क्षुब्ध एवं दुःखी अवश्य हो 
उठेगा । उपन्यास दिलचस्प है । छोटे-छोटे कथोपकथनों 
रा कथ्य बड़ी मामिकता ' से अभिव्यक्त हुआ है । 
उदाहरण :-- 


x 


कजरा रोती चिल्लाती हे । प्यारी ने कजरी के नीचे 


. “क्या कहा” ? उसने फ़िर पूछा। : 

“मैं सच कहती हँ । कजरी ने कहा | c 

` फिरलहुस्कानही?” . 

“सक गया । अब तो पट्टी बंधवा दी है मैंने” 

2 ` कजरी ने आद्र स्वर मे कहा । 

गठित, अत्यन्त सरल एवं प्रभावोत्पादक 
सरकार 


जब बाँके ने सुखराम को घायल कर दिया, तब: 


वह्‌ बड़ी मुश्कल से | 


ने इस उपन्यास को पुरस्कृत - | 
—M oc की आधारभूमि पर लिखा हन 


प्यासा पानी- लेखिका-विमला रैना E | E 

आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली । पृष्ठ ३७२ iii E 
TAI रि x v ) 19 n 

'प्यासा पानी” विमला रैना का उप ॥ 


१00 | 
थ र न LEM | 
कथावस्तु रोचक, नवीन एवं वास्तविक जान | | 


~ ९ ३ * 
पडती d 


. लेखिका ने उपन्यास द्वारा मानव स्वभाव, qa) am 
एवं परिस्थितियों के अन्तद्व cg का मनोवैज्ञानिक i ही 
षण प्रस्तुत किया है । कथानक स्वस्थ सबल M SEE 
मान्यताओं पर आधारित है । भारतीय संस्कृति RS à । 
पाश्चात्य संस्कृति इन दो संस्कृतियों का divi >> a 
संगम बड़ी ही सफलता से चिलित किया गयाह।। 37 
तारी-हृदय की मार्मिक पीड़ा उपन्यास में isa ; | gia 
पुरुष पाल एवं नारी पाल सजीव एवं जीवन ugs 
अनुप्राणित हैं । प्रभात, संध्या, चाँदनी के अत्यन्त gu 
भीने चित्र उभारे गए हैं । र दास 

भाषा प्रभावोत्पादक है, छपाई अच्छी हैन ११ 
गेट अप बढ़िया ।' इतना सुन्दर उपल्यास प्रस्तुत के र | 
के लिए लेखिका बधाई की पाल हैं । ez 

धीरे बहो दोन रे - लेखक मिखाइल uds set 
प्रकाशक राजकमल प्रकाशन, दिल्ली । geo] कहा 
मूल्य ८.०० : : : रे 

मिखाइल शोलोखोव के इस विश्वविख्यात अ 
न्यास की श्रेष्ठता के बारे में दो मत नहीं हो सक! Ex 
इस उपन्यास का समस्त विश्व में अपार सा 2 
हुआ है । विश्व की ५९ भाषाओं में अनुवाद हीस Lon 
लोकप्रियता का प्रमाण है । इस उपन्यास कै 7 s 


श्री मिखाइल शोलोखोव को अभी हाल ही मे वि | 
का सर्वोत्तम नोबुल पुरस्कार मिला है ।, | 
दोन प्रदेश के कज्जाको के जीवत is 
धीरे बहो दोन रे' में सजीव fua" है । tels P | 
रूस की क्रान्ति ने इन कज्जाकों के जीवा E^ i 
गहरा प्रभाव डाला था - इन सबका ai qu 
में है और बहुत सुन्दर वणन SEM 
- उवालामुखी--ले०-अनन्तगोपाल 9 , || | 
सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली । ९४ १५६, f E: 
'शेवड़ेजी का यह सन्‌ ४२ 
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द्यपि शेवड़ेजी मराठी के लेखक हैं लेकिन इधर चुनौती दे रहा है--ऐसे मानव की कहानी C | 
T में कुछ वर्षों से लिख रहे हैं । उनके कई उप- मानव के जन्म, “विकास और बह ह्‌। 
अची में छपान्तरित भी हुए हे । प्रस्तुत उपन्यास अत्यन्त रोचक और ज्ञानवद्धक कहानी 


त्यास f : शक्तिशाली &. 
की कथावस्तु सजीव एव शक्तिशाली बन पड़ी है। दी गई है। यत्ततल आवश्यक चित्र भी दि 


sed का दृष्टिकोण आरम्भ से ही आदशंवादी रहा अनुवाद सुन्दर बन पड़ा है । लगता है मुल पुस्तक 
$। समाज एवं राष्ट्र के विकास पर ही उनका विशेष ही पढी जा रही है। भाषा चटपटी मुहावरेदार है । 
। || ह्यात रहा है । हिन्दी में यह अपने ढङ्ग का अकेला छपाई और गेटअप सुन्दर है । पुस्तक संग्रहणीय है । 


(१५४ | 


खी प्रगति की 
इस पुस्तक में 
ए गए हैं। 


पि त्यास कहा जा सकता है. । भाषा प्रभावोत्पादक है । श्रहिसा की कहानी-ले०-श्री यशपाल जैन, 
गा है। get, सुर और मुख-पृष्ठ कलात्मक है । प्रकाशक-राजपाल एण्ड संस, दिल्ली । सचित्र, «s 
| कहानी आकार, पृष्ठ ३९, qo १.७४ 
D मङ्गलदीप--ले० पीताम्बर पटेल, सम्पा० गोपाल- कहानी के रूप में अहिसा के विकास की कथा इस 
E दास नांगर, प्रकाशक-“औत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली । पुस्तक में दी गई है । यों तो वेद और बौद्धकाल तक 
TE IU मुल्य ३.०० | की चर्चा इसमें है पर वास्तव में अधिकतर वर्णन इसमें 
n _ मद्धलदीप, में पटेलजी की सोलह कहानियों का गांधीजी के जीवन से सम्बन्धित है । अनेक घटनाओं 

हिंदी रूपान्तर श्री नागर ने प्रस्तुत किया है । इन कै आश्रय से गांधीजी ने किस प्रकार अहिंसा को 
j| िंतियों में सामाजिक चिल्लण है। पटेलजी की ये अमली रूप दिया--यही इस पुस्तक में दिखाया गया 
४७ कहानियां काफी लोकप्रिय हो चुकी हैं। 'खेतों की है । पुस्तक के चित्र एक ही टायप के हैं जिनमें सुन्दर 

गोद में, 'उजड़ा घोंसला” इनके उपन्यास, प्रसिद्ध पत्नो का अभाव खठकता है । " "i 
DINI UE हैं । ओ। श्राकाश दानी दे पानी--ले.-डा. गोविन्द चातक 
es मङ्गलदीप पहली कहानी है, इसी कहानी पर प्रकाशक-सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली | पृष्ठ ११ 


aw] VESTI नामकरण किया गया है । टेसू के फूल, मूल्य अढाई रुपये । 


red] ऽति पुरस्कार, कहानी का अन्त, शबनम, तीन पल्ल, : .' इस पुस्तक में गढ़वाली लोक साहित्य के विशेषज्ञ 
दक्ष ग्राम सेवक श्रेष्ठ कहातियाँ है, भाषा चटपटी एवं डा० चातक ते गढ़वाल के जनजीवन की qud 
ह उुहावरेदार है । रोचक लोककथाएँ,संग्रहीत की हैं । चातकजी के लि 
सभी कहानियाँ पठनीय हें ॥ मुद्रण एवं सज्जा का ढङ्ग अत्यन्त आकर्षक है । भाषा मुहावरेद 
m nus है । 2 चुटीली है । आकाश दानी दे पानी”, जसी, ' 
m मानव कौ-कहानी--लेखक-कार्लरन एस० कून, बेटेका ब्याह”, भेरी गङ्गा मेरे पास smit, 


रा विराज, प्रकाशक-आत्माराम एण्ड सन्स, और इन्द्र धनुष' एवं बाँसुरी के gx कथाएं ते 
र्ती । पृष्ठ ६१२, मूल्य ७.५० में अनूठी हैँ । कप at 
मातेव की कहानी जो जंगली आंग को वश में सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन का यह 
" DM पशु था, जो कुशल शिकारी ओर कथा संग्रह है । पुस्तक लोकप्रिय [सिद्ध हो 
En. is E किसान और पशु पालक बना, शीत विश्‍वास है । छपाई और गे अच्छा है! 
i लोहे : DS षाप्त कौ, सूर्यं की शक्ति को | राजनीति : 
SOLNTHISE खड़े किये, तोपे लेकर अपने - 

2 fem 1 की, एक नई दुनिया को पाया 
परमाणओ द्वारा वह अन्तरिक्ष को | 


2 करते 


य माण 3 


प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में. उपराष्ट्रपति डा० 
जाकिर हुसैन ने लिखा है कि “इस सारी पुस्तक में 
गाँधीजी की विचार-धारा के मुताबिक काम करने के 
तरीकों और भावनाओं की खांसी अच्छी झलक दी 
गई है । जिसके पढ़ने पर पता चलता है कि बिना 
स्कली शिक्षा के भी सच्ची लगन वाला इन्सान किस 
तरह रचनात्मक ढङ्क सें विचार करके उन पर अमल 
कर सकता है। आजकल के नौजवानों और काय- 
_कर्त्ताओं को-यह किताब सही और निश्चित रास्ता 
दिखाने वाली है। - 

 जमनालालजी के लेखों,और भाषणों का यह संग्रह 
उपयोगी है, विशेष रूप d नवयुवकों के लिए । भाषा 
व्य़वहूत एवं मुहावरेदार है । 
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सहकारिता--श्री जवाहरलाल नेहरू । 
सस्ता-साहित्य-मण्डल, दिल्ली । go १४४ 
कारिता' में उन भाषणों का n 


सहकारिता के सम्बन्ध में दिये थे। आज : ढु 
बात की आवश्यकता है कि देश में अधिक 3 
à 


अन्न पैदा करें, ओर इसके लिए आवश्यक है qi 
तिक तम साधनों से सहकारी पद्धति पर ma 
सहकारिता के हारा हम किस प्रकार इस उ ; 
प्राप्त कर सकते हैं, यही बताने का टा 
प्रयास Weed: जी? 
इन सङ्कलित भाषणों में किया गया है। कड 
धर्म 
| जेन धर्म का प्रार--ले०-पं० सुखलाल jd | हू AUS 
प्रकाशक-सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली । 9 m | तीन | 
मूल्य २.०० प E ञ्च 
यह पुस्तक मूलरूप में गुजराती में लिखी गईओ iu 
हिन्दी रूपान्तर प्रो० शान्तिलाल जैन ने fs] "s 
रूपान्तर सुन्दर है । दर्शत और चिन्तन, पूर्व प्रकाश. " : 
पुस्तक से कतिपय विचार ले लिए गए है । Sev . US 
सबसे बेडी विशेषता है व्यापक दृष्टिकोण और सह|| क 


पुस्तक १७ भागों में विभाजित है जिनमें भंग £ ; 


सम्बन्धी अनेक बातों पर प्रकाश डाला गया शिक्षा 

धर्म की प्राचीनता, अहिसा; तप, कर्मतत्त्व, अनेका आका 

` तयवांद, जेनियों के कर्म और व्यवहार आदि |. र 

सरलता से समझायी गयी हैं। लेखक ने Um idi | किस ! 

भरने का प्रयास किया है । लेखक की विद्वत्ता प होकर 

पर प्रकट होती है ` 00 हेमो 
यात्रा ४ 


विश्वश्रमण---ले०-सेठ गोविन्ददास! 
पाकेट बुक्स, दिल्ली । पृष्ठ २३०, मुल्य ९ 
प्रस्तुत पुस्तक में सेठ गोविन्ददात 
चौदह प्रमुख दैश-- मिश्र, quo ई 
फ्रान्स, इङ्गलैण्ड, केनाडा, अमेरिका, 


ER ] 
2 aif एवं XS Sel di भी पूरा 
ài इन देशों के गाँवों के आर्थिक qeu 
बिस्तार से चर्चा की है । सेठजी ने 
ui दशौं का आँखों देखा वर्णन E है । यात्रा- 
Mpeg रोचक एव Tum I 

आशा a पुस्तक सभी पाठको के लिए झानवद्ध क 
। छपाई और गेटअप बढ़िया है । पुस्तक 
है 

विज्ञान 

हवाई जहाज के श्राविष्कारक राइट बच्घुश्रों की 
कृहाती- ले०-श्रीकान्त व्यास, प्रकाशक-शिक्षा भारती 
जी? टी० रोड, शहादरा-दिल्ली ३२ | बड़े आकार 
के ४८ पृष्ठ, मूल्य १.५० 

शिक्षा भारती के द्वारा प्रकाशित कई पुस्तकों का 
परिचय पहले दिया जा चुका है । इस बार भी इनकी 
| “तीन पुस्तके हमें मिली हैं । यह सब पुस्तकें बड़े सुन्दर 
eg से लिखी और प्रकाशित की गई हैं और अपने 
विषय की जानकारी देने. में सफल साबित हुई हैं । 
प्रस्तुत पुस्तक में हवाई जहाज और उसके _आविष्का- 
रक की चर्चा है और चर्चा सचित्न होने से बडी 


| सिद्ध होगी x 


पुस्तकों, का प्रकाशन हिन्दी के लिए शुभ और सौभाग्य 
का सुचक है । 

्रादमी को कहानी--ले०-डोगलवार, प्रकाशक-- 
शिक्षा, भारती, शहादरा-दिल्ली ३२। सचित्र बड़े 
आकार के ४८ पृष्ठ; Wo २.५० 

पुरोपीय विद्वानों के मतानुसार आदमी का विकास 


शकर बन्दर का आदमी बना यह इस पुस्तक में वणित 
है और fsat होरा प्रदर्शित किया गया है । 
m रोनाल्ड एव रूढ, “प्रका- 
SE रती, जी० टी० रोड, शहादरा-दिल्ली 
LUST आकार, 8४ ४८, qo २.५० 
SIS शिक्षा देने वाली यह पुस्तकं कई रंगों 


EE cite बहुत 'सुस्दर बन पड़ी है। इसमें ब 
d ४९ पः 3i E 
॥ ॥ ष्यक ज्ञात और अज्ञा डोहै॥ इसमें बहुः 
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प्रभावोत्यादक है, समझने में सरल बन गई है। ऐसी 


` सकता है । पुस्तक गृहस्थी में रखने लायक बड़ी उप- 


कि प्रकार हुआ--किस प्रकार धीरे-धीरे विकसित s क जनेन 
की रचनाओं में से छाँट करके कुछ सूक्तियाँ संग्रह को 


करती. हैं ।” उन्हीं के शब्दों में अनेकानेक : 
ते कीड़ों का. वर्णन है। जिसे | 


E 9७ 2 > 
[4 ज bd EY - 
म | d E है, कहीं-कहीं बडा. के. 
पयोगी पुस्तक प्रकाशन | 
के लिए प्रकाशक बधाई के पात हैँ । d 
s चिकित्सा 
एलोपेथिक dior चिकित्सा नवनीत. ले०-डा | 
हेरनारायण कोकचा, प्रकाशक-साधना प्रकाशन, १७/ E 
१११, रोहतकरोड, नई दिल्ली (पू ररर । 
मुल्य -८. ०० E 
एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर लिखित इस 
उस्तक के दो खण्ड हैं। पहले खण्ड में रोगों और दसरे २ 
खण्ड में दवाओं का वर्णन है । प्रथम खण्ड के तीन भाग i 
हैं--1. रोगों का शब्दकोश जिसमें रोगों के अंग्रेजी 
नाम, उनका उच्चारण और हिन्दी में उनका नाम 
दिया है । दुसरे भाग में ११९ प्रमुख रोगों का. संक्षिप्त 
परिचय और उनके विशेष लक्षण दिए गए हे) तीसरे | 
भाग में रोगों की चिकित्सा बताई गई है । gu. | 
में पेटेण्ट दवाइयों, इज्जेक्शनों, औषधियों की निर्माण- . | 
विधि और नई-नई पेटेण्ट दवाइयों का वर्णन है। इस 
प्रकार यह पुस्तक एलोपंथिक चिकित्सा-पद्धति पर एक 
छोटा-मोटा ज्ञानकोश है । इस पुस्तक के सहारे qu I 
ओर डाक्टर ही नहीं, साधारण व्यक्ति भी रोगों की £ 
साधारण जानकारी प्राप्त करके कुछ दवा-दारू कर | 


योगी है । सजिल्द पुस्तक का मूल्य भी अधिक नहीं है i 


सुक्ति-सश्चयन --संग्रहकार-श्री quim, प्रका | 
शक-पूर्वोदय प्रकाशन, दिल्ली । पृष्ठ १६०, qo २.०० — 
"प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी के यशस्वी लेखक जेनेन्द्रजी 


गई है । आचाय कालेलकर ने इस पुस्तक की भूमिः 
लिखी है । उनके शब्दों में सूक्ति की परिभाषा है 
“सूक्तियाँ कोई दार्शनिक सिद्धान्त नहीं होतीं । स्‌ 
लेखक के अनुभव को, अनुभाव को, चिन्तन 
कल्पना को चमत्कृति-जनक शब्दों और रूपो में 
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धन्यवाद के अधिकारी हुँ ।' काकांसाहब की इस राय 
से हम पूर्णतः सहमत हैं और हमारी सम्मति में जो भी 
पाठक इस संग्रह को देखेगा--इस बात का अनुमोदन 
करेगा । नीचे की सूक्तियों से यह बात और भी स्पष्ट 
और प्रमाणित हो जायगी-- 

“अहिसा का मतलब इतना ही नहीं है कि हम 
किसी का बुरा नहीं चाहेंगे और नहीं करेगे । नहीं 
बल्कि हर किसी का भला सोचेंगे और वह भला करने 
के लिए भागे बढ़े गे ।” 

“सरकार से हमें सहकार पर आना है । 

“शासन यदि वह है जो बाहर से. और ऊपर से 
आता है तो अनुशासन वह है जो अन्दर. से और स्वेच्छा 
से आता है ।” 

“घर ही उत्तम शिक्षालय है । सफल पुरुष पाठः 
शाला में नहीं जीवनशाला में अध्ययन करते हैँ।” 

“जो शास्त्र से नहीं मिलता वह ज्ञान भात्मव्यथा 


[ सा fg 


में मिल जाता हे । 
“रूप रङ्ग में नहीं होता, अन्तरङ ३ 


TI 


एक उदारवादी स्वर--- ले० MO 
रूपान्तरकार--ओमप्रकाश दीपक, प्रकाशक न पोत | 
पार 


एण्ड सन्स, दिल्ली । पृष्ठ ३४४, मल्य S 

श्री बोल्स की इस पुस्तक में लेखों और १ र 
में जो प्रश्‍न उठाए गए हैं, वे आज के महानतम i 
के मर्म में हैं। सरल और सीधी बात को सब i 
और प्रभावशाली रूप में व्यक्त किया गया है। E 
की भाषा अच्छी है । 

एक राष्ट्र के रूप में जो शक्ति, धन और व 
हमारे पास है, क्या उसका उपयोग हम युद्ध के mi 

गो दूर करने और अधिकाधिक स्वतन्त्र तथा 

समाजों की साझेदारी का निर्माण करने में कर प! 
हैं ? यही इस पुस्तक का विषय है। 

पुस्तक पठनीय है । मुद्रण एवं सज्जा आकर्षक | 


CROCO CCS CDC £793 £793 £93 (9 2 £3 C9 J 


८० रुपये का wc केवल ४४ रुपय में 
( केवल पद्धह दिन के लिये विशेष रियायत ) 


॥ em अपने प्रकाशनों के प्रचार-प्रसार के लिए आगामी पन्द्रह दिनों तक विशेष रियायत देने का fum 
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वप्तन्त फिर श्रायेगा ( सामाजिक उपन्यास ) 
सन्त काव्य का दानिक विइलेषणा 
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काव्यात्म मीमांसा-- डा० जयवन्त मिश्र १६-०० 
काव्यालड्ार-- डा० सत्यदेव चौधरी २१.०० 
काव्य रूपों के मूल स्रोत और उनका विकास 

६ To शकुन्तला दुबे १५.०० 
गढ़वाली लोक साहित्य काः विवेचनांत्मक 
अध्ययन-- डा० मोहनलाल ८.०० 
गद्य लेखिका महादेवी वर्मा योगराज थानी ४.०० 
गद्य लेखक रामचन्द्र शुक्ल प्रो० बल्देव कृष्ण ४.०० 
सेठ गोविन्ददास व्यक्तित्व एवं साहित्य - 

: प्रो विजयकुमार - $3.00 
ग्रीक साहित्य शास्त्र - हरीश करुण ५,५० 
छायावाद स्वरूप और व्याख्या--- - 

: रामेश्वरदयाल सक्सेना १५.००. 

` छायावाद काव्य तथा दर्श-- “| 0 

RES _डा० हरतारायण सिंह १५.०० 

- जायसी-- रामपुजन तिवारी . ३.७४ 

E तुलसी -- डा० उदयभानु सिह ६.०० : 
तुलसी के भक्तयात्मक गीत 5.1 

coo.  डा० वचनदेव कुमार २०,०० 
टंगोर और निराला. अवधप्रसाद वाजपेयी १२.००. | 

तुलसी जीवनी ओर विचारधारा 00000 

त - ` डा० राजाराम रस्तोगी १६५०० ` 


| द्विवेदी युग की हिन्दी गद्य शैलियों का अध्ययन - 


pe C TENA म 
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रामचरित मानस का तुलनात्मक अध्ययर्ग 
शङ्खखयाल चौरिस १५.०७ uS 


२ 
नयी कविता का आत्म सङ्घपं तथा अन्य 
तिबन्ध-- गजानन माधव 
नयी कविता का स्वरूप विकास--- 

श्यामसुन्दर घोष 

नाटक साहित्य का अध्ययन सुरेश अवस्थी 

निराला; का कथा साहित्य कुसुम वाष्णेर , 
निराला की काव्य-साधना- वीणा शर्मा 

do पद्मकान्त मालवीय व्यक्तित्व एवं fn. 

ओंकार शरद |, 

de प्रतापनारायण मिश्र जीवन और साहिल | 

डा० सुरेशचन्द्र शुक्ल ॥॥ | 

प्रतिनिधि एकांकीकार-- रामचरण महेद्ध ud 

प्रसाद की दाशेनिक चेतना--डा० चक्रवर्ती २०७ 

'प्रगतिवादी-समीक्षा-- रामप्रसाद तिवेदी quu 

प्रेमचन्द और उनका गोदान--- 


डा० कृष्णदेव झारी | - 
_ हिन्दी के प्राचीन कवि--रामप्यारे तिवारी ३ : 
पाश्चात्य काव्य सिद्धान्त देशराजसिह भाटी oda r d 
प्रेमचन्द्र का नारी-चिल्लण-- डा० जीतलाल २४ हा 
ब्रजभाषा और खडी बोली के व्याकरण का $ ३. 
तुलनात्मक अध्ययन-- डा० गेंदालाल शर्मा (१५ हि 
बिहारी का तया मूल्यांकन डा० बद्चनसिह ५ 
- २०बीं शती की श्रे प्ठतस काव्यक्ृति कामायनी || हि 
ड गङ्गाप्रसाद पाण्डेय “|| 
- भाषा तत्व और वाक्यप्रदीप- - - 8 
E - डाळ सत्यकाम UM हि 
-भाषा-विज्ञान के सिद्धा्त-- डा० सुग | fs 
, ड भारतीय साधना और सन्त तुलसी ॥ 
E डा० हरस्वरूप wt "|| हि 
भारतीय भाषाओं का भाषा शास्लीय अध्या 4s 
- Re — gro gam वर्मा T" - 
महादेवी= < _- ` gea We ` T fu 
रस शास्त्र और साहित्य समीक्षा, ; E 
UE To कृष्णदेव झारी Ni: 


STo शिवकुमार तर 


समस्याओं का समाधान — 


«at हि 
anie fe देवेन्द्र शर्मा 


८.५० 


लीन अलङ्कार साहित्य का शास्हीय 


रीति के डा० ओमप्रकाश शर्मा 


बिच E. 
दातात के प्रमुख mw का 

To इन्द्रपालसिह इन्द्र 
विश्व साहित्य रूपरेखा डा० विजयेन्द्र स्नातक, 

प्रकाश जैन सतीश वर्मा १२.५० 
बैदिक साहित्य में तारी प्रशास्तकुमार ७.०० 
समीक्षा तत्त्व-- डा० ओमप्रकाश शास्त्री. ३.०० 
साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन--- 

देवराजसिह उपाध्याय _ ६.०० 
साहित्य साधना।और संघर्ष -- 

सम्पा० रणवीर राग्रां 
सन्त काव्य का दार्शनिक विश्लेषण-- 
डा० मनमोहन सहगल १२.५० 


२५.०० 


१५.०० 


श.०.० 


प्यास को शिल्प विधि का विकास 


fed उपन्यास सिद्धान्त और समीक्षा-- . 


au 
C fà ° -मक्खनलाल शर्मा. १२-०० 
pol | EN VUE: सिद्धान्त और विवेचन-महेनदर ४:५० 
[s काव्य शास्त्र मे रस सिद्धान्त 
EM ` ` डी सञ्चिदानन्द 
हरौ को छायावादी चौधरी १८.०० : 


कविता का कला विधान 
s SIT भक्ति 


डा. प्रेमसागर जैन ६.०० 
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सन्त साहित्य-- ० प्रेमनारायण शुक्ल १८.०० 
हमारे प्रतितिधि लेखक-- विश्वम्भर मानव ६.०० 
हास्य की प्रवृत्तियाँ डा० बरसानेलाल चलुवंदी ३.५० 
हमारे साहित्यकार - कृष्णनारायंणलाल ३.०० 
हिन्दी के आंचलिक उपन्यास - 

प्रकाश वाजपेयी. ५,०० - 
हित्दी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना 
हिदी उपन्यास क M ० 
EDEN अत ओरःविकास=, = 2000 
ह्त्दी उ 


डार श्रीमती ओम शुङ्ळ १६०० 


31० बलवीरसिह १ २.४ ०८ 
व्य ओर कवि 


टर उपन्यास 
मोतियों वाले हाथ-- मधुकर गंगाधर ३.०७ 
सिडिपथ-- जगदीश शरण शर्मा ४.०० 
कटीली राहू के फूल-- अमर शन्त ४.०० 
उुस-- -अनेस्ट देविग्वे ६.०० 
धुमकेतु : एक श्र ति= नरेश मेहता ८.०० 
आल्हा नमंदा प्रसाद गुप्त ५.०० 
दो एकान्त - नरेश मेहता ५.०० 
ठकुराणी--' यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र” ६.०० 
सूती xrg— भगवतीप्रसाद वाजपेयी ४.०० - 
गिरती दीवार : काँपही आँखे -राबिनशा पुष्प २.५० ` | 
जिन्दगी : एक घाव एक फूल-- 
हरनामप्रसाद वाजपेयी १०:०० 
टीपू सुल्तान यादवचन्द्र जैन २.५०६ 
भटके राही मधुर भाषिणी २:५० 
अरुप रतन -- रवीन्द्रनाथ ठाकुर २.०० | 
सुभद्रा- रामचन्द्र तिवारी व सिद्धि तिवारी ५.०० 
निक्षंरिणी ओर पत्थर निर्मला दर ५.०० 
नाली से-- पी० केशवदेव २:५० 
संघर्षे-- हरमन मेलविलाः . ६.०० ` 
नागमणि- | अमृता प्रीतम. २.५० 
अपने पराये>- आरिगपुडि २.५०. 
अभिशापू-- ` क० मा० gel .६.०० 
असर राठोर-- पथिक २.०० 
` अन्नाकरेनिना-- _ टाल्स्टाय ४ oo 
अर्थ मानव-- गोर्की ६.०० 
"fae कली-- श्रीमती स्वर्णकुमारीदेवी - 
अलका | मुसाफिर, लायलपुरी. २ 
अन्तिमः qq-— . ` दशरथराज | 
आचार्य चाणक्य--डा० सत्यकेतुः विद्यालंकार... 
आडस्बर-- _ प्रकाश भारती 
आलमगीर-- आचार्य चतुरसेन. शास्त्री | 
_ आशा के दीप-- प्रकाश भारती 
-आशा-- . | 
आश्रय८- 


उभरते खण्डहर-- शवौ 


३ 


४ 
उड़े हुए लोग-- राज यादव 1०00 सर्ट pes E परिपुर्णानन्द वर्मा 
उंनसे ५ वळ प्रसाद वाजपेयी ५.०० मदर पख रामकुमार वमा १ 
उनसे न कहता भगवर्त 3 e cs E 
सत्य-- नातकसिंह २.०० मौलश्री के फूल प्रया राजन 
* Ee ६ पटियानी २:०० ये अनजाने = सकर, छा? TN शास्त्री 
' एक ओर सब-- र > un e र सहाय ७,, 
ह = धारा sp श्यामसुन्दर व्यास २.५० एफ हरएवरी प्रपात त 
x साधना प्रतापी ४.०० रंग बोलते हैं शक्तिपाल रेबल ४, 
| Suede प्रेम रमेशचन्द्र ger ३.०० राहे का पर्सन विन्ध्याचलप्रसाद गुप्त ३,, 
uS हरिश्रन्द्र गोयल २,०० रावी-पार-- बलवन्तसिह | 
चाँडो का घाव-- कृशन चन्दर ४.५० लायली आसमान-- महाश्वेता देवी ८, 
चौरंगी शङ्कुर, अनु० राजकमल चौधरी ११.०० लाल तारा-- NUS बेनीपुरी ३, 
जब सूरज ने आँखें खोली: कमल शुक्‍ल ५:५9 शहर में घुमता आईना-- उपेन्द्रनाथ अशक १३७ 
ज्वालामुखी-- अनन्तगोपाल शेवड़े ३.५० शीशे के र राजेन्द्र जगोला २, 
टीपू सुल्तान-- यादवचन्द्र जैन २.५० शेलाधीश-- शलघ्नलाल शुङ्ग १७, 
टुटा टी सेक भगवतीप्रसाद वाजपेयी ४,०० स्वप्न साकार-- हरिचरण वैद्य Ya 
इबते मस्तूल-- - नरेश मेहता ५-०० सपना बिक गया- भगवतीप्रसाद वाजपेयी 
तरहेदार लोंडी मुन्शी सजादहुसैन ben : श्रीराम शर्मा 'राम' ५७ 
: अनु० शमीम हनीफ सावन आँखों में-- यादवेन्द्र शर्मा 'चद्धा de 
सम्पा० श्रीकृष्णदास ३.०० सूर्य का रन्त- मनहर चौहान ६० 
दीप द्वादशी-- ।कुलदीपसिह सोनी ३.००. सूती राह-- भगवती प्रसाद वाजपेयी ४५ 
| दुखत लागे TT ` भगवतीप्रसाद वाजपेयी ५.५० सोने का महल-- निहालचद्ध वर्मा ५० | 
_ धरती माता पर्लइक ४.०० हाँ हाँ तेरीं दुनिया में-- शाह नसीर फ़रीदी ४४ 
धरती-- भैखप्रसाद गुप्त १२.४० गंगा को धारा-- गुरुदत्त ९५ 
तेज रेखा-- पीताम्बर पटेल २.०० नये विचार नई बातें-- pou 
घरवा राखालदास वंद्योपाध्याय ३.५० पतन का मार्ग E Nep 
निष्णात | “गुरुदत्त. ३.०० पुवग्रह-- ` i 2 | 
थ के राही रामकृष्ण कोशल २,५० लोक परलोक-- | E i | 
और आकाश रांगेय राघव ४.००. विक्रमादित्य साहसॉक-- " «d 
नानकसिह ३.५० युद्ध के मोचे पर-- वृन्दावनलाल Ei 
रिया हरीश तिवारी २.५० जयवधन-- ` जैनेन्द्रकुमार , 
Bou नरेन्द्र शर्मा २-५० मुक्तिंबोध-- x ८ : 79 द " 
महापुरुष हिमांशु श्रीवास्तव २.५० रात की बॉहों म . अब्बास आ 2. 
` ५.०० नई इमारत-- रामेश्वर शुक्ल qned 
७.०० आलमगीर आचारय चतुरसेत 
Scis शादी-- | राहुल. giga 
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नवम्बर १९६५ 


१ 0७. ; 

i हमारी विचारधारा 
* 

क wp सरकारी कार्यालयों में हिन्दी में काम-- 

[m 
E सन १६५० में भारत का संविधान बना था और तभी इस देश की भाषा A 
EM हिन्दी और लिपि देवनागरी घोषित की गई थी । १५ बर्ष का समय दिया गया था जिससे 
DUE देश समग्र रूप से हिन्दी में काम करने के लिए उतने समय में तेयार हो जाय । दस वष बीत 
| जाने पर भी १६६० तक जब देश हिन्दी में काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ या नहीं किया | 
ग ४ गया, तब १६६० में राष्ट्रपति ने एक आध्यादेंश प्रसारित किया कि आगामी पाँच वर्ष में _ 
FR जत ४५ वषं तक की उम्र के सब सरकारी कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे | 
2. ४७ न हिन्दी सींख जाये । मतलब यह कि जो काम १६५४ तक होना चाहिए था, उसे ढील देने से 
त ९५ ` . 7. (१९६५ तक के लिए टाल दिया गया । और अब १९६५ भी समाप्ति पर है । क्या उत्त सभी 

शी सरकारी कर्मचारियों ने जिनकी उम्र आज ५० तक है--हिन्दी सीख ली ? अगर नहीं सीखी 

E तो क्या उन्हें १ जनवरी से सरकारी नौकरी में. रहने का अधिकार हैं? और अगर सबने | 

pet हिन्दी सीखली तो क्यों यह कहा जाता है .कि हिन्दी के अमुक पल या रिपोर्ट का 

yet अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत किया जाय । क्योंकि अब भी अनेक स्थानों पर हिन्दी में काम 

६ करने में बाधा डाली जाती है । क्यों विदेश मन्त्रालय से नेपाल के दुतावास को, जो हिन्दी 
त पले व्यवहार करना चाहता है- करता है, यह लिखा जाता है कि भारत के दूतावार 
gos वह लिखा-पढी हिन्दी में न कर अंग्रेजी मे करे । न e 


हम जानना चाहते हे कि नेपाल में हमारे प्रतिनिधि माननीय 

की यह शिकायत विदेश मन्तालय के मन्त्री और सचिवालय के अधिक 

- भाई या नहीं और यदि आई है तो जिस अधिकारी या व्यक्ति ने यह 

“या कोई समाधान लिया गया ? अगर नहीं लिया गया तो क्यों ? और 
अधिकारी के विरुद्ध अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो : 

सविधान की और आध्यादेशों की अवहेलना जी 


१६० 
-अँगरेजों के जमाने में सचिवालयों और अन्य 
` अधिकारियों को एक घृणित नाम “नौकर शाही ' से 
सम्बोधित किया जाता था । हम जातना चाहते हैं कि 
- उस जमाने की नौकर शाही और वर्तमान अधिका- 
L रियो में क्या अन्तर है? क्या इतका हाल भी ठीक 
वसा ही नहीं है जसा अँगरेजो के जमाने में था ? क्यों 
| e | सन्तीगण अपने-अपने विभाग में काम करने घाले 
| | | संविधान की ऐसी अवहेलना करने वाले - व्यक्तियों 
| के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करते ? आखिर 
क्या कारण है जो संविधान और सरकारी आध्यादेशों 
का पालन कराने में सरकार सचेष्ट नहीं हैं ! 
प्रदेशीय शासन में हिन्दी-- 
यहाँ तक तो रही केन्द्रीय शासन की बात । अब 
` प्रदेशीय शासन को बात लीजिए। और राज्यों की 
बात छोड़िए, अभी तक उत्तर भारत के हिन्दी भाषी 
प्रदेशों में भी हिन्दी काये का आधिक्य नहीं है। वहाँ 
` भी अभी तक पुरी हिन्दी नहीं चलती, अंगरेजी भी चलती 


- ओर जहाँ सब काम नथा. है और हिन्दी में चल सकता है, 


सेना के सिपाही, चाहे वे दक्षिण के ही हों हिन्दी में 


उनकी सेवा सहायता करने वालों को आज भी अंग्रेजी 


आपस में पत्र-व्यवहार हिन्दी में करेंगी। यह प्रसन्नता की. 


-f इस निश्चय में बिहार और उत्तर प्रदेश क्यों नहीं 


: मम n 
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है । जो नए विभाग सेना और रक्षा के हितार्थ खोले गए हैं 
dg या अँगरेजी में । उनके यह कहते पर कि 
_ अँगरेजी में बोलूं--मैंने भाषण अंगरेजी में गा | 
क्रिया हैं- पर आप हिन्दी चाहते हैं तो मैं हिंद || 


वहाँ से सब विज्ञप्तियाँ और पत्त अब भी अंगरेजी में ही - 
|| आते हैं। क्‍यों ? यह विडम्बना कुछ समझ में नहीं आती । 


- बात और काम करते हैं, पर उनके हिमायती यो 


पक्र हुए है । अंग्रेजी की गुलामी की cu मनोवृत्ति 
को हम कब छोड़ेगे-यह हमारी समझ में नहीं आता । 
. ह दिसम्बर के जयपुर के एक समाचार से विदित. 
होता है कि राजस्थान और मध्यप्रदेश की सरकार ओर ऐसी सुन्दर हिन्दी में भाषण दे सकते हैं 
बात है और इसके लिए हम सुखाड्यांजी और मिश्रजी _ 


यु न c Pu EE प्रसन्नता होती हे) आशा है कि वे 


pup यश के भागी बनेगे। 
र e ह नहीं (हस प्रसन्नता है कि विक्रम 
शामिल हुए । हिमाचल प्रदेश है तो बहुत छोटा पर _ न 
जहाँ तक हम जानते हैं वहां अधिकांश काम हिन्दी में 
होता है । उत्तर प्रदेश की मन्नाणी श्रीमती कृपलानी. 
स्वयं बङ्गाली भले ही हैं पर वे बहुत अच्छी हिन्दी 


t i 
` न हाल ही में घोषणा की है कि एक व S. 
एवं प्रशानिक दोनों--पूर्ण रूप से fé 
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[ Wise , 
बोलती हैं, हिन्दी में अच्छा भाषण देती ह | | 
नहीं इस मामले में अगुआ बनती ? अगर घे qj 
qd dl उसका कितना अच्छा असर दसरे लोगो । 
दूसरे प्रदेशों पर पड़े ! 2 भी! 
विश्व विद्यालयों में हिन्दी-- । 

इसी सिलसिले में हम विश्व विद्यालयों के ® 1 
कार्यो की चर्चा करते हैं। उन वि० वि० की ला : 
अहिन्दी प्रदेशों में हैं, हम उनकी चर्चा कसत | 
हैं जो हिन्दी प्रान्तों में हें । अभी उस दिन e : 
fao fao में दीक्षान्त भाषण देने श्रीमती इन्दा | 
आई थीं । जब व्याख्यान देने खड़ी हुई तो विद्या 3 
ने हिन्दी में भाषण देने की माँग की । इत्दिराजी बज़ || 
भाषण अँगरेजी में तैयार करके लाई थीं, qmm | 
शियों की माँग पर उन्होंने भाषण हिन्दी मि 
और बहुत सुन्दर भाषण दिया । विचारों की हिर |. 
ही सुन्दर नहीं, भाषा की दृष्टि से भी वे हिन्दी भें बल्ल || 
अच्छा बोलीं | पर इस अवसर पर उन्होंने जो पुली || 
ली वह ध्यात देने योग्य हैं। उन्होंने कहा कि गे : 
आपके उपकुलपति से पूछा था कि मैं भाषण हिने | 


drawn | दीक्षान्त उत्सव में हिन्दी-औँगरेजी वी | 
यह बात वर्षों से चल रही है । फिर हिन्दी में सा|. 


काम करने में क्या बाधा पड़ सकती है--यह en | 
ü 


समझ में नहीं आया । उसके वत्त॑मान Sue 


श्री रञ्जत तो हिन्दी और संस्कृत के अच्छे हे , i 
s १ ^u 


er : Sch है Seni mW 
किः सुनकर प्रसन्नता होती हैन आश्वय i E 

ः 1 zd कमी gl i : 
नि विके म 
पति; हिन्दी के प्रौढ विद्वान, आचाय तसु र s 3 
ण कार्म 


१६६७ से विक्रमं वि० fao कासम्बू : 
[रूप से हिंदी मे 


दर गा | 
विदया || 
जी भा 1 
VU. || 
में fp 
ira 
र में बहा | 
जोजुसी || 
हाकिम || 
षण fa | 
पर कि || 
में ते|| 
हिदी || 
quit वी है 
px 


ह ep 


sisi 


j इसके लिए [dul आ 


EU. आवश्यक था 


E विचारधारा ] 

दरणीय वाजपेयीजी को बधाई देते हैं । 
करते हैं कि आचार्य धीरेन्द्र वर्मा जबलपुर 
में और डा० बाबुराम सक्सेना रायपुर fao 
नदी भाषी प्रदेशों के वि० fao 
[ये करके अपने हिन्दी प्रेम का 


हुम आशा 
fqo fito 
ge में तथा अन्य fe 
edi प्रकार हिन्दी में क 


रिचय देंगे । 2 
x मेरठ और कानपुर में इसी वर्ष नये fue fao 


ge am हैं । उनके उपकुलपतियों की नियुक्ति न 
दितो होने की बडी चर्चा है । क्या ही अच्छा हो कि 
इन दोनों विश्वविद्यालयों का कार्य प्रारम्भ से ही हिन्दी 
में हो जिससे वे एक नया और सुखद: आदश उपस्थित 
कर सके । और विश्वविद्यालयों से भी हम यही आशा 
करते हैं । 
हिन्दी शब्द सीसांस[--- 

आचार्य qo किशोरीदास वाजपेयी हिन्दी के 
प्रसिद्ध वेयाकरणी' हैं । हिन्दी व्याकरण पर आपकी कई 
पुस्तके निकल चुकी हैं ओर प्रतिष्ठा पा चुकी gg 
उनकी ऐसी ही एक पुस्तक “हिन्दी शब्द मीमांसा. के 
नाम से १९५८ में प्रकाशित हुई थी । इस पुस्तक d 
अनेक दृष्टियों से हिन्दी के सैकड़ों शब्दों के रूप और अर्थ: 
पर विचार किया गया है । पुस्तक की काफी प्रशंसा 
हुई है और निश्चय ही यह वाजपेयीजी की एक आदर- 


णीय कृति और हिन्दी विद्याथियों और अध्येताओं - 


कै लिए एक बड़ी उपयोगी पुस्तक है । पर पुस्तक चाहे 
जसी उपयोगी और उत्तम हो, उसकी अधिक बिक्री 
ग तभी हो सकती है जब उसका आवरण आकर्षक हो 
और विषय प्रेम से सम्बन्ध रखता gri वाजपेयीजी 
ou शुष्क पुस्तक की बिक्री उपन्यासो के 
5 Le गह सभव नहीं है । हिन्दी वालों पर, हिन्दी ; 
c नि अवस्था पर तरस खाकर, उन्होंने यह 

“सखी यी। वे चाहते ये कि छः और: 9g, 


राष्ट : 
x us अन्तर्राष्ट्रीय, अन्तःप्रान्तीय और अच्त- ` 
x. T सभौ हिन्दी भाषा भाषी एक रूप भै 


बै | दक्षिण भाषी £ 
कि एक शब्द के लिखने में 
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` शुद्ध का निर्णय दिया गया है ओर वत्तनी की एक 
- 'था। कुल एक हजार प्रतियाँ छपी थीं । जिनमें से पाँच 


m - कोई मंगाकर हो क्या करे, जब बिक्री 
dre चाहिये दम्पति और-दम्पती, एवं अन्तः ९१. vs um x. 


नदी पाठकों की £f से भी 
. फुटकर 
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| १६१ 
समग्र एकरूपता बरती जाय । परन्तु वाजपेयीजी के | 
बहुत प्रयत्न करने और हल्ला मचाने पर भी एक ] 
रूपता लाने का कोई ऐसा प्रयास नहीं हो पाया जौ । 
सर्वमान्य हो जाता । वाजपेयीजी की इतनी उपयोगी 
पुस्तक का अपेक्षित अधिक प्रचार हो जाता तो भो 
बहुत काम बनता, पर विगत ७-८ वर्षों में उसकी एक 
हजार प्रतियाँ भी नहीं बिक पाई । हिन्दी के लिए यह B 
दुर्भाग्य की ही बात थी और है, पर इसके लिए दोष d 
किसको दिया जाय और कौन दोष दे । हिन्दी वालों i 
की इस दुदंशा से [दुखी होकर वाजपेयीजी ने एक | 
वक्तव्य निकाला है जिससे उनके मनस्ताप का अनुः 
मान लगाया जा सकता है । वाजपेयीजी लिखते हैं- ४ 

“खैर मैंने उद्योग किया, उतना काम पूरा हो 


गया p आगे हिन्दी वाले जाने । करोड़ों रुपये प्रति | 
मास हिन्दी पर खर्चे किये जा रहे हैं। पर हुआ यहे | 
भी नहीं कि शब्द छ: ठीक है या 'छह' ¡इसका निश्चय 
हो जाये । 'अन्त.राष्ट्रीय'-'अन्तरराष्ट्रीय', 'अन्त- 
प्रन्तीय'-- अन्तरप्रांतीय', 'आयेगा', 'आवेगा', 'आएयाः | 
आदि में कौन सा शुद्ध रूप है। सब शुद्ध हैं। चलने / 
` दो जी, बखेडा बढ़ाना ठीक नहीं है शुद्धाशुद्ध sri! 4 
हिन्दी में चल रहे एशियाई--एशियायी, चार फुट लम्बा, | 
चार फीट लंबा, राजदम्पति--राजदम्पती, राष्ट्रीय 
राष्ट्रियः ` अन्तःप्रांतीय-अन्तर््रोन्तीय, चाहिए- 
चाहिये, जेसे शब्दों के प्रयोगों पर विचार करके शुद्धा 


रूपतां प्रतिपादित की गई है । वह सब हिन्दी शब्द 
मीमांसा” में (सन्‌ १९५८) प्रकाशित करा दिया गया 


छः सौ पड़ी सड रही हें । कभी भी किसी पुस्त 
- विक्रेता ने-एक साथ पच्चीस प्रतियाँ भी नही 


बिक्री हो कैसे जबकि उसका किसी परीक्षा मै 
सन्निवेश न हो और किसी भी परीक्षा में वह 

- विष्ट हो कैसे । उतनी प्रतियाँ तो हिन्दी के 
प्राध्यापकों में गयीं, जो चुपचाप पढ़कर चुप 
पैकेट भेजने मैं बहुत झंझट है 


द 


पुस्तक का पैकेट वी० पी० से भेजने में मुझे डेढ़ E 
हैरान होता पडता है । इसलिए अब यह सेवा बन्द 
'करदी है । अब निश्चय कर लिया है इस pst 
बीमारी से पिंड छुडाया जाए । लगभग चालीस वर्षो 
पे मनन श्रम का परिणाम है हिन्दी शब्द मीमांसा। 
उसकी एक हजार प्रतियों में से अभी आधी से अधिक 
गे पड़ी हुई मुझे जला रही हैं । अब मैंने निश्चय किया हैं 
कि आगामी “सरस्वती पुजन" (बसन्त पञ्चमी) के दिन 
इन सब प्रतियों,को एक साथ जलाकर उस जलती हुई 
आग के सामने खड़े होकर प्रतिज्ञा करूंगा कि इस 
विषय पर आगे अब न कुछ सोचना है। न काम 
करना है | त कोई बात करनी है ।” _ 
बाजपेयीजी की मानस पीडा को हम समझ सकते - 
| हैं । वे कोई धनी व्यक्ति नहीं, न धनिक बनने के लिए 
Ec यह प्रकाशन का व्यवसाय शुरू किया। फिर 
|. पेट काटकर जो रुपया उन्होंने प्रकाशन में लगाया, 
ue dg भी घाटे में जाय, यह बात तो हिन्दी वालों के 
- लिए वही लज्जा की है । ऐसी दशा में वाजपेयीजी से 
wr हमारी प्राथना है कि वे अपनी पीडा की अनुभूति 
कम करके हिन्दी वालों को इसका निराकरण करने 
_ का अवसर दें । ऐसी उपयोगी पुस्तक को जलाने की 
भावना मन से निकाल दे । उसकी बिक्री का प्रबन्ध- 
` वे नहीं कर सकते, तो वह सेवा हम पर छोड़ दें। . 
. और हिन्दी के पाठकों, अध्यापकों और विद्यार्थियों से 
[रा निवेदन है कि,इस पुस्तक की एक-एक प्रति अपने- 
अपने स्कूल, कालेज या पुस्तकालय के लिए खरीदने 
की कृपा करें । हिन्दी पुस्तकों के विक्रेता भी इस | 
पुस्तक की दस पाँच प्रति अपने यहाँ मंगाकर अवश्य 
purus 


E NE 
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[= सन्देश” भी इस महाकवि के `प्रति अपनी L4 
नमें अपण करते के लिए अपना अगला E V 


किया जायगा | हिन्दी के मान्य e : 
fürs निवेदन है कि महाकवि TU 
pO मुल्य रचना भेजकर हमें आभारी कर . 


` E> 


[ साहित्यः 
पूरे २१ वषं आपने संपादन का काम ष E | 
आप gg पत्रों का सम्पादन करते à s wp 
मालवीयजी की प्रेरणा से आप हिन्दी मर 2 i | 
फिर बराबर भारत मिल्न आदि qan jM à 
रहे । उनकी भाषा इतनी मंजी हुई और dà jl. 


न्दर थी. हः . शे 
सुन्दर थी कि आज (हिन्दी के मुख पतीन ' 
उनकी गणना है । AN 


वे इतने निर्भीक सम्पादक थे कि अपनी एप 
वादिता और देशभक्ति के कारण उन्हें भी मुसीवते E पर 
पड़ीं और अपनी नोकरी छोड्नी पड़ी थी। ए, á ed 
रसीदास चतुर्वेदी के शब्दों में “उन्होंने समसत " VR 
भनों को लात मारकर अपनी आधिक उन्न ह : 
ओर कुछ भी ध्यान न देते हुए स्वाधीनता का it 
में भाग लिया और सदैव राष्ट्रीय झंडा बुलन्द uu ws 
“"११""""“गुप्तजी की गणना निस्संदेह हिन्दी पक्का। पे है, 


कला के निर्माताओं तथा उसके भावी युग के प्रत gas 

में की जायगी ।” उनकी जन्म शताब्दी के इस प्र पर ह 
अवसर पर हम अपनी शत-शत श्रद्धाञ्जलि हूँ सामा 
अपित करते हैं । हम य 
विद्यापति की स्मृति d— तब । 
भारत सरकार ने देश की महान विभूतिं | 

स्मृति में डाक टिकट निकालने की जो आदश गर म 
निकाली है उसके अनुसार देश के अनेक पाहि हि 
को सम्मानित किया जा चुका है । हिन्दी बीर | P 
दोनों भाषाओं द्वारा समाहत महाकवि विदया ES 
भी ug गौरव मिला- यह प्रसन्नता की बात है। है D. 
नवम्बर १६६५ को उनकी जन्म शताब्दी पी! - श्रोता 
दिन उनके नाम-का टिकट निकाल कर ड 1 घटित 

_ ने अपने कर्तव्य का पालन किया है! अह * विशेष 
.. शुभ कार्य है जिसकी सभी प्रशंसा करेगै । रहती 


ु उन्हीं गी 
२६ जनवरी के लगभग निकलेगा 7 d 


परक अभिव्यक्ति की सर्वाधिक प्रेषणीयता तथा 
qu i 
प्रभावकारिता काव्य और IT, इन दो रूपों में 
है। काव्य रसात्मक होने पर ही नाट्य का रूप 


WE D कर सकता है तथा काव्य अथवा नाट्य में नियो- 
WE तितर साहित्यिक कलात्मक अनुभूति ही रसास्वाद की 
नति | ` पूर्ति में सहायक हो सकती है, sd: काव्य का रससिक्त 
। | होता प्रेषणीयता की दृष्टि से महत्वपुण और पहली शर्त 
Wai है | काव्य की रसमयता का जैसा सम्बन्ध उसके स्रष्टा 
mE पे है, ठीक वैसा ही सम्बन्ध उसके भोक्ता से भी है । 
प्रं गर्यात्‌ काव्यगत रस भोक्ता और सर्जक को समान भूमि 
म mE पर ही प्राप्त होता है । समान भूमि का अर्थ चित्त की 
त ह सामान्य वासनात्मक सत्ता से समझना चाहिए । जब 
k | हम यह कहते हैं. कि. काव्यानन्द सार्वजनीन होता है, 
| तब भी इसका यही अर्थ अभिप्रेत होता है । अतः स्पष्ट 
ति | कहा जा सकता है कि काव्य रस अथवा काव्यानन्द 
mE देशकाल की सीमाओं से ऊपर उठकर मानव-सुलभ 
हि पहअनुभूति के रूप में प्राप्त होता है। जो स्वस्थ 
रब पित्त की सहज प्रक्रिया कही जा सकती है। किसी 
mit भी रचना के श्रवण, अध्ययन या नाट्य-रूप प्रदर्शन से 
है। ` वाला समग्र प्रभाव सार्व-भौम और सामान्य दशा 
ti में रस कहलाता हे । इस प्रकार रस पाठक, कवि, 
fif शरीता और दर्शक व्यापक अर्थ में 'सहृदय” के. हृदय में 
| | ह होते वाली एक समष्टि-मूलक प्रक्रिया है, जिसमें 
di à सामान्य की ओर उन्मुखता की प्रवृत्ति सजग 
" «e ne ro से उसकी समाज सापेक्षता 
छ P BELLES DT और तीव्र होती है । विशेष 


व्यावहारिक के «नजाने वाली इस प्रक्रिया को 
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` विसंगति और भेद पूर्ण अवस्था में नहीं । साहित्य मै 


सामान्य रूप' मै चिलित किए जाते हे, उसी प्रक 


में सामाजीक 
[C > र्ण " y 
पाधारणीकरण' । और साहित्य-शास्त्र _ 


१६३ 


E e. a क रै 
—  CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio! 


श्री विष्णुदत्त राकेश 


साधारणीकरण का अर्थ व्यक्तिगत-सत्ता का विल- 
यन अथवा सम्बन्ध विशेष का परित्याग किया गया 
है ।१ इस सम्बन्ध-विशेष के विसर्जन की प्रक्रिया मे. 
रत्यक्षीकृत अनुभवों, . वातावरण-सापेक्ष-धारणाओं 
तथा समय-बन्धन की परिधियों से मुक्त होकर सामा- 
जिक रूप में प्राप्त होने वाले समग्र अनुभव को निवे- 
यक्तिक रूप में ग्रहण किया जाता है | गेस्टाल्ट-निकाय 
के मनोवैज्ञानिक आचार्यों का कथन है कि अन्त ष्टि की 
सहायता से व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में निहित घै 
समग्रता का अनुमान करता है ।.अन्तह ष्टि से gen] 
उस मानसिक क्षमता से है, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी 
क्षेत्र की विभिन्न वस्तुओं के आपसी-सम्बन्धों का क्षेत्र 
मनुष्य की आवश्यकता-पूत्ति के कार्य-व्यापार की भूमि 
है; जिसमें वह अर्थ-पूर्ण और अबाध अनुक्रियाएँ करता 
है | इसका अर्थ यही है कि उसकी समस्त क्रियाए 
संगत और सामुहिक रूप में ही प्रयोजनानुरूप होती हैं, 


विभावानुभाव संचारी की समग्रता का संकेत इसी 
तथ्य का द्योतक है। इस प्रकार साहित्य मै अथवा 
काव्य में मानवीय अनुभव, समष्टिगत एकत्व, जिसे 
कवि-अभिप्रेत भाव या वस्तु कहा जाता 2, के आधार ४ 
पर ही अभिव्यक्त होते हैं, काव्य-निर्माण की प्रक्रिया | 
में इसीलिए जीवन के विभावादि को urere 5 
अथवा सहज मानवीय रूप में ही अभिव्यक्त किया जाता 
है । अर्थात्‌ काव्यगत पाल या अनुकार्य जिस प्रकार 


१ परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च, 
तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते 
~ साहित्य-दपेण 


क्र 


[मान्य रूप में सहृदय उन्हे ग्रहण करता ह; योंकि 
` अ्रव्य-काव्य में हश्यःकाव्य के समान प्रयोग सम्पन्न 
ने की क्षमता के कारण जब वस्तु का इतना सजीव 
णेन होता है कि वह प्रत्यक्ष गोचर होने वाले पदार्थों 
रूप में प्रतीत होने लगती है, -तशी रसास्वाद की 
स्थिति उत्पन्न होती ROC विशेष को सामान्य छा 
दान की योजना में इस प्रकार भारताय साहित्यः 
faul के मत में अभिनेता की अपेक्षा कवि कम 
पुण सर्जक को ही अधिक महत्व भी प्राप्त होता 

।२ इस प्रकार कहा जा सकता है कि सहृदय 
E वैयक्तिक अनुभूति काव्य-वणित पाल्लो के 
न्य अस्तित्व से उत्पन्न सम्भाव्य और लोक-व्यव- 
सुलभ कार्य-व्यापार-प्रसूत प्रभाव को उसी रूप में 
हण करती है और इस प्रकार काव्यानुशीलन आदि 
पवहार-पुष्ट काव्य-निणयिक का चिल्ल काव्य निहित 
भाव की अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ और स्पष्ट रूप में 
अनुभव करता है 13 भाव-लोक की इसे निविघ्न-यात्ता 


भाव-भूमि के व्यक्तियों में चाहे वे काव्य-रसिक हों या 


अभिनवपादाचार्य 
१ काव्येऽपि नाट्यमान एव रस: । का्याथं विषये 
fg प्रत्यक्ष. कल्प \ संवेदनोदये 


अत्ञोऽमिनेतृभ्यः कवीतेव 


बहुमन्या मं हें, 
` अभिवेयेभ्यश्च काव्यमिति | : 
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-सहृदय कहलाता हे ।' और समरस होने की क| 


को ही रंस-दंशा कहा जाता है । यह क्रिया तमाम. 
“ उन्हें मिलाता है । चिन्तन .के इन क्षणों में पत्रा | 
व्म-शिक्षक; साधारण श्रोता हौं या पाठक, बोध- - 
शक्ति की मावा के अनुपात पर घटित होती चली जाती 

| इसी भाव-सम्बन्धी सह-अनुभूति की पद्धतिको. 
ये भट्टनायक ने यदि भावता-व्यापार की संज्ञा दी . 
वीत विष्न-प्रती ति-व्यापार” - 
E रसीदयं; . 
` इत्युपाध्यायाः - अभिनव भारती, पृष्ठ २६१ ` 


श्यज्ञार प्रकाश, खण्ड १, पृष्ठ ८० ` 
[तिक या असामाजिक आचरण भी सहद 


कहा और यदि विश्वनाथ ने “विभाजन 0 
तो आचार्य शुक्ल ने 'साधारणीकरण' नाम है à 3 
किया । निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 

वि 


E 

जन-व्यापार अथवा साधारणोकरण स्वयं २ M । E. 
न होकर रस-प्रक्रिया की भूमिका निर्माण m oz 
जो सहृदय की चित्त दृत्ति को अपने सांचे is E- 
कर समान भाव-भूमि पर ले आता है। | M 


सहूदयता रस-दशा की प्रमुख और अतिव 
योग्यता है । परम्पराख्यात तथा लोक-बिश्र त फ वि 
रचनाओं के अध्ययन-मनन से व्यक्ति अनुभव पा 
वेविध्य से परिचित हो जाता है, अतः चित्त के काग i 
नुरूप विकास के लिए आचार्यों ने निश्चित alu à 
और काव्य संस्कारों का उल्लेख किया है। झपा 
काव्यानुकूल सुसंस्कृत चित्त भूमि वाला गक. नो] 


वृत्तिगत क्षमता के कारण प्रत्यक्ष जीवन ह्यो) B 
रागात्मकं रूप और काव्य-निहित विभावों dam 


पाकर अपनी कल्पना द्वारा पूर्वोपाजित धारणां 


कार्य-व्यापार तथा-मानवीय संस्कारों की एकल यी 


के कारण पालगत अनुभूतियों की वैयक्तिक सत्ता हि E 


हित हो जाती है | सहंदय की अपनी अनुभूति काश प्रति 
भी मातव-सुलभ अनुभूति के रूप में ही परि महू 
चाहिए। निष्कर्ष रूप में, मानव-सुलभ अनुभूति | 


ही साधारणीकरण का एक माल प्रयोजन कही है प्रति 
सकता है क्योंकि रसास्वाद के लिए quat fa 
की सत्ता की नितान्त आवश्यकता समझी गई EE 

यहाँ ug भी समझना आवश्यक € LE दो 
पक्ष और प्रतिपक्ष के संविधान के कार मा SE 


à 
कार्य-व्यापारों का भी स्थान रहता है, तव - 


: : एक सामाजिक व्याख्या | 


गल सम्पन्न आचरण का होता है। इस सम्बन्ध में 
शील 


fiy. सकता है कि तामती भाव की कवि हारा 
E SM जना प्रभाव भे तो तीव्र होगी किन्तु जातीय 
D. fafad d सम्बन्धी आदर्शों के संस्कारों के कारण 
i) गर E. गहरा प्रभाव उस वातावरण में पालित 
à M adi डालेगी, जितना प्रभाव वह उस 
frg । विरोधी वातावरण में रहने वाले व्यक्ति पर, किन्तु 
jn | भववरोधकी दशा में उनकी अनुभूति-गत तीब्रता 
र| रद्रा प्रस्तुत भाव-योजना पर ही निर्भर करती 
"E है । कवि की सफलता तो काव्य-वर्णित-भाव के तद्वत 
ii| ने है और काव्यानुरूप तथा काव्याभिप्रेत-भाव, 
s ' बोध ही निविध् रूप में 2 दशा है E i दशा में 
IM. आतन्दातिशय संवेदन का ही स्वाद होता है, वहाँ 
| guum घृणा ममत्व की आंशङ्का ही क्या है । केवल 
TU ed [काव्याभिप्रेत भाव) की चित्रता के लिए रति, 
पा शोक आदि वासना के व्यापार होते हैं और उसी के 
TUE satur के लिए अभिनय आदि की योजना होती है । 
P. भारतीय साहरित्य-शास्त् रसावस्था को क्योंकि सामा- 
s | स्यीकृत रूप के कारण सात्विक मानता है अतः शास्त्लीयं 
m दृष्टि से भी कठोर भाव वाले. काव्य-वर्णित-विभावों के - 
we 1 ह i उपेक्षित, तटस्थ और द्वेष-पुर्ण-वृत्ति 
॥ E el होती । 


- भारतीय-साहित्य और ,शास्ब्रीय- चिन्तन का. प्रमुख 
प्रतिपाद्य लक्ष्य साम।जिकता की सिद्धि रहा है। इसी- 
लिए विरोधी भावों में सामञ्जस्य, विस्थापित-वृत्तियों 
में अन्विति तथा जीवत-क्षेत्तो की असंगतियों . में संगति 


a m की ललक qda दृष्टिगत होती है । . भारतीय 

र dy भी इसीलिए लोक-सामान्य 'अत्तभ मि पर 
त्‌ ; ces 

आ nn dc । आचारं spa तथा आचाय विश्वताथ- 

a1 er SOR -रस-प्रक्रिया को लोक-हूदय की 

wa ss 5 : रगतया सामाजिक निष्पत्ति स्वीकार 

5 ES UN eie. गम जिः st : Li 
wf p m से ग्रथित रस-निझेर 
STU तु संवेदन मेवानन्द घन मास्वाद्यते । 

पलि का दुख t 


शंका, केवलं तस्ये RU 
रति शोकारि . तस्यव चिततता. करणे 


“यदि व्यापा 
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रासना व्यापारस्तदुद्रोधने चाभि - 
र्‌ ।-अभिनव-भारती, २३१-६४ | 


(eu 
कव्य तथा नाट्य के लिए यह बात सह 
प्रक्रिया में क्योंकि मुख्य-स्थान आलम्त्रन 
अतः रसाभिव्यक्ति के लिए आलम्बनगत औचित्य की 
ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह संकेत-बिधान काव्य 
के स्रष्टा पक्ष से सम्बन्धित है । शचा विश्वनाथप्रसाद 
मिश्र स्वीकार करते हैं कि ३ लम्बन जितना सर्व- 
व्यापक स्वीकार होगा, रस की भिव्यक्ति उतनी टीक 
गम्भीर होगी । अतः आलम्बन का वर्णन ही रस-स्थिति . 
लाने में समर्थ है।' इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुएआ० | 
शुक्ल ने अनुकार्य को शील-निष्ठ तथा हृदय को शील-इष्टा | 
निरूपित करने पर बल दिया ।२ तादात्म्य का प्रसङ्ग 
तो संस्कृत-साहित्य शास्त्र में प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं | 
प्रतिपद्यते'-कहकर साहित्यदर्पणकार ने उठाया था ।. A] 

“आचायय शुक्ल ने तो कवि की अनुभूति या काग्याभिप्रेत छु 
अर्थ के प्रतीक काव्य विषय के सामात्यत्व की चर्चा | 
की थी । भरत मुनि ने नाट्य-शास्ल में कवेरन्तगेत॑ | 
भाव भावयन्‌ भाव उच्यते' कहकर इस बात का संकेत | 
शताब्दियों qd दे दिया था । इस सन्दर्भ में आ० qum 
का यह कथन कि “भाव का विषय सामान्यतः सबके 
“भाव का आलम्बन हो सके '---इस तथ्यका पल्लवन | 
हे 12 gu साधारणीकरण को जिस आलस्बतत्व | 
का धर्म मानते हैं, वह काव्य निहित भाव हीः है जो 
विरुद्ध अथवा अविरुद्ध किसी भी प्रकार के भावों से | 
विच्छिन्न नहीं होता और लवणाकर के समात उन 
- अन्य भावों को आत्म-भाध में परिणत कर लेता है ।४ | 
कवि संवेद्य भाव काव्य में क्योंकि विभाव रूप में सञ्चिः 
विष्ट होता है अतः विभाव कां भी साधारणीकरण उन्हे 
इष्ट .है। विभावादि, चेष्टाओं और काव्य-वणित कार्य 
व्यापारो सहित कवि की समग्र अनुभूति के प्रतीक 
१ हि० साहित्य का अतीत श्ङ्गारकाल, प. ६९ 

 * रस मीमांसा, पुष्ठ ६७-९८ —— 

_ 3 चिन्तामणि, पृष्ठ ३०८-३०९ . 
5 विरुद्धौ रविरद्धौवा भावैविच्छिभ्रते न य 
आत्मभावं तग्रत्यन्यान्‌ स स्थायी लव 
सजातीय विजातीय -भश्वान्तरे d 
_ नोपनिबध्यमातोरत्यादि स्थायी 


भी है ur i 
का होता है 


' अतः कवि के साधारणीकरण की बात भी 
: 7 सम्बद्ध है बयोंकि काव्यानन्द सम्प्रेषणीयतापरक होने 
के कारण सहृदय द्वारा ग्रहीत होता है, अतः सहृदय की 
वृत्तियों का भी साधारणीकरण माना जाएगा ।“ 
आचायं शुक्ल ने इसीलिए कवि विभावादि तथा सहृदय 
क्रे साधारणीकरण को बात कही । आलम्बन धम Xm 
ETT अराए हैं, जिनका केन्द्र है कवि अभिप्रेत 
Le या काव्य-निहित-भाव । काव्य-निहित भाव को 
हों रुपायित किया जाता है तथां उन्हीं बिविध रूपों 
की समग्र अनुभूति अथवा उनके कार्य-व्यापार के समग्र 
' प्रभाव को रसःप्रक्रिया में उस दशा तक पहुँच कर 
ग्रहण किया जाता है । इसलिए व्यापक अर्थो में साधा- 
h. Si की रस दशा की सभी भूमिकाओं में टेली- 
 फोत के तार की तरह समाविष्ट समझना चाहिए । 
| संस्कृत-साहित्य-शास्त्र में भट्टतायक आलम्बन के 
मूल में निहित कवि की कारयिल्ली प्रतिभा का ही 
साधारणीकरण मानते हैं । आचार्य wedhr कवि से 
. सहृदय तक की मानसिक यात्रा का अनुवेक्षण करने के 
कारण सबके साधारणीकरण की घोषणा करते हैं । 
'नायकस्य कवेः श्रोतुः समानानुभवस्तथा' वाली उनको 
` कारिका उक्त तथ्य को पुष्ट करती है । भट्रतीत के तल- 
 स्पशिनी ईक्षा विचक्षण शिष्य अभिनव काव्य को, 
सम्प्रेषित होने के बाद सहृदय की वस्तु मानकर 
सहृदय पर विशेष बल देते हैं और तन्मयी-भवन द्वारा 
प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुँ | भट्टनायक से अभिनव 
wm की सिद्धान्त-शङ्खला भनुबद्ध रूप में एक-दूसरे की 


प्रक्रिया- 


1 


ई देता है; किन्तु साहित्य-दर्पण में आकर यह 
Tar पूर्ण रूप से खण्डित जान पड़ती है । 'तादात्म्य? 
ही धारणा विश्‍वनाथ की उपज है, qdadf आचार्यों 
| नहीं । इसी तादात्म्य सिद्धान्त का, भारतीयः 


भा ।स इति प्रतिनि दिश्यते । स च स्वाद्यतां 
निभेरानन्द संविदात्मता मापाद्यमानोरसो 
रसिक वर्तीति वर्तमान त्वान्नानुकार्थं रामादि- 


5 
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व्याख्या है, जिसमें क्रमिक-विकास स्पष्ट रूप में. 


काव्यार्थोपप्लाविती रसिकवर्ती रत्यादिः स्थायी- 


वर्ती वृत्तत्वात्तस्य > « --दशरूपक ४३९ 


सिद्धान्तों के प्रति आग्रहवादिता और पुज्य ती à 
दृष्टि के कारण शुक्ञजी ने रक्षा को और EC P. 
चेष्टा के लिए शील दशा की कल्पना 3 Vy , 
हिन्दी के कुछ आचार्यों ने शुक्लजी Willy 


थक TF प्रकारात । । 
विश्वनाथ की सफाई देते देखकर qux पी । 
ह्‌ भ्‌ तोदा; 


सिद्धान्त निरूपक आवार्य समझ लिया और ; १ 
० Ff b 

आज भी उसी रूप में चचित हो रही है। h हे 

स्पष्ट ही चिन्तामणि में कहा है कि विषय के o s 


की ओर जब कवि की दृष्टि रहेगी तभी साधारणीक à 
हो सकता है और क्योंकि विषय का सामान्यत E E a 
भिप्रेत अर्थ से सम्बन्धित होने के कारण ति) तेर 
कवि की अनुभूति का है । अतः काव्य में मवि कर 
के काव्यगत अनुभूति रूप में वणित होने के] ति 


स्व, पर अथवा कोमल उग्रादि द्वद्धात्मक भावों तो! 
तादात्म्य अथवा ताटस्थ्य जेसी कोई बात dup सं 
प्रक्रिया में नहीं उठती। काव्य में अनुभूतिमा आ 
विश्वात्मक स्थिति ही उसे सार्वजनीनता और कि) बार 

अ 


से सामान्यत्व प्रदात करती है । इस प्रकार बहा 
संकता है कि पाल्लगत अनुभूतियों का सामान्यीक्षत् जा 


ही रस दशा में सहायक होता है । E 
' अन्त में संक्षेप में कहा जाएगा कि साधारण - 
स्वयं रस दशा नहीं है, वह ही रस दशा तक तो ] s 
साधन है, जो कवि, श्रोता तथा नायक को एक em 
का पथिक बना देता है । भाव भूमि कीस मोर 
अर्थ-बोध की याला पर, आधूतं होती है ओत | 
अर्थ बोध भाषा के स्वच्छ और रसानुकूल प्रयोग अथ 
निर्भर करता है । कवि अभिप्रेत अर्थका qué न 
करण होने से सहृदय का भाव-बोध तिव यकत र 
- है और भाव की fud यक्तिक अनुभूति हीस y पत्ता 
का प्रमुख कारण होती है । अतः प्रत्यक्ष त. > मल 
और अप्रत्यक्ष रूप में साधारणीकरण कविं और 4 7 
समग्र कार्य व्यापार का होता है । यकि की ॥ | पृ । 
` में सामान्यीकृत दशा कवि के s : P 6 : 
करती है । अतः कवि की काव्य-तियो जित B KE १०. 


रूप अनुभूति के साधारणीकरण पर विशेष है 
( शष पृष्ठ १८३१९) | 


अभिव्यक्ति और आञ्चलिकता 


श्री रामकुमार त्रिपाठी 


ला, अभिव्यक्ति है जिससे 4i होता है नि 

जीवन की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता है 
भाषा की । चूँकि अभिव्यक्ति, बोध के महत्तम seit 
का प्रस्फुटन होती है ।' इसी कारण जिस स्थिति में 
बोध होता है उसी के अनुरूप अभिव्यक्ति के माध्यम 
होने चाहिए । अतः जब हम आखलिकता क 
लेते हैं तो उसकी अभिव्यक्ति की भाषा जो अभिव्यक्त 
कर दे की आवश्यकता होती है । इस अभिव्यक्ति के 
लिए आवश्यक है, उपन्यासकार की प्रतिभा का सवे- 
तोमुखी प्रस्फुटन । कहा गया है कि उपन्यासकार का 
सर्वज्ञ.होना सबसे आवश्यक है ।” यह केवल इसीलिए 
आवश्यक नहीं है कि उपन्यास में बहुत सी अच्छी 
बातों का संग्रह हो जायगा, बल्कि इसलिए कि तब 
अभिव्यक्ति यथार्थ रूप में व्यक्त होगी । ऊपर कहा 
| ` जाचुका है कि अभिव्यक्ति के लिए भाषा अत्यन्त 
आवश्यक है) आञ्चलिक उपन्यास में भाषा का स्थानीय 
और सामान्य दोनों हृष्टियों से महत्व है । वस्तुतः आच्च- 
लिक उपन्यास के निर्माण में सबसे अधिक सहायक 
उसकी आञ्चलिक भाषा ही होती है । आश्वलिक उप- 


ग्यास के लिए भाषा ही बह्‌ भाध्यम है जो निखार 
और वास्तविकता: उत्पन्न करती है 


व आञ्चलिक उपन्यास में भाषा का प्रयोग बोली के 
भथ में भाय: विद्वानों ने किया है और इस बात पर 
है कि स्थानीय बोलियों के गहरे पुट उपन्यास 
x Pais को gg करने में सबसे अधिक सहा- 

IUE NE छ 595६ विद्वान बोलियों के इस 
à नावेलिस्ट आन द स्य कल्क 


- त्तावेल--क्ला रा रीव, पृ. ७ 
'हिप्य का साथी 


EO — डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, 
E ° 
3 
कथा के _. 
१० १८२ TSI—STe देवराज उपाध्याय, 
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` क्षित नहीं रह पाती हे ।* जहाँ तक कथात्मक एकता" 


भाषा का स्थान जन भाषा लेती. रही है। कितने | 


_ हिन्दी में हैं और कितने अंग्रेजी, अरबी, फारसी के 


डा० प्र० ना० टंडन, go २६२। ` 
E १६७ DE + 


m CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, | 


प्रयोग से शुद्धता बढ़ती है ऐसा मानते हैं, स्थानीय 
uuu के प्रयोग से आञ्चलिकता में सहजता आती 
है । बोली के द्वारा स्थानीय रङ्ग का या आञ्चलिकता 
का निर्माण होता है तो हमें उसके शुद्धता पर ध्यान 
देने की आवश्यकता नहीं रहती । इस प्रकार बढ़ने 
_वाल। गुद्धता पर 'वास्तविकता' चाहे आचलिकता 
का उट गहरा कर दे, किन्तु सार्वभौमिक मान्यता की 
कसौटी पर भाषा के इतने आश्चलिक प्रयोग को स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । कृति का सावेदेशिक महत्व 
इस प्रकार के प्रयोगों से नृतत्व शासित्रयो के लिए भले 
ही बढ्‌ जाय, भाषा वैज्ञानिक के लिये भले ही उपयोग 
की सामग्री हो जाय किन्तु सामा-य उपन्यास पाठक के 
लिए महत्वहीन ही होगी। उसकी कठिनाई बढ़ेगी, 
शब्दों के अजीब रूप देख कर वह घबरायेगा और 
मनोरंजन के लिए उपन्यास पढ़ने वाला पाठक इतनी | 
मानसिक कसरत करना नहीं चाहेगा | डा० प्रताप- 
नारायण टण्डन के अनुसार तो स्थानीय शब्दो की d 
अधिकता से भाषा में क्लिष्टता ,आजाती है, घटना qd «| 
-उलझ जाता है, तथा उसकी कथात्मक एकता भी सुर- | 


का प्रश्न है वह केवल बोलियों के प्रयोगों पर ही 
निर्भर नहीं करता। यह सवंथा नहीं कहाजासकताकि 
स्थानीय बोलियों से आञ्चलिक उपन्यासों का कथासूल | 
उलझ जाता हे । | —— 
यदि हम साहित्यिक बोलियों या भाषाप्रों को ही | 
लें तो उनका विकास जन भाषा से ही हुआ है। | 
भाषा विज्ञान इस बात का साक्षी है कि साहित्य की _ 


आञ्चलिक शाब्द अपने मुल रूप में आज की साहित्यिक 


शब्द देहातों में घरेलू बोली के रूप में प्रयोग 
जाते हैं। इस wd में महान रूसी उपन्य 
१ शाट स्टोरी--ई० एम० अलबटे, go 
२ हिन्दी उपन्यासो में शिल्प विधि का f 


f 
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गोको का कथन है कि “यद्यपि साहित्यिक भाषा जन- 
भाषा से ही विकसित होती है तथापि वह अपने मूल 
से अधिक भिन्न हो जाती है क्योंकि वस्तुओं के वणन 
में वह उन तमाम तथ्यों को छोड़ देती है जो अस्थाई 
: और ध्वनि की दृष्टि से विकृत तथा अस्पष्ट हैं, पर 


पित भाषा की गठन और उसकी आस्था के अनुकूल 
हीं होते क्योंकि ये प्रयोग सामान्य भाव! की प्रेषणी- 
यता में बाधक होते है । इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग 
से कम होना वाहिए ।”' गोकों के कथन में 

सत्यता है किन्तु साहित्यिक भाषा नागरिक अभिव्यक्ति 
केलिए भले ही उत्तम हो आंचलिक पर्यावरण का 
स्पर्श देने में वह अक्षम ही होगी। उस अचल के 
मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन को मूर्त करते 
केलिए आंचलिक भाषा से अधिक सहायक और कुछ 
4 नहीं हो सकता, यह दूसरी बात. है कि इन प्रयोगों की 


ऐसे-ऐसे आंचलिक शब्द. रखे गए हैं कि उनका प्रयोग 


pe 


उस अव्वल विशेष का निवासी भाषा में उतत 
रोगों को दृष्टि से उदासीन या आयास रहित होता 


: को प्रस्तुत करे तो उसको समझने वाले पाठक कर्‌ 
भी एक सीमा होती है । जब वे प्रयोग अपनी सीमा 
तोडते हैं सो स्वाभाविकता के स्थान पर अस्वाभाविकता 
ही बढ़ती हैं। हिन्दी के कुछ आंचलिक उपन्यासौं do 
लिये अवश्य चुनता है, किन्तु वह वहीं du नहीं बा 
उस अञ्चल में भी बहुत कम होता है। उस अञ्चल के 
व्यक्ति भी नहीं जानते कि अमुक शब्द उनके ही समाज - 
1 है । इसका सबसे बेडा कारण है कि अंचल के : 
ति आंचलिक लेखक की हृष्टि अन्वेषक की होती है 


-स्वीकार करके अंचल के रूप में राष्ट्र की अगि 


` बात स्पष्ट हो जाती 
_ परिकथा” दोनों उपन्यास पूर्णिया जिले को के १ 

कर लिखे गए हैं । 'मैला आँचल” का मेरी T : - 
_ पिरती परिकथा” का 'परानपुर' पूर्णिया % 
` भारत के गाँवों का प्रतिनिधित्व करते हैं| १ 
पुर टूटा है तो- परानपुर ही नहीं, सं 
। हैं, गाँव के परिवार हूट रहे हैं, व्यक्ति WC 
ति. रीज-रोज काँच के वर्ततों की तरह! 

> ओाशलिकता और दाब्द- भी 


जाते है । इसीलिए कुछ विद्वानों का ^ 
लिक उपन्यासों को आद्योपान्त तद्तदाअलिक 
में ही लिखा जाय जो अधिक उचित होगा ३ प 
इसके कि उसमें खड़ी बोली तथा भेचलो P 
की खिचडी पका दी जाय ।१ | 
जहाँ तक खिचड़ी पकाने का प्रश्‍न $' पे 
थम तो किसी अञ्चल विशेष à " | 
आश्चलिक पुट दे सकने में भले ही समर्थ हो पुरी ३ 
च्यासिक अभिव्यक्ति के लिये समर्थ नहीं हो पक्षी 
दूसरे कोई इतनी आश्वलिक रचना लिखी जाय fs 
अञ्चल विशेष के ही पाठक पढ़े, सम्भव नई | 
किसी भी उपन्यास की सीमा केवल अचल dg 
बांधी जा सकती है । तीसरे, यहाँ पर भाषाका गो 
बहुत ही सीमित अर्थ में किया गया है क्योकि व 
कोई लेखक किसी कबीले या पृथक सांस्कृतिक पृ 


आयेंगे ? सच तो यह हे कि आञ्चलिकता की पी 
कलात्मक ऊंचाई उसकी सार्वभौमिकता की Ss 
में है। आञ्चलिक उपन्यासकार अञ्चल को चित्ता! 


उसे राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण के प्रतीक हा 
देता है। 


फणीएवरनाथ रेण के आंचलिक उपन्यातो पे ६ 
'मैला आँचल” और 


ही 
दिप 
भी गाव £ || 


री 


र पित 
१ साहित्य-सन्देश हिन्दी उपन्यास ` ; ८ 


: नित और आँचलिकता ] 
और qur होती E d 
ud x क्रेन लगें, भले ही उनके अर्थ सामान्य पाठक 
gt y सके । प्रायः शब्द देहातों में तोड़मरोड़ 
| id v हँ । लेकिन उनके प्रयोग कठिन नहीं 
P. न अस्वाभाविक ही --'मलेटरी', 'सुराजी', 
Td qim हासाम, भुरूकुवा, सिकिल साजन ) 
दिमाग, पजल, सुसली पार्टी ८ आदि us कम I 
अधिक परिवर्तन के साथ सवल बोले जाते हें । सार्व- 
भौमिकता के लिये तो सम्भवतः रेणु के उपन्यास अन्य- 
तम हं । “मैला आँचल' का बावनदास और डा० 
प्रशात्तकुमार तथा परती परिकृथा का जित्तन और 
लुत्ती राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक हैं॥ यहाँ तक कि रेणु 
ने अपने उपन्यासों में रेडियो और टेपरिकाडर का प्रयोग 
करके राष्ट्रीयता के भावों से अवगत. कराते रहने का 
सफल प्रयास किया है । गांधीजी की मृत्यु पर आँखो 
देखा हाल उस एकान्त गाँव में लोग सुनते हें तथा 
टेपरिकार्डर से बदमाशों का पूरा गिरोह फंस जाता है। 
प्राचलिक बोलियों के प्रयोग की उपादेयता-- 
आञ्चलिक उपन्यासो में स्थानीय बोलियों के प्रयोग में 
इस वात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनका 
प्रयोग पालो के आन्तरिक जीवन की झाँकी देने के 
लिये होता है। बोलियों की विशेषताओं के प्रकटीकरण 
के लिए नहीं ।3 आंचलिक उपन्यासो के लिए बोली 
संबंधी विचार को समाप्त करने से पूर्वं एक और बात 
होती है इन उप्यासो (के सामयिक साहित्य अथवा विश्व 
की अन्य भाषाओं में प्रस्तुत करने की समस्या का 
np oe जाय | सहज प्रश्न है कि कोई 
"यास बड़ा ही सुन्दर बन पड़ा, उसकी 


Ef 


jd fif ९ 
| 4 I Sid और विचार-धारा सावे- 
ij MEM र ' उसमे विश्व की तमाम समस्याओं का अंचल 
zt p समाधान दे दिया है किन्तु उसे अन्य भाषा में 
UB पि uh से कैसे प्रस्तुत क्रिया जायगा ? और 
ज जाय तो वह बोली सम्बन्धी विशिष्टता? 
" मैला आँचल = म E 


Lan ^ 
परती परिकथा'। - द्‌ 


~ 
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` विवेचन से स्पष्ट हो गया कि आञ्चलिक उपन्यास को | 


प्रक्रिया की पाठक की सदाशयता की भावना लेकर 
* डा० देवराज उपाध्याय पु० १८४ | 


3 Qfsg दी नावेल--वाल्टर एलेन--पू० 
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कहाँ से लाई जाय ? डा० प्रभाकर माचवे ने ठीक ही | 
कहा है--कि इन उपन्यासों की आंचलिक भाषा. 
को देखते हुये बड़ी कठिनाई यह।दिखाई पड़ती है कि 
इनके अनुवाद अन्य भाषाओं में कैसे होंगे कितने भी 
नोट या टिप्पणियाँ देने पर भी तद्दांचलिकता की 
दूसरी भाषा में उतार पाना मुश्किल मामला हे 1१ यह 
बात अनुवादक की क्षमता अभिव्यक्ति पर अधिक 
निर्भर करती हे न कि इस बात का निर्णय कि आंच- 
लिक प्रयोग लूटि है । 

भाषा का स्वरूप-ओर भाषा ? भाषा का _ 
सम्बन्ध सबसे अधिक उपन्यासकार से है। वह उसका 
प्रयोग परिमार्जन, परिवद्धन और नियोजन, सहित 
करता है Tel के आन्तरिक जीवन की झाँकी देने के 
लिये । केवल दो तीन आञ्चलिक: शब्दों के प्रयोग से 
ही तीचे का अंश कितना सुन्दर बन पड़ा है— रातभर 
मोटर की गड़गड़ाहट तरह-तरह की रोशनी और 
शोरगुल को देखसुनकर कलेजे की धड़कन बढ़ती घटती 
रही । गङ्गोलाटोली की औरतों ने सूप पीट-पीट कर 
हल्ला मचाया--मुडवलिया पिशाच है । सूप बजाकर 
हरकाओ ।२ यह शोरगुल था कोसीयोजना की पार्टी | 
नम्बर १० के बुलडोजरों, ट्रैक्टरों और मोटरों का । 

भाषा Sx रचनात्मक पाठ प्रक्रिया उपरोक्त | 


भाषा केसी होनी चाहिए । वस्तुतः स्थानीय बोलियों | REM 
के प्रयोग से ही आञ्चलिकता आती $0 वृस्दावतलाल x 
qui के उपन्यासों में पात कहीं-कहीं बुः देलखण्डी | 
बोलने लगते हैं । यह नहीं कहा जा सकता कि उससे 
असुविधा नहीं होती किन्तु हिन्दी संसार ने उसे ` 
स्वीकार किया है। निश्चय ही इस प्रकार की रच- | 
नाओं के लिये सबसे अधिक आश्यकता है-लेखक | 
और पाठक के बीच सहयोग और रचनात्मक पाठः 


१ आधुनिक उपच्यास की समस्यायें : कुछ विचार 
प्रभाकर माचवे 'साहित्य सन्देश, आधुनिक उपन्या 
२ परती परिकथा, प० ३०३ 
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अपने पाठ में प्रवृत्त होने की धारणा के बिना कृति के 
साथ वह न्याय त कर सकेगा । पाठक को यह ध्यान. 
| रखना होगा कि आञ्चलिक उपन्यास का पात अपने 

E प्रकृत परिवेश में बोलता है जो आञ्चलिकता के गहरे 


सिद्धहस्त कलाकार कलात्मक चयन के द्वारा बहुत कुछ 
- निर्माण ही पाठक को ध्यान में रखकर करता है। जन- 
पदीय. भाषाओं का प्रयोग वे ही लोग करते हैं जिनका 
_ यथार्थ से सीधा सम्वन्ध होता है । जो भाषा अंचल के 
भौतिक यथार्थ को जैसे मिट्टी, पशु-पक्षी, औजार हृथि- 
र, पेड-पौधों को अपने बिम्बों का आधार बनाती 
` हू, किताबी शब्दों पर निर्भर नहीं रह सकती उसमें 
भुत शक्ति और विविधता आ जाती है । भतः 
| के प्रयोग में लेखक को भी बड़ी ही सावधानी 

और सन्तुलन आवश्यक है । 
कथाकार का सर्वज्ञ होना ग्रावश्यक है-आंचलिक 
उपन्यास की शैली पर विचार करते समय आचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है कि सबसे सहज शैली 
` उपन्यासकार का सर्वज्ञ होता बड़ा ही महत्वपूर्ण 
है | आञ्चलिक उपन्यास में उपन्यासकार को अचल के 
SCHO का प्रगाढ परिचय हो उसके साथ न्याय कर 
ने का साहस अति आवश्यक है । अपने कथा क्षेत्र 
से जब तक लेखक्र का प्रगाढ परिचय नहीं रहेगा वह 


yox 


T मुकटृष्टा, होता है उसका अभिनेता Wd इसी 
शरण वहू जो कुछ कहता है वर्णन के द्वारा कहता ह । 
लिए कुछ लोग कहते हैं कि आञ्चलिक उपन्यास- 

TC प्रायः वणनात्मक शेली में लिखे जाते हैं। वास्तव 
णंनों की बहुलता होने से वर्णनात्मक शैली ही 
[सों में सफल होती है । किसी पात्र द्वारा 


न में प्राकृतिक हृष्टि चिरई चुनमुन रीति- 


उस अचल के व्यवहारिक जीवन का यथार्थ खाका 8 
TET खींच सकेगा । चु कि उपन्यासकार अपने qup 


` संवाद की भाषा--सबसे अधिक 

हैं आंचलिक उपन्यासों के संवाद | 
विवेचन, राजनीतिक sure 
अधिकांश बाते तो हाँ या ना में समाप्त vii 
आश्चय तो तब होता है कि उस हाँ और गणी, 
शंका का समाधान पात्र खोज लेते हैं | 
न्यासों में यह विशिष्टता उसै रहता बह शी 
कुशल कलाकार इसका खुल करके प्रयोग करे $ 

तुझे तो खुब लहूकी आती है रे 

क्यों नहीं खुशी से उसने कहा--"तेरी सुरत दे 
कर कौन न गा उठंगा तेरा नाम ? 

कङ्गला माँझी, 

आपकी महतारी कङ्गाल है--मैंने शरारत qp 
उसने मेरी नाक मसकी बोला, पर बेटा ह~ 
तेरा नाम ? 

बंजारी--मैंने लपक कर जवाब दिया, फिर वोग 
पसन्द है ? खुब बंजर सही, बेबर की तरह qu 
खुब उपजाऊ बना दूंगा । इस प्रकार हम कह फो 
हैं कि संवाद अनेकरूपता को दशाति हुये भी खाग 


विकता ले आता है। इसके द्वारा उपन्यासकार बा 


व्यापार को।वर्तमान का रूप दे पाता है जिसतेव 
अधिक गहन और तीब्रगामी हो कर रचता के मः || 
षण का आधार बनता है। ; 

- इसके बावजूद भाषा में यह बात ध्यात देते $ 
है कि यह सब केवल 'प्रयोग' के लिए & qu i 
कार न करें बल्कि उसके ऐसा करते की ggg 
अभिव्यक्ति और अध्ययन के साथ-साथ 2. 
हृदय होना नितान्त आवश्यक है । भाषा adi 
से लें तो इस प्रसंग में डा० जगन्नाथप्रसाई qi 


od 
-उक्ति कितनी माभिक है--“विचारणीण परर 
कि अपनी भाषा में पाचनशक्ति का विक 


[सकर 
रत 


कहीं हम उसकी उद्धावना शक्ति का हास 


` लेंगे। वर्तमान समय के लेखकों को इस रा 
`, सतर्क रहना चाहिए । 
- कर ही भाषा ओर शिल्प का प्रयो 


सगुणोपासक 


गुण के आराधक और उपदेशक तुलसी ने “राम- 
चरित मातस' के उत्तरकाण्ड में एक स्थल पर 
faat Om. र हि 
"नु रूप सुलभ अति सगुन जान नहि कोइ। 
रि 92 
सुगम अगम नाना चरित सुजि मुनि मन भ्रम होइ । 
उनका यह कथन सामान्य रूप से एक विरोधा- 


rà em प्रतीत,होता है क्योंकि सम्पूर्ण 'मानस' में उन्होंने 
ह ईर के सगुण रूप की ही उपासना की है। एक 
| स्थल पर तो वे घोषणा भी करते हैं-- 

रोध न्न ब्रहाअजमद्दैत मबुभवगम्य मन पर ध्यावंहीं 

खश ते बहु जानहु ताथ हम तब सगुण जस नित गावही” 
2 . इतना ही नहीं उन्होंने अन्य व्यक्तियों को भी राम 
सा| झी आराधना करने के लिए कहा है. उनकी मान्यता है 
CHE कि सगुण की साधना सुलभ और सरल है और fag ण. 
व्‌ | हप की साधना अपेक्षाकृत अत्यधिक कठिन और दुर्लभ 


है-कारण प्रथम तो निगु'ण ब्रह्म की अखण्डता के. 
करण भक्त मन को शून्य में कंसे और कहाँ स्थिर 


WE करे? दुसरे तिगुण की साधना के लिए ज्ञान कौ आव- 
FF l कता यह ज्ञान सबको प्राप्त होना असम्भव है स्वयं 
MO तुलसी के शब्दों मैं / - 


| ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, 
| पाध कठिन न मन कहु टेका'' अर्थात्‌ पहले तो ज्ञान 
d de 


qi पधत कठिन 


है उसमें मन के लिए'कोई आधार भी 


El 4 । इसके विपरीत सगुण रूप की आराधना में यह 
y RA नही आती । भक्त हृदय एक रूप विशेष पर 
र्व VEU कर स जत - RT 
P ELO हजता और सुगमता से उपासना 


पनेमन को ईश्वर में रमा सकता है।` 


परी 
| । 


त सब मात्य 
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तुलसी श्रौर उनका कथन--. 


“नगन रूप सुलभ sign 


सुश्री सरोज रायजादा 


4 . बात को स्पष्ट किया है कि किस प्रकार राम को सीता 
अम है और उसकी प्राप्ति में अनेक विचन हैं उसका | 


ताओं के सन्दर्भ से तुलसी दारा. 


:-0- in Public Domain: Gurukul Kangri Collection 


निगुण रूप को सुलभ बताया जाना सामान्यत: विरोध 
प्रतीत भले ही हो पर वास्तव में ऐसा नहीं । तुलसी | 
ने मानव स्वभाव को समझा था वे जानते थे कि व्यक्ति 
का स्वभाव शंकालु है वह सहज ही किसी पर विश्वास 
नहीं कर पाता और यदि कर भी लेता है तो विश्वास 
पाल के कार्यों में किसी प्रकार का विरोध देखते ही 
बिना उनकी गहराइयों को समझे अधिकांशतः विश्वास 
हट जाता है । ईश्वर सगुण रूप में जब अवतरित होता 
है तो उसे अनेक मानवीय कार्य करने पड़ते हैं वह 
सामान्यः मनुष्यों की भांति हसता गाता और रोता है। 
कभी सामान्य सालों की तरह गाएँ चराता है, कभी 
माखन चुराता है। संसारियों की भांति कभी उसे 
धर्म सङ्कट में पड़कर वन जाना पड़ता है ओर कभी 
उसे नारी विरह में व्याकुल होकर विक्षिप्त की तरह 
घूमता भी पड़ता है । भक्त तब शङ्का करता है कि 
यदि यह ब्रह्म हैँ तो क्‍यों सामान्य सातव की तरह | 
इन्हें दुखात्मक और सुखात्मक अनुभूतियाँ हो रही है, | 
क्यों ये. इस तरह कष्टों में पड़े हुए हैं। ये शङ्काएँ सामान्य. 
व्यक्तियों को ही नहीं वरन्‌ देवगण को भी हो जाती हैं। 
स्वयं तुलसी ने बालकाण्ड में पावेतीजी के प्रसंग से इस | 


जी के विरह में व्याकुल qus सती ते देखा और 
-उन्होंते शिवजी से पूछा- क्या ये राम ब्रह्म ही हैं? 
शिवजी के स्वीकारात्मक उत्तर से भी उनकी शङ्का क! 
समाधात नहीं हो पाया और वे परीक्षा लेने चल 
उत्तर काण्ड में एक दूसरे प्रसंग में गरुड एवं 
शुण्डजी के संवाद द्वारा भी इस बात को स्पष्ट किया 
हे. काकभुशुण्डजी ने राम के बाल रूप की. 


E 
को देखकर उनके ब्रह्मत्व पर शङ्का की थी ऐसी शङ्का 
की स्थिति में सगुण ब्रह्म को पाना नितान्त कठिन है । 
उसे पाने के लिए आस्था और विश्वास की आवश्य- 
कता है क्योंकि “विनु विश्वास भगति नहि, तोहि बिनु 
द्रवहि न राम” ओर सगुण रूप पर विश्वास सहज ही 
नहीं हो पाता । जैसा कि उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट 

है । दसरी ओर निगुण ब्रह्म के प्रति विश्वास सहज ही 
हो जाता है क्योंकि भक्त सोचता है संसार की अनुपम 
रचना करने वाला व्यक्ति भवण्य ही सबसे सुन्दर 
सबसे शक्तिशाली होगा । वह कोन है,क्या है यह सब 
न जानते हुए भी वह कुछ है ऐसा भान होता रहा है। 
इसी कारण मन उस असीम के प्रति आकर्षण में बेधा 
"रहता है, एक मोन जिज्ञासा मन में समाई रहती है । 


भक्त बिचार करता हैं, वह विराट जो सज्जन व्यक्तियों: 
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सुलभ बताया है । 


को सुन्दर फल देता है, दुष्टो का 
जिसकी दृष्टि ज्योति से सूर्य चन्द्र 
तृण और वीरुध जिसके रस से सिच Ets 
वह अवश्य ही पूज्य हे, श्रद्धेय है । हहा ` 
विश्वास करके आराधना आरम्भ कर 
कठिन साधना के उपरान्त उसे अपने 
भी हो जाती है। | 

तुलसी को इन सब बातों का सम्यक "M 
वे बताना चाहते हें कि विश्वास और आस्था E ! 
पाने के लिए प्रथम आवश्यकताएं है । ह ॥ | 
स्वभाव का विश्लेषण उन्होंने किया था और: स 
सगुण के उपासक होते हुए भी उन्होंने fine 


विनाश 
भकाशित 


भो 
BT 
लक्ष्य की Yh 


e 
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उत्तर-प्रदेश के विद्यालयों में एक नया नारा 


> छक एक छात्र, एक एक पौधा” 

राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धित पंचसूत्री कार्यक्रमों के अन्तगंत उत्तर-प्रदेश के सभी स्तर कें fadi 

एक नए नारे के साथ खाद्यान्न वृद्धि की दिशा में व्यापक रूपं से रत्री अभियांन आरम्भ करने के निदेश हि|| 
निदेशक, उत्तरप्रदेश की ओर से निर्गत हो चुके हैं। नया नारा है “एक-एक छान्न एक-एक पौधा ।” प्रदेश १ 
सभी विद्यालयों और शिक्षाधिकारियों का ध्यान राष्ट्र की वर्तेमान संकटकालीन परिस्थितियों की भोर भाई 
करते हुए निवेदन किया गया है कि देश की सुरक्षा में खाद्य सामग्री की gea स्थिति का वही महत्व d 
सैनिक शक्ति का । सत्य ही कहा गया है कि “मोर्चे पर जवान और खेत में .किसान |” अतएव यह परसा 
| वश्यक हे कि जहाँ एक ओर हम अपने देश की एक-एक इच भूमि की रक्षा के लिए अपने सेतिक बत! 
विकास में:सलग्न हैं, वहीं हमें दूसरी ओर अपने देश की एक-एक इच भूमि को खाद्य पदार्थो के उता ' 

` लगा कर अपनी खाद्य स्थिति भी शीघ्रातिशीघ्र gea बनानी है, जिससे कि हम इस दिशा में स्वावतमी ^ 
5 सके । इस दिशा में शिक्षा-पंस्थाओं के प्रत्येक विद्यार्थी का pur है कि. वह खाद्य सामग्री के उता 

अपता पुरा-पूरा योगदान दे, अतः प्रत्येक विद्यार्थी को सब्जी या अन्न का कुछ न कुछ अवश्य खाद्यात उ 
` करना है। एक छाल द्वारा एंक पौधे की उपज मात्रा में बहुत कम हो सकती है । किन्तु हमें भूलता पह 


igpgat की कडियाँ' महादेवी का बहुचचित निबन्ध- 

संकलन है । इसमें सन्‌ १९३१ से १६३ रे की 

धर में लिखित ग्यारह निबन्ध सङ्कलित d जनमें 
T = तिबन्ध दो अथवा अधिक खण्डों में विभक्त हैं। 
CE की रचना प्रायः उस काल में हु थी जब 
बे स्त्रियोपयोगी मासिक-पलिका 'चाँद' की सम्पादिका 
धीं । इस पुस्तक में लेखिका ने “भारतीय ; नारी की 
विषम परिस्थितियों को अनेक दृष्टिबिन्दुओं से -देखने 
का प्रयास किया है” तथा 'जन्म से अभिशप्त, जीवन 
से सन्तप्त किन्तु अक्षय वात्सल्य वरदानमयी भारतीय 
तारी को ग्रन्थ समर्पण किया है । स्पष्ट है कि इन 
निवन्धों का लक्ष्य तत्कालीन नारी-समाज को जागरण 


दृष्टि से अपूव सफलता प्राप्त हुई है । 


व्यं-विषय--हिन्दी-जगत्‌ को महादेवी के agua 
का आरम्भिक परिचय कवयिल्ली और निबन्ध-लेखिका 
के रूप में मिला था, किन्तु इन दोनों क्षेत्षों में उन्होंने 
सवधा भिन्न विषयों को अपनाया जो निश्चये ही 
विस्मय की बात है। कविता के क्षेत्र: में उन्होंने अप- 
रोक्ष अनुभूति प्राप्त करनी चाही, किन्तु गद्य के क्षेत्र में 
बहिमु'खी दृष्टि अपनाकर वे: समकालीन परिवेश के प्रति 
अतिशय जागरूक रहीं । कवयित्री होने का प्रभाव 
यह है कि उनके निबन्धो में शेली की दृष्टि से मनोरम 


चालित्य मिलता है । किन्तु यह उल्लेखनीय है कि 
कविता की भांति कल्पन 


यथाथ की पावनमि पर स्थित हैं । 
नो की कड़ियाँ” के निबन्ध पृथक-एथक लिखे 
र भो उसी प्रकार परस्पर सम्बद्ध हैं जिस प्रकार 
केरी के क के कवित्त मुक्तक रूप में के कवित्त मुक्तक रूप में 
१ f ; 
Nur को कड़ियाँ, 


अपनी बात To ५ ।' 
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की प्रेरणा देना रहा है जिसमें लेखिका को शैली की. 


“सम्भूत न होकर उनके निबन्ध - 


ओर इतिहास से प्राप्त तथ्यों को wa दृष्टि 
जाति के प्रति महादेवी के मन मैं 


नारी के प्रति 
१७३ छ 


डा० सुरेशचस्द्र गुप्त 


लिखित होने पर भी प्रबन्धत्व लिए $a इन विबच्चो 
में नारी-जीवन की जिन समस्याओं का निरूपण हुआ 
है वे एक-दूसरी से सवंथा स्वतन्त्र न होकर परस्पर 
अन्तग्र थित हैं । लेखिका ने भिन्न-भिन्न विषय न चुनकर 
एक ही विषय--नारी-जागरण को मुख्य माना है और 
इस विषय की सीमाओं में आने वाली सभी परि- | 
स्थितियों अथवा समस्याओं पर एक-जैसी सहानुभूति | 
के साथ तारतम्यपूर्वेक बिचार किया है । वस्तुतः यह्‌ | 
कहना समीचीन होगा कि नारी की परवशता के उस 
युग में, इस पुस्तक के माध्यम से, लेखिका द्वारा नारी: 
स्वातन्लूयःका प्रचार अपने आप में अभूतपूर्वं था ओर 
आज भी इस कोटि की प्रेरणादायिनी रचनाएं दुलेभ 
है । यहाँ यह उल्लेख भी अप्रोसङ्गिक न होगा कि | 
पुस्तक में चचित विषयों पर महादेवी का अतवर्य अधिः | 
कार रहा है जिसकी सफल परिणति नारी-जीवन को | 
प्रमुखता देने वाले उनके परवर्ती रेखाचित्नों मे देखी 
जा सकती है। Dé T 
विषय-तिरूपण-- "Ig की कड़ियाँ” में तत्का 
लीन त्तारी-समाज की दुरवस्था अथवा समस्याओं | 
चिन्नण को प्राथमिकता दी गई है। किन्तु इस प्रसङ्ग 
में स्वभावतः नारी की गरिमा का भी spur कथन ` 
हुआ है । पुरुष-समाज और नारी-वर्ग की उपलब्धियों c 
का स्वतन्त्र विवेचन करने के अतिरिक्त लेखिका ने ङ्स 
बात पर भी प्रायः विचार किया है कि वे एक दूसरे 
जीवन के विकास में कहाँ तक बाधक अथवा | 
सिद्ध होते हैं । इसके लिए समाजशास्ल, मनोविज्ञ 


गया है । सामान्यतः यह प्रतीत हो सकता है 


किन्तु यह न भुलना चाहिए कि तत्कालीन २ 
पुरुष के सूंकुचित 
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नके मन में. यही संत्रसे स्वस्थ प्रतिक्रिया हो सकती 
। उनके निबन्धों की प्रमुख विशेषता यह है कि इन 
ox भावकता, विचारात्मकता और सहानुभूति की 
fax निरन्तर प्रवाहित रही है । दूसरे wed में 
इनमें आरम्भ से अन्त तक विषय-वस्तु का ऐसा जाग- 
झक निर्वाह मिलता है कि पाठक की संवेदित न होना 
असम्भव है । इस प्रसंग में उनकी सफलता के मूल्याः 
wa के लिए उनके निवत्धो के आदि, मध्य और अन्त 
क्रमशः तीन प्रसंगों को उद्धृत करमा उचित होगा -८ 
अ) “प्रायः जो वस्तु लौकिक साधारण वस्तुओं से 
क सुन्दर या सुकुमार होती है उसे या तो मनुष्य 
किक और दिव्य की पंक्ति में बंडा कर एजाह 
समझने लगता है या वह तुच्छ समझी जाकर उपेक्षा 
और अवहेलना का भाजन बनती है । अदृष्ट की विड- 
बना से भारतीय नारी को दोनों ही अवस्थाओ का 
पूर्ण अनुभव हो चुका है । वह पवित्र देव-मन्दिर की 
ठाल्ली देवी भी बन चुकी है और अपने गृह के 

लित कोने की बम्दिनी भी ।”? 


| (आ) “स्त्री किस प्रकार अपने हृदय को बूर-चूर 
र पत्थर की देव-प्रतिमा बन सकती हे, यह. देखना 
हो तो हिन्दू गृहस्थ की; दुधमु ही बालिका सें शापमयी 


में परिवर्तात होती हुई विधवा को देखना चाहिए .. 


किसी अज्ञात व्यक्ति के लिए अपने हृदय की, हृदय 
न ही प्रिय इच्छाए : कुचल-कुचलकर निमूल 
देती है, सतीत्व औरु संयम के नाम पर अपने 
ओर मन को भमानुषिक यन्त्रणाओं के सहने का 

त बना लेती हे और -इस पर भी दूसरों के 


[ 4 
शील मनुष्य बनना होगा या केवल पनत — 
उपयु क्त उद्धरणो से यह स्पष्ट हो जा 
लेखिका ने निबन्ध के आरम्भ में विष Wi 
जिज्ञासा उत्पन्न करने, बाद में उसका us 
निर्वाह करने और अन्त मै उपयुक्त नि 
करने की ओर यथोचित ध्यान दिया है । ह 


निबन्धो में समान रूप से सुलभ है, क्योंकि " 
'विचार-सूल की अन्तःसलिला एंक-सी है। s 


स्पष्टता, मामिकता और स्वाभाविकता की १ in 
निबन्ध अपूव बन पड़े d । नारी-जीवन की समख i 
पर यत्किचित्‌ विचार-विमर्श तो द्विवेदी युग 2 
होने लगा था--उस युग के लेखक quof 
विशेषतः विधवा-विवाह और पर्दा-प्रथा के विण; 


-लिखने लगे थे - किन्तु, महादेवी के faa 


कोटि की सजीवता और कलात्मकता मिलती है ह 
दद < गों ü e i 
उन निबन्धो में दुलंभ है । इसका कारण भी स ह- 


-अनुभूति-क्षमता और लेखन-प्रतिभां ` के साइमा 


उन्होंने सम्पादक को प्रखर विश्लेषण-हृष्टि भी पाई 
नारी-जीवत की इन समस्याओं को उन्होंने Hd 


सम्पादिका के रूप में जाना-पहचाता था, ब 
स्वाभाविक ही था कि इनमें इतने ओजस्वी और i 
farei का समावेश होता । 


एकान्विति- महादेवी ने प्रस्तुत कृति गी ए 


- क्षणदा” की भांति विविध विषयःक्षेतों को 85 
की है, फलतः इसके निबन्धों में केवल qe 
रूप में ही नहीं; समन्वित रूप में भी एकालिति 
_एकसूत्रता को लक्षित किया जा सकता 
में लेखिका ने नारी की समस्याओं 
-उभारा है. ag उनका सुनिश्चित अथवा पु 
दृष्टिकोण है, अनायास आगत नहीं । लगभग ह 


है । इत [d 
i fg eue 


(सन्‌ 483o—1evo) में वे 'अतीत के बत / 
थीं; और qd 


ही |  रेखाचित्तों की भी रचना कर रही थी; 


र 


छि देवी के तिवस: श्रृङ्खला की कडियाँ | 

महा 

; eq निबन्ध में विषय-सम्बन्धी तारतम्य 
गया है | सत्य तो यह है कि इन निबन्धों 
की एक्रान्विति में ही है अन्यथा ये 


जिसके फलस्व 
` अनायास x 3 
-q 
at ed त बन A idc 
क्रे निबन्धों के विषय में इसके पूर्व यह 
il जा चुकी है कि इन पर पक्षपात 
शंका व्यक्त की जा चुका है ८ 
EB fgg का आरोप लगाया जा सकता है । 
E T वह नहीं है, उन्होंने अवसरानुसार नारी 
Tena की ओर भी संकेत किए हैं । उदाहरणार्थ 
: री समस्याएँ' शीर्षक निवन्ध का यह अंश देखिए : 
AR अनेक जागृत बहिने चिकित्सक के क्षेत में 
क कर रही हैं, परन्तु उनमें से प्रायः अधिकांश 
पुरष चिकित्सकों की हृदयहीनता सीख सीखकर उसमें 
इतनी तिपुण होगई हैं कि अब उनके लिए जीवन 
का कोई मुल्य आँक लेना कठिन ही नहीं, असम्भवः 
है।' इस उक्ति से स्पष्ट है कि वे विषय के पूर्वपक्ष 
और उत्तरपक्ष की ओर यथेष्ट जागरूक रही हैं। स्पष्टतः 
इनमें से पूर्वपक्ष, अर्थात्‌ नारी के प्रति विशिष्ट सहानुः 
भृति की प्रधानता रही है । ऐसी अवस्था में एकान्वय 
अथवा सन्तुलन की समस्या उठ सकती थी, किन्तु 
हादेवी ने उत्तरपक्ष, अर्थात्‌ नारी की कमियों, की 
भोर इंगित करके यह सिद्ध कर दिया है कि इस 
सम्बन्ध में उनके मन में पूर्वाग्रह नहीं हैं | उनके 
निबन्धों के विषय में एक शंका यह व्यक्त की जा सकती 
है कि यदि सम्पूणं पुस्तक में एकान्विति है तो मौलि- 
5 अवश्य खण्डित हुई होगी, किन्तु यह धारणा 
मूल है । र र 

| ग्रात्मीयता. प्रथवा 
कडियाँ' की रचना तटस्थ 


इतने 


व्यक्ति-तत्व-- श्द्धला की 
! दृष्टिकोण को लेकर की गई 
है फतत: उसमें महादेवी के व्यक्तित्व की खोज निर- 
| होगी । इन तिबन्धो में न. तो उनके व्यक्तित्व से 
ए हैं और न ही संस्मरण । फिर भी, 
mm निबन्ध ही माना जाएगा, क्यों क्रि 
pe br 2 संवेदनशीलता इनकी सहज विशेषता 
गारी होने के नाते नारी की पीड़ा को 
हैँ x कड़ियाँ, पु० १५० 7 
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लाभ उठाया हे । सत्य तो यह हे कि सबिया, लछमा 


व्यक्ति-रूप का सहज समन्वय कर दिया है 1 उदाहरण- . 
स्बरूप 'हमारी समस्याएं? निबन्ध से ये. पंक्तिया o 


के संगम का मटमैला तथा नीला जल एक बर्ण नहीं | 


_ दूसरे के निकट लानेवाला सेलु न बन कर विभाजित 
करने वाली खाई बन गई है, जिसे हमारी स्वार 
"प्रतिदिन विस्तृत से विस्तृततर करती जा 

[- वही, ५6०१५० NM 
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१७५ 
भली भाँति पहचाना 
लब्धियों और कत्तंव्यों, 
हैं | फलस्वरूप उनके 
राशि-राशि सुलभ है 


हे । उसकी समस्याओं, उप- 
सभो के प्रति वे जागरूक रही 
निवन्धों में सहृदयता का गुण 
जिससे रचना में uda सुखद 
प्रभाव आ गया है । स्पष्टोक्तियो और व्यंग्योक्तियो में 
उन्होंने एक-से प्रभाव की सृष्टि की है i 
तत्व उनके निबन्धों में इसलिए 
उन्होंने सर्वत्र समस्याओं के प्रति 
क्रियाओं को वाणी दी है. भले 
तटस्थ चिन्तक का रहा है 


आत्मोयता का 
और भी स्पष्ट है कि 
अपनी निजी प्रति. _ शी. 

ही उनका दृष्टिकोण | 


निबन्ध में आत्मीयता के समावेश के लिए 
श्यक है कि निबन्धकार केवल विचार-पक्ष 
न देकर अपने अनुभवों का भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
रूप में उपयोग करे । महादेवी ने अपने अनुभवों का 
प्रत्यक्ष रूप में कथन न करके उन्हें अप्रत्यक्ष रूप मे 
चिल्लित किया है । निजी अनुभवो के अतिरिक्त उन्होंने 
अपने सम्पक में आने वाली नारियों के अनुभवों से भी | 


यह आव- . 
को: महत्व 


प्रभृत्ति इन नारियों की समस्याओं से द्रवित होकर ही 
उन्होंने निबन्धों अथवा रेखाचित्रों में उनकी पीडाको कि 
Wd करने का संकल्प किया था।. इसके फलस्वरूप | 

-उनके निबन्धो में एक ऐसा रागात्मक संस्पश आ गया | 

है जिससे पाठक का विषय से सहज ही तादात्म्य हो E 
जाता है । विशेषता यह है कि उन्होंने ऐसे प्रसंगो मै 
आत्मीयतापूर्ण विश्लेषण और विचारोततेजक अभिः ` 


देखिए--"जिस प्रकार मिले रहने पर भी गंगा-यमुना 


हो पाता उसी प्रकार हमारे जन-साधारण में शिक्षित 
तथा अशिक्षित वर्ग के बीच में एक ऐसी रेखा बिच 
गई है जिसे मिटा सकता सहज नही । शिक्षा हमें 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाषा-शेली--महादेवीजी के सामाजिक निबन्धो 
— को भाषा-शैली सरल, स्पष्ट और व्यावहारिक है । 
दुरूह तत्सम शब्दो के प्रति आग्रह न रखकर उन्होंने 
सरल शब्दावली चुनी है जिसमें उदू शब्दों का प्रयोग 
प्रायः नगण्य है । अधिकांशतः उनके निबन्धों में इस 
कोटिं की व्यास-शँली मिलती है हमारा साहित्य 
इस समय भी ऐसी अनेक महिलाओं के सहयोग से 

| विकास कर रहा है जिनकी प्रतिभा अनुकूल परि- 
स्थितियों के कारण ही संसार से परिचित हो सकी है। 
उनमें से ऐसी देवियाँ भी हैं जिनकी गृहस्थी सुख और 
सन्तोष से भरी: है, जिनकी साहित्य सेवा उनकी 

' आथिक कठिनाइयों को दूर करती है और जो अपने 
गीवन-संगियों को उपयुक्त सहयोग देकर नाम से ही 
नहीं किन्तु कायं से भी सहधमिणी हैं । ' 
 कवयिल्ली होने के ताते महादेवी की गद्य-भाषा 
पर भी काव्य-गुण की छाप रहती हे । यह गुण रेखाः 
चिल्लो में अधिक स्पष्ट है, किन्तु निबत्धो में भी जहाँ 
कहीं वे विषय के प्रति भावूक हो उठो हैं वहाँ भाषा 
झी संवेदना में भींग उठी है। नारी की दुःखभरी 
जीवन-गाथा का विश्लेषण करते समय उन्होंने इस 
- शैली को प्रायः अपनाया है। उदाहरण हे 1 उदा 
हुरणस्वरूप 'जीवन का व्यवसाय शीर्षक निबन्ध में 
वेश्या की करुणामयी विवशता का निम्नलिखित संवे- 


नायुक्त चित्रण देखिए--“ऐसे सजीव व्यक्ति को एक 


'ऐसे गहित व्यवसाय के लिए बाध्य करना, जिसमें उसे 
न के आदि से अन्त तक, उमड़ते हुए आँसुओं को 
जन से छिपा कर, सूखे हुए अधरों को मुस्कराहट 


' सजाकर ओर प्राणों के क्रन्दन को कण्ठ ही में रूध * 
धातु के कुछ टुकड़ों के लिए अपने आपको बेचना | 


बन की पद्धतियाँ समान रूप से सुलभ हैं । फलत 
लीगत वेविध्य की ओर सहज ही ध्यान आकृष्ट 


1 है । उदाहरण, अलंकार, प्रश्नोत्तर, सूक्ति 


fa की सम्यक संयौजना करके : 
x —————. 


` परिचित नहीं ।”२ इस उक्ति से स्पष्ट है 


[ साहि 
रोचकता लाने.की ओर पर्याप्त ध्यान दिया 
रणाथ सूल शेली अथवा सूक्ति शेली का 
प्रयोग देखिये । स्वेच्छा से दी २३ 
मनुष्य का दान कहलाती है, परन्तु ano 
हुआ अधिक से अधिक द्रव्य भी मनुष्य का ह 
सूचक कर ही समझा जायगा ।' तथापि, 
नीय है कि निवन्ध-विशेष में किसी एक शेती 
ग्रह न रखकर उन्होंने विभिन्न शैलियों 
की प्रवृत्ति अपनाई है । यही कारण है कि पर i 
के निबन्ध विचारात्मक होने पर भी कहीं पित 
पाए हें । इनमें स्वल सहजता और सरसता विद्या 
निष्कषं--महादेवी ने प्रस्तुत संग्रह के fis 
अनुभूति और बाह्य परिस्थितियों के mma. 
प्रवृत्ति अपनाई है । भारतीय नारी की विविध फर 
स्याओ का विश्लेषण करते हुए उनके प्रति समार + 
विचार करने की प्रेरणा प्रदान करना इन fuss 
मूल उद्देश्य है । ग्रन्थ की भूमिका में उन्होंने झग 
पर एक अन्य पहलु से भी विचार किया है- सई 
बात पर क्षोभ हे कि तत्कालीन नारी-समाज क 
समस्याओं के प्रति स्वयं पर्याप्त जागरूक बहा 
“समस्या का समाधान समस्या के ज्ञान पर नि ' 
और यह ज्ञान ज्ञाता की अपेक्षा रखता d | ait 


.कार के इच्छक व्यक्ति को अधिकारी भी होता गा 


सामान्यतः भारतीय नारी में इसी ,विशेषता ता 
मिलेगा । कहीं उसमें साधारण दयनीयता ह बो 
असाधारण विद्रोह है, परन्तु सन्तुलन से उसका * 
fef 
की रचना नारी को स्वयंप्रकाश्य ज्ञान Nd «d 
निमित्त हुई है । लेखिका की दृष्टि शेती की 
विषय पर अधिक केन्द्रित रही है, किन्तु ह | 
अतिशयोक्ति न होगी कि उन्हें दोनो *ै 
योजना में उपयुक्त सफलता प्रात हुई 2 
नारी-समस्याओ से सम्बद्ध साहित्य में 
अपने ढङ्ग की एकमात्र कृति है। 


[ झमायनी : आलोचना -सत्यालोचना 


श्री जयदेव तनेजा 


रस तिस्सन्देह आधुनिक युग की महान्‌ 


es तुवीक्षण d à qmi 

Hg उपलब्धि है । इसकी सर्वप्रमुख विशेषता o 
im को महान्‌ दिखाना, किन्तु iL pi ue से 
wal बाह की वस्तु है । यही PR न्य 
SET अतुवीक्षेण के भीतर से देखने वालों i SN अत्यन्त 
maf छोटे-गोटे छिद्र इतने बड़े-बड़े दिखाई दिए कि उन्हे 
fu उन पर तीस-तीस पचास-पचास पृष्ठ लिख कर भी 
मर || संतोष नहीं हुआ । पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय 
rs में आचार्य प्रवर डॉ० नगेन्द्र ने कामायनी की तुलना 
माग +|. ऐलोरा और अजन्ता की उस विराट्-योजना से की थी 
wejsp जो अपती समस्त कमियों और छिद्रों के साथ भी महान 
ie ऐ विराट्‌ है, अद्वितीय है ।१ - निस्सन्देह “कामायनी के 
-उहदेह|| दोषों की उपेक्षा नहीं की जा सकती । इसके प्रतिपाद्य, 
ज बर. गीवन-दशेत और वास्तु-कौशल आदि में निश्चय ही 
d अनेक छिद्र हँ, किन्तु उसकी समग्र परिकल्पना इतनी 
र|. उदात्त और उसका आयाम इतना विराट्‌ है कि अपूर्व 
icm ZUR ऐशवये के बिना वह सम्भव नहीं हो सकता 
: * E C का विषय है कि कामायनी की इस उदात्त 
amp QE d MES पर हिन्दी के 
dii Ed qus की दृष्टि नहीं पड़ सकी, जो 
का ग seul हैं कि “आलोचना का उद्देश्य रस- 
ir 3m रक्षण और परिष्कार है, अर्थात्‌ रसानुभूति 
d E बनाना | अन्ततः उसकी प्रवृत्ति जातीय 
DEI म उच्च सांस्कृतिक मानों की चेतना उत्पन्न 


केरनेके E uie है ।'?3 


शी 
Nep वृर दिए गए भाषण के - 


. आधार पर | 
3 av 2 
एक STo नगेन्द्र र 
xi. “> कामायनी के अध्ययन कौ. 
| QUI ge ११। "rm 
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(असादजी का कृतित्व”) । 
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है । कामायनी में ( विशेषतः पूर्वाद्ध में) मनु का पक्ष 


१७७ ` 


क 


- परन्तु स्वयं आलोचना करते समय कामायनी. के 
निरंकुश मनु की भाँति, 'जो मेरी है सृष्टि उसी से भीत 
रहूँ W सोच तथा 'वशी नियामक रहे, न ऐसा मैंने 
माना' कहकर उससे छूट प्राप्त कर लेते हुँ । 

यहाँ हम कुछ आलोचकों द्वारा कामायनी पर 
लगाये गए कुछ निर्मम-आक्षेपों पर दृष्टि डालेंगे । उन्हें 
सबसे पहली आपत्ति मनु के चरित्त-विकास को लेकर 
हे । उनके अनुसार चिन्ता सग में मनु का स्वयं को 
“अधम पालमय सा विष्कम्भ कहना तथा 'सब परि- | 
वर्तन के gam की घोषणा करके क्रमशः श्रद्धा से परिः _ 
चय और 'परिणय' के पश्चात्‌ 'घोर अहंकारी आत्म- | 
केन्द्रित और ईर्ष्यालु' हो जाना पूर्णतया 'आकस्मिक | रे 
और अबुद्धिगम्य' है । विद्वान्‌ आलोचक ने उक्त आक्षेप | 
लगाते समय सम्भवतः महाकाव्य की सूक्ष्म-पारदर्शी | 
आत्मा को न देखकर उसको स्थुल जड़ काया को ही 
देखा है । दार्शनिक दृष्टि से चिन्ता सगे में मनु अथवा | 
'प्षु' अन्नमय कोश में स्थित तीन मलों' और छ 
कंचुको ` से आवृत्त 'बद्ध -जीव* की दशा में है। यहाँ 
कवि ने व्यतिरेक पद्धति से qdwer को प्रस्तुत किया 


qd पक्ष है और-श्रद्धा का उत्तर पक्ष ।? चिन्ता सर 
की इन पंक्तियों को सिद्धान्त पक्ष की भांति. 
करने से तो कामायनी का प्रतिपाद्य शेवाद्वोत 
आनम्दवाद के स्थान पर बोद्ध-दशेन का दुःखवाद 
जायगा, जिससे अधिक अन्याय छायावाद के इस 
निष॒द्‌४ से नहीं. किया जा संकता। स्वयं मनु ने कहा है- 
मुझमें ममत्वमय आत्म-मोहह | 
:o ` ` स्वातंलूयमयी उच्छुङ्ललता, | 


ur 


-) आणव, कार्म और मायीय । 

` २ माया, कला, विद्या, राग, काल और 

` 3 प्रश्न था यदि एक, तो उत्तर द्वितीय 

(वासना, पृ० ९९. 0 
c O8 श्री शान्तिप्रिय द्विवे 
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zb प्रलय-भीत तन-रक्षा में जो थोडा भ महत्वत्रुण हे, किसी होने वाती. . 
पूजन करने की व्याकुलता ।” (३० १७२ ) मुखसे ऐसी अमनोव॑ज्ञानिक बाते ( भाबी | i 
= कामायनी के एकादश संस्करण के अनुसार चिन्ता कल्पना से आनन्दित होना, तथा उ र , 
सगे पृष्ठ इकत्तीस पर समाप्त होता है और मनु अर्थात्‌ कहना ) नहीं कहलवाई और किसी भी " शि | § 
नव की) अनगढ़-चेतता का विकास आशा सर्ग की का कोई नायक तुच्छ कारण से पत्नी को 
प्रारम्भिक पंक्तियों के साथ-साथ शुरू हो जाता है जो कर नहीं चला गया DU) हमारी समझ मे 
tp और 'कामर सगं तक निरन्तर पल्लवित होता आता कि. एक नारी के अपने भावी शिशु की "i 
॥ 'वासना' सर्ग में मनु के मन d ईर्ष्या की कुछ से आनन्दित होने में कौन-सी अमनोव॑ज्ञ "en 
हल्की पी उमंग 'कोन देता है हृदय में वेदनामय डाह ) जबकि नारी की सबसे बड़ी सार्थकता उसके गां 
रूप में उठती अवश्य है परन्तु अगले पृष्ठ पर ही में ही है । “मेरे शिशु” शब्द का प्रयोग भी मं 
श्रद्धा के स्पर्श मात्र से नत हुआ फण cu ईर्ष्या का में कवि ने श्रद्धा द्वारा कहीं नहीं करवाया । फ्रम 
विलीन उमंग ।'२ के रूप में शमित भी हो जाती है। यदि लक्षणा या व्यञ्जना द्वारा ऐसी ध्वनि तिका 
शेष सम्पूर्ण सर्ग मनु के 'विश्वरानी'. पर 'चिरत्तत ली जाये, तब भी आदि-तारी श्रद्धा के ये भाव क! 
आवेष्टित है और मनु के तर्ममय उपचार के वर्थ के आदिम-भाव ( Primitive Emon 
स्वप्निल डोरों से बुना है। लज्जा सर्ग तो सचमुच व सुसंस्कृत-भांव ( Civilized Emotion ) ग 
fu की प्रतिकृति’ सा बत गया है जिसका मर्मर स्वर वर्गीकरण के अनुसार प्रथम कोटि में आते हैँ ता 
मुच्छना के समान नस-नस में मचल कर हिलोर सा - वातावरण व परिस्थितियों को देखते हुए तन 
` उठता है । अनुराग के समीरों पर तिरता, रस के अनुकूल और स्वाभाविक हैं। आक्षेप की बल 
पंक्तियों के उत्तर में हमें यह कहना है कि विश्व $ 
जिन प्रसिद्ध साहित्यकारों की दुहाई आलोचक महेत 
ने दी है, उनमें से सम्भवतः किसी ने भी 'आदिना। 
तथाः ऐसे 'आदि-पुरुषः को जो देवों की अहंकारी गे 
विलासी. संस्कृति का. अवशेष हो, अपने किसी ह|| 
म लालसा “ तथा 'मयुर विलास भरी आकुलता’ काव्य में इस प्रकार प्रस्तुत ही नहीं किया । मु 
हा है । कामायनी के पृष्ठ एक सौ छियासठ पर श्रद्धा का त्याग ऐतिहासिक, दार्शनिक व मरोर) > 
दृष्टि से. आवश्यक था व्यावहारिक दृष्टि से भी : 1 
से पृष्ठ व सात सर्गो का विस्तृत वर्णन मनु के इस की दिन-प्रतिदिन की रोक-टोक, शिक्षा १ | 
` दम्भी. और अहुंकारी रूप के विकास के लिए मनु जैसे भावुक व्यक्तित्व के नितात्त प्रतित i 
नहीं है ! स्पष्टत: मनु का यह चरित्र-विकास॑ साथ ही साथ मनु द्वारा किया गया पर्वात s 
छ के इस दोष के प्रक्षालन में पर्यात ui E |. 
_. वैचित्रय?, वंशानुक्रमण व पर्यावरण के qe 
आलोचक महोदय ने इसे भली-भाँति देवा 
.. कदाचित्‌ वे इस प्रकार का आक्षेप लगतै 
नही करते 70 


ह - 


ग्नी : आलोचना-प्रत्यालोचना | 
f D 


à कुछ आलोचकों को आश्चयं न bt ho 
: UE : £ शी दुहिता कसे बेन गई: मनु केसे 
iE) i कि वह उनकी कन्या है ?” इस शङ्का का 
। शि E ii E ने “अरे आत्मजा-प्रजा”' कहकर 
Ub. M 3 है | स्पष्टतः कवि ने मनु को प्रजापति" 
गह d d E से इड़ा को दुहिता कहा है, शतपथ 
iE E. वा के आधार पर नहीं । और इसका उल्लेख 
«i | fa आमुख' में भी कर दिया है । E 
me एक अन्य आक्षेप आलोचक महोदय ने यह x 
"i न | है कि श्रद्धा इडा के घर घायल मनु के 2 पहुँची । 
फिर. अभी उसकी घायल पति से बात s नहीं हुई कि गाने 
mw लगी, मैं हृदय की बात रे iH 1 क्या सचमुच यह 
pa गाने का अवसर था या मनोवेज्ञानिक पूछताछ अथवा 
olio | प्रहमपट्टी का?" 

) गो इसमें दो मत नहीं हो सकते क्रि तक बहुत ही 
tw स्वाभाविक, स्पष्ट और सबल है । किन्तु देखना यह है 
fs. कि इसमें सत्यांश कितना है और कामायती से इसका 
amb कितना सम्बन्ध है? 
विश्व $ चारिलिक दृष्टि से श्रद्धा का रागात्मक, भावुक व 
महंत प्रतीकात्मक व्यक्तित्व गाने की प्रवृत्ति के अनुकूल है, 
femi |. हत्की-सी वेदना भी उसकी हृदय-तंत्री के तारों को 
LUE अनझना देते में समर्थ है । अतः उपर्युक्त गीत पाल की 
d ह| मनःस्थिति को देखते हुए पूर्णतया स्वाभाविक है। 
मु पणतु आश्‍चर्य तो हमें इस बात पर है कि विज्ञ आलो- 
बी पक ते fida सर्ग के प्रस्तुत प्रसङ्ग को सम्भवतः पढ़ा: 
मी हे Du है, अन्यथा गीत से qd की निम्नलिखित 
1 qe Tat उन्‍हें अवश्य दिखाई दे गई होती-_- 
5 (क) “आह प्राणप्रिय ! यह कया ? तुस यों, - 

qe ` x 3e केत, श्रद्धा d बेठी, | | 

ह ~` नु को सहलाती : (निवेद, -पु२ २२७) 
Fi EI CETT 


बीच गइ नं 
सकरा 


भी अवश 1 S १५. - RIS 
कामा अवश्यभावी हे ।'” go १६० 
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हे है कि इन दोनों (मनु अ) के. 


स्वभाव वैषम्य है। इसीलिए उनमें (व) कुमार के युवा होने के पक्ष से 


(ब) 


ul एक पुनविचार (Te मा? मुक्तिबोध) ` 


2. 00-0:1012000101101191:001000165160 Coll 


१७६ 
(ग) अनुलेपत सा अधुर-स्प्गष था. 
व्यथा भला क्यों रह जाती ? (निवेद, पृ० २ २७) 
(घ) उस मूच्छित नीरवता में कुछ हलके से स्पन्दन ग्राए। । 
(निर्वेद, yo २२७) _ 
(ङ) माँ जल दे, कुछ प्यासे goo dm 
(निवेद go २२८) 
इतना सब होने के बाद भी यदि आलोचक महो- 
दय को मनोवैज्ञानिक पुछताछ' तथा मरहमंपट्टी' की | 
आवश्यकता शेष रह जाती है तो हमें उनसे पुरी c 
सहानुभूति है । ee 
आगामी आक्षेप किचित्‌ विवादास्पद-सा प्रतीत 
होता है । “और इडा बालक मनु-पुत्र को तिरछी दृष्टि 
से देखने लगी । कामायनी में इडा को यौवन प्राप्त 4६ 
तरुणी के रूप में चिलित किया गया है और मनु-कुमार | 
को बालक । युवती इडा का बालक के प्रति इस प्रकार 
आकृष्ट होना अस्वाभाविक है ।” इडा के मनु-पुत्र प्र 
आकर्षण व उसकी तिरछी दृष्टि के विश्लेषण से पूर्व हम 
यहाँ इडा ओर कुमार की आयु के सम्बन्ध में. थोड़ा ` | 
विवेचन करले तो सम्भवतः अप्रासंभिक न होगा । इड़ा | 
व कुमार की आयु व उनके परस्पर सम्बन्ध को लेकर 
विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । इडा निस्सन्देह युवती है Bu 
और इसका स्पष्ट उल्लेख कवि ने इड़ा सग में; उसका | 
स्वरूप निरूपण करते समय कर भी दिया है यहाँ | 
हम कामायनी से कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे ह | 
जो प्रतयक्ष या परोक्ष रूप से कुमार की आयु पर प्रकाश 
डालते. हैं. CE E 
(अ) कुमार के बालक होने के पक्ष सें-- UE 
m प 


१--माँ फिर एक किलक दुरागत ।. 
२--कहाँ रहा नटखट ? —ge १९१ 


३-- बोला बालक “ममता न तोड” । 
_४-हे सोम्य | इड़ा-का शुचि दुलारा प 
` ५--कोमल शावक, वह बालवीर । --प्र० २ 


१ बिखरी अलके ज्यों तक ज 


ल । 
डा सग, 


पा 
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१:० 
१-- माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे । 
. “क्या बैठी कर रही यहाँ ? . 
२- केहरि-किशोर से अभिनव अवयव- 
प्रस्फुटित हुए थे । 
यौवन गम्भीर हुआ था, जिसमें कुछ- 
भाव नए थे॥ — go २२५ 
3 वय किशोर उंगली पकड़े 
४-इड़ा कुमार समीप पड़ी थी, 
मन की दबी उमङ्ग. लिए। 
५- चंचल तू वनचर मृग बनकर, 
भरता है चौकड़ी कहीं। 7 do १९१ 
(अ) खण्ड के रेखाङ्कित शब्द कुमार के बालक 
होने की द्योतना करते हैँ। यहाँ इन शब्दों पर थोड़ा 
विचार कर लें | शब्दों के विषय में प्रसादजी की 
मान्यता थी कि “शब्दों में भिन्न प्रयोग से एक स्वतन्त 
` अर्थ उत्पन्न करने की शक्ति है । समीप के शब्द भी 
उत शब्द-विशेष का नवीन अर्थ द्योतन करने में सहा- 
` यक होते हैं ।*““अर्थ-बोध व्यवहार पर निर्भर करता 
` है 1) सर्वप्रथम “किलक' शब्द को लीजिए । इससे 


—go २२० 


—— पु ० २४१ 


—— मिलता-जुलता शब्द है--कलरव'--जिसका प्रयोग ` 
कवि ने इडा के प्रसङ्ग में किया है--जिसके चुप थे 


सब कलरव ।””* यही दशा 'बालक' और 'दुलार' 
` शब्दों को है | इड़ा के लिए कवि ने “बालिके' शब्द 
का प्रयोग अनेक बार किया है।'* श्रद्धा के लिए 
दुलार” शब्द का प्रयोग मनु इस प्रकार करते हैं-- 
"Hg जीवन का वरदान मुझे, 
देदो रानी अपना दुलार (78 


किशोर' “यौवन गम्भीर” 'व 


—ge २२५ 


२ आनन्द सगं, पु० २८६ | 
“किन्तु पास ही रहो बालिके ! मेरी हो तुम ! 


कोमल शावक' व बालपीर के 


7 किशोर? 


मृग' शब्दों का प्रयोग अधिक स्पष्ट 


मूच्छित पिता को देख 'माँ जल दे S 
38 पो; 
RU 


कहने वाला TG 'बालक 
रहा होगा । E का e क 
समी 
मंग' लिए पडा होना, निभ्रान्ति रूप Um 
को समवयस्क्र घोषित करता है । अत : 
है कि इड़ा व कुमार की आयु में इतना p | 
कि उनका परस्पर आकर्षण अस्वाभाविक शत 
सके । इसके साथ ही साथ अत्यन्त gems 
है कि जिस 'तिरछी दृष्टि" का हवाला मागोक > ॥ 
दय ने दिया है वह सम्पूर्ण निर्वेद-सग में + 
नहीं आती । कवि वा तो स्पष्ट कथन है-- 
“इडा आज कुछ द्रवित हो रही, प्रतिनिधि 
दुखियों को देखा guide रर 
और यह कहने की आवश्यकता ही पवन कर : 
द्रवित होकर दुखियों की ओर इस प्रकार ऐकर वीर 
'तिरछापन* या आकर्षण अथवा राग शभा में १ 
दया, स्नेह और ममता ही है. ps 
विद्वान आलोचको ने कामायनी के mui de 
उसकी घटनाओं, मानव सम्बन्धों की fagi s 
दोष दिखाते हुए आलोच्य ग्रन्थ को स्प व p" 
“साधारण से कुछ ही ऊंची कोटि का S "Ud 
किया है । अपनी ओर से कुछ न कह 9077 
कार के ही शब्दों में यदि हम कामायती १ 
प्रस्तुत करें तो कहेंगे कि कामायती तो” 
“चेतना का. सुन्दर एतिहस' 
अखिल मानव-भावों का प 


`. हो है । अतः “वह ऐहिक जीवन ती म | | 
` है, मानव-चेतना का महाकाव्य d | 1 

. जो भौतिक-विस्तार होता है व : 
. वाली घटनाओं में नहीं मिल सकता । 


ऐहिक 
हू चेतना i 


[51) को यदि ध्यान में रखा जाये तो उपयु 
शब्द निर्बल, अताकिक और महत्त्वहींत रह 


wu आ 

तया | 

र्‌ mj गी वक्तिपूजा में कुछ ऐसी 
E दाप्राण निराला 3 राम र्क cul s n 
UE: | T s उद्भावनाओं की सृष्टि की है जो सह 


"fi, पाठक को आकर्षित कर लेती हैं । आलोच्य कृति 
| d में ही बल्कि कला के क्षेत्र में भी 
ऐप) न केवल भाव-पक्ष में है अवधि ता 
हि जो विने अपनी मौलिक, नवीन आना T 3 E 
गतर कह है । यह तिराला के निराले स्वच्छन्द व्यक्तित्व र्क 
के mula देन है कि प्रस्तुत कविता अपनी इन हम Els 
द गय, पताऔओं के कारण हिन्दी काव्य जगत की एक सुन्दर 
लोक 9 कृति बत पाई । न - 
। करी भव के क्षेत्र में इस रचना में जो विशेषता है वह 
- पिहहेकि जातिगत और व्यक्तिगत भावनाओं का यह 
तिनिधित्व करती हे । शगार रस स्मृति बन कर, 
WW | शत रस अनुभाव व संचारि तथा नाटकीय प्रयत्न 
ही कर और भयानक रस परिस्थिति का fag बन 
कार कर वीर रस के सहायक सिद्ध हुए हैं । राम की शक्ति 
| तही, शग में व्यक्तिगत भावों को आधार बना कंर जातीय 
वों की निष्पत्ति की गई हे । इसीलि ए 
हल युद्ध वीर रूप में ही पाठकों के सम्प 
qual a अपितु उनका धर्मवीर रूप भी उससे कम 
प हण नहीं है । राम की विजय सत्य की विजय, 
बा जिवन को विजय है और रावण की विजय ,असत्य 
ie A smt वृत्तियो 


E. की विजय है । अतः राम कौ. 
EL में भारतीय भावों 


पा देशात भाव क 
N निष्पत्ति रूप भाव 
साथ जातिगत भा 


नायक राम 
मुख उपस्थित 


हते हैं। इस प्रकार यह रचना 
सोष्ठव की दृष्टि से पूर्ण होने के 
वों के उदात्त स्वरूप के चित्रण 


हो जाता 


राम की शक्तिपूजा में नवीन उट्रभावनाएँ 


की विजय है जिसे जातिगत , 
- देवता अपितु अपने हढ़ निश्चय के द्वारा त्याग और 


` नवीनता में कोई बात उपहास की नहीं लगती, 


स्थिति का निराकरण लोकप्रसिद्ध कथा से 
_ है जो कथा बचपन में हनुमान द्वा 

है । अतः निष्कर्ष यही fus 
ud १०१ उ 


प्रो० कृष्णबिहारी सहल 

है। कहीं-कहीं तो निरालाजी ने विदेह 
तरह इस त्वरा को शब्दों में भी प्रकट क 
उदाहरण के लिए देखिए--_ 
त्वरित उदय” ] 
अलङ्कार के 
तज्जनित चित्र 


विमर्श कौ 
र दिया है। 
“लोट आये sure 


क्षेत्र में अलड्भारों की संसृष्टि और 
तथा बिम्ब साहश्य विरोधमूलक . 
अलङ्कार और उनकी प्राकृतिक पृष्ठभूमि भावना के 
अनुकूल उपमानों का प्रयोग, आलङ्कारिक प्रतीक और | 
उनका पूर्ण निर्वाह तथा मौलिक उद्धावनाओं के | 
कारण राम की शक्तिपुजा की अलङ्घारगत विशेषता 
सर्वथा निराली है । लौंजाइन्स के शब्दों में जिस अप्र- 
स्तुत योजना को समुत्रित और उपयुक्त अलङ्कार 
विधान कहते हैं वैसा समुचित और उपथुक्त अलङ्कार 
विधान राम की शक्तिपुजा में उपलब्ध & । 
निरालाजी ने इस रचना में कई नवीन चारिल्लिक 
उद्भावत्ताएं की हें । सर्वेश्रथम नारी को पुरुष की 
प्रेरक मानकर उसका पूर्ण समर्थन और निर्वाह किया 
है । राम को साधारण मानवीय धरातल पर प्रतिष्ठा 
करते हुए भी नवीन पुरुषोत्तम संज्ञा प्रदान की है। | 
यथा E 
“होगी जय होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, . 
कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन ।” 


` पुरुषोत्तम तवीन' की संज्ञा जोन पुरुष हैन. 


बलिदान के मागे को अपना कर जय श्री. वरण करने 
वाला वीर है । हनुमान के जिस रूप की इसमें 
कल्पना है वह संथा नवीन है परन्तु फिर भी इः 


निराला ने बड़े ही कौशल से इस उपहामास्पद 


ES 
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दन में सूये को पकड़ने म समर्थ हो सक्ता है वहं 
आजीवन संयत और. ब्रह्मचयशुक्त रहै कर महाकाश 
को निगलने में भी समर्थ हो सकता & विभीषण का 
रूप भी इसमें नवीन है । यहाँ बिभीषण घर का भदा 
न होकर आशा का प्रतीक है जो निराशा का दूर 
करने का प्रयास करता है 


भाषा और शली का समास गुम्फित रूप, प्राण- 


बत्ता और ओजस्विता तथा संस्कृत के प्रसिद्ध शेलीकार 


गणभट्ट से भी विशिष्ट रूप इसमें उद्भावित है । 
` प्रकृति वर्णन में निरालाजी ने इसमें राति और 
प्रभात का ही चित्रण. किया है। रालि की UIT 


मानवीकरण भी इसमें हुआ हैत 

“देखो, बन्धुवर, सामने स्थित जो वह भूधर, | 
शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुन्दर, 
पार्वती कल्पना है- इसकी मकरन्द बिन्दू, - 

जता चरण प्रान्त पर सिंह वह, नहीं सिन्धु, 
 दशदिक समस्त है हस्त, और देखो ऊपर, 
अम्बर में हुए देगम्बर भितं शशि शेखर 
लख महाभाब मंगल पद तल HW रहा गर्व, 
मानव के मन का असुर मन्द हो रहा wd 

प्राकृतिक क्षेत्र में पार्वती के रूप में जो विराट 
कल्पना की गई है, वह महान और गरिमायुक्त तो है 


ही साथ ही निरालाजी की मौलिक उद्भावता भी है। - 
दार्शनिक क्षेत्र में अस्ति और नास्ति. का एक. 


वणित तथा योग दर्शन के अनुकूल चक्रो क 
परन्तु इन सबसे ऊपर राम की शक्ति न 
क्षेत्र मे नवीन उद्भावना हे । जिस पर MIS 
और शिवमहिमस्तोल तथा रामकृष्ण परम 
विवेकानन्द का प्रभाव होते हुई भी राजीवाय 
परिकल्पना सर्वथा मौलिक है । 
राम को निराशा का चित्रण वाल्मीकि रागा 
और रामचरित-मानस में सीताहरण और तक्षा 
ऊपर मेघनाथ द्वारा शक्ति के' प्रहार के सम fs 
है । परन्तु राम की- शक्ति-पुजा में सीता के कि [| 
प्रसङ्ग वणित नहीं है केवल राम-रावण un 
णित है | अतः परम्परा सम्मत निराशा का ह्य पी 


पे | 
पूणा पेशी 


रास में किया जाता तो लक्ष्मण की-मूच्छना के झा 
“का ही होता । परन्तु निराला जी: की नवीन उक्षा 


प्रतिभाने उस प्रसद्ध की ओर ध्यान न केका 


_ नवीन प्रसङ्ग की उद्भावना की है कि रावण iio 
का सांथ महाशक्ति देती हुई संस्कृत के पूणक wp ते 


प्रत्येक प्रयत्न को विफल कर देती हैं। इसीलिए 
रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, परिणाम 
बार-बार निराश होते हें । आँसू भी निकल एक 


है । राम की निराशा का यह प्रसङ्ग सर्वधा s 


और मौलिक हे । 

काव्य की विभिन्न रूपविधाएँ जो अब कक 
fag हैं उनमें राम की शक्ति-पुजा की गणना qi 3 
जा सकती; वयोंकि इस क्षेत्र में यह रचता ae 


- रचना हे जो अपनी नवीनता के परिवेश 


प्रतीकात्मक खण्ड काव्य है | ded iU 


( पृष्ठ १६६ का शेषांश ) 


के प्रसङ्ग में, कवि की अनु- 
की निष्पत्ति को. डा० नगेन्द्र 


* अधिकारी के रूप में उनकी 


ips 
SEEN 


- उपलब्ध हो सकती है, अतः स्त मीमांसा के i 


शुक्लजी की मान्यताओं के मल्लि 
इस धारणा $ 


13 — fadi Ue: 


प्रक्रिया मै तामाजिकता प्रमुख है 


sio सूर्यप्रसाद दीक्षित 


पूती ने गद्य पथ पर उतरकर सामाजिक धरातल 
पर अपनी दृष्टि दौड़ाई है । इन यथार्थ faeit में 
E अलौकिक कल्पना है और भावुकता का bui भी । 
|| कहानियों के शीर्षक प्रायः प्रेम प्रधान विषयों से सम्ब- 
स्थित हैं जिनमें प्रायः पुर्ण रूप से पारिवारिक एवं 
` सामाजिक मर्यादा का निर्वाह हुआ हे sega कृति 
पाँच कहानियाँ” पन्तजी के प्रथम और अन्तिम कथा- 
त्मक प्रयास का परिणाम है। इसके विषय व्यक्ति, 
परिवार और समाज की समस्याओं तक सीमित हैं। 
यहतत् कल्पना, सौन्दर्य तथा काव्यात्मक सरसता भी 
है। प्रस्तुत कहानियाँ अनुभुतिपुर्ण अधिक हैं, इनमें 
लेखक का सुक्ष्म निरीक्षण द्रष्टव्य है। ईस शेली को 
अपना विश्वास वे आगे नहीं दे सके'--यह सत्य B 
पन्‍्तजी 'गद्य-पथ” पर अपेक्षाकृत बहुत अधिक सफल 
हए हैं और साथ ही विषय के गम्भीर विवेचन में भी 
वे दक्ष हैं । उनके प्रावकथन गम्भीर दार्शनिक विचा- 
p शा से परिपूर्ण हैं। यह तो निविवाद सत्य है कि कवि 
UH पत काव्यात्मक प्रसङ्गों के अतिरिक्त वैचारिक गद्य 
d को रचना में भी सक्षम हैं, किन्तु कथा-साहित्य d 
| उनकी चित्तवृत्ति न रमने का विसेष प्रयोजन है । पन्त 

i जी हिन्दी-काव्य में स्वच्छन्द भावुकता और विदग्ध 
पि | pU भरकृति के कवि बनकर आए हैं। अपने 
„` अनवरत संघर्षं से उन्होंने 'आधुनिक 


॥ काव्यः में / 
xu m n में अपना विशिष्ट स्थान सुरक्षित किया है । 
Tm मतः f : : 
m is s उनको कति-शक्ति का प्रचुर अंश इसी 
वी. x सवारने एने गढ़ने मे लगा है । हिन्दी कविता 
"d BENE विशिष्ट देत थी । Mente eet खड़ीबोली में इसका 
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विशेष कार्यक्षेत्र और सर्वाधिक रुचि का केन्द्र कविता - 
( पद्य ) ही रहा है । प्रारम्भिक प्रयास की भावकता 
में ही 'पाँच कहानियाँ” की रचना करके लेखक ने इस | 
विधा की परीक्षा और अपने शिल्प का आविष्कार 
करना चाहा, पर उनके आस्वाद के अनुकूल यह. 
साहित्य सिद्ध नहीं gari कहातियों में जो यथार्थ 

धरातल अपेक्षित रहता है--वह भावुक कवि पन्त मैं 
नहीं हे । एक ure कृति 'हार' भी इसी काल्पनिक | 
मधुचर्या से रसरस्नात है । प्रस्तुत कहानियों में इस स्तर | 


को छूने का प्रयत्न प्रकट है पर वह्‌ पूर्णरूपेण प्रस्फुटित S 


नहीं हो सका है। 


आलोच्य कहानियाँ लेखक के मनोवैज्ञानिक हृष्टिः 
कोण का सूक्ष्म आभास देती हैं। लेखक अपनी तीब्र 
हृष्टि से वस्तु स्थिति, पात्र और उनके गुह्य चरिलो के | 
भीतर झाँकता है i यहाँ चरित्न-चित्वण की प्रणाली 
यथार्थवादी है । घटनाओं की अपेक्षा लेखक ने पातों 
को महत्व दिया है । प्रायः आदर्श की नींव शिथिल है। 
और यथार्थ की हढ्‌ । पात्रों के मनोविश्लेषण के साथ 
लेखक का अपना व्यक्तित्व भी मुखर हुआ है । अन्यः : 
पुरुष प्रधान कहानियों में शैली अधिक पात्लाश्रित,हो | 


जाती है और स्वगत कथनों में आत्ममीमांसा करते | 


समय यही शैली प्रगल्भ हो उठती है। घटना तथा | 
परिस्थिति में वर्णनात्मक अंश अधिक हैं पर क्रमबद्धता 
एवं सुलबद्धता का नितान्त अभाव है । लेखक _स्वच्छर्द E. 

` कलाः शिल्प के अनुशासन में नहीं है। घटनाओं HD 
लेखक को हृश्य-चित्रण की प्रवृत्ति अधिक प्रकट हुई है। | 
घटनाओं को सूक्ष्म दृष्टि के साथ उभारा गया है । 
लेखक ने वातावरण को भाव. प्रधान तथा  SETWUT 
युक्त बनाकर विशिष्ट कलामय शेली का परिचय दिया 
है । भाषा में कवित्व के सांथ तत्सम प्रयोगों की. 

` है और बीच-बीच में प्रचुर रूप से लोकोक्तियों 


re हो न 
का विषय ed 


3001; 


क का ध्येय आदर्शप्रधान है और आधार यथाथपुण। 
क्त और परिवार की वास्तविक समस्याएं प्रम 
पार, करुणा, निराशा ओर सद्धर्षो के चिल यथा- 
य रूप में उभरे है । प्रचलित कुप्रथाओं तथा जर्जर 
ढयो पर यत्ततत्न लेखक ने मार्मिक आघात किया & 
[न वाला' रेखाचित्न के क्षेत्र में एक सफल प्रयास है। 
यवक के कष्टमय जीवन की व्याख्या यहाँ सूक्ष्म-निरी- 
ण के सहारे प्रकट हुई है । सम्भवतः यह उनकी 
श्र Wu कहानी या कथाकृति है । दम्पति में उनका 
दृष्टिकोण आदशंपरक हो गया है । लेखक पति पत्नी के 
मय जीवत का यहाँ संकेत देता है । ये सभी कहा- 
fat भावमुलक परम्परा के यिकास में अवलोकनीय हैं। 
- पानवाला! पीताम्बर लेखक की स्वानुभूति और 
qd स्मृति का लक्ष्य है। पीताम्बर, जो लेखक के 
` ब॒चपत का साथी दुकानदार रहा--आज बीस वर्ष 
' बाद भी अपखितित है । उसके लिए भविष्य सी 


1 गया है । अन्दर कमरे में मुंज की एक चारपाई 


E 


विस्तरा, खु टी पर wr कोट, सिगरेट, दिया- 


सामान रहता है, बाहर वही पुराना काठ 
2» 

हैं। ' Wem ने अत्यन्त साहस तथा 

साथ अपनी आत्मकथा भी प्रस्तुत की 
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. से होता है--विश्व के इतिहास का प्रवा 


'गंदली, करुणा, क्षोभ, प्रतिहिसा बरसा रही हूं । उके 


सुन्दर वस्तु का आविष्कार नहीं हुआ है, वह भूत- i 


दुकान के अन्दर अल्मारी की आइ में खड़े होकर : 
ही के दो 'बार र्‌ कश लेते”? युवकों की 


I 


B. ^ 


कधाओं--अलंकृत गा 
रहस्य कृत गाथाओं का आविष्कार m 


जे 
के मुखों से निःसृत हो पीताम्बर के कण i 
i 


जान्हवी की तरह समा गया ।* लेखक पीताः 
सुखमय दिनों का संकेत देकर उसके रईस दित और 
दुख-दारिद्रथं qui उस परिस्थिति का संवेदनापृणे 
खींचता है-“उसकी गोल चमकदार आंबों भे 
और चालाकी भरी है । दृष्टि गरिमा बाह्र को 
रही है, इसकी आँखें धँसी हुई लाल छड़ों हेब 
छिलका निकाल देने पर पिचकी हुई लीची दौ तरह 


कानों में कोओं के पंजे बन गए हैं ।'२ लेखक का 
चित्नाडून स्वरूप और आकृति दोनों का चित्रा 
आभास देता है, जहाँ कल्पना भी है और सतर्क ही 
भी --“गालों की गोल रेखाओं को संसार ने नीवू की 
तरह चूसकर टेढ़ा-मेढ़ा विकृत कर दिया है ।3 Wes 
गम्भीर वैचारिकता और- सैद्धान्तिक मीमांसा का 


पक्ष ग्रहण करके अपना दृष्टिकोण और भि à 

भास्वर कर देता है- “घर d दीप जलाकर प्रक व 
का उपयोग करना एक बात है, स्वयं दीप की तरू ए 

जल उठकर प्रकाश बन जाना दूसरी बात।” ये झ E 

प्रकार के सूक्त कथन अपनी व्याख्या के लिए अवकाश i 

चाहते हैं । ; 8 

तजी की शैली मामिक प्रसंगों में बही हम ; 

स्पर्शी हो जाती है--“मुक्ति प्रेमी माँ बाग उसरी à 

शादी कर गए थे। एक असहाय qe 75 || ३ 

अन्धविश्वासों से निमित माँस की लोथ निर | पृ 

प्राणा सती का भार उस पर था 172 deret | A 

से आत्माभिमानी और अमीर दिल है । सृष्टि ui का 

उसे निर्माण करने में किसी प्रकार का संकोच या सौ * 

- णेता न दिखाई दी । वह जबानी की बहार v x | वह 
उत्साहित है । जबानी का खुमार उतरते T A | 5 

आः 


आने पर उसने अपने को मोर के पर लगाए 


~ 
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कविवर परत की पाँच कहानियाँ | 


दयनीय, कुरूप और निकम्मा पाया ।१ लेखक 
की तरह ग स्यमय उल्लेख अत्यन्त गोपनीय 
उसकी क्रियाओं का E ges 
जली में प्रस्तुत करता É— एक रोज दुकान पर पान 
हाते को आई हुई एक वेश्या के रूप-सम्मोहन के तीर 
पे बुरी तरह घायल हो उसने शाम के बख्त चुपचाप 
गल्ले की सन्द्रकची से पाँच रुपए का नोट चुराकर 
अपनी विपत्ति-तिशा की कालिमा को एक रात के 
कलङ्क से और भी कलुषित कर. डाला ।२ पीताम्बर 
का यह स्वरूप वास्तव में अत्यधिक सजीव हे । उस 
पर संसार ने विजय पाई है |” वह युवक अपना 
सौन्दर्य पहचानता था । अपने सुर्दर स्वस्थ शरीर के 
प्रभाव से वह अनजान न था । युवावस्था की प्रवृत्तियों 
ते उसके मनः चक्ष्‌ ओं के सामने जो एक सौन्दर्य का 
स्वगं, आशा आकांक्षाओं का इन्द्रजाल उछाल दिया 
था, अपने और संसार के, प्रति जो एक प्रगाढ़ 
अगुरक्ति एवं उपभोग का सामर्थ्यं पैदा कर दिया था-- 
“उसकी अमन्द मादकता के प्रबल आकर्षण से वह 
कसे आत्म-बिस्मृत होता । बाह्य-जगत्‌ के जीवन-संघषं 
का आधात लगते ही उसकी सहज प्रेरणा उसके अन्दर 
एक आत्म-विश्वास पैदा करती रहती थी कि उसके 
अभिमान का, उसके अस्तित्व का मुल्य आँकने वाला 
कोई मिलेगा, कोई अवश्य मिलेगा, जो उसकी समस्त 
भाशा-आकांक्षाओं के लिए, प्रवृत्तियों की चेष्टाओं के 
लिए मागे खोल देगा 1 उसके सौन्दर्यं से वशीभत 
होकर उन्हे चरितार्थ कर देगा, gH कर देगा ps 
पीताम्बर जैसा व्यक्ति विश्व व्यक्तित्व का चिरन्तन 
/ खूप नहीं देख पाता । वह जीवन की समस्या से 
“के है | पेड़ की डाली से विच्छिन्न पुष्प की तरह 
un 2s A लगा हे । विद्रूप भावना के 
उसका समस्त लः त है 
हे केवल . जीवित : ae 2 E ICH 
केहानी का अन्त CN E से जीता 
"ल कारुणिक एवं संबेदनीय (Up 2 


2 रोज दकान सजाते ए उसने एक 
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1 कपड़ों को तहों से बाहर | 
निकाल गद्दी के पास रखा हैं: जिसके लिए पाँच साल | 
पहले वह खिलौना लाया था वह तो रहा नहीं । यह 
बिलौना रह गया हैं। “वह मिट्टी का नहीं था” 
“ऐसा कहते हुए पीताम्बर उसी तरह ठठाकर du 
रहा है 1१ : 

इस प्रकार एक व्यक्ति का सम्पूर्ण सांकेतिक-जीवन- |] 
लेखक ने अत्यन्त सूकम हृष्टि, गृढ अनुभूति ओर धामिक 
अभिव्यञ्जना के बल से स्पष्ट किया है । स्थान-स्थान | 
पर वर्णनों में भावातिरेक है, साथ ही पन्तजी का 
कवित्वपूर्ण आग्रह प्रसङ्ग पर भावुकता की रंगीनी 
चढ़ाकर उसे प्रियकर बना देता है । अनुभूति के साथ 
लेखक की कल्पना-शक्ति भी है । प्रस्तुत कहानी रेखा- 
चित्त के लक्षण समेट कर चली है । इसमें कोई विशिष्ट 
घटना नहीं है अपितु केन्द्र में एक व्यक्ति है, जिसके 
विभिन्न पहलू स्मृति सञ्चारी द्वारा यथा.प्रसङ्ग उल्लि- 
खित हुए $1 'पान वाला? पीताम्बर स्वयं एक विशेष Ks, 
वर्ग का प्रतिनिधि है, जो जीवन की आशापूर्ण गति | 
के प्रति विश्वास खो देता है.। चरितनायक के दोनों |[ 
पक्ष-श्वेत और श्याम अपने वास्तबिक रूप सें चिलित 
हुए BI स्वच्छन्द भावुकता की अगाध गति से कल्पना | 
के dui पर बैठकर उड़ने वाले मुक्त बिहारी कवि पंत 


पुराना मिट्टी का खिलौन 


> 


विस्मयकारी मनोविश्लेषण वस्तुतः प्रभावकारी और | 
स्तुत्य है। 'पानवाला' लेखक की पांचों कहातियों में | 
एतदर्थं सर्वश्रेष्ठ रचना है । अन्य चार कहानियाँ क्रमशः | 
“उस पार , दम्पत्ति’, बन्नु' ओर अवगुण्ठन इसी सनद 
में अवलोकनीय हैं । शिल्प-विधान तथा अन्य सामान्य | 
उपलब्धियों का संकेत प्रथम कहानी के आधार पर 
हृदयंगम किया जा सकता है, शेष कहानियाँ लेख 
वैचारिकता के प्रयोजन से उद्धरणीय हैं। 'उस पा 
शीर्षक कहानी घटना से विच्छिन्न है और. = 
से भी वह प्रायः असम्बद्ध ही हे । शब्द क्रीड़ा मे 
ने भ्रामक स्थिति उत्पन्न. करदी है । कथानक 
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प्रेमप्रदर्शन, कवित्वमय आवेश के साथ अत्य त आल? 
कारिकता तथा औपचारिक कृतिमता के साथ वहाँ 
ge चला है | कहानी रचनातन्त की दृष्टि से सफल 
नहीं कही जा सकती है । सुबोध गिरीद्ध, सरला आदि 
पाव-पालियों का परस्पर प्रणय और सम्मोहनकारी 
सौन्दर्य इसका विशेष प्रतिपाद्य रहा है। अन्त बहुत 
` आकस्मिक और अस्वाभाविक लगता हे। कहानी के 
लघु परिवेश में विस्तृत घटनाओं की परिधि खींची 
गई है | इसमें मनःतत्त्व गौण है-- अन्य अंशों में वणन 
ege रूप में आए हैं.। शैली अन्यपुरुष प्रधान है, यल 
तत्न व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ा है । रूप, दृश्य और 
मुद्रा की ओर लेखक अधिक WE है। प्रणय सिद्धान्त 
के सम्बन्ध में पत्तजी के सैद्धान्तिक निष्कष बिना 

` किसी अनुपात के आए. B— Hs तत्वतः एक होते 
ए भी भिन्न रूपों से काम करता है।”' “सतीश के 

म का प्रबाह शरीर से हृदय की ओर है और सुबोध 

1 हृदय से शरीर की ओर । एक फ्रायड दूसरा प्लेटो 
एक प्रेमी दूसरा कामी है। इस प्रकार. का तुलना- 


` त्मक स्वभाव निर्धारण की प्रवृत्ति अधिक सशक्त है।- 
सौन्दर्य की रेखाएं विजया के वणन में उभरी हैं। वह. 
साँवले रंग, गदबदे सुडौल अंगों की रूपसी से अधिक 


मोहनी थी । लेखक उसके शारीरिक wid में अति- 


रञ्जना का आश्रय लेता है और साथ ही वह निर्भी-- 
। उसकी _ 
कूटि प्रदेश--कोमल उरोज : 


कों पर माथ रखकर प्रेम की -विस्मृति का सुख - दृश्य अङ्कित किये हैं । 


i SE 
_ बालिका है । बड़े परिवार मे, भजन पूज्‌ VI 


कतापूवक उसे सांगोपांग प्रस्तुत करता 
उभरी छाती, क्षीण 


के स्वप्न ^ की ओर पन्तजी की रसिक मनोवृत्ति 
ras हुई हे । प्रस्तुत कहानी।के इस प्रकार के रसि 


कतापूण प्रसंग लेखक की स्निग्ध आत्मरुचि तथा: 


— उसे अत्यधिक प्यार करता है । यह 
[सवात्मक मनोवृत्ति के परिणाम हैं। इनमें उदात्त - s 


- निरालस; सक्रिय एवं gd? हू । 
` जीवन बीत रहा हे । दम्पति में रसालं 


_“मानव-जीवन किसी दूसरे ही सत्य से चलता है। 


| साहिय 
अनन्त शुन्य था । वह अजस्र शक्ति, वह निए 
की सहिष्णुता, वह चंचल उट्टे लित न 
पारस्परिक भेद-प्रभेद स्पष्ट करके लेखक र BI 
वैचारिकता में प्रवेश करता B— ug i 1 
श्रेय और प्रेय की समस्याए' भी मानव E j 
अन्य ससस्याओं की तरह कभी न सुलझने वाती 
याओं में से हैँ- मानव जीवन श्रेय और भें 
ज्ञान से चलता है नकि श्रेय प्रेय के सामञ्ञ 


» 
लेखक बार-बार अपनी सीमाए सूचित करता | 
प्रायः भावकता के आवेश में उसका .कथ्य | 
हो जाता है और वह प्रतिपाद्य प्रसंग का andy 
कवित्वपूर्ण स्थलों अथवा वैचारिक समस्याओं is 
हो जाता है। ऐसे अवसरों पर लेखक पारो) 


_ स्मरण दिलाता है कि “यह इस कहांनी का जि 


नहीं, इससे हमारी कहानी का सम्पर्क jl 
वास्तव में यह अनुपात के असंयम का परिणाम ऐश 
साथ ही शेली की असमर्थता का भी । घटना के क 
राल में जाकर पुनरपि लेखक प्रेम की तालिक मः 
में व्यस्त हो जाता है । प्रेम ज्वाला है, वह जिन | 
पड़ता है उसी को भस्म कर ज्वाला में बद EUH 


- वह प्रकाश ga है ।”५ सौन्दर्य के सुकुमार रस ¦ 
कवि ने अपने कल्पना-वेदग्ध्य और भाव प्रांजल 


सुगठित किया है, पर कहानी की कला बह! तवर 


` «दम्पति में लेखक ते बनते और बिगत f 
पार्वती विवाहिता १ 


रही 


ठ सन्तोषपूर्वक रह 
qq करती हुई वह. सन्तोषपू ET 


बाती 
वल उपस्थिति के प्यासे हैं। उनकी al 
: गर्मी 


चि कहानियाँ 
aac पन्त की पाँच कह ] 
१ ॥कला को छिपाना कला है, अपने को छिपाना 
7। एक दूसरे को अत्यधिक पह- 


"agar जीवत थी | > 1 
2 । स्वयं खोगये थे । ¦ क्रमशः इस परिवार 
1s ग्र और पतन की अनेक घटनाएँ घटित होती 


मे अमः E t न आ आड हि 
$ वह अपने में पृथक्‌ कहानी है--“यह तो इस दम्पति 
) "९ 


के गृहस्थ की कहानी नहीं, यह कथा तो एक qud 
geri [73 लेखक अपनी सीमाएं बड़ी स्पष्टता के 
पाथ निर्धारित करता है-- पार्वती के स्वामी का 
बुढापा मैं दीक-ठीक न लिख सकू गा । कला को उससे 
शायद ही सहानुभूति हो- उसकी आलोचना कर 
कता हूँ ।” ४ उसका अन्धापन, बुढ़ापे का अभिनय, 
गे प्रेम की अपाहिंज परिणति देकर लेखक करुण 
वातावरण उपस्थित कर देता है। अब दोनों का 
सम्बन्ध भिन्न है-- वह आधार है, स्वामी fug | वह 
हपरेखा-रंग है, स्वामी मृति । वह गृहस्थ की अस्थि 
का ढाँचा है, स्वामी माँस-पिण्ड । वह निद्रा है, स्वामी 
स्व । वह चेतना, स्वामी अनुभुति । 
पत्तजी की चित्तवृत्ति प्रकृति के रमणीय हृश्यों में 
अधिक रमी है--“उस समय वृष्टि के धुले शरद के 
आकाश की क्रोड़ में दूज की कला मन्द-मन्द पुस्करा 
का रहौ थी । शरद की कोमल सन्ध्या ही उम पिगल 
प्रो । बछिपा का रूप धरकर अपने काले चिकने नयनों की 
प्रा । खित चितवन उस पर डाले g उसके स्नेह का उप- 
वह|| गोग करने झोपडी के द्वार पर आई हो । उस हँसमुख 
ag E: pU i रीझकर सामने नवोदित दूज की 
पा गी E ih नानाथ ने उस लड़की का नाम्‌ कला 
t E E Qm घटनाओं की संगति लेखक 
| मनस्तत्वो का en e ne 
| अधिक usd i भी e आधार पर 
NS स्वाभाविक चित्रण E pe PERLE 
Hm चाँदनी S. s SURE की उज्ज्वल . 
| एस के कोमल दिनमान, ग्रीष्म 
0 8 देर भोर हेमन्त की उनीदी राते 
s वही go ६१ E 
5 वही go eti 


[ओं गी 
का mE 

sir 
miu 
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क मीः | 

जि [| | | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ne 
0 २ वही) १0 etg oe 


१८७ 
कण्व के तपोवन की शकुन्तला कौ तरह m 
विचार-बुद्धि न थी, सहज वुद्धि थी । वह सहज-सुन्दर 


परिस्थितियों की सहज-सुन्दर सृष्टि थी । मनोविज्ञान 
का लेखक पृथक रूप का विश्लेषण करता &1 मनो- 
विज्ञान के अनुसार मन तीन वस्तुओं दै निमित है--.. 
बुद्धि, राग और सद्धुल्प अथवा ज्ञान, भावत्ता और 
कार्य-प्रेरणा QU संवेदनशील उस युवती की मधुर 
रूपराशि से भावना जागृत हो उठती है और विश्व की 
निस्सारता का ज्ञान सरस हो उठता है । रूपरंग के 
चिरन्तन बन्धन में नये भाव उद्धासित होते हैं। एक 
वृद्ध व्यक्ति द्वारा कला का वरण किये जाने पर उसे | 
अपने सौन्दर्यं और यौवन की अनुभूति होती है ।सामा- | 
जिक समस्या के साथ लेखक मंगलाशा प्रकट करता. 
है-- “एक दिन यह सारा. वन हरे-भरे लहलहे फूलों से 
लदे हुए बाग में बदले जाये । मनुष्य की बाहुओं का 
श्रम और प्रकृति की शक्तियाँ वरवधु की तरह मिलकर 
संसार के पारिवारिक सुख ओर शान्ति के लिए तिर- | 
न्तर प्रयत्नशील रहें । अवगुण्ठन” में लेखक ने जजर 
रूढियो पर मामिक प्रहार किया है। “नष्ट भ्रष्ट हो. 
जीणे पुरातन” की आवाज यहाँ और ककंशता के 
साथ ध्वनित हुई है । रामकुमार इस पुइतैनी रीति-रस्म | 
को नापसन्द करके इसका विरोध करता है--"अविद्या | 
के अन्धकार में पले हुए इन अन्ध रीति-रिवाजों के | 
डैने तोड़ मरोड़ कर समाज के जीणे वृक्ष की हुरी रह्‌. 0 
नियों से उनकी उलूक बस्तियो को जड़ से उखाड़ dim . 
देना '' '3 उसका उद्देश्य है । उसकी कामना है कि 
घर में एक तया चाँद का टुकड़ा आकर नई चाँदनी 
फैलाए | एक नवीन quu, cl जीवन अपने नबीत | 
उल्लास, उमंग के चंचल मुखर पदन्यास से उस जड़ | 
सम्पत्ति-को सजीव करदे, उस विलास नीरव भवन में 
स्व्र भर दे” । 3 कवि पन्त का भाव यहाँ पूण 
आवेग के साथ उद्धासित होता है । संसार की आँखों 
में कोमल झुंटपुटे का जो परदा पड़ा रहता है उसका 
गूढ़ रहस्य लेखक उद्घाटित करना चाहता है। ले 


OS 


(ejes 


के भावुक हृदय में यहाँ साम्यवाद प्रभाव है । वह 
- ऐतिहासिक संसार का ज्ञान, आदर्श सळ द्वारा देखता 
. तथा परखता चाहता है । मनोविज्ञान के अवलम्ब q 
| वह इन विषम समस्याओं को तीस डिग्री के कोण से 
| ` नाप रहा है । कहानियों में वैचारिक परिपक्वता के 
| - साथ वयानुकूल सरलता भौ & | लोकाचार और आत्म- 
` प्रतीति से बंधा हुआ जीवन का सार उसे प्रत्यक्ष होता 
है । प्रत्येक स्तर पर लेखक स्वच्छत्दता की पुकार 
लगाता है । वह किसी बिशेष आकांक्षा से प्रदीप्त है । 


के प्रतिनिधि हैं । उनके व्यक्तित्व का सम्यक्‌ निरूपण 

उसे अभिप्रेत है और उनकी मान्यताए उसके लिए 

आदर्श हँ । कहानियों में लेखक का व्यक्तित्व प्रच्छ 
नहीं है । कहानियों के प्रभावधुण अन्त से लेखक स्वस्थ 
ध्कर्ष प्रतिष्ठित करता है । 

- कहानीकार पन्त का यह प्रारम्भिक प्रयास भावी 
पथ संक्रेतों की ओर इ गित करता है । कथा-साहित्य 
लेखक की कृति शक्ति का केन्द्र नहीं बन सका, क्योंकि 

` पन्त का विचार-दर्शन इस ललित साहित्य क्री कला- 

em विधा में सिमट नहीं सकता था । उनका कवि 
` इतना प्रबल है कि वह वर्णन, चिलण और समस्या के 
विस्तार के लिए अवकाश ही नहीं देता । प्रेम वृत्तियों 
के भावुक प्रसंग में कवि आत्मविस्मृत हो जाता है । 
सौन्दर्य को स्निग्ध दृष्टि, प्रेम की उन्मत्त स्थिति और 
साथ ही मनोरम प्रकृति का परिवेश उसके चैतन्य को 
भभूत कर देता है । इस प्रणाली से वातावरण और 
स्थिति अवश्य प्रकट हो जाती है किन्तु कहानी का 


हौ 


ताकि जय 


नेक पाल्ल उसके वैयक्तिक भावों . 
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— राष्ट्रभाषा हिन्दी मे प्रकाशित सभी विषयों को पुस्तक 
उचित मुल्य में प्राप्त करने के लिए पघारिये merat लिखिये 
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यथा-- पावस सन्ध्या के कोमल नील अँधिय : | 


रह फैले हुए सघन कुन्तलों में हारसिगार + है : 


छोटे-छोटे तारों के समान हँस रहे थे 3$. "P 


y | 


2 


चिल्नण का आग्रह और भी प्रबल है, साथ हीय 
रण उसकी भाषा का परिचय देने में भी पर्या 
“समस्त वन की विषण्ण निविकार क्रियाशुत्य प 
आत्मा, उसका स्वप्नपूर्ण सशंक रहस्यमय छाग 
झंझा के झोंकों से शब्दायमान वन की घनी qn. 
रंग का उसका श्यामल वर्ण विटप स्कनधों से का 
मांसल अंग, हरीतिमा से भरा हुआ आनन, कृण नञ 
स्निग्ध नयन--वन की कला के प्रतिरूप up 
इस प्रकार के कवित्वपुर्ण एवं भावृकतापृणं gs 
में कवि पन्त का कवि मचल उठा है । कहाती-कता ड 
दृष्टि से इनका विशेष योगदान न होते हुए भो f] 
गद्य क्षेत्र में ये कहानियाँ सुरक्षणीय स्थान wed di] 
शीर्षक संक्षिप्त, सार्थक ओर कुतूहलपूण है । ubi 
चरिल्ल अधिक भास्वर नहीं हैं, केवल 'पान वाता S 
दृष्टि से विशिष्ट प्रयोग है । कथोपकथन स्यूत है, शें 
प्रायः वर्णनात्मक, भावात्मक और कथात्मक ही है! 
इन रचनाओं में पालानुकूल भाषा का अभाव है श॑ 
कवि की काव्यात्मक भाषा ही अधिक वेग के ण 
प्रकट हुई है । उद्देश्य महत्‌ हैं, लेखक की हृष्टि बात |. 
परक है, प्रणय-रहस्यों के साथ वह सुधार शी ym 
है । कहानियों पर प्राय छायावादी कवि पर * 
झिलमिल छाया पडती दीख रही है । 


हिन्दी विभाग, जोधपुर व्रिएवविद्यालय, am 
-१ पन्त- पाँच कहानियाँ, ge 8० । 
* वही, ge ७८। : 


27! 
825 put 


~ 
^ m 


3X1 2७, Spy २१, 3) ५९ -3 -a 


ज) 


jl 


Er 


दजी के नाटकों में वीर रस 


प्रो० कुन्दनलाल उप्रेती 


प्रसा 


Hs 

पा; गरः प्रसाद” जी के सभी नाटक वीररस से अनु 
गा ३ प्राणित हूँ । भले ही उन्होंने वीररस की पुष्टि के 
छो हये अत्य रसों का उपयोग भी यथास्थान किया है, 
i i पर्नु अंगी वीररस ही है । प्रसादजा का सबसे बड़ा 
कौशल यह है कि आश्रध का महत्व दिखाने के लिए 
E आलम्त्रभ विभाव के चित्रण में अपनी सम्पूर्ण कला 
राम | लगादी है।आश्रय के शौर्य, साहस, तेज और बल 
rfi) को प्रदर्शित करने के लिए आलम्वन का वर्णन आश्रय 
तौ ह| कै अनुरूप ही किया गया है । आश्रय पक्ष के दायित्व 
mei और कमंशीलता को बढ़ाने के लिए आलम्बन पक्ष को 
ता ह|, प्रबल बनाया गया हैँ । 'स्कन्दगुप्त' में आक्रमणकारी 
है, || विदेशी शत्रुओं की बर्बरता, अत्याचार और उच्छू- 


ही || द्वलता उतनी भयङ्कर न प्रमाणित होती यदि उसमें 
& कं भट्टाक के मिल जाने से अनन्तदेवी के उग्र अन्तविरोध 
का क्षेत्र न होता । उसके कुचक्रो और दुष्प्रयत्नो-के 
कारण धर्मसंघ भी विरोधी बन गये ।”१ विभाव का 
| दुसरा पक्ष उद्दीपन है वह भी आलम्बन के साथ चलता 
प |) है। आश्रय में अनुभाव उत्पन्न करने के लिये शत्रु का 

उत्कं, तेज और शौर्यं दिखाना आवश्यक है । 'स्कन्द- 

गुप्त में अनन्तदेवी का षडयन्त्र, देवकी और देवसेना की 
« हेत्याओ की चेष्टा, कुभा के रणक्षेल में की गई ECC UI 
उतीपन रूप में है । शल के उत्कर्ष. से उद्दीस होकर 
भावय के उत्साह का जो बाह्य रूप प्रदर्शित होता है 
वही अनुभाव कहलाता है । प्रसादजी ने इसके साथ 
ही साथ सचारियों की अच्छी योजना की है। इस 


विठ्लाई गई है । 


E स्कदगुप्त, “चन्द्रगुप्त' और ध्रव- 
` सोमिनी! इस क्षेत्र : E 


में दर्शनीय हैं । 


साद 
क SES का शास्तीय अध्ययन- पृष्ठ २७९ 
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, का प्राधान्य है" :-- 


_ रस-निष्पत्ति का कारण बनकर चमत्कार 
प्र र 

कार रसतिष्पत्ति और सक्रियता की पूरी अन्विति c 
- बनती है । इस प्रभाव की अन्विति 


olii MOM 
COVERS सेबीररस को परिभाषा इस प्रकार 


दी गई हे--“जिस विषय में से जहाँ उत्साह का ४ 
सञ्चार हो अर्थात्‌ उत्साह भाव का परिपोष हो बहाँ | 
वीर रस होता है in 

प्रधानतः वीर रस के चार भेद माने गये हैं-- 
युद्ध-वीर, दया-वीर, धर्म-वीर और दान-वीर । किन्तु 
वीर शब्द का प्रयोग युद़-वीर के रूप में ही अधिक 
प्रचलित है । 

"qup? नाटक ऐतिहासिक रचना होने के 
कारण नाटक में वीर रस की प्रधानता है। वीरों के 
संघर्ष पुणं जीवन और उनके शौर्य की जीवत गाथा | 
चन्द्रगुप्त नाटक में प्रस्फुरित हुई । राष्ट्रीयता वीरो के. 
रगरग में खून के स्थान पर भरी हुई है। E 

नाटक में प्रमुख तीन घटनाये हैं जिनमें वीररस 

k= 


१-- सिकन्दर से युद्ध, 
२-नन्द से युद्ध, और : 
३--सिल्युकस से युद्ध v 
चन्द्रगुत्त का तीनों ही घटनाओं से सम्बन्ध हे. 
यही कारण है कि आलम्बन तीन हो जाते हैं। तीनों 
पर अलग-अलग से विचार किया जा सकता है और 
साथ भी । अन्तिम को अङ्गी स्वीकार कर और 
दो को साधन या अङ्ग मान कर । इस सम्बन्ध में 
जगन्नाथ प्रसाद का मत द्रष्टव्य है :-- 


“जिस क्रम से भी हो परिणाम में नाटक वी 
EN 


और लोकोत्तर काव्यात्मक आनन्द देने 


£ 


A नाटककार प्रसाद ओ 


€ —— ever 


१६० 
ठहरता है । नाटक भर में सब काय-व्यापार 
भी युद्ध के स्वरूप से ही सम्बद्ध है और सभी का 
लक्ष्य वीर-रस की निष्पत्ति है। उत्साह के तीन 
आलम्बन हैं, अतएव तीनों का पृथक-प्रथक विचार 
होने से स्पष्टता अधिक होगी । 
प्रथम घटना का आलम्बन सिकन्दर, दूसरी का 
नन्द और तीसरी का सिल्यूकस d अब प्रत्येक घटना 
` के आलम्बन को लेकर अन्य रसाङ्गो का विश्लेषण 
आवश्यक है ।* 
` (क) प्रथम घटना--सिकन्दर से युद्ध :-ः 
१. आलम्बन--सिकन्द्र 
२. आश्रय- -चन्द्रगुत सिहरण आदि 
३. उद्दीपन 
(अ) प्वतेश्वर-की हार से शत्र पक्ष का बल 
देख कर चन्द्रगुप्त का उत्साह प्रबल 
होता है। 
(आ) सहायता का वचन देकर पवंतेश्वर का 
प्रतिज्ञा भङ्ग करता । - 
(इ) सिकन्दर का सिंहूरण को सन्देश ( मालव 
नेता मुझसे आकर भेट करे ओर मेरी 


ही प्रधान 


- और (ई) गान्धार नरेश का सिकन्दर को सहायता 
देनाः। 
Y. अनुभाव-- 


( ) खिहरण ओर चन्द्रगुप्त सम्मिलित युद्धोयोग । 
(इ) युद्ध निश्‍चय | 
५--सञ्चारी भाव-- 


(sr) गव--चस्द्रगुप्त--(सिल्युंकस से) : 


णकरता। अङ्क २ हश्य १०) 
(आ) धृति -भिहरण--कुछ चिन्ता नही । vez 
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जल-याता की सुविधा का प्रबन्ध करे) _ 


(अ) सिहरण का सिकन्दर्‌ को निर्भीक उत्तर - 
( हाँ, भेट के लिए मालव uad प्रस्तुत 
हैं चाहे सन्धि परिषद में या रणभूमि में) - 


कु जाओ 
यवत | सिकन्दर का जीवन बच जाय तो फिरआक्र 


रहो । समस्त मालव सेना से कहदो कि सिंहरण .. होकर चला जाना । 
न NeUT 
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तुम्हारे साथ मरेगा । ( 
(इ) औत्सुक्य- यवन--ढुगंद्वार 
अभी हमारे वीर सँनिक इस दुर्ग को मरि. 
& | (मालवों के लिए ओऔत्सुक्य है) (अंक १ 
(ई) निर्भीकता --चन्द्रगुप्त-- स्वच्छ es N 
कायरों की सी वचक शिष्टता नहीं जानता | M 
देश द्रोही ! आम्भीक ! चन्द्रगुप्त रोटियों p 
से या घृणा जनक लोभ से सिकन्दर के 


पा | 
Tg 


आया (अंक क र 
(उ) स्मृति- मालव सँनिक- सेनापति र्‌ 
बदला । इस नृशंस ने निरीह जनता का भकास | 
pui (अङ्क ३ ह्य ||| प 
(ख) द्वितीय घटना नन्द से युद्ध । | 
१. आलम्बन--नन्द गु 
२. आश्रय--चन्द्रगुप्त। सिंहरण आदि चि 
३. उद्दीपन (अ) नन्द का अत्याचार | 
(आ) शकटार का भूगर्भ से निकलकर || 
रुण कथा कहना , | g 
(इ) मौर्य, उसकी पत्नी, वर रुचि का वली. न 
(ई) राक्षस सुवासिनी के विवाहु-सम्व्ध | 
रोक कर बन्दी बनाकर अन्धकूप में भेजना । N 
४--अनुभाव- (अ) चाणक्य का प्रण म 
(आ) माता पिता के बन्दी होने पर पछ गह 
प्रतिज्ञा तथा क्रान्ति का आयोजन । $ 
-(s) विद्रोह की प्रवृत्ति का प्रारम्भ | ^ 
ए-र्‍सश्वारी HIS & 
(अ) स्मृति- शकटार सात हत्या? QUE तो 
द सात जन्मों में मेरे हीं द्वारा मारा जाप ९ रण 
` क्षमा कर सकता हूँ | इसी प्रकार अत संवार WW 
के उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते है। t 
` (ग) तृतीय घटना - सिल्यूकस से ४ WI 
१. ऑलम्बन--सिल्यूकस । : : 
ण आदि। M इणे 
२. आश्रय--चन्द्रगुप्त, सिहरा ` ade. 
qum E. 


३. उद्दीपन --(अ) चाणक्य का 


वंन स्व " 


(आ) चन्द्रगुप्त के. उत्साह ` 


| sees कै नाटकों में वीर-रस | 
E का भी चाणक्य के पीछे चला जाना 
(३) B सिल्यूकस का चन्द्रगुत्त 
(ई) साइवटियस के 2s सल्ट गु 
की चेष्टा करन 
a Hi गत का गर्व और निर्भीक उत्तर 
| 7 (B fenem का कृतज्ञ हूँ, तो भी क्षत्रिय & 
रणदान जो भी माँगेगा उसे दूगा। युद्ध होना 
अनिवार्य है ।) 
५-संचारी भाव-- - : 
(अ) v4— उपयु क्त कथन गर्वं का उदाहरण है। 
(आ) चद्धगुप्त-तो भी चन्द्रगुप्त को रहना 
पड़ेगा और रहेगा । (अंक ४ हृश्य ५) 
| : (इ) स्मृति चन्द्रगुप्त--पिता गये, माता गई, 
1 गुरुदेव गये, केन्धे से कन्धा भिड़ाकर प्राण देने वाला 
| चिर सहचर सिहरण गया | (अङ्क ४ दृश्य ५) 
उसके अतिरिक्त चन्द्रगुप्त d sre नगेन्द्र के शब्दों 
में राष्ट्रीयता ओर देश-भक्ति का भव्य आदर्श है।१ 


AN | नाटक की एक-एक पक्ति राष्ट्रीयता से अनुप्राणित d 
xn | बयोंकि इतिहास राष्ट्र की कहानी है इसीलिए 
«d प्रसादजी ने राष्ट्रीय भावनाओं कों जागृत करने के लिए 
| |. ऐतिहासिक नाटक' लिखना स्वीकार किया। इतिहास 
|| केद्वारा तत्कालीन आतं जनता के हृदय में राष्ट्रीय 
ET T Si es भरा जा सकता हे और हुआ भी 
| | चन्द्रगुप्त का प्रत्येक पात्र देश-प्रेम एवं वीरता 
पै पगा हुआ है । सिहरण का इस सम्बन्ध में वह कथन 
पाद आता है । 
jd 4 क TH का स्रोत आर्यावर्त के 
al Re मे घुस कर विस्फोट करेगा | चंचला ` 
णहि CUNT इन्द्रधनुष-सी विजय माला हांथ में 
TE ला giu में लिए 


उस सुन्दर नील-लोहित 
और वीर-हृदय म 
| स्वागत ॥!! 
ओ S 
T क um ऐसा भव्य उदाहरण हिन्दी-साहित्य में 
| EOM NO प्रकार के उदाहरण हमें- 'अजातशत्र” 
| छी, मे वस्वामिनी/ due 
` का 7 आदि नाटकों में देखने को 


3 icu pm नगेन्द्र । 


भन्नम-जलद मै विचरण करेगी 
TU ताचेंगे । तब आओ : देवि ! 


०७0 nee. 
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“और विरोधियों को क्षमा प्रदात करना । | e 


- भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है । पुरुगुप्त को अपने sd 


ही उदाहरण है ओर इसके पीछे उत्साह ही है 


'म्बन.॥ काशी का उपद्रव आदि उद्दीपन 


: १8१. 
मिलते हैं । 


'स्कन्दगुत्त नाटक भी वीर प्रधान ही है। 
रस की पूरी-पूरी संयोजना इस नाटक में हुई 
स्कन्दयुप्त आश्रेय है जिसमें स्थायीभाव उत्साह वत्ते- 
मान है इसका भव्य रूप निम्नलिखित उदाहरणों मे. 
REST है-- 

“अकेला स्कन्दगुप्त मालव की रक्षा करने के लिये 
सन्नद्ध है जाओ निर्भय निद्रा का सुख लो। स्कन्दगुप्त ||| 
के जीते जी मालव का कुछ न बिगड़ सकेगा ।” 

आलम्बन हैं अन्त:कलह मचाने वाले भटाक और 
अनन्तदेवी और राष्ट्र के शल्‌ पुष्यमित्र, शक तथा [| 
हूण । कपिशा का हुणों के द्वारा पदाक्रान्त होना, पुष्यः | 
faa का शक्ति सङ्कलित कर आगे बढ़ना, शक्र राष्ट्रः | 
मण्डल का चंचल होना, सोराष्ट्र म्लेच्छ सेना द्वारा | 
पदाक्रान्त होना तथा अनन्तदेवी का पडयन्त और धम | 
संघों का गुप्त विरोध उद्दीपन विभाव के अन्तरगत | 
आते हैं । न x 

अनुभाव के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य-व्यापार | i 
रखे eri —" 
ग्रीव्रज का युद्ध, मातृगुप्त को कश्मीर का शातक E 
नियुक्त करना, देवकी और देवसेना की रक्षा, वस्दियों | 


वीर- 
हैँ] 


7 


संचारियों की विविधता भी दर्शनीय है । गब, | 
चिन्ता, औत्सुक्य, आवेग आदि संचारियो का समाबेश | 
होता गया है । धृति का एक उदाहरण द्रष्टव्य है¬ | 
घ्यात रखना होगा कि राजधानी से अभी कोई | 
सहायता नहीं मिलती । हम लोगों को इस आसन्नः 
विपद में अपना ही भरोसा है । हढ़ता तो स्कन्दगुस. d 
कूटन्कुट कर भरी हुई है। . o M 
स्कन्दगुप्त में युद्ध वीर के साथ-साथ दानवीर का 


प्राप्त किया हुआ राष्ट्र दात कर देना एक महा दान व 


. अजातशलु नाटक का आश्रय अजातशल 
उत्साहँ ही इसका स्थायीभाव है । बिम्बसा 


S seta 


युद्ध के ife तैयारी करना, 
देवदत्त को परिषद का प्रधान बनाना, ब्रिम्बसार और 
वासवी को पहरे मै रखना आदि अनुभाव के अन्तर्गत 
आते हैं । गवे, उद्द ग, औत्सुक्य आदि संचारियों की 
योजना भी भली.प्रकार की गई है । इस मकार वी र- 
रस के सम्पूर्ण अवयवों का संयोग इस नाटक में हुआ 
है । इसी प्रकार विरुद्धक को आश्रय मात्र कर भी 
ओ- उसका अध्ययन किया जा सकता है । 
. 'ध्ुवस्वामिती' नाटक में भी वीररस की प्रधा- 
- नताहे। ध्र.वस्वामिती आश्रय हे और उसमें स्थायी- 
' भव उत्साह वर्तमान है, आलम्बन रामयुत है। शक- 
- C" ` राज का प्रसंग उद्दीपन रूप में है । 
 रामगुप्त की दुर्बलता, रामगुप्त का शक संहार 
. अनुभाव-पक्ष का चिलेण तो नाटक-भर में दिखाई 
. पड़ता है | प्रथम अङ्क में वे सब स्थल इसके उदाहरण 
: हैं जहाँ बारम्बार थ्रिव-स्वामिनी में दर्प' आत्म- 
विश्वास और हढ़ताथुक्त वचन कहे हैं। -शकराज- 
` वध की सारी तैयारी और धर्माधिकारी एवं सामन्तों के 
सम्मुख किया गया अपने पक्ष का स्पष्टीकरण एवं 
समर्थन अनुभाव ही है ।”१ स्मृति, घृति, आवेग, गवे, 
औत्सुक्य आदि सञ्चारी भाव स्थल-स्थल पर प्रस ङ्का- 
नुसार आते चले गये हैं । 
स्मृति-- क्या वह मेरी भूल न थी, जब मुझे 


आते हे । अजातशल्‌ का 


१ प्रो जगन्नाथ प्रसाद शर्मा । 


न 
a 
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[ss n 
निर्वासित किया गया तव मैं अपनी E: P. 
लिये कितनी तड़प रही थी और राम 11 
के चरणों में रक्षा के लिये गिरी!” गा 
ए्ति-- तो कुमार हम लोगों का E | 
ही है अब इसमें विलम्ब की आवश्यकता 3 hs 
इसके अतिरिक्त प्रसादजी के अन्य ८ n 
रूपको में वीर रस का संयोजन ED » 
गया है । ju 
à इस वीर रस का पालन करने के लिप E 
ने अपने इतिहास की इन वीर प्रधान बिखरी ग 
को अपने कौशल से एक सूत्र में बांधने का पा 
है । उन्होंने अपने गम्भीर अध्ययन एव E 
सामर्थ्यं से इन प्रसिद्ध वृत्तों को अपनी कपमा 3 
एक भव्य एवं उदात्त रूप प्रदान क्रिया हे । बौर ह ' 
सिचित होने के कारण इनके सभी नाटकों में dis | 
आवेग, ओज आदि का प्रदर्शन भी हुआ है। ज्ञ 
नाओं के साथ आये हुये वार्तालाप और अबी 
ने एक ओजस्वी रूप धारण कर बालकों मेक 
उत्साह भरने की सामर्थ्ये प्राप्त करली है । अकेश 
वीर पालों के जीवन वृत्त से रसोद्बोधन में ए 
क्षमता आगई है जो वर्तमान को जीवित छा 
प्रेरणा प्रदान करती है । “प्रसाद” जीने ऐसे d 
पुरुषों को अपने नाटकों का नायक बताया है। 
__बारहसेती कॉलेज, qii 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साहित्यिक (मासिक) प्रकाशन 
माध्यमं 


$ फरवरी १८६९६को की अपनी प्रति आज 


"१ प्रकाशित हो रहा है .. गौरवपूर्ण परम्परा में सुरक्षित करा | | 
ORE | नयी कडी 
v ` $ | ५ 
केरल विशेषांक | 
10 
 उत्तरापथ ग्रौर दक्षिणापथं का सांस्कृतिक सेतु : भावात्मक एकता का प्रतीक ||| | 
केरल की समसामयिक काव्यधारा, कथा-साहित्य, नाट्य-विधा, लोक-संस्कृति, शिल्प और कला, केरलीय WR | 


परम्परा और प्रचलन, केरल की सन्तधारा, केरलीय संस्कृत साहित्यकारों को देन, केरल में इस्लाम तथा «il 
$ Hd, केरलीय दशंन, ज्योतिष, तन्व्-मन्त तथा मलयालम भाषा और लिपि के परिचय के साथ मलयालम | 
छ ताओं, कहानियों तथा अन्य विधाओ से सुसज्जित 


| 
e - E. 
ges $ : : 2 I N 
केरल विशेषांक COSME - 
कुछ प्रमुख लेखक | | NE 
| १ 
WS ए० चन्द्र हासत, पी० नारायण, श्रब्राहम जेकब, -एस० वेंकटसुब्रह्मण्य sue, विइवताय suc, fem | : 
| नुर एन० विइवम्भरन्‌, टो० मास्करन्‌, ए० श्रीधर मेनन, केऽ नारायशान्‌, एस० चन्द्रशेखरन नायर, 4b oU : 
केशवन नम्पुतिरि, भ्रार० रामन नम्पुतिरि, एन० पुरुषोत्तम मल्सय्या, रवि वर्मा, रामचन्द्र देव जौ? शक) om 
(to कु जुरामन नायर; वेलोप्पितिस श्रीधर सेनोन, भ्रक्कतमु श्रच्युतन नम्पुतिरि, तकाषी शिवशंकर प्ता प्र | 


_ श्रीमतो बालामणि अम्मा तथा सुगत कुमारी 

ul ६ c. n ! 
केरलीय साहित्य, संस्कृति, कला और दर्शन का यह संदर्भ-ग्रत्थ sur पठनीय 
4.4... आ्रौर संग्रहणीय हे tm 
o सम्पादक: बालक्ृष्णराव ..  . | 
वाषिक १०,००; इस विशेषाङ्क का २.४९ 
Wed: र देना होगा 
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ग्रालोचना 


शर्मा दिनेश प्रकाशक-उमेश 
उदयपुर, मूल्य ४.०० ` 

प्रस्तुत पुस्तक में पुरोहित प्रतापनारायणजी की 
हिन्दी कविताओं पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है । 
पुरोहितजी हिन्दी के क्षेत्र में पुरे चालीस वर्षों से 
काव्य-रचना कर रहे QI अब तक पुरोहितजी की 
कविताओं के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके है । उन्हीं 


पुस्तक प्रकाशन, 


विवेचन किया गया Ba आरम्भ में कवि-परिचय 
दिया गया है । अनेक प्रतिभाशाली साहित्यकारों की 
सम्मति भी दे दी गई हैं --यथा--सुमित्ानरदन पन्त, 


शरणसिह, डा० रामकुमार वर्मा आदि | 'मुक्तक-काव्य 


के अतिरिक्त पुरोहितजी ने निल नरेश” नामक प्रबन्ध- 


काव्य 

८ भी लिखा है । यह प्रबन्ध-काव्य पौराणिक कथा- 

: CAN है । प्रस्तुत कृति में 'नल-नरेश” पर 
रूप से प्रकाश ड 

व्य M [ला गया हे । पुरोहितजी 


Tx 2 
s गे भाषा-शेली की झलक दिखाई देती 8— उद्धरण 
भकार दिया गयाहै-- : 


मेरी: 
- यह है मोद-दायिनी काया-माया । 


` * ORNEN गाभिनी मेरी जाया) : 
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प्रताप की काव्य-साधना--लेखक-डा० रामगोपाल . 


ग्रहों की कविताओं का. सन्दर्भानुकूल प्रस्तुत पुस्तक d. 


डा धीरेर 
° IW वर्मा, सेठ गोविन्ददास, ठाकुर गोपाल, | 


पेकर प्रबन्ध-काव्य में मैथिलीशरण. 


ये मेरी. सन्तान पिता माता ये मेरे। 
ये सुखदाता मिल और ये भ्राता मेरे । 
उनके गीतों में छायावाद, रहस्यवाद एवं मानवता- 
वाद की भी पुष्टि की गई है । छायावादी, रहस्यवादी, 
मानवतावादी कविताओं का विवेचन भी किया गया हे । 
राजस्थान के कवि पुरोहितजी की रचनाओं पर 
प्रकाश, डालने की अभी और- आवश्यकता है । यह 
पुस्तक तो उनके काव्य परिचय को झलक-माल है । 
डा० दिनेश से हम यह अपेक्षा करते हें | पुस्तक को 
छपाई ठीक है । न किट 
प्लेटो का काव्य-सिद्धान्त--लेखिका-डा० निमेला 
जैन, प्रकाशक-नेशनल पब्लिशिग हाउस, दिल्ली । 
पृष्ठ १२०, मूल्य ६.०० | ` र 
काव्यशास्ल्र अपने में गहन एवं कठिन विषय d । | 
भारतीय काव्यशास्त्र हो या पाश्चात्य काव्यशास्त्र | 
काव्यशास्त्र है ही जटिल एवं दुर्बोध विषय । ऐसे बिषय | 
का प्रणयन करके उसे विद्याथियों या सवंसाधारण | 
पाठक के लिए सरल ढंग से प्रस्तुत कर देना एक बड़ी | 
बात है । प्रस्तुत कृति में sre निर्मेला जेन ने प्लेट 
काव्य-सिद्धान्तों पर गम्भीरता से प्रकाश डाला हे । 
प्लेटो का योगदान पाश्चात्य काव्यशास्ल् 
हास में प्रायः निषेधात्मक ही माता जाता 
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L नकारते रहे। इस आलोचना एवं अस्वीकृति का स्वर 
ए मुखर रहा कि कलाओं के क्षेत्रों में प्लेटो के faü- 
[त्मक योगदान की सतत उपेक्षा होती रही । प्रस्तुत 
L कृति में प्लेटो के योगदान एव अन्वेषण के उद्घाटन 
का सफल प्रयत्न किया गया है । 
- आरम्भ में प्लेटो का परिचय दिया गया है| e 
1८य-भेद, कोव्य-स्वहूप, 


रान्त काव्य की परिभाषा, के 
वं प्लेटो 


js, काव्यास्वाद, काव्य का प्रयोजन ए 
| योगदान एक मूल्यांकन अध्यायों में प्लेटो के काश्यः 


' चर्चा विद्धत्तापूर्ण ढंग से की गई है। पुस्तक अत्यन्त 
देय एवं पठनीय है । डिमाई आकार की यह पुस्तक . 


हिन्दी-साहित्य : 
साद 'मागध', प्रका ०-भारती-भवन, पटता-४ 


qu निबन्ध संग्रहीत हैं । इन सभी तिबन्धों में हिन्दी 


साहित्य के स्वरूप पर प्रकाश डालने का लेखक ने. 


विशिष्ट प्रयास किया है। निवन्धो का क्रम एक प्रकार 


युग si धारा--ले०-कृष्ण- . 


और उसे पढ़कर sam विचारों को ग्रहण 


एवं पुस्तकालयों के लिए पुस्तक संग्रहणीय है। 
लिबध्ध 
परिस्रेक्ष्य--लेखक-श्री जैनेस्द्रकुमार E 
पूर्वोदय प्रकाशन, दिल्ली । go २४३ ds p 
प्रस्तुत कृति में जैनेन्द्रजी के सन्‌ ३७ 


से 
६४ तक की अवधि में विरचित लेखों को WO 


jus, P 


किया गया है--संग्रह में इस प्रकार ४ 
हे E] र ४४ लेख E h 


सामाजिक, राजनेतिक एवं साहित्यिक विषयों mi 
नेन्द्रजी विचारक एवं चिन्तक के रूप में खुव परिक 
। उन्होंने अनेक कहानियाँ एव उपन्यास fina 
हिन्दी-साहित्य के भण्डार को भरपूर किया है ऐक 


` -की विचारधारा पठनीय एवं अवगाहन qud 


गैती है । प्रस्तुत कृति में राष्ट्रीयता, राम को n 

नीति, भारतीय साहित्य, हिन्दी और राष्ट, सत्य प | 
की प्रतिष्ठा, में कौन ?, राष्ट्रभाषा केसे बने ?, भा 
और पुरुषार्थ, प्रान्त-निर्माण, भारत का मौलिक wi 
संस्कृति का प्रश्‍न, गांधी, नेहरू और हम, शालि ग 
निर्माण और भारत आदि विषयों पर बड़े d पुद 
ढंग से विचार किया गया हे । सभी निबद्धों में भ! 


तीय संस्कृति कोः झलक स्पष्ट परिलक्षित होती है। म 
qa अपनी राय देकर विषय चिन्तको का माग प्रात 
` -किया गया है। 


भाषा एवं शली अत्यन्त प्रवाहण एव amu c 


. है । मुद्रण की efe से डिमाई आकार में प्रकाशित ६ 
२ कृति सुन्दर दिखाई देती है | मुखपृष्ठ पर 
-जेनेन्द्रजी का चित्न भी है।. 


quiet `` 


m आदर 8 


आशा है प्रस्तुत पुस्तक का WI 
sd E 


T edt । मूल्य १.०० Xe 
` उक्त पाकेटबुंबस की लोक 


SUBEN 
५00 ; 
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at ` 


द्र «E 2 
सो। || 


. वर्चत की मधु 


“इस यात्रा वर्णन की 


: हिललरिचय । 


a प्रचलित शेली है । 
E ed बहुत ही सफलता के साथ हुआ है । डा० 
E शाला में सभी रुबाइयाँ ही हें । बच्चनजी 
वे इबाइयों का प्रयोग करके हिन्दी काव्यकारों को एक 
शा दी थी तब से अब तक इस दिशा में नेपाली, 


तई दि er A 
Purses. नालस्वर्प- राहा, रा TH, 
J f H - 
हपनारायण ब्विपाठी, बलवीरसिंह रंग, स्नेही, 


सिल्दूर, हँस आदि कवियों ने सफल प्रयोग किये हैं । 

इस पुस्तक में इन कवियों के अतिरिक्त अन्य नये 
कवियों की रचनाएं भी प्रकाशित हैं । पुस्तक काव्य- 
रसिको के लिये पठनीय हे । 

पाकेट बुक्स 

१. भग्नमूति, २. दिल्ली-पेकिग, ३. द्वीपों के पार, 
Y, यह कसा ग्रन्धेर, X. उगते तारे खिलते फूल-- 
प्रकाशक-मन्ल्ली सवंसेवा संघ, राजघाट, वाराणसी । 
मूल्य १ रुपया प्रति बुक । 

भग्तमुति--ले०-तिर्मला देशपांडे । कुमारी निर्मला 
देशपाँडे रचित तीन अभिनेय एकांकी नाटकों का प्रस्तुत 
संग्रह .सामयिकता की दृष्टि से रोचक एवं कथानक की 
गरिमा की दृष्टि से. प्रेरणाप्रद है । भग्नमूति, दीक्षा 
और हारजीत ये तीन एकांकी Ea एकांकी अभितय 
की दृष्टि से सफल हैं। भाषा एवं शैली आकर्षक है । 
एकांकी नाटकों में जिस प्रकार के संलापों की अपेक्षा 
जाती है वे प्रस्तुत पुस्तक में प्राप्त हैं । पुस्तक पठ- 
नीय है एवं एकांकी अभिनेय हैं जो कभी भी रङ्गमंच 
पर प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 

ला-पाकग में श्री जवाहिर जैन. ने अपने 


tenes : : 
ता सस्मरणों को प्रकाशित किया है | इन संस्मरणों 


ब गार 1i न हो 
d 2 आप्त धारणाओं का समाधान हो जाता है। 
TUTTI की अनिवार्यता पर भी प्रकाश पड़ता है। 


dome । छपाई सज्जा अच्छी है | 
GER पारले ०-सतीशकुमार । 


विश्व के 


M qoare 
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“की ये बोधकथाए मानव-जीवन के लिए एक प्रकाश 


भाषा सुन्दर और शली बढ़िया है। 
अर्थो और व्याख्याओं का है, क्योंकि 


विश्वयाक्षी यु 4 
“भश्चयाही श्री सतोशकुमार ने बड़ी,ही आत्मीयता _ 
suu TUR शान्तिवादी राजनीतिज्ञो, 


१६५ 

साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों एवं विचारकों से E 
अपनी भेंट के संस्मरण प्रस्तुत पाकेट बुक में चित्रित 
किए हैं। ये संस्मरण ठीक रेडियो के आँखों देखा | 
हाल के प्रसारण के समान हैं। अपने ढज के अनोले | 
संस्मरण हैं ये । 

श्रमण सतीशकुमारजी की हॉबी रही है । उन्होने 
भूमिका में लिखा भी है कि--“भेरी एक हॉबी हे कि 
मैं लोगों से मिलना पसन्द करता हूँ ओर मेरी यह । | 
भी हॉबी है कि विभिन्न प्रकार के लोगों के बारे में सै | 
अपने विचार शब्दबद्ध करना भी पसन्द करता हुँ 1 
इसीलिए मैं हर तरह के लोगों से मिलता हे आर झि 
उनसे हुई बातचीत को.लिख देता हूँ ।” * 

पुस्तक की छपाई सुन्दर है । 

Ug कंसा श्रस्थेर ? : ले०-टालस्टाय | 

यह पाकेट बुक टालस्टाय की कृति है । इसमे | 
भूमि और भूमि-पु्नों की समस्या पर और मुफ्त में | 
खाने वाले कामचोरों को समस्या पर टालस्टाय के 
विचार उत्तेजक एवं मननीय हैं। पुस्तक का अनुवाद || 
श्री सुरेशराय ने किया है। अनुवाद मुल ही प्रतीत ४9 
होता है । यही अनुवाद की सबसे बडी खुबी है । छपाई / 
और साजसज्जा बढ़िया है । E 
` उगते हुए तारे--ले०-विनोवा भावे । आचार 
विनोवा भावे अपने भाषणों में छोटी-छोटी कहात्नियों | 
द्वारा बड़ी गम्भीर बात कह जाते हैं । इतिहास, पुराण 
कुरान, बाइबिल और लोकगाथाओं से चुनी हुई संग्न 


स्तम्भ हें । पुस्तक मननीय, पठनीय एव संग्रहणीय है । 
स्फुट P 

qz श्रौर भ्रर्थ--ले०-श्री रामचन्द्र वर्मा, प्रका9 
शब्दलोक प्रकाशन, ४७ लाजपत नगर, बारस 
म्‌ल्य ३.०० ५ COEM 
शब्द-कोश का वास्तविक महत्व उसमें 


उपयोग अर्थ और परिभाषा या व्याख्या 
ही होता हे । जित कोशो में शब्दों के 


पाठको के ज्ञान की वृद्धि न हो, ऐसे कोश निश्चित रूप 
से उपादेय नहीं हैं ।॥,उद 
PEU बुरी बातों का ज्ञान ही नहीं वरन्‌ भली-बुरी 
। वातोंका ठीक ज्ञान कराने वाली आन्तरिक शक्ति होना 
Es  चाहिए। इस पुस्तक में अनेक शब्दों के ठीक अर्थ 
` के सम्बन्ध में विवेचन है । ग्राधुतिक युग अनुसन्धान 
` का है । सभी क्षेत्रों में नवीत अनुसन्धान हो रहे हैं । 
हिन्दी में अभी तक कोई महत्वपूर्ण अनुसन्धान इस क्षेत्र 
में नहीं हुआ कि अपनी भाषा और उसका स्वरूप 
प्रस्तुत करने वाले शब्दों के अर्थों, भावों और व्यंजक 
क्तयों की सही दिशा मालूम हो सके । इस पुस्तक में 
ओर प्रकाश डाला गया है । पुस्तक उपादेय है । 
. छपाई एवं सज्जा अच्छी है । 
` ब्रिनोवा के विचार- अनुवादक एवं संग्रहुकर्त्ता- 
| कुन्दर दिवाण, प्रकाशक-सस्ता साहित्य-मण्डल, दिल्ली ^ 
E मूल्य १.५० 
.' कविनोवाके विचारों की यह तीसरी पुस्तक है । 
` इससे पूर्व दो पुस्तकों प्रकाशित हो चुकी हैं। बिनोवा 
के इन विचारों में सामाजिक क्रान्ति है । ये नूतन 
` स्फूतिदायक हैं | सच्ची स्वतन्त्रता, हम सबका श्रेय, 
क्रांत-दर्शन, प्रेम का कार्यक्रम, हमारी -धर्महीनता, 
आज के युग में समत्व, सेवा द्वारा क्रान्ति, सत्ता और 


स्वरूप, सोने की खान, स्त्री-पुरुष अभेद, सीता तो 
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` सुन्दर रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं । 


का सुख गाँव-गाँव में किंस प्रकार फैल सकेगा ! पस 
1, गो सेवा की हृष्टि, पंसा नहीं पैदावार, ग्राम-सेवा - 


b" NS 
SS US 
Nes 


प्रत्येक नारी बन सकती है, शङ्का समाधा 
x ध नालाल I 
विषयों पर बिनोवाजी के महत्वपूर्ण विचार साग । n 
पुस्तक की भाषा शेली अच्छीहै। ' hti 

मेरा गॉव--लेखक-बल्लभभाई मेर 

i टु हता | 

शक-सर्वे-सेवा-संघ, राजघाट, बनारस | मूल्य 
मेरा गाँव मेहताजी की गुजराती में id: 
का अनुवाद है- अनुवादक हैं श्री काशीनाथ ॥ 
ग्राम सफाई, बीमारियाँ, खेती, बाजार Wig | 
- 2 Hj 
उद्योग-धन्धे, शिक्षा, व्यसन, होली आदि fiiis 


भाषा शेली बढ़िया है । अनुवाद अच्छा 
पुस्तक पठनीय है । ji 

गाँव का faz tg— लेखक-श्री राममूति, sq. | 
सवंसेवा संघ, वाराणसी । मूल्य १.०० 

नयी तालीम के सम्पादक और ग्रामदान आगे: 
लन के सक्रिय विचारक आचार्य राममूति की प्रमु 
कृति विचार और चिन्तनं की हृष्टि से ही नहीं, श 
शिल्प की हृष्टि से भी महत्वपूर्णं है। इस Wes! 
उन्होंने बताया है कि ग्रामदान के बाद अन्याया भा 
और अज्ञान से मुक्ति कंसे मिलेगी ? और ग्रामस्वराग 


की छपाई सुन्दर है । 
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१६६४ के नये प्रकाशन 


डा० गणपतिचन्द्र डी० लिट द्वारा रचित--- ७ 


(C - EN i 

हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास' 

आदि काल से लेकर १९६४ $e तक के समस्त हिन्दी-साहित्य का सर्वाङ्गीण एवं सूक्ष्म विवेचन 
पृष्ठ संख्या १०००, बड़ा साइज, मूल्य डी० लक्स संस्करण २२.५०, साधारण १५.०७ De 


फर 
तिवेदी | 


RR 

i e 2 ती 
पयो पा | E 
E डा० कृष्णदेव भारी के दो नये ग्रन्थ E 


@ प्रेमचन्द ग्रोर गोदान : नव मुल्याङ्कन | 
प्रक र “गोदान” की गम्भीर, सर्वा गीण एवं नृतन स्रमीक्षा ६.५० हु 
. छै रस-शास्त्र ग्रोर साहित्य-समीक्षा 


आरो: रस-सिद्धान्त की आधुनिक दृष्टि से व्याख्या ९.०० $ 
| प्र 7 छ) E 
ES x न्य i 
«d अन्य नये प्रकाशन à 
ये, भा। | & सन्त काव्य का दार्शनिक विश्लेषण ( शोध प्रबन्ध )- डा० सहगल १२.५० 
स्वरा | ९ ® साहित्य-विज्ञान ( शोध प्रबन्ध )- _ ५ डा० गणपतिचन्द्र गुप्त डी० लिटू २०.०० 


? पुम | 99 साहित्य के तत्त्व- 
& साहित्य की श्रात्मा- _ 
र छ साहित्य की शेली- 2 
$ $ भ्रा० हजारीप्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व ध्रौर साहित्य- | Es. ७.०९ 
| & ग्रोक साहित्य-शास्त्र- : श्री हरीश करुण ५.५० 
४ कै वसस्त फिर श्रायेगा ( सामाजिक उपन्यास ) 2 जे = डा. हेमराज निर्मम ६.४० 
1 $ कबीर के घामिक facete . डा० धर्मपाल मेनी 
चोर उतर धरती पर श्राप्रो' ( गीत-संग्रह )- ` न क निर्मोही २.९० 


( विक्रेताश्रों एवं पुस्तकालयो को पर्याप्त कमीशन ) 
C | प्रकाडक-- — 


भारतन्दु-भवन 
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हिन्दुस्तान को अपने जवानों पर 
. हैं, नाज है। उन्होंने हमारी आज़ादी, इज्जत, 
| ग्रादर्शों और जीवन की रक्षा की । उन्होंने 

दुश्मनों को मंह तोड़ जबाब दिया । लड़ाई 

| में बहुत से जवान शहीद हुए आर बहुत 
2 जख्म पि qu SE. मारे x ETE Eum 

| से wed । संघ है, हमारे जवानों ने 
D जी-जान से अपना फर्ज अदा किया है। 
` : हमें भी उनके हाथ मज़बूत करने के 
quei चाहिए, 

कमी नहीं को। 
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पा शा. 


को 
विवरण पत्रिका 


हमसे बिना मूल्य we । 


जो सज्जन सम्मेलन. से प्रकाशित सम्पूर्ण 
विवरण पल्लिका मँगाना चाहें वे 
१.९० पेसे मनीआडर से हमें 
भेज दे--हम विवरणः 
पल्लिका रजिस्ट्री 
से भेज 
देंगे । 


उक्त परीक्षाओं की सभी पुस्तके और गाइडे 


हमारे यहाँ मिलेगी । सम्मेलन में 
प्रकाशित सभी पुस्तके जो परी- 
क्षाओं में निर्धारित हैं । 


| हमारे यहां प्राप्त हैं 2 
साहित्य रत्न मण्डार 


साहित्य-कुञ्ज, आगरा । - 


शी आग 


मुक्ति यज्ञ-- 


भाषा विज्ञान== " 


wav, रूक्नगर, faesit- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ भाग २७, अंक ५ . ६ 


FHT HT ow STF EIT A USO AD J AP SASS FE SASS Sa 7 mu 7 a 4 “क? OO Ff) 


हिंत्य सम्मेलन सुधी पाठकों तथा पुस्तकालय हारा 


खरीदने योग्य प्रकाशन 


राधाकृष्ण मुल्यांकन साला को | 


पहली चार पुस्तक 


तुलसी-- संपादक उदयभानुसिह 
कबीर-- We डा० विजयेन्द्र स्नातक 
जायसी--. ले० डा० रामपूजन तिवारी . 
महादेवी-- We डा० इन्द्रनाथ मदात _ 


चार अन्य सुरुचिपुरण प्रकाशन 


येः भ्रनजाने-- ले० शंकर 


शाकुन्तल- खूपान्तरकार मोहन राकेश 
दस सर्वश्रेष्ठ लेखक 


भारतभूषण अग्रवाल 


रात की बाँहों W— 
हमारे पथ प्रदर्शक 


नये वर्ष के प्रथम सप्ताह में _प्रकाश्य 


- चार उत्कृष्ट प्रकाशन 


- We श्री सुमिलानन्दन पन्त 
ये सात और हम- ले० श्री भगवतीचरण वर्मा 
हिन्दी साहित्य : एक आधुनिक परिह्देय-- 


. देश के सब अच्छे पुस्तक-विक्रो तांओं से प्राप्य 


प्रकाशक 


राधाकृष्ण प्रकाशन _ 


= तेर धो सल 
` Wo डा० देवेन्द्र शर्मा x 
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७.०० 
Yoo 
३.५० 
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हिन्दी के हर विद्यार्थी के लिए 


ये पुस्तके अनिवायं हैं 


(e हमारे प्रतिनिधि कवि विश्वम्भर “मानव १0 
e हमारे प्रतिनिधि लेखक , $ विश्वम्भर 'मानव' क 
छ प्राचीन कवि विश्वम्भर 'मातव' E 
e प्राधुनिक कवि के विश्वम्भर 'मानव' y | 
& साकेत की टीका Cone विश्वम्भर 'मातव' १०० E 
@ कामायनी की टीका | : ` विश्वम्भर 'मानन' ९॥ 6. 
@ साकेत के नवम्‌ सगं की टीका : विश्वम्भर 'मानव' ३७॥ | 
@ काव्य का देवता : निराला p विश्वम्भर “मानवः. १ E. 


लाक भारता प्रकाशन 
१५-ए, महात्मा गांधी माग, इलाहाबाद--! 


प्रकाशको के विज्ञापन का एक मात्र साधन 


साहित्य-सन्देश आगरा 
विज्ञापन देकर लाभ उठाये । यह आलोचनात्मकं पत्र सन्‌ १६३७ से प्रकाशित हो wu 
यह पत्र भारतवर्ष के प्रायः सभी कालेजों, स्कूलों, लाइब्र रियो तथा हिन्दी कै 
विद्याथियों में खूब पढ़ा जाता है । यह कहने में हमें सङ्कोच नही | 
— होता कि हिन्दी-साहित्यिक पत्रों में इससे अधिक प्रचा- 
रित कोई दूसरा पत्र नहीं है । 


: 1e 


? ; nl 
विज्ञापन रेट भी प्रकाशकों के लिए सहयोगी होने के कारण बहुत कम Gl | 


साहित्य सन्देश कायीलय, आगेरा । 
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हमारी विचारधारा 

रस अभिव्यक्त है अबवा अनुभूत 

रस का मर्म 

नन्ददास के भेबरगीत में areas 

रामचरितमानम की स्तुतियो की पृष्ठभूमि २०८ | 
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हमारे नय प्रकाशन 
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spo गसापतिचन्द्र गुप्त sto लिट० हारा रचित 
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n हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास. 
१७ | जिसमें विकासवाद के वैज्ञानिक सिद्धान्तो के आधार पर हिन्दी के आदिकाल से 
Tm qq १६६४ तक के साहित्य की विवेचना सर्वागीण रूप में की गई 
है; नरुतन काल-विभाजन, प्रेरणा-स्रोतों और प्रवृत्तियों 
Ue । का सुक्ष्म विश्लेषण; सर्वोत्तम इतिहास । 
"d | gg संख्या १००८ ; मूल्य डी-लक्स २२.५० 2 साधारण संस्करण १५.०० 
। e 
॥७ | हमारे अन्य प्रकाशन 
नी र i विश्लेषण (शोध-प्रबन्ध) We डा० मनमोहन सहगल मूल्य १२.५० | 
र [न : नव सुल्याकन ले० डा० कृष्णदेव झारी मूल्य ६.५० 
| ® रस-शास्त्र ग्रौर साहित्य-समीक्षा » मूल्य ६.५० १ 
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4e सासाजिक उपन्यास) We. डा० निर्मम मुल्य ६.५० 
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We डा० धर्मपाल मैनी मूल्य 


रचयिता प्रो० निर्मोही मुल्य 


( पुस्तक विक्र ताश्नों को पर्याप्त कमीशन ) 


| IS शारतन्द rp ९८७|३४ र्‌ चडोरादू- 


तारी १९६ ॥ गये 10 


® 
बिहारी-सतसई : वज्ञानिकसमीक्षा 
ले० डा० गणपतिचन्द्र गुप्त, डी० लिट्‌० 


व्य-दर्शव, श्युक्ञार-निरूपणे, भक्ति-भावना हं Jus 


s व्यक्तित्व, जीवन दशन, 
कविवर विहारी के व्यक्ति t» 


`` ग्रथार्थवाद, शैली-पक्ष आदि की सूक्ष्म वैज्ञानिक विवेचना । मुल्य ५.५० 
- प्रस 


E LE 
आधुनिक साहित्य और साहित्यकार न 
2 ले० sro गणपतिचनद्र गुप्त, डी० लिटर P 
`` जिसमें भारतेन्दु, मैथिली शरंण, प्रसाद, पन्त, महादेवी, प्रेमचन्द, वृन्दावनलाल वर्मा, इलाचन्द्र जोशी, बा 
' आचारय द्विवेदी, आ० नन्ददुलारे वाजपेयी, डा० नगेन्द्र आदि साहित्यकारों तथा प्रेम पथ qi 
कामायनी, गोदान, मृगनयनी, संन्यासी के महत्त्वपूण पक्षों पर विस्तृत समीक्षा की गई है। मू० ७५ 


Weber और रस-सिद्धान्त 

cd Ste डा० गणपतिचन्द्र गुप्त, डी० fumo _ 
` जिसमें पाश्चात्य सौन्दयं-शास्त (Aesthetics) के स्वरूप; विकास एवं सिद्धान्तों का परिचय देते हुए wh ks 
की भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टि से नुतन व्याख्या प्रस्तुत की गयी है | मूल्य ५४० || 


श्रृगाररस' और हिन्दीकाव्य 
5... ( शोध प्रबन्ध ) | 
z Sto डा० गरापंतिचन्द्र गुप्त०, डी० feo 
स्त, काव्य-शास्त्र एवं मनोविज्ञान के आधार पर श्रुङ्गार-रस की नयी 
i श्यद्धारीकवियो का अध्ययन । मुल्य १२.५० 
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हन्दी के प्रमुख हा 


स्य कवियों की व्यंग्य 


RI 


॥ कामाथ 


; aget 
हि का अत्यन्त प 


: E । कोमायनी के अध्ययन के विद्यार्थियों के लिए 


है (बी एवं उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता है । 


हिती के दो महाकाव्य-प्रन्था का 
शास्त्रीय विवेचन 
गी-चिन्तन 
à 1० विमलकुमार जन | 
त ग्रन्थ में कामायनी के विविध पक्षों का 
हे विवेचन हुआ है । लेखक ने प्रत्येक विषय 
रिश्रमपर्वक अध्ययन किया है और गूढ़ 
नें को अपने ढङ्ग से स्पष्ट करने की सफल चेष्टा 


१२.०० 
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कृतियाँ 
डा० विमलकुमार जेन 
प्रस्तुत ग्रन्थ शोधपुण प्रबन्ध है। दिनकरजी के 
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सम्बन्ध में कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, किन्तु जैन का 
|| 
ह आलोचनात्मक ग्रव्थ कई दृष्टियो से सर्वोपरि है 
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'उवंशी तथा दिनकरजी की अन्य काव्य-कृतियों के समः 


कै लिपे जिस प्रकार की पुस्तक की आवश्यकता है, 
तुत ग्रम्थ बहुत दुर तक वह पूर्ति करता है । 
-—STe लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु 
| ७0 
नय शोपध-प्रचन्ध 
ग्रपत्न ग॒ भाषा का ग्रध्ययन 
डा० वीरेन्द्र श्रीवास्तव १५.०० 
eal भक्ति-साहित्य में लोक-तस्व | 
^ डा० रवीन्द्र “भ्रमर १२.५० 
हिरो तथा मराठी उपन्यासो का 
तुलनात्मक ग्रध्ययन 
डा० शान्तिस्सरूप गुप्त :१५.००. 
दी युगीन हिन्दी गद्य शोलियाँ 


T* शङ्करदयाल चौक्रषि १ 
) श.०० 
पशस-ग्रन्थ को 
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पोराणिक पृष्ठभूमि 


१६.००. 


और विनोद से युक्त १०८ कविताओं 
का अनुपम संग्रह | 
हिन्दी व्यंग्य विनोद 
सस्पा० — पद्मश्री गोपालप्रसाद व्यास 
संग्रह में पुराने प्रतिष्ठित तथा नई पीठी के 
मेधावी कवियों की रचनाओं का एक 
मात संग्रह | 
qo ८,०० 


व्यासजी को आगामी महत्वपूर्ण और 
भ्राकषक कृति 


रंगू-जंग-त्यंग 
( शीघ्र प्रकाशित हो रही है ) 
शिक्षा संस्थाओं तथा लायब्र रियों 
— क्के लिए 
आवश्यक संदर्भ साहित्य 


EAM ~ 
हिन्दी-वाषिकी | 
हिन्दी-साहित्य की वार्षिक प्रगति का मूल्याङ्कन 
कराने वाली एक मांत्र पुस्तक-पलिका 
- प्रधान सम्पादक _ डा० नगेन्द्र 
: अधिकारी विद्वानों द्वारा हिन्दी की प्रगति कां 
आलोचनात्मक सर्वेक्षण, श्रेष्ठ प्रकोशनों का सही | 
मूल्याङ्कन तथा शोध साहित्य की गतिविधि का आंक- ई 
लन करना इसका मुख्य उद्देश्य तथा ध्येय है । 
अब तक तीन खण्ड प्रकाशित 
१६६१-१०:००, १६६२-१०:०० 
तीनों खण्ड एक साथ मंगवाने पर २०) २०. 3 
होंगे । डाक व्यय अलग । ५ 
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सम्पादक- महेन्द्र 


सहा० सम्पादक--कमलेन्दु जैन एवं सतीश 


FE. हमारी विचारधारा 
| भ्रंग्र जी से. मुक्ति-- | 


हिन्दी को राष्ट्रभाषा होने-का गौरव कानुन 'से तो मिल गया पर वास्तव में अभी तक 
हमारे देश की राजभाषा अंग्रेजी ही बनी हुई है । केन्द्रीय सरकार का प्रायः सारा काम अब भी. 

अंग्रेजी में ही होता है । नित्य समाचार मिलते हैं कि आज भी वहाँ अधिकतर हिन्दी पत्नों को रही 

की टोकरी में डाल दिया जाता है और अंग्रेजी का बोलबाला अब भी बना हुआ है। इस सन्दर्भ में E 

यह सन्तोष की बात है कि अब कुछ लोग मुक्तकण्ठ से इस स्थिति क्री खुलकर आलोचना करने लगे | 

हैं और यह कहते हुए झिझक नहीं करते कि हिन्दी के बिना हमारा काम गहीं चल सकता | हमारे | 

र प्रधानमन्ली शास्त्रीजी ने दिल्ली में लाला लाजपतराय के बलिदान दिवस पर भाषण देते हुए | 
कहा--“सारे देश को एक साथ जोड़ने का कार्य हिन्दी ही कर सकती है। हिन्दी का जितना 4 

विकास हो सके किया जाना चाहिए । यदि उसकी गति धोमी भी रहे तो उसकी चिन्ता. नहीं | 

करनी चाहिए । जब एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तब उसे पाने के लिए प्रयत्न जारी रहेग 

जयपुर में sro भा० राजभाषा सम्मेलन में बिहार विधान-सभा के अध्यक्ष डा० लक्ष्मी: 

नारायण 'सुधांशु' ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक देश में अंग्रेजी बनी रहेगी तब तक हमा 

स्वराज्म का लक्ष्य पुरा नहीं होगा, चाहे राजनैतिक दृष्टि से हम स्वतन्त्त क्यो न हो चुके 

- उन्होंने कहा कि जब तक अंग्रेजी बनी रहेगी तब तक मानसिक दृष्टि से हमारी गुलामी । 
रहेगी । डा० सुधांशु ने कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम छंग्रोजी से इतने ग्रसित हैं कि 

नेता हिन्दी बोलने में शर्म का अनुभव करते हैं । हमें इस मनोवृत्ति को बदलना होगा ओ 

बोलने में गवे का अनुभव करना होगा । आपने कहा जो नेता राजभाषा सें काम नहीं 

उन्हें शासन करने का कोई अधिकार नहीं है । यदि वे राजभाषा सें कास करना प्रारम्भ 

तो जनता को उन्हे गही से च्युत करने के लिये बाध्य होना होगा । उन्होंने कहा कि 

'हिमायत करने वाले लोग देशद्रोही हैं । डा० सुधांशु ने इस वात पर खेद प्रकटे. 
पैता विदेशों में जाकर अंग्रेजी में भाषण देते हैं तथा यहाँ विदेशी अतिथियों का र 

न जीका ही प्रयोग करते हैं, ओर जबकि विदेशी अतिथि 
= 8S8 को मिथ्या बताया कि दक्षिण मे हिन्दी का विरोध 


~ 


NT 
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कि वहाँ कुछ इने गिने लोग अपने स्वार्थ के लिए हिन्दी 
uu करते हैं, जबकि वे ही लोग रात को वज्ञा- 

उक ढंग से हिन्दी सीखते हैं । 
सुधांशुजी ने यही बात कल 
गुप्त की“ शताब्दी पर भाषण देते हुए x 
क्रि--भारत की राजभाषा हिन्दी हे से 


फिर 


२६ जनवरी सन्‌ १६१० 
5 राजभांषा के रूप 


हीं है तो इसका कारण हमारे नेता हैं। 

सत्ता के साथ ही अंग्रजी भाषा को भी चला 
[ना चाहिए था । किन्तु हमारे नेताओं के दिमाग से 

भाषा की गुलामी अबे तक नहीं qid! 


5 गे बात सुधाँगुजो ने कलकत्त में कही वही बात. 


सम्बर को अखिल भारतीय पञ्चमं लेखक qu 


- कारण है कि १८ वर्ष बीत जाने पर 


क्त्ता में डा० बाल-- 


में राजभाषां के रूप में. 


` सारी योजनाएँ एक ऐसी भाषा (s 
जाती हैं जिसे किसान समझ नहीं सकता। ऐश 


- हटाना चाहते हैं अँग्रेजी को नहीं । 


वच्छेंद अत्यावश्यक व कल्याणप्रद है । - 


लेगी देश का संस्कृत के प्राचीन विद्वातों और आवारयां 


(| | 
पत्तकार सम्मेलन के अध्यक्ष श्री अक्षयकुमार ३ E 
Y 


स्वण-जयन्ती के अवसर पर प्रसिद्ध गांधीवादी 
एवं वयोवृद्ध साहित्यकार काका कालेलकर ने 2 
भाषाओं के समाचार पलों से अंग्रेजी के राज को 
की दृष्टि से पूरी कोशिश करने की अपील व 

न्होंने कहा कि प्रशासन, राष्ट्रीय चिन्तन शो 
शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी को हटाना नहाए 
जरूरी है अन्यथा देश को प्रगति अच्छी तरह ह 
सकती और देश का सारा कामकाज अंग्रेजी 
होने से विदेशी हमारी कमजोरियों को आहाती ३ 
समझकर उसका अनुचित लाभ उठाने: की कोश 
करते रहेँगे। . 


काका साहब ने कहा कि यह बहुत ही हेद ब. 
बात है कि अपने देश में कृषि की उन्नति के ति | 


ग्रोजी) . में आई 


योजनाओं से क्या लाभ हो सकता है? | 
उन्होंने कहा कि हम केवल अंग्रजी के राज वो 


i 


सस्कृत की ओर-- —— 
qg ua सुखद स्थिति पैदा होती जा रही- है 


बड़े-बड़े लोगों का भी ध्यांन संस्कृत की ओर जास 
है । संस्कृत हमारी संस्कृति की जंतती, हमारे क 


शास्त्रों की प्राण और हमारे साहित्य की वी 
६ होते हुए भी हमारी पराधीनता के समय सेही 
उपेक्षित रही है ।. स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात्‌ 


उसकी ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दियौँ गया! 


qm, 1 
शिक्षा का न तो कोई विशेष प्रबन्ध किया 5 
कोई प्रयत्न । यही कारण है जो आज 


रभी सस्व 4 


HAAN. 44 x mL 


que | |` 
पा ü 


—n 14 601 


बनाई | ` 


. रहेगी और संस्कृत की पढ़ 


हारी विचारधारा ] 
स्था में जब बड़े लोगों के मुह से संस्कृत 
१ वकालत सुनने को मिलती है तो वास्तव में प्रस- 
; गर सन्तोष होता है। पिछले दिनों तो जैसे 
2d ih वैसे ही कोई बडी कृपा हुई हो या उसका 
ve होतवालाव्ही RU प्रकार Um नहीं अनेक 
्रहानुभावों ने उस की वकालत की हे | नवम्बर * 
अन्तिम सप्ताह में वाराणसी स्थित संस्कृत विश्व- 


ऐसी दुव 


बिद्यालय का दीक्षान्त उत्सव हुआ । :इस उत्सव में 


हमारे राष्ट्रपति डा०. राधाकृष्णन को 'वाचस्पति” की 
सम्मांनित उपाधि प्रदान की गई । 

राष्ट्रपति ने श्री विश्वताथदास को जो कि विश्व- 
विद्यालय के कुलपति हैं, धन्यवाद देते हुए कहा कि 
संस्कृत का अध्ययन हमारे देश और विश्व के लिए 
बहुत ही जरूरी है । उन्होंने संस्कृत के आध्यात्मिक 
मूल्यों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि वास्तव में 
हमारे विकास के लिए संस्कृत के आध्यात्मिक मूल्यों 
को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता । 

उन्होंने कहा कि संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी 
भाषा है । दुनिया में इसकी बराबरी करने वाला कोई 
साहित्य नहीं है । धैय (सहनशक्ति) पर वेदों में सबसे 
अधिक जोर,दिया गया है । इसीलिए देशवासियों से 
कहा जाता है कि वे सभी धर्मों का सम्मान करें । 

उसी सप्ताह में दिल्ली में पुनर्गठन केन्द्रीय संस्कृत 
बोर्ड की प्रथम बैठक में, भांषण करते हुए केन्द्रीय शिक्षा 
मत्ती श्री छागला ने कहा कि मुझे एक व्यावहारिक 


विचार Té मालूल होता है कि विद्यालय में पाँच या 


र 


9 स पढ्ने के बाद छाल के पाठ्यक्रम मे संस्कृत को 
: T कर दिया जाय । इस समय तक छात्र का मातृ- 
d गर अच्छा अधिकार हो जायगा और यह सम्भव 
होगा कि.उस-पर अधिक 


ईई के लिए भी स्थान तय 
MENU रहेगा । 
शक्षा मन ने 3c द 
Vo ली ने कहा कि अधिकांश भारतीय 
Wü. NSW माँ हे और इस देश की संस्कृति, 
E TERI. का सर्वोत्तम , भण्डार है । इस 
प स प्राचीन भाषा का- अध्ययन अत्यन्त आव- : 


SENS a : E E 


V — Tc zn 
Du S AT 
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संस्कृत हमारी संस्कृति की भाषा है। यदि किसी 


अच्छा हो यदि इन सुझावों को हमारे नेता क्रियात्म 
जोर देने की आवश्यकता न _ 
साहू शान्तिप्रसादजी ने दो वर्ष पूर्व यह घोष 


« भाषाओं में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक _ 
Rp) इसके लिए उन्होंने जो कमेटी बनाई २ 


श्यक हो जाता है । : 
शिक्षा मन्त्री ने बोर्ड से कहा कि वह उनके 
सुझाव पर विचार करे कि. ति-भाषी फामू ले में संस्कृत | 
के लिए एक स्थान रखा जाय । इसके साथ ही देश के | 
शैक्षणिक ढांचे में पाठशालाओ ओर संस्कृत की पढ़ाई. 
की परम्परागतः व्यवस्था को स्थान दिया जाय । मैं 
अनुभव करता हुँ कि उस व्यवस्था में बहुत सी अच्छी 
बाते हैं। भारतीय विरासत का एक भाग होने के 
अलावा, इसमें शिक्षकों व॑ शिक्षितों - के बीच समीपी | 
सम्बन्ध को व्यवस्था है । यदि भारत भूमि से पाठः | 
शालाएँ अहृश्य हो गई तो यह बहुत ही दुर्भाग्य की 
बात होगी i द E 
एक महीने बाद पटना में अ० भा० अध्यापक 
सम्मेलन का उद्‌घाटन करते हुए बिहार के राज्यपाल 
श्री अनन्त शयनम आयंगर ने इस सुझाव को दोहराया 
कि समूचे देश में हाईस्कूलों में हिन्दी के अलावा 
संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्यं कर दी जानी चाहिए । . 


को भारत को समझना है तो उसे संस्कृत का ज्ञान _ 
होना जरूरी हे । छ 

आपने यह भी कहा कि उन, लोगों. को अँग्रेजी. 
पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं जिनके लिए इसका कोई | 
लाभ नहीं है । फिलहाल इसका शिक्षण केवल उन्ही _ 
छात्रों के लिए अनिवार्यं होता चाहिए जो विश्वविद्या- d 
लयों में विज्ञाने. का विषय लेता चाहते हैं। E 

संस्कृत का यह गुणगान एक राज्यपाल, केन्द्र के _ 
शिक्षा मन्त्री ओर स्वयं राष्ट्रपति के मुह से सुनकर 
किस देशभक्त का मन प्रफुल्लित न होगा । क्या 


रूप देकर देश को सुसंस्कृत बनावें। त | 
'एक लाख का ज्ञानपीठ पुरस्कार-- | 
भारतीय ज्ञानपीठ के जन्मदाता प्रसिद्ध 


थी कि एक लाख रुपए का एक पुरस्कारः 


चर्चा हम इन पृष्ठों में पहले कर चुके हैँ। विगत दो 
वर्ष से विभिन्न कमेटियाँ यह परीक्षा कर रही थीं कि 
, किस भाषा की किस पुस्तक को सवश्रष्ठ होने का 
| गौरव प्रदान किया जाय । २९ दिसम्बर को तदर्थ हुई 
` कमेटी के सर्वसम्मत निर्णय की घोषणा श्रीमती रमा- 
` रानी जेन ने की । साहूजी ने इस पुरस्कार का नास 
अपने नाम पर न रखकर उसका नाम ज्ञानपीठ पुरः 
स्कार रखा है । घोषणा से विदित हुआ है कि प्रथम 
ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के कवि केरल निवासी 
महाकवि श्री शङ्कर कुरूप को उनकी ख्यातिप्राप्त 
कुति 'ओदाक्कुल' (बांसुरी) पर मिला है | श्री शङ्कर 
रूप केरल साहित्य समिति के अध्यक्ष और केरल 
N साहित्य एकाडमी के सदस्य हैं । मलयालम में अनेक 
' पुस्तकों की रचना करने के अतिरिक्त आपने गीता जलि 
(रवीन्द्र), मेघदूत (कालिदास) और उमर खय्याम की 
रुबाइयों का मलयालम में अनुवाद भी किया है । हम 
. श्री शंकर की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हैं 
|| ओर sre सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में हुई-समिति की 
प्रशंसा करते हैं जिसने इतने निष्पक्ष भाव से यह 
` निर्णय किया है । साहुजी और रमारानीजी बधाई 
की पाल्न हैं जिन्होंने यह महान काम करके भारतीय 
भाषाओं को मिलाने का प्रयत्न किया है। . 
ध्य प्रदेश के साहित्यिक पुरस्कार 
. मध्य प्रदेश के शासन की ओर से वहाँ की साहित्य 
रिषद्‌ अनेक लेखको को प्रति वषं कुछ पुरस्कार देकर 
म्मानित करती है । १६६३ की पुस्तकों पर जो 


डे-बडे पुरस्कार निम्न भाँति हैं:-- 


> 


का मोतीलाल नेहरू पुरस्कार श्री हरि- 
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००) का कालिदास पुरस्कार श्री लक्ष्मीनारा- | 


२३. विद्यापति पर उपलब्ध प्रकाशि 


११० ० ) का बालकृष्ण तिवीन 
देवराज 'दिनेश' के कविता संग्रह पर । 
इनके अतिरिक्त पाँच-पाँच सौ रु 
पुरस्कार और भी हैं । 
विद्यापति विशेषाङ्ग--लेख 


जनवरी के अन्त में निकलने वाला 


पए के m | 


विशेषांक महाकवि विद्यापति को s S 
कारण उनके सम्मान में प्रकाशित किया 3 3 
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वे इन या इनसे सम्बन्धित किसी भी विषय पर ते | तया 
भेजकर हमें आभारी करें-- करन 
१. विद्यापति : जीवन परिचय 
२. विद्यापति की जन्मभूमि नहे 
३. विद्यापति कालीन मिथिला E 
४. विद्यापति का सम्प्रदाय पोह 
५, विद्यापति की रचनाएँ ES 
६. विद्यापति की पदावली ET 
७. कीतिलता : एक परिचय m 
८. कीतिपताका : एक अध्ययन | 
९. विद्यापति के गीतों में श्रृङ्गार ल 
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१२. विद्यापति का भाव dead 
१३. - विद्यापति की काव्य कला | भावो 
१७. विद्यापति : बंगला के कवि या fed? |! a. 
4१४. विद्यापति : श्वु्खार के कवि या भि * || नुपू 
१६. विद्यांपति शैव थे या कृष्ण भक्त कारप 
१७. विद्यापति के गीतों में भक्ति 
१८. विद्यापति के काव्य में विविधता अथव 
te. विद्यापति,और मुक्तक काव्य | कर्ते 
२०. विद्यापति पर पूर्ववर्ती साहित्य का पा | it 
२१. विद्यापति एवं अन्य श्रुज्ञारी ra हे गे 


२२. विद्यापति पर शोध कार्य 


२४. विद्यापति की जन्मशती ¦ एक e 
२५, पदावली : विद्यापति, qo : 


E 3T 


1 डा० कन्हैयालाल सहल 
५ | n 


भिव्यक्त है अथवा STET ! 
रे हृदय में वासना रूप से जो भाव प्रस्तुत 

4 E ते हैं, उन्हें आचार्यों ने स्थायी भाव का नाम 

ह a ही भाव 'विभावातुभाव व्यभिचारिसंयोग” 


ह, त होकर रस खूप में परिणत हो जाते हैं 
E | तैसा कि स्थायीभावो रसः स्मृतः” से स्पष्ट भी है। 


है हि भते ही स्थायी भाव की ही रस ? परिणति होती हो, 
तथापि स्थायी भाव और रस के अन्तर को तो स्वीकार 
करना ही होगा । 
पह सत्य है कि रस अभिधा का व्यापार नहीं है, 
न ही इसे लक्षणा-के अन्तर्गत रखा जा सकता है । 
व्यञ्जनावादी संस्कृत के आचार्यो ने बहुत कुछ ऊहा- 
प्रोह के बाद रस को व्यंग्य ठहराया है । किन्तु जैसा 
आर कहा गया है, यदि हम स्थायी भाव और रस के' 
अन्तर को दृष्टि में रखे तो क्या यह नहीं कहा जा 
सकता कि स्थायी भाव ही व्यंग्य होकर रस के रूप 
में 'अनुभाव्य' बन जाता है । 
जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं, नाटक अथवा 
फिल्म देखते हैं तो सामान्यतः हम यही कहते हैं कि 
हमें बडा आतन्द आया, हमें बड़ा रस मिला; कोई यह 
नहीं कहता कि अमुक भाव की व्यञ्जना हुई । 
हे सच है कि विभाव, अनुभाव और सच्चारी 
SE के संयोग से हमारे हृदय का स्थायी भाव अभि- 
; शक्त हो जाता है किन्तु यह अभिव्यक्ति ही क्या रसा- 
ऐपेति है? क्ष्या यह अभिव्यक्ति रसानुभूति का 
कारण नहीं । 
E यह है कि. पाठक, प्रमाता, दर्शक 
E es की रसाभिब्यक्ति की चर्चा हम नहीं 
due. x क की रसानुभूति से ही 
ig फिर भी s ; Ed क परिणत “होता है 
भता तो n E र दही के रूप में व्यपदेश की 
नृभृत को i UE भावा भिव्यक्ति और रसा- 
क - घे भिन्न रूप में देखा जा सकता हे । 


d 


E 
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भाव को व्यञ्जना के लिए 'मानव-जीवन' की एक 


. व्याख्या करनी होगी-- 


संयोग से रस को अनुभूति होती है oU 


२०१ 
Fe cic 


यद्यपि अभिनवगुप्त ने भट्टनायक द्वारा उददभावित | 
'भावकत्व' और 'भोजकत्व' को निरर्थक मानकर उनका. 
'व्यञ्जना' में ही अन्तर्भाव कर लिया था किन्तु मैं 
समझता हूँ, उक्त दोनों शक्तियों का व्यञ्जना में अन्त- 
भाव कर लेने से रसविषयक दृष्टिकोण “व्यक्तिपरक' से 
'वस्तुपरक' बन जाता है । 
विषय के स्पष्टीकरण के लिये सुमित्रानन्दन पन्त 
को निम्नलिखित पक्तियाँ लीजिये: 
“चिर हास अश्रू मय- आनन 
रे इस मानव-जीवन का ।' 
मानव-जीवन में हास और अश्र, दोनों पाये जाते हैं, इस 


व्यक्ति के रूप में कल्पना की गई है जिसके चेहरे पर 
हासऔर अश्रू दोनों पाये जाते हैं। ध्वनि यह है कि 
प्रत्येक व्यक्ति के-चेहरे पर जैसे आँख भौर ओठ दोनों 
हैं जो अश्र, और हास्य के प्रतीक हैं, उसी प्रकार 
समष्टि को भी अगर एक व्यक्ति के रूप में कल्पित कर | 
लिया जाय तो वहाँ भी ठीक यही “स्थिति हष्टिगोचर ` 
होगी । इस व्यंग्यार्थ की प्रतीति होते पर रसानुभूति 
हुए बिना नहीं रहती । किन्तु यहाँ समझ लेता होगा | 
कि व्यञ्जना शब्द का व्यापार है, व्यक्ति का नहीं 
जबकि अनुभूति का सम्बन्ध व्यक्ति से है। | 
` ऊपर के विवेचन से ऐसा लगता हे कि रस 
प्रक्रिया की चार स्थितियाँ हे--१ अभिधा २ बिम्ब 
विधान, 3 व्यञ्जना, ४ अनुभूति । - 
अगर उक्त चारों स्थितियों को मान्य ठहराय 
जाय तो भरत के प्रसिद्ध रस-सुल की निम्नलि 


“विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावे 


अथवा अनुभूति ' के अर्थ में गृहीत है) _ 


--बिड़ला आटेस काले 
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ला और काव्य के निकषसिद्धान्त के रूप में इस देश 
में 'रस' को मान्यता मिली है। रस के तक- 
` चीकी रूप के विषय d जहाँ बहुत अधिक मतभेद रहा 
` है, वहाँ 'रस' के प्रयोजन रूप में उसे प्रायः सभी ने 
स्वीकार किया है, विशेष रूप से शव-शाक्त दार्शनिकों 
` ने 'रस? को जीवन के 'प्रयोजन' रूप में ही स्वीकार 
किया था । कालान्तर में 'रस' ही जीवन का. प्रयोजन 
है, इसप्रकार की मान्यता मध्ययुग में भी स्वीकृत 
होगई और शताब्दियो तक इसी एक धारणा का अचार 


— और प्रसार होता रहा । “रस” की व्याख्या करने वाले 


अधिकांशतः शव्रदाशनिक थे, भट्टलोलट्ट, भट्ट नायक 
अभितवगुप, कषेमेख्र सभी कश्मीरी शैव दर्शन के मता- 


 वलम्बी। इन शव-विचारकों ने सर्वप्रथम भरत के. 
.- रस को केवल “नाट्य का विषय न मात कर 
उसकी विराट 


व्याख्या की । विराट व्याख्या में 
व्यक्ति परिवार, समाज, संस्थाएँ, सभ्यता ओर संस्कृति 
` सभी के लिए एक ध्येयरूप की सृष्टि की जाती है। शवों 
ते. रस” को जीवन और समाज के लिए ध्येयरूप में 


-प्रस्तुत किया था, जिसे 'रस की आध्यात्मिक व्याख्या? 


' सम्भावित आदर्श की सृष्टि है। 


STo विश्वम्भरना st 


कोध, घृणा आदि 'मूल मनुष्य' की प्र 
क्रियाएं हैं, जिन्हें 'होमो सेपियन्स' ने 3 

दीर्घावधि में विकसित किया है, अध E 
वासनाए कहते हैं. और जो मुतप्रवृत्र ३ 


fos 


fame प्रतीत होती 3 वे भी अपने बा के x 


एक अत्यधिक संकुल और दीघ विकास "m 
परिणाम हैं, और यह विकास सतत गति! 
फिर भी एक विशेष प्रकार की जो पराकृतिः फ 

निरन्तरता दिखाई पड़ती है, उसका काण? 
कि प्रवृत्तियाँ और वासनाय मानव की गि 


-की पूर्ति करने वाली प्रेरणाएं ही हैं निकषा 
न्तिकरूपान्तरण समूह के रूप में शायद कभी ङ्न 
` नहीं है । समाज 'काम 'जेसो प्रवृत्तियों का छा 
_'कंडीशतिङ्खगः अवश्य कर सकता है कि काशी 


न तो पूर्णतः दमन हो और न उसे इतना उच्छ 
किया जाए कि वह समाज के स्नायु We 


कुण्ठित कर दे । अतः मनोविज्ञात और सब 


_ प्रवृत्तियों के रूपान्तरण में विश्वास करते हैं। 
जो जीवन के रग-रेशे में व्याप्त है, उसी प्रकार 


(रूपान्तरण' कठिन कार्य है, विता si 


- सहज । रूपान्तरण जनतांत्रिकविधि है र 


- प्रक्रिया और दमन तानाशाही तरीका है। 


| सहज 
उच्च मानसिक जीवत में परिवर्तित कर | 


= में असोमंधैर्य, अनंवरतप्रयत्ने औ : 
_ होते पर आशावान्‌ बने रहने 4 
pP आवश्यकता होती. है. 


र्‌ बार बार 


रूपान्तरण की कष्टसाध्य प्र 


साहित्य 
DE 
qim 
समुद्र व 
लहरों ६ 
"E नह 
पूणत; ३ 
तक व्य 
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` कामे] | 
aded 'वर अपने को 'बाह्य' के अनुकूल 
i द्वारा मनुष्य यह कार्य प्रत्येक 
EC ता रहता है । यह जो निरन्तर अनुभूति प्रवाह 
| पग हर की प्रतिक्रियात्रों से. यदि 
| ३ उपे भीतर वाहे, आपको 
| नए कोई दिशा ने दें तो भीतर ही . भीतर आन्दो- 
um D घात-प्रति-घात चलते रहने पर भी व्यक्तित्व 
8 e कैसे उत्पन्न होगी ? जिस प्रकार AH 
UE बिसी एक इतिहास-क्षण में आन्तरिक बाह्य असंगतियों 
हो होने पर भी एक विशेष भडार का सन्तुलत मात 
पा बर लेता है, उसी प्रकार व्यक्तियों में आन्तरिक-क्षोभ- 
PME प्रवाह के रहने पर भी एक सन्तुलन आवश्यक है । 
पणी | यो को ज्ञानविज्ञान की शिक्षा से इस सन्तुलन 
in) की प्राप्ति में सहायता मिलती है किन्तु यह अभिज्ञता 
sm जत्य सन्तुलन तभी सम्भव हो सकता है जब कला, 
साहित्य आदि के द्वारा अभिज्ञता के साथ सहूदयता 
का भी ऐसा विकास हो कि 'बाह्य' के प्रति अनु- 
| केलीकरण एक ऐसी स्थिति में आजाए कि समाज 
मुद्र की तरह एक संतुलन प्राप्त करले । भीतर 
U हों के घात-प्रतिघात तब-तक इस सन्तुलन कों 
१९ नहीं कर ' पाते जब तक 'बाह्य' व्यक्तियों के लिए 
णतः असह्य नहीं हो जाता अथवा यों कहें कि जब 
; d व्यक्ति ऐसा नहीं अनुभव करने लग जाता कि 
EIU सचमुच असह्य हो गया है। तब एक विस्फोट 
| st स्थिति आजाती है और समाज पुनः सन्तुलन 
सि कला है जैसे समुद्र खण्ड-प्रलय के पश्चात्‌ पुन: 
पनी सीमा में अवस्थित हो जाता है । 
तथ्य यह 'रस' केवल कोमल ही 
| भी होते हैं। समाज और व्यक्ति का इन्द्र 
ही | पौत्रतम करने और उसे 'खण्डप्रलय' तक qx 
1 'तक पहुँचा देने 


PIT 


1 wf यप? भें E 
y k X NEAR में है । लास्य और ताण्डव, म्युङ्गार 
| : iW. दोनों प्रकार की शक्तियाँ रस में स्थित है. 
fi ) N अन्तत: उन प्रतिक्रियाओं की एक विशिष्ट 
शा MERE CE 


व और सामाजिक स्तरों पर 
कक स्त रूप में उत्पन्न नो: 
ü "ug us तन्न होती रहती है। 


~ NIRE का रूप परस्पर विरोधी 


~ 


तो परिचित को एक दृष्टि मिल जाने से वह बहुजतों 


- का महत्‌ उद्देश्य यही था कि हेम में जो साधारण प्रतीत 


सत्ता का अंश है, इससे परिचित असाधारण होकर्‌ ` 
विशिष्ट बन जाता है और मनुष्य के रागात्मक जीवन 


- स्वीकार कर लेगी क्योंकि तब सहज ओर परिचित 
भ नहीं की जाती तो समाज | 


२०३ 
होगा और पुन: 'खण्डप्रलयः की स्थिति उत्पन्न हो 


जायेगी । 


गन्तव्य निश्चित कर देने पर गति सार्थक हा 
उठती है, इसी प्रकार बासनाओं के विषय निश्चित क्रिये 
जाते हैं, इससे मूल वासना एक स्थान पर केन्द्रित हो ~ 
जाती है । क्रोध समाजविरोधी अवांछतीय : तत्वों पर 
केन्द्रित करना पड़ता है, काम प्रेयसी पर! जुगुप्सा, 
भय, निर्वेदादि के विषयं भी रसवादियों ने निश्चित 
किये हैं । स्वभावतः मध्ययुगों में यह कार्य तात्कालिक 
सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया 
गया था । अतः क्षेमेन्द्र का औचित्यवाद अपने समाज की 
नैतिकता के अनुकूल है क्योंकि क्षेमेन्द्र को अपने युग के 
समाज में मूलमानस का रूपान्तरण करना था । आधु- 
निक युग में नया साहित्यकार इस युग के अनुरूप वास- | 
नाओं और अनुभुतियों के विषय निश्चित करेगा। | 
नाटक का नायक राजा होगा, प्रकरण का ब्राह्मण या 
वंश्य, यह नियम आज नहीं माना जा. सकता किन्तु 
साहित्य और कलाओं का उद्देश्य जान या अनजान में 
व्यक्ति को बाह्य परिस्थिति के अनुकूल बनाना नहीं है, 
ऐसा कोई नहीं कह सकता । इस विराट उह्दश्य की ol 
पुति के लिये शेव दार्शनिकों ने रस के अन्तिम स्रोत 
का अनुएन्धान किया | यदि परिचित को अज्ञय का 
अङ्गं बना दिया जाये और अज्ञेय को जीवन का लक्ष्य, 


के द्वारा स्वीकृत हो सकता है । रस शुद्ध चेतन्थानन्द 
का वासताओं के माध्यम से प्रकाशन है । इव व्याख्या | 


होता है वह असाधारण, रहस्यमय और आनन्दमय | 
को एक अभिप्राय मिल जाता है । यदि राग का उद्देश्य 


महाराग है, यदि रस का उद्देश्य महारस की प्राप्ति है 
वासनाओं के रूपान्तरण को मानवता तो सहज 


एक निर्थक क्रिया न लगे कर, एक सोह एर 
लगने लो ऽ Dee E रा 


२०४ 


पि हमने अभी 


आधुनिक युग में विज्ञान द्वारा यद्य 
है किन्तु रहस्य 


तक रहस्य का पूर्ण भेदन नहीं कर पाया 
D उद्घाटित हो सकता है, इस प्रकार की विश्वास लेकर 
| ही चला जाता है, अन्यथा WES रहस्य कभी भी 
उद्घाटित नहीं होगा । रसवाद ने लक्ष्य के रूप में जिस 
ब्रह्मानन्द को स्वीकार किया था, वह मानवता के 
विकास कौ एक उच्चतम कल्पना भी हो सकती है, जहाँ 
समाज. और व्यक्ति की सभी असङ्गतियाँ शान्त हो जायें 
और केवल आनन्द ही आनन्द का अस्तित्व हो जाये 
यथार्थवादी दर्शन भी ऐसी सम्भावनाओं द्वारा मानव 
को आदर्श समाज के निकट पहुंचने के लिये प्रेरित 
करतें हैं। साम्यवाद और जनतम्तवाद अपने अन्तिम रूप 
में मनुष्य की असीम सम्भावनाओं के उद्घोष ही हैं । 
- रसविधि द्वारा इस लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता: मिल 
| सकती है, इस सम्बन्ध में भी मतभेद नहीं है । मतगैद 
॥ केवल इस वात पर है कि जिसे आप रस कहते हैं, उसे 
हम रस नहीं कहता चाहते क्योंकि किसी 'शास्त्रीय ur 
की सत्ता अशास्त्रीय युग में स्वीकृत न होगी । किन्तु: 


- यह तो शब्द की बात है, मर्म की नहीं । भरत ने रस 
का स्वरूप आस्वाद' बताया है-- 9 
अन्न रस इति कः पदार्थः ? उच्यते, आस्वाद्यत्वात्‌ । 

यह आस्वादरूपी रससृष्टि ही कलाओं का उद श्य 

है, जिसकी तिष्पत्ति होती है किसी चित्तवृत्ति विशेष 


अधिक सफल होते थे, यहाँ आठ की ही गणना की गई 
किन्तु सभी भाव आस्वादमय होने से रसमय होते हैं, 
` इति मन्तव्या रसाः सर्वे ( रुद्रट ) । अतः रस सम्बन्धी 
विवाद विभावों, अनुभावों के विषय में हो सकता है 


हि NNN 


की अभिव्यञ्जना से । नाट्य में जहाँ प्रमुख आठ रस ही ` 


D TT TX X2 XR AR AR d ० (उफ) * ७७ "> १ “> + आ * “ल्क ९ *-* - [T ZI IL » d dd 


साहित्य रत्न मण्डार, आगरा 


YY १ & YY YY २ YY TT TY TY ९ EDO उ&> १ “> ९ ED 9? ९ ED ९ D € 


किन्तु आस्वाद की दृष्टि से सम्पूर्ण साहित्य रसब | 
हो सकता है । आस्वाद एक ही प्रकारका M है | 
आधुनिक काव्य में एकाकोपन के अनुभाव से हौ! 
'ऊबरस' की सृष्टि हो रही है, पर यदि उसमें s 
को आस्वाद मिलता है तो वह रस को संज्ञा 1 ! 
करेगा ही । भारतीय शास्त्र अनुभव पर आधारित ; t. 
Re 


कोरे qa-fau पर नहीं । वह अर i 
का दैवीकरण करता है, अत. दकरण Pc | जा 
लक्ष्य यही है कि समाज से शीत्र स्वीकृति मिल 3i |. 
यदि दैवीकरण से आज स्वीक्कति में बाधा पडती है हो | 
देवौकरण की कल्पना का मर्म समझने का प्रयल होना E. 
चाहिये क्योंकि इस देश में देवीकरण सवेल सोहेएय bu आधा 
अतएव रस शब्द से चिढ़ का कोई कारण प्रतीत NT 
होता । आधुनिक कलाओं और काव्य ने रसवाद का 1 T 
आयाम विस्तार ही किया है, अनजाने हो। साह्य | पल 
और कलाओं का लक्ष्य प्रारम्भ से अब तक सवदा | E 
मानव के प्राकृतिक अंश का समाजीकरण ही रहा d | i : 2 
और सवदा रहेगा, रसवाद का यही मर्म है। WR | हत 
के विरोधी भी अपने प्रयोगों से न चाहकर भी झी | n : 
सत्य को. पुष्ट कर रहे हैं । रस के स्तर अगणित है छ | पह 
अनेक हैं, उसमें ४९ भावों का ही EE | पाल्न 
कानेक चित्तवृत्तियों का विस्तार है और वित्तवृत | is 
मात्र में यह शक्ति है कि उनमें प्रत्येक को प्रतिभागती Eu: 
कलाकार आस्वादकारी बना सकता है। ही शो | jd 
चित्तवृत्ति नहीं है जो रस न बत सके: । 
यदुत नास्ति सा कापि चित्तवृत्तिः | | 
या परिपोषं गता त रसीभवति! | (ष 

— हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, जाए | 
Won ume me mr V £m 
afa आप चाहते हैं कि भारतवर्ष में प्रकाशित | 

हिन्दी की उत्कृष्ट पुस्तकों की जानकारी आपको मिति 

` तो T UU ॥ य 
हम आपकी सेवा मैं शीर ही य 

न बृहत सुचीपत भेज |i 
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काशी 


में काव्यादशे 


ड१० सुरेशचन्द्र गुप्त 


i a कवियों में सूरदास की भाँति नन्ददास 
पप gro न भी अत्यन्त गौरवपूर्ण है । काव्य- 
त है 3 E. की दृष्टि से भी इस धारा के कवियों 
हे E E. अग्रणी हैं । 'भंवरगीत'' नन्ददास की 
E b. रसमयी रचना है जिसका 2 र Er i 
है तो | द्वात्य-प्िद्धास्तों का प्रतिपादन नहीं है । तथा नि इस 
न होता | प्रत ऐसे अनेक स्फुट संकेत उपलब्ध हैं जिनके 
"wi | आधार पर नन्ददास की काव्य-मान्यताओं को निष्क- 
त मही परत किया जा सकता है । इस दृष्टि से इस कृति में. 
दि का रस का स्वरूप, काव्य-रूप, काव्य-वण्ये और काव्या- 
साहिय | धरी की संकेतात्मक चर्चा उपलब्ध होती है। 

सर्वदा रस का स्वरूप- नन्ददास ने भँवरगीत' में रस 
रहा है | १ छहप का सुनियोजित उल्लेख नहीं किया है, किन्तु 
र | शसम्बध में उनके संकेत इतने प्रचुर और स्पष्ट हैं 
EU उतके आधार पर रस के एक निश्चित रूप -की 
qu फ़्त्मना.कौ,जा सकती है । उन्होंने 'रस” का काव्य- 
हु आ. | नीय बर्ष में प्रयोग न,करके उस पर कृष्णभक्ति- 
प qu प्रेम की दृष्टि से विचार किया है तथा उसे प्रेम 


ad एको संज्ञा दी है । उदाहरण स्वरूप उद्धव, गोपिका 
Mw और लीलागान करने वाले कवि के सम्बन्ध में 
मणः निम्नलिखित उक्तियाँ afau— 


त! अ) ताते मो मन सुद्ध wd दुविधा ज्ञान मिटाय । 
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इन उक्तियौं में दो तथ्यों की स्थापना की गई है- 
अ) रस के मूल मैं प्रेम अथवा रागात्मकता की स्थिति 
अनिवायंत: रहती है, (आ) रस-स्तिग्ध (व्यक्ति भेद- 
बुद्धिमुलक ज्ञानचक्र से मुक्त होकर रस के आधार- 
बिषय के प्रति तल्लीनताजनित पावनता पा लेता है। 
गोपियो के रागाश्रित मन के सम्पर्क में आकर उद्धव 
ने जो रस लाभ किया उससे संकेत मिलता है कि 
रसमयी रचना के अनुशीलन से सहृदय पर भी यही 
प्रभाव होगा । उद्धव का 'शुद्ध मन' साधारणीकरण की 
अवस्था का परिचायक है । इसी प्रकार दुसरी उक्ति 
में इज बनिता प्रेम की” कहकर नन्ददास ने रसमर्मो 
सहृदय की तल्लीनावस्था ओर तज्जनित बोलत रस 
भरि बेन” अवस्था का qure संकेत किया है। इस 
प्रकार उद्भव ओर गोपियों को रस का साक्षात्‌ अनुभव 
हुआ है और नन्ददास ने इस प्रसङ्ग के भावन से उक्त 
आनन्द को भपने लिए सुलभ क्रिया हे । इस आनन्द- 
राशि की चर्चा नन्ददास ने ग्रन्था रम्भ में भी की है। 
(अ ) 'प्रेम-धुजा,'रसरूपिनी, उपजावनि सुख-पु ज।'१ 
(आ ) भरि आनन्द रस हृदय, प्रेम-बेली-ब्र्‌म फूली ।'२ 

यद्यपि ये दोनों ही उक्तियां काव्यशास्त्रीय सन्दे 
में नहीं कही गई । (प्रथम उक्ति में प्रेमरसमयी गोपि- 
काओं के दर्शन से उद्धव को प्राप्त सुख अथवा आनन्द 
का उल्लेख है तया द्वितीय उद्धरण में कृष्ण-स्मरण से 
गोपियों द्वारा अनुभूत आनन्द रस” की चर्चा है) 
तथापि इनसे रस के परिणाम रूप आनन्द की परस्पर 
भावित होनेवाली गति का बोध अवश्य हो जाता है। 


«m पाय रस प्रेम को ॥'* qe आनन्द केवल काव्यनिबद्ध पालों तथा कवि तक ही EB. 
der भा) झछ्‌ ब्रजबनिता प्रेम की बोलवे रसभरिबैन। सीमित नहीं है; रसचेता पाठक के लिए भी यह उतना 
रे | 'कददास पावन भंयो „जो यह लीला गाय। ही सुलभ है। उदाहरणस्वरूप नन्ददास के सम्बन्ध हे. B 
बं। जनक —— 0-0 भेमःरस-पुञ्जनी॥'४ o bane गुत u यह्‌ द न 3s 
3 5 za VECES ममाला पह स्लो पुरुष प्रातःकाल 

ह | ज लेख में डा० प्रमनारायण टण्डन द्वारा M dm T में कई बार सुनी थी 
र्ल... : mua सन्दर्भोल्लिख किए गए हैं । a 122 MM 

" भवरगीत, (अ) पृष्ठ १५, पद ४४, (आ) * भंवरगीत; पृष्ठ ७ पदत 
RET | २४, पद ७०, (इ) पृष्ठ २६, पद ७५ । २ भृँवरगीत, पृष्ठ २, पद ३ ˆ 2 er 
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नहीं देखी । बह इतनी सुन्दर और सरल थी कि आज 


तक उसका आनन्द नहीं भूलता । ' 
` “मुंवरगीत' में नन्ददास ने रस का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष 
रूप में केवल इतना ही उल्लेख किया है । इसके अति- 
रिक्त केवल एक स्थल पर 'स्मृति संचारी भाव की 
संकेतात्मक चर्चा उपलब्ध होती है: 
is “सुति मोहन-सन्देश रूप सुमिरन d आयो t 
` पुलकित आनन कमल अर्ज आवेश जनायो ॥ * 
 रस-निष्पत्ति की प्र 
महत्ता असन्दिग्ध है । प्रस्तुत उक्ति में कवि ने स्मृति” 
7 आदेश” रूपी अनुभवों की भी प्रसज्ञापुरून चर्चा 
ही है । इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वे 
८ ही निष्पन्नावस्था के qq की प्रक्रियाओं के प्रति 
पूर्णतः जागरूक थे और उन्होंने afa चित्रण में कान्ति 
' लाने के लिए उनका यथास्थान उपयोग भी किया है । 
काव्य हेतु काव्य के प्रेरक तत्वों--प्रतिभा, 
व्युत्पत्ति, . अभ्यास--में से नन्ददास ने 4X गीत” में 
प्रत्यक्ष रूप में किसी की भी चर्चा नहीं की है, किन्तु 


नलिखित उक्तियो में वेद, उपनिषद्‌, पुराण आदि. 


उल्लेख से यह संकेत अवश्य प्राप्त होता है कि 


व्य-रचना के पूर्वं कवि को विषयानुसार भवत्यादि | 
` विवेचन न होने पर भी उन्होंने उसका उल्लेख अवश 


सम्बद्ध ग्रन्थों का अनुशीलन करना होता है । . 
“जो उनके गुन होय बेद क्यों नेति «um uà 


(आ) बेद पुराननि खोज के पायौ नाहि गुन एक ४ . 


“जाके गुन अस रूप को जान न पायो भेद । 


` _ ताते निगुन ब्रह्म को बदत उपनिषद वेद ॥ ४ 


वेदउपनिषद-सार जो मोहन गुन गहि लेत 1 


ह उल्लेखनीय. है कि काव्य-कृतियों अथवा अन्य. 
पंचाध्यायी और  भंवरगीत, सम्पादक-- - 
बालमुकुन्द गुप्त (सन्‌, १६०४, मारतमित प्रेस - 


` कलकत्ता), भूमिका, पृष्ठ ३ - 


, 5 भेवरगीत, (अ) पृष्ठ ७, पद १ &, 


) पृष्ठ ७, पद १९, (ई) पृष्ठ ८, पद २१, ` 


ई ) पृष्ठ १६, पद ५४ 


क्रिया में संचारी भाव की 


हेतु पर भावुकतापुर्वेक विचार किया है और qe. 


द्रवीभूत करना है, (आ) जिस प्रकार गायक 7 
` समय आत्मलीन हो जाता है उसी 


[ सा हित्य सर | 
ग्रन्थों के अनुशीलन मोले से काव्य-रचना सम्भव 7 
होती; इसके साथ ही कवि के मन में कुछ d 7 
बिम्बों का होना अत्यावश्यक है। E ; 
प्रतिपाद्य का सम्बन्ध ब्रज क्षेत्र से है और E 
ब्रजवासी थे; अतः यह स्वाभाविक हे कि ऐसे म 
बिम्ब उनकी सहज निधि हौं । 'भॅवरगीत' में वण क 
दृष्टि से वेदादि की प्रत्यक्ष सार्थकता भी तही है, को. 
कि इसमें निगु ण को अपेक्षा सगुण स्वरूप की Tur 
है जिसके लिए धर्म ग्रन्थों के अनुशीलन और तम 3 
अपेक्षा नहीं है । जिस प्रकार भक्ति की ओर सुप 
सांसारिक जनों की प्रवृत्ति नहीं होती, केवल कुछ 


“प्रातिभजन ही इस ओर उन्मुख हो पाते हुँ, उसी प्रकार 


भक्तिकाव्य की रचना भी प्रतिभा का विषय है; उप- 
युक्त परिप्रेक्ष्य में यह अनुमान असज्भत न होगा। 
अन्य काव्प-सिद्धान्त--काव्य के Wa aul 
में सामान्यतः अन्य किसी काव्य-सिद्धान्त का समावेश 
नहीं है, तथापि कुछ स्फुट उक्तियों के आधार पर काव्य 
के भेदादि के विषय में अनुमिति ग्रवश्य की जा समती 
है । यह सर्वेज्ञात है कि कृष्णभक्त कवियों में uum 
ने महाकाव्य के अतिरिक्त प्रायः सभी काव्य edil 
प्रयोग किया है । 'भँवरगीत' की रचना छन्दसापेक्ष गीत 
शेली में हुई है, फलतः गीतिकाव्य के स्वरूप का प्र 


किया है - 
(अ) कबहुँ कहे-गुत गाय स्याम के इनहि feat 
(आ) गोपी गुन गावत लग्यौ मोहन गुत गयो भूति 
(इ) तन्ददास पावत मयौ जो यह लीला गाय । : 
उपयुक्त उडरणों के आधार पर क्रमशः rV 
निष्कषित किये जा सकते हैं: : 
` (अ) गीतिकाव्य का लक्ष्य शर 


x के चित ती |. 
e गाते 
प्रकार गीती | 
में होता दी. 

क्ति 


स S c Lx f ¢ í 
_ जिस प्रकार उद्धव ने तकपड़ i त्कपद्धतिमूलक FT | 
zm à 3. २, ३ भँवरगीत, (अ) १५, पद ४४, पा 


न (आ) पुष्ठ २४, पद ६९, (इ) पृष्ठ 


गीत की रचना के समय तन्मयावस्था 


-0'In Public Domain. G ;urukul Kai 


SEE EUM 
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> भवरगीत में काव्यादश | 


छोड़कर गोपियों के भक्ति-भाव की प्रशंसा की नायिका-भेद में अपनी रुचि और गति को प्रायः इस 
उदी प्रकार गीतकार भी गीत में तकक्रम को स्थान शेली में प्रकट किया है । 
ig गात्मक भावों को ग्रहण करता है । (इ) काव्य के अधिकारी - नन्ददास ने प्रस्तुत प्रश्‍न को 
की भाँति गीतिकाव्य की रचना से भी लेकर प्रत्यक्ष विचाराभिव्यक्ति तो नहीं की है Wu 1 

दी वाणी सफल हात EE ci निम्नलिखित उक्ति के आधार पर यह अनु ५ 
१ होता हि) सीप म यह कहा जा सकता हे कि किया जा सकता है कि वे काव्यानुशीलन में 
ने गीतिकाव्य में तन्मयता और रागात्मकता को उचित नहीं मानते थे । 3 


नेस दंदास 
ia का स्वाभाविक समावेश मानते हुए उसे रचयिता और कोउ कहै--रे मधुप ! कहा तू रस को जाने ? 
" ता (अथवा सहृदय) के लिए समान रूप में आनन्द, बहुत कुसुम पै बैठि सबै आपन सम माने ।२ 


सरस, मधुर कहानियां, विचारोत्त जक लेख एवं अन्य विविध स्थायी स्तम्भो से | 
- सजी-धजी एकमात्र पल्लिका । 


E : 
रपर कमीशन दिया जायगा । एजेन्टों की सेल, आवश्यकता । आज ही लिखें — 


व्यवस्थापक राजहस प्रकाशन 
रोन्दी रोड, बाढ़, पटना । 


ला | द्वी माता है । 
कै की नायिका भेद- नन्ददास ने 'भंवरगीत' में नाथिका- 

सभी ३द की .प्रत्यक्षरूपेण चर्चा नहीं की है, तथापि एक : 

मुछ ge पर 'मिलिहैँ थोरे दिवस में. जनि जिय होतु 
प्रकार अधीर कहकर उन्होंने मानो अधीरा नायिका की 

उप- ।, प्रोस्थिति को लक्षणबद्ध करं दिया है। यद्यपि यहाँ 

[CC काय शास्त्रीमेर्यादा के अनुकूल लक्षण-विधान नहीं है, नहीं है, किन्तु इस दिशा में कवि के मर्मज्ञान को सवे 
रगीत' | तथापि यह ध्यात रखना होगा कि कृष्णभक्त कवियों ने लक्षित किया जा सकता है । 
क ] E गा पृष्ठ २, पद ५ `. भंवरगीत, पृष्ठ १७, पद ५० 
सक्ती | | . पुस्तकालयों एवं वाचनालयों 
र | ४ के लिए 
: गत || | : अपूव भेंट ः 

प्रश | |t छवि के घु घट (गीत संग्रह) | : Ho १.५० 
अब ६ सव श्री अञ्चल, वीरा, नीलकण्ठ तिवारी, नारायणलाल परमार, जानकीवल्लभ शास्त्री आदि 

E | र ३३ कवियों के श्रेष्ठ, ओजपूर्ण गीतों का मधुर सङ्कलन । - & 
à | | वरिन साँसों का ताजमहल (कहानी संग्रह) मु० १.२५ 
s l रे ed के नए शिल्प एवं नयी शैली में लिखित बारह कथाओं का सवल चित सङ्कलन 
lr p के झुकै साए (कथा संग्रह) र EG 

ES : मनहरु चौहान, राजेश्वरप्रसाद सिह, अमृता प्रीतम आदि चुने हुए २३ कथाकारो 
तत गो ग गढी हुई कथाएं 
c «| EE (कहानी प्रधान मासिक) एक प्रति ५० पैसे, वाषिक ५ 
तकी, 


तवी हृदय ने अज्ञात शक्ति के प्रति सदा sep (११) पूषा हमें धन और सुवणं दे। ( e a. 


> कता दिखाई है और उससे याचना की है । इसी 
हृदय को हमने भक्त कहा है । यह निविवाद' है कि 
ऋग्वेद सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ है । क्रग्वेद में 
हमें विनय का हीं स्वरूप प्राप्त होता है जो निरन्तर 
. प्रवाहित रहा, जो तुलसी में था और आज भी प्राप्त 
e H 4 ऋग्वेद की स्तुतियों में याचना है। ऋषि इन्द्र, 
` अग्नि, वरुण, मरत इत्यादि से धन, TIU, स्वर्ण, शल्‌ 
` नाश, रक्षा, सुख, रोगमुक्ति और भय से ल्लाण माँगता 
| है । इसप्रकार हमें उसका अर्थार्थी और आत्तं रूप 
प्राप्त होता है, मुमुक्षु या ज्ञानी नहीं । मुमुक्षु रूप कहीं 
कहीं विरलता से ही मिलता है । 


pnd 1400 आलि, he PT मक 


NE 


धन दो-- 
। (१) हम नवीन स्तोतों से स्तुति करते हैं, हमें धन, 
| पुल्,एवं अन्न दो ( ऋग्वेद १-१-१२-१ ) 
| (२) हे धन दाता अग्नि! हम चौथी बार आपको 


| | E सोम समफ्ति करते हैं, हमें धन दे (1-1- 14-00) 
(३) हे इन्द्र और वरुण हमें मन इच्छित धत दो । 


(४) हे ऋभुगण । (१-१-१७-३२) 
हमारे यजमान को इक्कीस रत्न प्रदान करो । 
(१-१-२०-३८) 


(५) हम इन्द्र से याचना करते हैं कि पृथ्वी आकाश 
` ओर अन्तरिक्ष से वह हमें धन दिलाये । 

न (१-१-६-१२) 
(७) हम इन्द्र और वरुण की प्रार्थना धनों के लिए 
करते हैं । _ (९-१-१७-२२) 
वरुण और मित्त हमें धनवान बनावे । 

TE (१-१-२३-६) 
) धनों के स्वामी सविता देव ! हमें सभी प्रकार 
` के विभव प्रदान करो । (१-१-२४-१३) 
१०) हे;सोमपायी इन्द्र ! तुम वज्ञिन हो । हमें धन 
` दो और हमारी दरिद्रढा हूर करो ।(१-१-३०-३०) 
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रामचरितमानस की स्तुतियों की पृ | 


qm 


डा० गोपीनाथ तिवारी | 


गाय दो-- m : 
भारत कृषि प्रधान देश था । अतः गायका मह. D (Us 
qui स्थान था वैदिक जीवन में । वह दूध और वा | (२) ः 
देती थी । अतः इन देवताओं से गो दान की gu. | (१) ः 
बार-बार की गई है। M : 
(१) हे इन्द्र हमें गाये दो । v (9) । 
(२) हे afera हमें बहुत सा गो धन zr » । | "n 
युद्ध एवं कृषि में अश्वो का उपयोग होता E । | 
अतः अश्वों की भी माँग की गई। (१-१-१६-३।) छै तष 
बुद्धि भी मागी गई | क्र 
(१) हे इन्द्र हमें बुद्धि प्रदान करो। (१-१-४७) | E 
(२) हे इन्द्र एवं वरुण हमें बल तथा वुद्धि दो । र 
(१-१-१७-३१) ` E 
(३) हे अग्नि देव ! हमें बुद्धि एवं धन दो । | 
- (१-१-१८३९) ` हाद 
] एट) 
शत्रु से रक्षा की याचना-- : E... 
(१) हे स्तुत्य इन्द्र ! हमारे शरीरों को ua हाति त | 
पहुँचा सकें । हमारी कोई हत्या न कर पावे। | | à P 
(२) हे इन्द्र और. अग्नि ! हमें सताते वाते शह, ) dom 
` हमारे वश में हों, वे सन्तानहीन हों (१-२१२) | ET 
(३) हे मरुतो ! तुम वली सहायक इन्द्र सहित CO 
शत्नओ को नष्ट कर दो । (१-२३-४ É E - 
(४) हे इन्द्र हमारे शल, सोते रहें । उन्हें मार डाती। E 
(tc | पर चस 
(५) हे इन्द्र देव, तुम्हारी दाढ संताप ड क ; | आतका 
सो हमारे द्रोहियों को जो हमारे लिए ९ ; E. 
शस्त्र तेज करते हँ, रोकदो। ( EE. 
(६) हे मरुतो ! हमारे शलओं का ताश कर M 


रि रो का 
रहो । हे रुदर पुत्तो ! मिलकर शर्त (१४ 


करने के लिये हमारा बल बढ़ाओ VS 


उ 4; E की स्तुतियो की पृष्ठभूमि | 


a4 ! हिंसक, चोर, जुआरी एवं शल ओं 
कर दो | मार्ग बाधक एवं दस्युओं को 
रे मार्गे में कोई WE OW आवे | 
(१-४२-२४) 
5 बल-श्रौर श्रायु की याचना — 
ह ब्रह्मणस्पते ! हमें यश दो (१-1८-१) । 


| (e है qur 
gra 
fact दो हमा 


हतः | हेन! हमं प्रसिद्धि प्रदात करो (१-३१-३३) 
वे i है इत्र ! हमें बड़ा यश दो, सहस्न संख्यक धन 
TT d रथ दो । (१-१-६-१८) 
"PE | हमें अंमर कीति, गौ, बल, और. पूर्ण 
tr आयु प्रदान करो । (१-१-६-१०) 
` । (१) हे पूषा ! हमें रोग एवं पाप से मुक्ति दिलाओ। 
०-२० (१-१-८-४२) 
था। उपनिषद 

m "xr एवं साम में देवताओं की स्तुति है 


शिसे भौतिक सुख एवं शल्न रक्षा की याचना की गई 
है। उपनिषदों में महषियों के एवं गुरु शिष्यों के पार- 
सरिक संवाद हैं जिनमें जीव, जगत और पुरुष के 


CU | aedis करते हुये इन्द्र, वरुण, अग्नि 
E «ufa देवताओं से परे TET की मान्यता स्वीकारी 
W है । तैत्तिरीयोपनिषदकार याचना करता है- मिल्न 
(a | एए। भमा, इन्द्र, वृहस्पति, विष्णु हमारा कल्याण 
3i कर | वायु इत्यादि ब्रह्म के प्रत्यक्ष स्वरूप हें । अतः मैं 
ul in पमस्कार करता हूँ । मैं सत्य बोलता हुँ और 
i हा । ब्रह्म मेरी और मेरे आचार्य (वक्ता) की 
उ हमरे | S कर। ( तैत्तिरोयोपनिषद प्रथम अनुवाक्‌ ) i 
-६-१ | पह em है कि उपनिषदों के रचयिता ऋषी 
डातो। | "रकी रक्षा एवं रोगमुक्ति को आवश्यक समझते हैं 
ex) E बिना रोगरहित पुष्ट शरीर के आत्मज्ञान के पथ 
ली a ही नहीं जा सकता है . किन्तु उपनिषदकारों 
राहि मै | Ti "ज्ञान ही है। उपनिषदकार कहता है-- 
«ul T d है, जो विश्वरूप B जो वेदों से प्राप्त 
पति | का दै। बह इन्द्र मेधा, और धारणा दे,. 
| es a. शरीर रोग रहित हो और मेरी- 


। री रहे, मेरे कान तै रहें 
तो S सदा सुनते रहेँ । 
ह osten बुद्धि जो 
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विधि दी है । स्वयस्मृतिकार वेद एवं उपनिषद को 
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x २०९ 
मुझे प्राप्त हो । ( तैत्तिरीयोपनिषद, चतुर्थ अनुवाक्‌ ) ।. 
SUR ब्रह्म का ही रूप है जिससे कल्याण माँगा गया है । 
इन्द्र, वरुण, अग्नि इत्यादि देवों से भी परे ब्रह्म कौ 
कल्पना की गई और उसके ज्ञान को उपनिषदों में प्रधा- 
नता-दी गई। इस प्रकार यहाँ उपासक आतं एवं 
अर्थार्थी न होकर मुमुक्ष एवं ज्ञानी है । वह कहता है-- 
जो. ईएवंरों का महेश्वर है, देवों का परम देव है, 
पतियों का परम पति है, जो विश्व का स्वामी हे, जो 
सबसे परे है, वही स्तुति करने कै योग्य है हम यह 
जानते हैं । ( श्वेताश्वतरोपनिषद ६-७.) 

उपनिषदकार उसकी शरण की इच्छा करता हुआ | 
कहता है--जो ब्रह्मा का जनक है, जिसने ब्रह्माको । 
वेदों का ज्ञान दिया है, जो मुमुक्ष पुरुषों को आत्मज्ञान 
का प्रकाश देता है, मैं उसकी शरण में आया हूँ। 
( श्वेताश्वतरोपतिषद ६-१८ ) । जैसे मकड़ी जाले 
का निर्माण कर उसके पीछे छिप जाती है उसी प्रकार 
ब्रह्म ने सृष्टि को उत्पन्न किया और अपने को अदृष्ट कर 
लिया । ऐसे ब्रह्म को जानने का इच्छुक उपनिषद- 
कार माँगता है - “जिसका कोई स्वामी नहीं है, 
जिसका कोई चिल्ल नहीं है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, 
जो परम कारण, सवं जनक और सर्वाधिपति है, जो 
मकड़ी के जाले रूपी विश्व को उत्पन्न करने वाला है, 
जो एक और अद्वितीय है, जिसने अपने आप को जाले 
में छिपा रखा है, उसका ज्ञान हमें प्राप्त हो । 

( खेताशवतरोपनिषद ६-€--१० ) 

विनय या स्तुति का यह स्वरूप वेद काल से 
भिन्न है, यह सर्वया स्पष्ट है । 

स्मृतिकारो ते तो विधि निषेध का ही वर्णन | 
किया है, स्तुति प्रार्थनाओं के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया 
है । हाँ देवपुजा विधि विस्तार से देते हुए द्वाद 
अक्षर Wed का जप किस प्रकार करना चाहिये इसकी | 


परम्परा में खड़े होकर विनय स्तुति नहीं करते हैं । | 
वेदोपनिषद की यह परम्परा पुराण एवं महाकाव्यों में 
दिखाई पड़ती है | पुराणों-में पुराणकार आरम्भ 
देवस्तुति देता है किन्तुः्बम्द में वह पालो के म 
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ओर स्मृतियों २० इन्द्राणी हारा गुरु स्तुति अ. ५९ 
विष्णु पुराण में 
पृथ्वी द्वारा विष्णु स्तुति अ. प्र. ४ पर 
- योगीश्वरों द्वारा वाराह स्तुति अ. ४ 3 
- ब्रह्मा द्वारा नारायण स्तुति अ. ६ _ 
. इन्द्र द्वारा लक्ष्मी स्तुति अ. e 
: प्रह्लाद द्वारा भगवान की स्तुति न. १८ 
: प्रह्वाद द्वारा तृसिह की स्तुति अ. २० 
. देवों द्वारा विष्णु स्तुति अ. १७ go अंश 
. ब्रह्मा द्वारा विष्णु स्तुति अ. १ पश्चम अंश 
. देवताओं द्वारा देव की स्तुति २ 
o. नागपात्नियों द्वारा कृष्ण स्तुति ७ 
. कालिय द्वारा कृष्ण स्तुति ७ 
- अक्रूर द्वारा कृष्ण स्तुति १८ 
. मुच्चुकन्द द्वारा कृष्ण स्तुति २३ | 
१४. अर्दिति द्वारा कृष्ण स्तुति ३० | तस्या 


- ` से देव स्तुतियाँ देता है । पुराणों में एक 
- के समान विधिनिषेधों का वर्णन है तो दूसरी ओर 
- कथा के मध्य में देवस्तुतियों का समावेश है । पुराण- 
कार यथावसर अनेक देबी देवताओं की स्तुतियाँ देता 
लि है । स्कन्द पुराण के अन्तगंत सत्यनारायण टे 
| एवं माकंण्डेय पुराण में देवी के महिषासुर, g भनिशु भ 
एवं चंड मु ड से युद्ध के अन्तर्गत देवीस्तुति तो पात 
हैं ही । निम्नलिखित दो तीन पुराणों की स्तुतियाँ इस, 
- क्षेत्र मे पर्याप्त प्रकाश प्रक्षिप्त करतीं हैं-- 
मत्स्य पुराण में-- 
१. देवों द्वारा विष्णु की स्तुति (अ० १७१ ) 
s. शंकर द्वारा निह प्रार्थना (अ० tes) 
३. वाण द्वारा शिवे स्तुति (अ० १८७) 
४. ब्रह्म द्वारा विष्णु स्तुति (se २४४) 
५. पृथ्वीकृत बाराह स्तुति (अ० २४७) 
ब्रह्मवेवत्तं पुराण में -- 


DP 3 G «nh 2€ « «a 4A 2० 


^0 ^9 ^o co 
AM ^o 


नारायण द्वारा कृष्णस्तुति अ. ३ ` ब्रह्मखण्ड १५. शंकर द्वारा कृष्ण स्तुति ३२ B NH 
- ep द्वारा शंकर स्तुति अ. ३ ब्रहाखण्ड इसी परम्परा की प्रौढ़ पुराण है श्री मद्मागवत। | गोर है 
वाण द्वारा शंकर स्तुति अ. १९ 7 ब्रह्मखण्ड विष्णुपुराण के समान इसमें भी विष्णु एवं उनके तीता | बदि 


नारद की शंकर स्तुति अ. २५ ब्रह्मखण्ड रूप कृष्णः की स्तुतियाँ ही हे ] विष्णु के अन्य अवतां 
: याज्ञवल्क्य की सरस्वती स्तुति अ. ५ प्रकृतिखण्ड की स्तुतियाँ भी यत-तल “बिखरी पड़ी हैं। हाँ, | प 
. विष्णु कृत पृथ्वी स्तुति अ. ८ : विशेष पद्धति हृष्टव्य है। वह यह कि भगवान विण 1 
. ब्रह्मा एवं अन्य देवों दवारा कृष्ण स्तुति अ. ११ या कृष्ण को सृष्टिकर्ता, सृष्टि एवं माया से परे, निर | | 
, सावित्री द्वारा यम स्तुति अ. ८ गणपति खण्ड कार एवं निविकार प्रतिपादित किया गया है । E 
fawpgnu गणेश स्तुति अ. १२ _ | स्कन्ध अध्याय “स्तुति-कर्त्ता ५ षुण | DUE 
परशुराम द्वारा शिव स्तुति अ. २०... _ ४ & ga विष | E. 
ब्रह्मा द्वारा कृष्ण स्तुति अ. ५ कृष्ण जन्म खण्ड : greed. = 
ब्रह्मा, शंकर, धर्म द्वारा कृष्ण स्तुति भ, ६ ` ` - ` प्रचेता E 
. अष्टावक्र द्वारा कृष्ण स्तुति भ. २९ - प्रजापति दक्ष 
मोहिनी द्वारा काम स्तुति अ. २६ | {> चित्रगुप्त 
ब्रह्मा द्वारा भगवान स्तुति अ. ३२ शंकर | à 
शिव द्वारा क्ति (दुर्गा) की स्तुति जो कण्व ब्रह्मा, रद्र, इ 
कृत है अ. ४३ 


2 0 ८ 
ह्या की शंकर स्तुति अ. ४८. 


` घन्वन्तरि द्वारा मनसा, स्तुति अ, ५१. 
x ES 75" 3 
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E : प्रह्लाद 
»- १ : ब्रह्मा प्रभु 
98 २ देवता Hs 
३ वसुदेव द 
देवकी d 
१४ ब्रह्मा कुष्ण 
१६ नाग पत्नी x 
" | ३४ सुदर्शन (अजगर) ” 
"v A Yo अक्र्र र 
"X I पृथ्वी : 
1 | ८७ - वेद 2 
n & याज्ञवल्क्षय qd 
| | 5 माकंण्डेय " 
$ वाल्मीकि रामायण में स्तुतियाँ नहीं हैं। जहाँ 
| तस्या का बोलवाला हे । पाल स्तुति न करके तप रत 
| बाई देते हैं । इसके विपरीत महाभारत में यज्ञों का ' 
गवत। | गोर है। पत-तत कुछ स्तुतियाँ भी हैं । 
के तीता | web आस्तिक पर्व अ० २५ इन्द्रद्वारा वि० स्तु. 
अवतार अजु ताभि गमन qd १२ अजुन " कृष्ण ” 
हाँ, । निद?” 0-5 
गत विष तीथं यात्रा पवे १०२ देवता.” विष्ण 
रे, निए: । सेनौद्यौग पर्व १६ वृहस्प. " अग्नि 
| ु Wee D UM 
| Wu परव २३ Gua" दुर्गा” 
| २१५ ” ” कृ, वि. रूप 


Ng 


शाति परव राजधर्मानुशासन ४३ युधिष्ठिरे कृष्ण 


४७ भीष्म द्वारा ” 

१४. उपमन्यु महादेवी 

ह विष्णु पुराण एवं श्रोमद्भागवत में 
उनके अवतारों की स्तुतियाँ हैं । ब्रह्मवैवतं- 


n 


| शा. पवे॑ दान धर्म पर्न 


fi SIN महत्वपूर्ण है जिसका प्रमुख प्रभाव 
मानस में चार पाँच 
ही स्तुतियाँ हे जो 
हैं । निम्नलिखित सूची से यह 


स्पष्ट हो जायगा-- 


अध्यात्म रामायण का स्रोत मानस का स्रोता | 
न्हा बाल का० अ०२ ब्रह्मा (बालंकांड) - 
कौशल्या $ 3 कौशल्या ,, : | 
अहल्या. " y अहल्या ,, र 
परसुराम , ७ परसुराम „ s : 
वाल्मीकि भयो० कांड ६ वाल्मीकि अयो०कांड ^ 
सुतीक्ष्ण अर० २ सुतीक्ष्ण अर० 
जटायु d ऽ जटायु अर? | र 
शवरी » १० शवरी अर० ळे, 
महादेव युद्ध ११ महादेव लङ्का | 
दो स्तुतियाँ मानस में नही $— 
विराध अर० १ नहीं 
कबन्ध अर० & नहीं 
निम्नलिखित सात स्तुतियाँ अध्यात्म में नहीं हैं-- 

जनक बालकांड 

afa भर० कां० . 

शरभङ्ग m 

_ वेद लङ्का का० 

वेद उत्तर का० 

सनकादिक ,, 

नारद à 


स्रोता हो समान नहीं है विषय वस्तु भी समान. 
है । दोनों ग्रन्थकारों ने पात्रों द्वारा पादारविन्द _की 
चरणभक्ति मंगवाई है, भक्ति को ऊँचा स्थान दिया हैः 
राम को ब्रह्म का अवतार माना है, राम सूष्टि 
उत्पादक एवं रक्षक हैं, ये शिव ब्रह्मा से ऊपर हैं, भग 
वान का हीं विराट्‌ रूप हैं। अन्तर यही है 
अध्यात्मकार निराकार निगुण ब्रह्म पर ध्यान केन्द्रि 
करता है. जबकि तुलसीदास निगु'ण सगुण में भेद 
मानकर सगुण को प्रधानता दिलाते हैं ओर वेदों 
स्तुति में कहलाते $— 
जो ब्रह्मअजमद्वं तमनुभवगम्य मन 
ते कहहु जानहुँ नाथ EH तव सगुन ज स्‌ 


_--विरूयवासिनी नगर, ग 
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संख्यामूलक कृष्ण काव्य 


डा० शालिग्राम गुप्त 


f शुद्ध मुक्तक अथवा विशिष्ट छन्दमूलक मुक्तक के 
प्रथम भेद 'कोष मुक्तक' की परिभाषा करते हुए 
` हेमचन्द ने स्वरचित और परकृत सुन्दर उक्तियों के 
समुच्चय को कोष कहा है । (menge en) 
कोष मुक्तक में प्रायः एक ही प्रकार के स्वकृत : छन्द 
का सङ्कलन होता है तथा उनकी छन्द संख्या नित 
होती है । वस्तुतः अनिवद्ध मुक्तको को सङ्घलन की 
सुविधा के लिये ही संख्यामूलक कालल रूढ़ि अपनाई. 
गई है । यह परम्परा संस्कृत, अपश्र श और प्राकृत से 
चलती हुई पुरानी राजस्थानी एवं हिन्दी मे आई, जिससे 
अनेक संख्यामूलक काव्य रूपों में रचनाएं की गई । 

- हिन्दी साहित्य में पाये जाते वाले संख्या मूलक 
काव्यरूपों में प्रमुख 1३ रूप इस प्रकार हैं-षोडसी, 
'चोबीसी, पच्चीसी, बत्तीसी, चौंतीसी, छत्तीसी, चालीसा 
qmm, बावनी, बहेत्तरी, शतक, सतसई और 
; हजारा p इनमें भी पच्चीसी, पचासा, बावनी, शतक और 
 सतसई काव्यरूप अत्यन्त प्रसिद्ध -और लोकप्रिय हैं। ` 

इन कोष मुक्तकों का विषय कुछ भी हो सकता है, 


वह प्रेम का भाव, निवृत्ति की चेतना अथवा नीति. 


-gd वीर रसात्मक कथन हो सकता है किन्तु यहाँ 


rr ३८ कवियों द्वारा रचित ४० संख्यामूलक काव्यो. 


की सूचना बोजपूर्ण विवरणों के साथ प्रस्तुत की जा 


सम्पूणं हिन्दी साहित्य में विभिन्न संख्यामूलक 


य ग्रन्थों की संख्या इस प्रकार आँकी जा सकती 


षोडसी--१०-१५, चोबीसी-- १०-१५, पच्चीसी- _ 
६०-६५, - बत्तीसी---8 ०-४५, ` चौतीसी--१५-२०, 
सी--२०-२५, चालीसा--१५-२०, पचासा-- एक भक्त कवि। जीवन काल d 
_वि० d आसपास एवं रचना काल 


बावनी--६०-६५, बहत्तरी--१०-१५, 


^ 


E USO, सतसई--५५-६० और हजारा: 


4 


jt fs E f ^ पी त्य I D 
कवि । वृन्दावन निवासी बहाभट्ट 5307 क e 


रही है वे सव कृष्ण-काव्य से सम्बन्धित ३ 
प्रकार है-- ष 
१-राधामुख पोडशी - गोविन्द fem x 
सिरोह, भावनगर निवासी । जन्मकाल gs ul 1 
fao | रचना काल Udo १९०५ वि०। | d 
२-बंसी बीसा ग्वाल कवि--वृन्दावन निवी 
जीवन काल Uo १८४६-१६२४ वि०। पंजाब । 
महाराज रणजीतसिह एवं शेरसिह के दरबारी af | | 
कालान्तर में रामपुर के आश्रित । T 
३-कुन्जा पचीसी-- नवनीतलाल--प्रकाशित do | 
१९४३ म। 
४-कृष्ण पचीसी--जम गुजर--?-? . 

_ ४-गोपाल पचीसी--गोपाल . कायस्थ बौ | 
निवासी । रीवाँ नरेश महाराज विश्ताथसिह के मंदी | 
रचना काल सं १८८५ fae ! | 

६-गोपाल -पच्रीसी--हरिदास कायस्य-प्रा | 
निवासी । जन्म काल सं० १८९६ वि०। पन्ना ग | | 
महाराज हरवंशराय के आश्रित थे । | 

७-गोपी पचीसी--ग्वाल कवि-मथुरा fem | | 
बंदीजन- एवं एक प्रसिद्ध कवि | जन्म सं० 1५४८ वि || 


` रचना काल सम्भवतः १८७६ fao । 


=-गोपी पचीसी--भोलानाथ गोस्वामी-ही | 
बारी राज्य; रीवाँ-तिवासी । जन्म सं० १ ९१३११. 

&-जलकेलि पचीसी--प्रियादास महाराज | 
राज सूरतसिह बीकानेर नरेश के ga । कविता ॥ 
do १८७४ वि०:। 2 Y 
__ १०-दान पचीसी--कुशलेश- रचता am 
वि e | 


५ 


` ११-मान पचीसी--गो 


पालदास- ताम उ E. 


०: piu ८ 
EN 
: पटियाला E महाराज कर्णसिह के छोटे भाई 


सिंह इनके आश्रयदाता ये. 


 कषण-काव्य ] 


E री राधा-कृष्ण पचीसी--महाराज छत्लसाल- 
w^ s 5 E l 
Bs १७०६ 1००० वि? 
-लाल $ 
E ।स्वामी--उपनाम जगदीश | बू'दी निवासी à 
E iu सम्भवतः do १९०५-१९७० fao तक | 
: f 
d d कृष्ण बत्तीसी ~ बदलीराम पढ्मगिरि--बन- 
P 3 zm खीरी निवासी | जन्म सं? १८५२ एवं 
4 जिला. , 
ह. काल संश १८८० fao । 
53 ११-तन्द बत्तीसी--नरपति--रंचनाकाल सं० 
|| cfe । ; : 
१६-नन्द बत्तीसी- सिंह कुल- जैन कवि । 
१७-भ्रमर वत्तीसी--केशवदास काश्मीर--ब्रज 
| तिवासी | रचनाकाल Wo १५९८ fao | 
[-कृष्ण चौंतीसा--माखन कवि--लखेरा, 
E पत्ना निवासी । जन्म do १८६१ एवं रचना काल 
E | तः १९२० वि० | 
| !६-दान चौंतीसा--माखन कवि--लखेरा, पन्ना 
rw | बिसी | जन्म सं० १५९१ एवं रचनाकाल do १९२० 
ता गे | | २०-कृष्ण पच्रासा--भोलानाथ लाल गोस्वामी- 
| हातवारी राज्य, रीवाँ निवासी । जन्म सं० १९१३ वि.। 
. र(-कृष्ण पचासा--मंगलदीन उपाध्याय-- 
| एरपुपारी | राजापुर. बाँदा निवासी । 
[| eser पचासा--रघुनाथप्रसाद कायस्थः 
- हत Y पारी निवासी जन्म सं 
३ fiot | Wo 


तवासी। | b 


Ye fao 


१९५७ वि० 1 रचना प्रकाशित हो चुकी है । 
- 'रेन्पीपा बावती अथवा इयाम सुषमा--लोक- 
| "ug enr सं० १६३७ fac में प्रकाशित । 


` शतक-- जयन्नाथदास रत्ताकर-- 
र p वैश्य । जीवन काल सं. १९२३- 
क NET रचना घनाक्षरी eat में लिखित 
७ पु काब्य हे | रचना प्रकाशित होचुकी है। 
लिया शतक [ 


£ 


कण्या 
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बिहारी प्राकट्य पचीसी--जगदीश-: 


de १६२८-२०१० fao | अलबर दरबार के 
1६०४; एवं मृत्यु सम्भवतः 


` सम्प्रदायी । माथुर चौबे । रचना ` काल 


` रचना प्रकाशित हो चुकी है। | 
'काशी तिवासी। जीवन काल 


~ खुमानसिह बुन्देला--चर- : 


२८-गोपाल शंतक--मधुराप्रसाद--सुकुलपुर' 
निवासी, ब्राह्मण । जन्म सं १९११ वि० | : 
_२९-गोविन्द शतक--भगवानदास--ग्राम ईचक 
जिला हजारी बाग निवासी | जन्म सं० १९०९ एवं 
रचना काल सं० १९४७ वि० के आसपास । | 
२०-माधव विलास शतक--रघुराय तागर-_- 
अहमदाबाद निवासी । उपस्थिति काल सं.१७५७ fr.i 
३१-युगल शतक--किशोरीलाल कायस्थ, राजाः 
घनश्यामपुर जिला जौनपुर निवासी ।. प्रस्तुत रचन 
कविःने ६४ कवियों की कविताओं का. संग्रह किया है 
३२-युगल शतक--श्री भट्ट निम्बारक सम्प्रदाय | 
के आदि कवि । जन्म सम्भवतः सं १५९५ 
रचनाकाल सं० १६५२ ,वि० । कवि ने १००० ii 
में एवं पदों में राधाकृष्ण का सौन्दर्य वर्णन किया है. 
रचना प्रकाशित हो चुकी है । T 
. _ रैरे-युगल विलास शतक--रामसिह महाराज 
नरबरगढ नरेश । रचना काल do १८१६ वि० । | 
३४-राधा ` शतक-हीरालाल जैन- जैन कवि 
हेमराज के.पुत्न । रचना काल सं० १८३९ वि०। | 
_३५-राधा शतक--बी रबल-- वृन्दावन निवासी । | 
जन्म सं० १ ९१४ fao । ५ 
२६-राधा शतक- जयदेव राव-- जीवन काल 


दरबारी कवि । ब्रजभाषा में रचित १०० कवित्त | 
२७-राधा माधव शतक--इच्छाराम कायस्थ : 
छतरपुर निवासी । जीवन काल we १५७६-१ T 
fae ) रचना काल uo १६०० वि०। | à 
२५--राधा सुधा शतक--हठीजी--राध 


१५४७ बि०। कवि ने ११ दोहे और १०३९ 
सवेयों में राधा की महिमा का गायन f 


` ३९-राधिका शतक---रासकृष्ण वर्मा ब 


fae | रचना प्रकाशि 


पृष्ठ्भुमि- हिन्दी कहानियों का वास्तविक आरम्भ 
सन्‌ १९००-३० में सरस्वती पत्चिका ( इलाहाबाद ) 
। के प्रकाशन से ही माता जाना चाहिए । प्रारम्भ में 
सरस्वती” और काशी से प्रकाशित (इन्दु में बँगला और 
- अंग्रेजी से अनुदित कहानियाँ ही प्रकाशित होती रहीं । 
इस कारण आधुनिक कहानियों का आंरम्भ इन अनुदित 
-xware से ही माता जा सकता है। सन्‌ १६११ में 
प्रसादजी की प्रथम मौलिक कहानी 'ग्राम' प्रकाशित 
हुई । अतएव प्रसादजी को ही हमें आधुनिक हिन्दी- 
ु कहानी का Wade मानता होगा । प्रसाद अपने साहित्य 
में आदर्शवादी रहे हैं, इसीसे कहानी के क्षेत्र में भी 
उन्होंने आदर्शवादी कहानीकारों का ही प्रतिनिधित्व 
किया । दूसरी ओर प्रेमचन्द ने यथार्थवादी कहानी- 
` कारों का प्रतिनिधित्व किया । 
/ प्रथम महायुद्ध तक तो हमारे कहानी-साहित्य में 
` उतने परिवर्तन नहीं आये जितने कि बाद में । द्विवेदी 
| ; युग के कहातीकार भारतेन्दु-युग की सामाजिक चेतना 
के प्रभाव में सामाजिक कहानियाँ ही लिखते रहे । प्रथम 
महायुद्ध से देश में राजनैतिक चेतना का स्फुरण स्पष्ट 
m रूप से दिखलाई पड़ने लंगा । इस चेतना से सबसे 


| जनों की छाया उनके कथा-साहित्य में स्पष्ट दिखलाई 


है । 


[द और मावसं के साम्यवाद का तथा दुसरी ओर 
गांधीजी के गान्धीवाद को प्रभाव पड़ने लगा ।- 


की सृष्टि होने लगी । जैनेन्द्र इन अन्तद र 
हातियों के नेता बने । अपने कथा साहित्य के 
रा उन्होंने जीवन को उसके नये खूप में प्रस्तुत किया | 


—  CC-0 In Public 1 जनक 
५2५41 (4५ 


अधिक प्रभावित हुए प्रेंमचन्द । देश के विभिन्न आन्दो- .- 


सन्‌ १६२० के बाद से पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान के . 


२१४ 


I Kangri Collection Haridware a 
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कहानीकार Gem. | 


प्रो ० प्रेसचन्द विजयवर्गीय 


प्रेमचन्द के कहानी साहित्य में यदि भारतीय जागृति ^ 
का उद्घोष है तो जैनेन्द्र का कहानी साहित्य Wu. | जो 
तिक और गाहंस्थिक सुधार का आकलन | वस्तुत dr 
जैनेन्द्र की अपनी कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं कि उरे || तट 
कहानी-साहित्य के 'स्कूल' विशेष का निर्माता कहा उ 
जा सकता है । प्रसाद और प्रेमचन्द स्कूल की भात q- 
‘जैनेन्द्र स्कूल' के भी कुछ कलाकार हैं जैसे sq sd 
भगवतीचरण वर्मा, इलाचन्द्र जोशी औदि। 
. SER स्कूल की सामान्य विशेषताएं --जेनेद रङ्ग 
के qd तथा प्रसाद प्रेमचन्द के अनन्तर श्री पाण्डेय ari 
बेचन शर्मा उग्र कहानी साहित्य d एक नवीन पथको देखा 
प्रशस्त कर चुके थे, पर वे गर्जेन को भाँति आये और कीः 
बिजली की भाँति लुप्त हो गये । उनको कहानियों में 
समाज के बाह्य-नग्न स्वरूप का तो चित्रण हुआ, पर बाने 
व्यक्ति के मन की गाँठों को वे नहीं खोल पाये। झ | गारी 
काम को सबसे पहले किया जैनेन्द्र-स्कूल के कहानी. | उह 
कारों ने। व्यक्ति के अन्तर्भावों, अन्तर्वेगों और अः तीय 
"mr चित्रण कर उसके माध्यम से सामाजिक | शारी 
समस्याओं को प्रस्तुत करना इस स्कूल के कहानीकाएँ गाए 
की प्रमुख विशेषता हे । HN 
` इस स्कूल के सभी कहानी लेखकों में एक विद्रोह | Ws 
की भावना पाई जाती है, पर जहाँ PUR की विरह [m 
की भावना गांधीवादी आध्यात्मिकता को लेकर चती | | E, 
है, वहाँ भगवतीचरण वर्मा और अज्ञेय की का 3 | 
भावना में प्रतिहिसा और क्रांति के स्वर हुनाई ए | WC 
है में त्य ex 3f ॥ lE 
& । एक में सुधार के लिए त्याग और झा? | XM 
की परिणति है तो दुसरे में अहं का ie e है गि 
SERE ar $ | 95 


चरित्त-व्यञ्जना । कहानी की. 


नन तं का बई य" ह 
चरित-प्रधानता का रूप देने में इन लोग T अब 


Y 


T ES में वीर-रस | 


वाक्त केन्द्र है, जिसके चारों ओर घटनाओं 
ह ` 1 अपने आप बुनता चलता है, उसी प्रकार 
ml D . जाला अपने भीतर से बुनती चलती 
dom D के अन्तर्वहिसंङ्कर्षो की विकासात्मक 
mort He औं का स्वयं निर्माण होता चलता है à 
wh [| 


| या M में चाहे सरिता की स्वच्छन्द प्रवाह- 
p^ के सागर की वह गहन अतुलता अवश्य है 
P. ; si उद्देलत और मोतियो की अमूल्यता 
a हुए है । इतके qd के कहानीकारों ने 
m ह सागर की लहरों को अवश्य गिना था, 
ह तर में जलने वाले SS को न देखा 
पा--उस 'शीतल ज्वाला का स्पर्श सबसे पहले इन्हीं 
कहातीकारो ने किया । 
` परनोविज्ञान की हृष्टि से जैनेन्द्र पर अध्यात्मवादी 


गागृति 
p 
Tu 
Bi: 

कहा 

भाँति 
अज्ञय, 


dis रङ्ग अधिक चढा हुआ है जवकि अज्ञय NODE 
qum का | इसी से एक ने जीवन को कर्मः के आलोक में 
पथको | देखा है, दूसरे ने 'काम' के दर्पण में ! एक ने आत्मा 
` और | भूष को लिया है, दूसरे ने शरीर की तृष्णा को । 

aü इस स्कुल के कहानीकारों ने नारी को भी उसकी 
mw | fes समस्याओं के बीच से उठाया है.? प्रसाद ने 
। इ | गारीकेभव्य और आदर्श रूप को प्रस्तुत किया तो 
कहानी, | उन्होंने उसके अभावग्रस्त प्रपीडित अन्तर को । भार- 
ome | पय रुहिग्स्त परम्पराओं की श्युङ्खला!से जकडी हुई 
wf | गरी की आत्मा उनमें कराह उठी है । पर जहाँ अज्ञोय 
नीकारें ) शेसतीय बारी के विद्रोही रूप को देखना चाहते हैं, 


` जद केवल सहानुभूति के अञ्चल से उसके आँसू 
| ९ पोछना चाहते हैं। भगवतीचरण वर्मा नारी के 
| NW रूप को ही अधिक प्रस्तुत कर सके । अपनी 


र चती | 'हिनियो में जहाँ भगवती बाबू 'चिन्तन प्रसृत व्यङ्ग- 
| 1 का्‌ हैँ Y & ~ ७ 
बिह | पदक हैं वहाँ अज्ञेय चिन्तन शील अहंवादी 

£ पढ़ी | पो भेगेनदर चिन 


| भता के क हा भावुक ! अपनी चिन्तनशीलः 

Ln à हि ही जेनेन्द्र जनसाधारण तक उतने 
विचार रधान ल यो nm जितने कि Rees ! 
भपित 5 3 कारण जनेन्द्र किसी शिल्प विधान 
PUE EESTI à E सके पर उनकी शिल्प-विहीनता 
हा ` ऐहवानियों का सबसे बड़ा अपनापन है, उन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- जागृत हो सकती है । मनुष्य की परिवत्तन-शीलता मै. 


Eu o. 
RR 

२१५ 
की कला-हीनता उनकी सबसे बडी कला है । qa t 
रञ्जन नहीं विचारों का उत्प्रेरण ही उनका सबसे बड़ा. 
लक्ष्य है । 3 

प्रभावकारी तत्त्व--प्रत्येक सा 
सर्जन के पीछे उसके व्यक्तित्व एवं परिस्थितियों के | 
निर्माणकारी तत्त्व काम करते हैं। जैनेन्द्र के mur. | 
साहित्य की विवेचना करने के qi उसके निर्माण में 
प्रभावकारी तत्त्वो पर विचार कर लेना चाहिए i 

स्वभाव से सरल, आडम्बर रहित जैनेन्द्र अपनी | 
हिमानी मुस्कानों में ज्वालामुखी की विदग्धता छिपाये ` 
हुए हैं । अपनी उच्चता में एकाकी, पर जिनके अन्त- 
स्तल से मानवता के झरने फुटते रहते हैं । आकाश को 
छूने वाले, पर धरती से जकड़े हुए । ईश्वर के प्रति. 
जितने आस्थावन, अपने प्रति उतने ही उदासीन 
स्वभाव से साधु पर साहित्य से सामाजिक । जगत की ) 
गाँठे सुलझाने वाले पर अपने में उलझे-उलझे से। | 
समाज को ऊपर उठाने वाले पर स्वयं गहरे से गहरा 
पेठकर । à 

बाह्य दृष्टि से जैनेन्द्र पर सर्वाधिक प्रभाव गांधीजी : 
का पडा है । उन्ही के समान चिन्तनशील, आत्मोन्मुख, 
तत्त्वदर्शी, और अगाध करुणावान ! मानते E कि बुस 
व्यक्ति नहीं उसकी बुराई हे । यही कारण है कि जैनेन्द्र | 
के पालों के प्रति भी हममें एक सहज सहानुभूति | 


हित्यकार के सा हित्य- 


जग 
॥ 
Lr 


उन्हे विश्वास है, इसीलिए वे त्याग और आत्म-बलि> 
दान का आश्रय लेते हें । जैनेन्द्र हमारे लिए कितने 
ही बड़े प्रश्‍नवाचक चिह्न क्यों न हों, उनके पात्र अवश 
ही हमारे लिए विस्मय बोधक चिह्न नहीं हैं । उनः 
मौलिकता है पर अप्राकृतिकता नहीं ! अपनापन है 
अवास्तविकता नहीं ! | o8 o 
कहानीकार जेनेन्द्र--सन्‌ १६२७ d जैनेन्द्र 
हिन्दी-कहानी-क्षेल में प्रवेश हिन्दी कहानी-साहित 
एक quad m घटना है । (eur इतकी. 
पहली प्रकाशित कहानी है ! जैनेन्द्र ने अपने आर म 
से हिन्दी में शरद्‌ और बंकिम के अभाव को पूरा किथ 
है । वे अपने युग का प्रभाव सेकर आये 
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रचना में सब कुछ उनका अपना है । प्रेमचन्द द्वारा पा लेती है ।” जेसे eit कहानी की सुन्दा, | 
संकेतित मनोवैज्ञानिक सत्य” को उन्होंने कहानी में पर i तक पालों के मनोवैज्ञानिक चित्रण ; b 
व्यापक रूप से प्रयुक्त किया । प्रेमचन्द ने कथा-साहित्य प्रश्‍न हैं, इस सन्देह नहीं जैनेन्द्र अपने उज्ञ के कक | 
नो जिस मोड़ पर लाकर छोड़ दिया था, जैनेन्द्र ने हैं। 'अपना-पराया , 'अपना-अपना भाग्य, भार | 
` उसकी वहीं से अंगुली पकड़ी है । उन्होंने प्रसाद के 'जाह्लंवी', आदि कहानियों में लेखक ने पाहो क पे 
समान कल्पना के उन्मुक्त आकाश d उड़ानें नहीं भरी, जंगतके सूक्ष्मातिसूक्ष्म तथा अज्ञात अनजाने त | 
धरती की तंग गलियों में.विचरण किया है । इसी से विकल्पों एव मनोवृत्तियों तक-को छ्‌ लिया T d | 
उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक और विश्लेषण आलोचना- स्थितियों से उत्मेरित एवं अधिशमित दोनों प्रकार à | 
त्मक है । वे जीवन के विस्तार में नहीं गहराई में प्रवृत्तियों का चित्रण उनमें मिलेगा । अन्नो | 
अधिक गये हैं। वहाँ के अज्ञात स्तरों को हम पार चरिल्लों के इस उद्घाटन के कारण dt gae की कह | 
ह लते हैं; तल तक पहुँचते हे, और अपने स्वरूप faut चरित्र-प्रधान हैं । पर उनके चरित्न न देव iq | 
का सही-सही दर्शन करते di मनकी अनिश्चित ते दानव, वे मानव हैं, केवल मानव P | 
- अप्रत्याशित गतिविधियों को हम जैनेन्द्र की कहानियों शिल्प श्रौर शली -कहानीकार जैनेन्द्र पिले | 
ङ माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अधिक वस्तु को महत्व देते हैं। उन्होंने स्वयं कहा ६ ग 
। व्य़क्तिकी व्यक्तित्वमूलक किन्तु समाज-सापेक्ष इकाई से कि “मैं तो कहानी में फार्म को स्थान नहीं देता- T 
र ह्म परिचित होते हैं, और इस प्रकार व्यक्ति के माध्यम उससे मैं परेशान हूँ । कहानी में फार्म मुख्य चीज नही | 
से सामाजिक समस्याओं को, देखते हैं। पर उनका है--कया कहना है, वह मुख्य है। शरीर-विज्ञान का | 
व्यक्ति व्यक्ति है केवल एक सामाजिक-राजनैतिक _ शास्त्र जाने बिना भी लोग पिता बनः जाते ऐ- क. | 
` इकाई मात्र नहीं । इसीलिए व्यक्ति और समाज में नीक जाने बिना भौ उसी तरह कहानी लिली जा | 
«संघर्ष उत्पन्न होता है, पर इस संघर्ष में विजय प्राप्त सकती है । वास्तव में जो टेकनीक जातता है, द | 
करने के! लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है-- कहानी लिख नहीं सकता । कहानीकार के पास बदि | 
- आत्म-त्याग की ! इससे हमारी सहानुभूति को पाहों टेकनीक है तो वह उसी की है । उसके पास अपनी है | 
के प्रति दौड़ाती है पर हम कोई बौद्धिक समाधान-नहीं अन्तवूत्ति टेकतीक है । इसी प्रकार कहानी uw | 
खोज पाते ! उनके पाल अनेक सामाजिक दोषों को रहने को भी जैनेन्द्र ने रचना-शेली की एक [MD . 
fles दोष समझ बैठते हैं, और इस प्रकार विषम मानी है। _ x l 
स्थितियों को बदलने की अपेक्षा अपने आप को जैनैन्द्र की पहली कसौटी उनकी कहातियों / | 
और भी अधिक कठिन परीक्षाओं में डाल देते हैं। वे भी पुरी उतरती है। उन्हीं के शब्दों में कहें तो E. | 
पस्था और कष्ट-सहिष्णुता की आंग में -तप-गल कर कहानी-साहित्य मातव-जीवन के निरत n | 
नाते जाते हैं और प्रतिपात्र को प्रभावित भी शंकाओं और चिन्ताओं के उचित समाधान की 6 । ! 
जाते हैं, पर हम इसे सामाजिक समस्या का है । उनमें रचना-कौशल की अपेक्षा भावना E न 
समाधान मात्र कह सकते E] विशेष रूप से की प्रधानता दिखाई देती है । fa | 
री पात्रों के सम्बन्ध में यह बात अधिक कहानी-संग्रह में अनेक ली कि d 
७ ७ २ > > "imi ens अघता अतिप्रकतिक T $ » 
ह ठीक ही कहा गया है कि “जैनेन्द्र की नारी किसी सिद्धान्त की कथात्मक व्याड y m 
उत्क्रान्त शान्त,है । उसकी उत्क्रान्ति क्षणिक होती है। कहानी लिखने की पौराणिक शेली दिख ह 6 
ट समर्पण और समझौते की भावना में जाकर शान्ति जैसे 'तत्सत' कहानी में जंगल कै st : Nc 


E 


तीकार जैनेन्द्रकुना ] 


E हें कि जंगल केसा और कहाँ होता 
| गो p "s बार दो शिकारियों के मुह से 
SH ie ल बडा भयानक होता हे । वे वृक्ष अपने 
॥ E fp रूप में, खण्ड रूप में देखते हैं । उनको 
Ed il E ab में नहीं आती कि वे ही जंगल हैं । अन्त 
pe m को यह ज्ञान होताहैकिवेवे नहीं 
E 9^ हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि 
| E 3 स्वयं को व्यष्टि रूप में देखना छोड देता है 
E उसे सचा आत्म-दर्शन होता ह । ` e 
कहानी के विषय में जनेन्द्र की कसौटी Bs तक 
उको सफल सिद्ध करती है, इस सम्बन्ध में मत-भेद 
हो सकता है । हमारा विचार हे इस दृष्टि सेन अर्थात 
प्त लगाये रखने की दृष्टि से--उनको कहानियों 
र की सफलता और असफलता स्वयं पाठक की रुचि पर 
| मृत कुछ अवलम्बित करेगी । पर इतना तो सत्य है 


M Wd | Re क्री कहानियाँ केवल मनोरञ्जन के उद्देश्य 
न ENT. हुई नहीं हैं, और यह भी सच है कि उनकी 
हे | तिद्ठालवादिता कहीं-कहीं उनके कलाकार को खा 
गी जा | य T 
है a | उनके कथोपथन भी 'मानव मन के रहस्यों तथा 
m e | गों को खोलने” के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। वे ही 
कु | अने चरो की मुख्य कुञ्जी हैं। उनके पाल विशिष्ट, 
षा ] जे संवाद विशिष्ट, उनकी भाषा भी विशिष्ट । भावों 
ui | की ऊंची नीची तरङ्गों पर उनकी भाषा की किश्ती 
नियों पर | 


नव वर्ष के 
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__ हाढ्कि मक्गल कामना 


main. Gurukul Kangri Collection, Ha 


कुछ अपनी निराली ही चाल से चलती है। वाक्य | 
बुदवुद-से छोटे, पारे-से ढुलमुल, ग्रन्थिसे उले | 
हण | “उल्टी-सीधी भावों की कतर ब्योंत करती ge 
जब उनकी भाषा चलती रहती है, तो उसमे अनेक 
स्थानों पर विरोधाभास के भी दर्शन होते EIU शब्द 
चयन में उन्हें gg से घृणा नहीं, अँगरेजी से परहेज 
नहीं, संस्कृत से दुराव नहीं ।:--'केवल शर्ते है तो स्वा- 
भाविकता की सहजता की और बोधगम्यता की (डा 
देवराज) । कुल मिलाकर प्रभाव की एकता अथवा | 
अन्विति उनकी कहानियों की एक महान सफलता है । | 
जेनेन्द्र का महत्व- वास्तव में जैनेन्द्र हिन्दी 
साहित्य का एक अदुभुत' व्यक्तित्व है । वे विचारक 
की दृष्टि से बटू ण्ड रसेल {तथा कहानीकार की दृष्टि से 
दस्तयोवस्की हें । उन्होंने चरित्रप्रधान कहानियाँ दीं, | 
पालों के सत्‌ और असत्‌ वर्गीकरण को हटाकर एक | 
ही पाल में सत्‌ असत्‌ वृत्तियों की स्थापना की, तथा 
मनोवेज्ञानिक यथार्थवाद की प्रतिष्ठा को । उन्होंने नारी 
भौर पुरुष के विच्छिन्न व्यक्तित्व को समीकृत रूप 
प्रदान किया और दोनों को मिलाकर एक ऐसा 
व्यक्तित्व खडा किया, जो समाज के प्रति अपने सङ्घर्ष E 
में सचेत है । उत्तकी कहानियाँ एक प्रश्‍न हैं, जो 
जीवन से समाधान चाहती हें । उनमें उनका व्यक्तित्व | 
बोलता है और युग प्रतिध्वनितः होता है । 3 
_--वनस्थली विद्यापीठ ( जयपुर ) 


साहित्य सन्देश 
साहित्य रत्न भण्डार 
एवं 
साहित्य प्रेस 
की ओर से 
उपलक्ष में 


0020 
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'प्रसाद' की कहानियों का रुपविधान _ 


३1० रामेश्‍वरलाल खण्डेलवाल तरण 


| पाद के पाँच कहानी: संग्रह d— प्रतिथ्वनि, छाया, की एक छोटी-सी घटना, चिल्ल, स्थिति या सतक | 
Hon आँधी और इन्द्रजाल । खूप की दृष्टि लेकर चलती है । इस 'एक' को छोटी-छोटी v 1 
_ से इन कहानियों के सम्बन्ध में कुछ तथ्य महत्त्वपुणे अधिक से अधिक प्रभावोत्पत्ति की हृष्टिते, : : 
हैं ।अथम तो यह कि प्रसादजी ने कहानी का रूप तूलिका कौशल के द्वारा प्रस्तुत करना ही कहानीजत् 
नी तथा. प्राचीन भारतीय रसात्मक का EI है | किन्तु जब अनावश्यक कल्पना, काग 


W 


- पाश्चात्य कहा नो 
इन दोनों के मिश्रण से तैयार किया व वणंनों के सहारे विस्तृत वृत्त लेकर dide à 


_ अख्यायिका-- 


€ &a द्वितीय यह कि कथा-बन्ध की दृष्टि से अधिकांश - घटनावलि ही प्रस्तुत कर दी जायेगी, तो स्वभाव: 
कहातियाँ ऐतिहासिक शैली में लिखी गई हैं। ZW क्षीण हो जाएगा, बिखर smt । | 
देवदासी” पल्न-शैली में लिखी गई है । कुछ कहानियाँ इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि ये कहा. | 
` आत्मकथात्मक शैली में भी लिखी गई हैं जेसे ग्राँधी, नियाँ काव्य-रस में हमें लीन भले ही करे, कल्पना के | 
meis, Ad चित.वाले पत्थर, छोटा जादुगर आदि सुनहले लोक में भले ही पहुँचा दें ( कहानी, गिता | 
: कुहातियाँ, जिनमें नायक “उत्तम पुरुष” में बोलता है। का पर्याय तो नहीं ), किन्तु श्रतिध्वत्ति', 'आंध्रो' बोर | 


कहानियाँ छोटी: हों या बडी, अनेक खण्डों मै ''आकाश-दीप' को अधिकाँश कहातियाँ ठेकनीक बी 

` संख्यावाचक अङ्क देकर या गुणा का Pug > देकर, इस उपेक्षा से या तो काव्य हो गई हैं या fef 
विभाजित की गई है । उदाहरणार्थ-'उस पार का उपन्यास | अनेक बार तो इतना काल-फलक लेति | 
- ` योगी’, २ खण्ड, रसिया बालम, ५ खण्ड, ब्रत-भद़' जाता है कि स्वयं लेखक उसके निर्वाह की कलाई | 
` e खण्ड | छोटी-छोटी कहानियों में जसे 'बेडी कहानी के अनुभव की घोषणा कर देता है, जेसे अधोरीबा || 
 लघु-लघु प्रघट्टक के बाद ही खण्ड-सूचक-या गुणा के मोह, ( २% वर्ष) गुलाम, चित्तोड उद्धार, मदन गुण । E 
we उपस्थित हो जाते dp कहीं-कहीं अति लघु लिनी, समुद्र संतरण (कितने ही बरस बीत गये) qt) 
2 पर खण्डो की योजना की गई है। (१५ वर्ष) आकाश-दीप > (५ वर्ष), ममता (अव४ | 
कहानियों के. त्त पर दृष्टि डालने पर तिम्त- वषं की ), स्वगे के खण्डहर में ( ११ महीने बाद) | 
त बातें प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती है बनजारा ( कई महीने बाद ), अपराधी ( (६१५ | 
अनेक कहानियाँ (विशेषतः 'प्रतिध्वनि’, 'छाया', कई वर्ष बीत गये ), भीख में, (कई वर्ष) em I 
आकाश दीप? ) कथा-यूल के अभाव या अनु- पत्थर ( कितने वर्ष ) कितने महीने Jt j 
में गद्यकाव्य माल रह गई हैं । कुछ कहानियाँ. बाद ) ब्रतभङ्ग ( बरसों बीत गए ) दासी d T. 

जाल अथवा वृत्त के फलक-विस्तार के कारण आदि | इनमें से कई कहातियों में लेखक B. | 


1 आकार धारण कर बैठी हैं ( जैसे-- से ही काल-विस्तार की सूचना देता 2 P 


मदन-मृणालनी, आँधी, सालवती,. दासी, तनियो का कांल-फलक तो कहानी जे 
) । आधुनिक कहानी केवल एक अनुभूति, 


zi 


eec मॅ” 
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की कहातियों का रूप-विधान | 
ia 


गुलाम', . प्रणय चिल्ल, स्वर्ग के 
'सालवती' आदि 

३ से लेकर ५ खण्डों तक में विभाजित की 
तिया 


"रश ५ ॥2 
>या बालम , 
रसिया g, 'बूड़ीवाली' और 


Tow दपि कहीं-कहीं यह विभाजन बड़ा साफ 
| gi 


लेकको 
पीमा Y d 
ै) qe E 
काव्यत | 
कालको | 
भावत; 


iar § 


पना के || 
|| गा तव ( जो बस्तु-्योजनां से सम्बन्धित है ) अत्यः 


|) कविता | | 
धी" बोर | 
misa || 


[विकि | 
ते.तिया | 
काई | 
mus | 
em | 


गये) qu 
(भव ४९ | 


| 


+ सन्देह नहीं, जैसे 'इन्हजाल? कह 
arg इसमें सन्देह नहा, जैसे इन्द्रजार कहानी 
P य तथ्य से स्वयं लेखक इतना जागरूक d कि 
E - । 
- : खिया, ग्राम) 'सिकन्दर की शपथ, “गुलाम! 
J 


| पदत मृणालिनी” आदि कहानियों में किसी न किसी 
1 


Whey |) हा में लुप्त या विस्मृत कथासूल पाठक के हाथ में 


कर से थमाता है । रसिया बालम”, 'मदन-मृणा- 

तनी, दासी? और 'आँधी' जैसी कहानियों के अनेक 
हैं 

अतराल तो अनावश्यक व उबाने वाले हें । अनेक 


। | sud लेखक को अपनी ओर से समाहारात्मक 


बाग्या देनी पड़ती है-- जेसे गुलाम, 'ममता', 
बढ़ी! आदि कहानियों में । संयोग या आकस्मिकता 


विक मात्रा में प्रयुक्त हुआ हे तथा अतिप्राकृत तत्त्व 
कामी पर्याप्त प्रयोग हुआ हे । 'गूदंड साँई' 'पाप की 


पराजय, खण्डहर की लिपि?  'चक्रवर्ती' का स्तम्भ, 


` "Wem", चन्दा, 'रसियो बालम’, 'सिकन्दर की 


mU, 'चित्तोड़ उद्धार, 'अशोक', 'मदन-मृणालनीः, 


- Hemd! XY, 'सुनहला साँप”, 'सालवती', 
| ERR 'बनजारा', भीख मे; 'चित्रवाले पत्थेर', 
| आधी, 'मघुआ'-और 'दासी? कहानियों में यह संयोग 
y ही कहानी के कथांसूत्रों को विकसित करता है। 
ते वाद) || | 
«mr 
Rem | 
आठ qi 


अवती का स्तम्भ 'प्रतिमा?; 'रसिया बालम', इन्द्र 


पेत, “छोटा जादूगर! और 'चि्लवाले पत्थर? में 
PM “तर का इस रूप में प्रयोग हुआ है कि 
6 ब दक युग के लिए बहत ग्रह 
e नए बहुत 


S nd को अस्वाभाविक रूप से झटका- 
pce m 


' अनेक कहानियों 

पथ्य कथन या 
र जसे (सि 
Wm f. 


मे. कई स्थल शुद्ध भाषण, विव- 
इतिहास की उद्धरणी माल हो. 


दर को शपथ", 'तानसेन?, 'गुलास”, 


. वड़ा आइस्बर प्रिय है (छाया go १२ 3) 


ग्रहणीय नहीं और: 


दितम्रणालिनी" और नुरी' में । md 
ग लोलां के बार को सोह ह. 


२१६ | 
जैसे आकाश दीप” और नूरी' में । 'मदन मृणालिनी 
जैसी कहानियों में लेखक किसी परिस्थिति या प्रसङ्ग सँ 
की समाप्ति की अप्रत्याशितता :या प्रतिकूलता पर | 
निष्कर्ष, सार या शिक्षा रूप में दार्शनिक my ar E 
टिप्पणी भी कर बैठता है, जो वस्तुत: पाठक के मन. - 
में उठती है या उठनी चाहिए--जैसे, सचमुच संसार 
/ है भगवान्‌ 
भीख मंगवाने के लिए पेट के लिए 
पेर में बेडी भी डाल सकता है-संसार, तेरी. जय. 

* (आंधी, पृ० ७४) । एक स्थान पर तो लेखक ने | 
पाद-टिप्पणी की पद्धति भी ग्रहण की है--जैसे, 
रसिया बालम' में । कुतूहल व चमत्कार उत्पन्न करने 


-के लिए स्वप्न, अंगूठी, qa, आघात-चिन्ह आदि का. 


उपयोग भी कहीं-कहीं हुआ है । खण्डहर की लिपि! . 
उत्तरां में स्वप्न, प्रणय-चिन्ह' व 'अशोक' में अंगूठे 
'देवदासी' व 'आंधी' कहानियों में qq का विधान 

हुआ है । प्रत्यभिज्ञान के रूप में आघातःचिन्ह का 
प्रयोग 'सालबती' व 'अपराधी” कहानी ger Bao 
'देवदासी' और आंधी? मै पत्र-समासि के बोद yup 
का विधान करके स्वाभाविकता दर्शाई गई हे । पानी 

में इबने (उस पार का योगी) और बचाने (शरणागतः 
मदन-मृणालिनी) जैसी घटनाएँ भी कथानक के 
निर्माण में गूःथी गई हें। — 


तानसेन, ग्रामगीत, वनजारा, चूड़ी वाली, ममता, 
गुण्डा और बेड़ी नामक कहानियों मै गीत, भजन, शेर 
और शलोक का भी प्रयोग हुआ है । 


` प्रलय”, गुलाम”, 'बिसांती”, 'नुरी?, आकाशर्द 
स्वर्ग के खण्डहर में 'कला', 'देवदासी?, 'संमुद्र-सर 
रण', अपराधी”, “चित्त चाले पत्थर' और ९ 
कहानियों में कल्पना, भावुकता, काव्यत्व तथा 9 


विधान अनेक स्थलों पर इतना घता और 


गया है कि उनःस्थलों को कहानी न कहकर गद्य ER 


- या अतुकान्त काव्य कहना हो उत्तम जान 
EG देते हुए भी कि प्रसाद मूलतः कवि 
_ घ्वनि-शैली के कहानीकार थे मोहे 


[o जैसे 'स्वग के खण्डहर “सन्देह 


de 


E सुदृढ़, वस्तु-सूल भी तो पाठक के हाथ में होने 


ही चाहिए । 


कहीं-कहीं कहानी में कहानी भी रखी गई है 


” और चित्र वाले 
पत्थर' में । 

कहानी आज एक अत्यन्त व्यापक लोकप्रिय, सतत 
विकासशील, लचीली व प्रयोगाधीन विधा हैं। अतः 
उसके चरम रूप या ढाँचे की ऐसी अन्तिम परिकल्पना, 
कि जिसे हम 'प्रसाद” की कहानी की चरम उपलब्धि 


— के लिए अन्तिम निष्कर्ष मान लें, नितान्त असम्भव है । 


कथ्य या संवेदना के अनुरूप खूपगठन की हृष्टि से 
तथा प्रसाद की जन्मजात कविवृत्ति को पुरी-पूरी छूट 


१ देते हुए निम्नलिखित कहानियाँ सफल और सुन्दर 


* कहीं जा सकती i— लय, आकाशदीप, ममता, हिमा- 
लय का पथिक, देवदासी, समुद्र सन्तरण, 'बिसाती, 


/ आँधी, मधुआ, बेड़ी, ग्राम-गीत, अमिट स्मृति, पुरस्कार, 


इन्द्रजाल, तुरी, चितमन्दिर, गुण्डा, अनबोला, देवरथ 
और सालवती । शास्त्रीय टेकनीक की बात छोड कर 
पाठक की हृष्टि (कथा-रस की ) से ही विचार किया 
जाय तो इनमें अनेक कहानियों में जिज्ञासा तत्व और 


__ रंजकता आदि सन्तोषजनक परिमाण में पाये जाते हैं। 


D 


प्रसाद की ये कहानियाँ मुख्यत: ध्वनि प्रधान हैं, अतः रस 
| और कल्पना को भी उचित स्थान देना पड़ेगा। रसतत्व 
भारतीय तत्व ), चरित्र-चित्रण ( पाश्चात्य तत्व ), 
उच्च कला या रूप की मांग ( विधा की आवश्यकता ) 
र रोचकता ( पाठक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने 


प्रसाद की सर्वोत्तम कहानियाँ कही जा सकती हैं । 


जी ; 
र SN 


राष्ट्रभाषा एकता का प्रतीक है । 


>> 


४४५००५९००० ७ 
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वस्तुतः उनकी कहानियों का तन्न उनका : E 
दो शब्द कहानियों के शीर्षक, आरम्भ EL It 
पर भी आवश्यक हैं । प्रसाद के पात्रो के E ए 
नैतिक मूल्य, घटना या प्रसङ्ग, 
अतिप्राकृतिक तथ्यों आदि के आधार पर 
के शीर्षक रखे हैं, जैसे 'अनबोला”, 'हिमाजद 
स्कार”, स्मृति, 'उस पार का योगी', "y पुर्‌, 
शीर्षक निस्सन्देह व्यज्जनापूर्ण da कहा 


व्यवसाय वृत्त m 


« आरम : वर्ण i 
[रम्भ प्रायः वणन या संवाद से हुआ है । du 


आरम्भ शुद्ध प्रकृति के चिलण और प्रकृति तथा मनो 
भावों की क्रिया-प्रतिक्रिया के संश्लिष्ठ रूप से हमा 

प्रसाद की कहानियों के अन्त बड़े दिष्य à | 
कहीं कहानियों का अन्त नैतिक मूल्य की प्रतिष्ठा, पि 
भावना, काव्य-न्याय, करुणा की मामिकता, अवसाद 
की खिन्नता से हुआ हे । कहीं-कहीं वह प्रकृति के एक 
निगूढ और व्यञ्जक क्रिया या व्यापार से होता है। 
जगे हुए सुन्दर प्रभाव को क्षीण करने वाले अस्त भी 
देखे जाते हैं । जिज्ञासा-शमन, आस्था-स्थापन, जीवन 
की अनबुझी सामाजिक या नेतिक समस्याओं के उत्ते. 
जन के साथ अनेक कहानियों के अन्त होते हैं । कहानी 
के जगे-जगाए प्रभाव को क्षीण करने वाले अकुशल 
अन्त भी देखे जाते हैं । उक्ति-उद्धरण के साथ भी कुठ 
कहानियों की समाप्ति हुई है। 

सब कुछ मिला कर, आचार्ये वाजपेयीजी के शब्दों 
में कहा जा सकता है कि.“उनके पास उपन्यास और 
कहानी का पूर्वे निर्धारित ढाँचा नहीं है, बल्कि वे पा 


और चरित्रों को केन्द्र मै रखकर ही अपने कथा-यापण 


का निर्माण करते हैं ।” यय 
१ आचार्य विनयमोहन शर्मा: साहित्यावतीक। 


go १५५। 


Re 


SS 
NS 
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Y 4 त्यास 


२७४ | 


| की जनः 
न- 


| पह मु उपन्यास है ने उपन्यास 
' 3 fü उपन्यास है । अपने उ 
| 1 प्रतिनिधि उप 

gem के 
| à j को चेतावनी दी और साथ ही उनका समाधान 
| छ जन-जीवन का मार्ग-दर्शन भी किया । 'गबन' 
$ MEE 
| हा पथार्थ की भूमि पर खड़ा है वहाँ आदर्श की ओर 
Ww. 
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गवन के अन्त में जोहरा की मृत्यु क्यों ? 


प्रायः वे ही सफल माने । जाते हैं जो जन- 
साधारण का प्रतिनिधित्व करे, उनकी lt 
मने रखें और साथ ही उनका समा- 

E fla को आलोकित करे ।” 
त्शीजी का गब॒त उपन्यास समस्यामूलक 


शीजी ने तत्कालीन समस्याओं को प्रस्तुत कर 


प उप्तका झुकाव है । जोहरा जो एक वेश्या है, जिस 


| गाम ही मानव जीवन को प्रकाश से अन्धकार की 
| बोर ढकेलना है, वह अन्त में हमारे सामने एक आदर्श 


' गारी के रूप में आती है। लेकिन उपन्यास के अन्त में 
| मुजी द्वारा जोहरा की मृत्यु बताई गई है--ऐसा 


| ब? यह्‌ एक विचारात्मक प्रश्‍न है। क्या ुन्शीजी | 
Sad निम्नाडूत दृष्टिकोण थे जिससे उन्होंने अन्त में 


| गेह की मृत्यु बताई या कुछ और ? 
पथम भारतीय संस्कृति सदा स्वच्छन्द रही है । 
कवि के सामने एक उच्च आदर्श पेश करती रही है। 


॥ "देयम वेश्यावृत्ति जँसे कुकर्म को जिन्दा 


| का उसके आदशों को. ठेस पहुँचाना है'। शायद 
| गी ने यही सोचकर जोहरा की मृत्यु बतादी हो। 
| “पह संकेत कोई खास महत्व नहीं रखता, क्योंकि 


I ui "पी से नहीं पाप से घृणा करते थे । उन्होंने 


समाज का कलुषित व्यवहार 


में मुन्शीजी जोहरा की मृत्यु 
Um कुछ अटपटा सा लगता है । 


तीय भारतीय नारी की यह विशेषता रही है 
Mag गोते जी अपने पति को वेश्यावृत्ति की 


1 d "ud जने देती है । वह अपने पति का अन्तिम 


शीत). यहे तभी सम्भव है कि पति अपनी 
Nay 
m 'है। रमानाथ जब अपनी पत्नी 


थी बसन्तीलाल बाबेल 


~ 


से पुनः मिलता है औप वे दोनों जब सुख से अपना 
जीवन बिताने लगते हैं तब अगर जोहरा जिन्दा रहती 


र 
तो शायद वह कभी उनके मार्ग में काँटा बन सकती 
थी और उनके जीवन को फिर से संकट में डाल सकती 
थी । शायद मुन्शीजी ने यही दृष्टिकोण अपनाकर अपने: 
उपन्यास के अन्त d जोहरा की मृत्यु बतादी हो । 
तृतीय जोहरा और रमानाथ का मिलन उस 
समय होता है जबकि रमानाथ पुलिस द्वारा झूठी 
गवाही देने के लिए बहकाया जाता हे और उसे नाना 
प्रकार के भौतिक प्रलोभन दिये जाते है । रमानाथ 


पुलिस की इन वातों में आ जाता है और अपनेभावी ” 


सुखी जीवन के स्वप्न देखने लगता है। जोहरा इस 
सब किस्से से वाकिफ थी। लेकिन उधर जालपा जेसी 
आदर्श नारी को यह मन्जुर नहीं था । अन्याय से प्राप्त 
सुखी जीवन के बजाय न्याय से प्राप्त दुःखी जीवन 
बिताने की वह ज्यादा पक्षपाती थी । अत; मुशीजी ने 
यह सोचकर ही जोहरा की मृत्यु बतादी हो कि जोहरा 
कहीं जिन्दा रहकर इन सब बातों का भण्डाफोड़ न 
करदे और उनके जीवन पर पुनः शोले नहीं बरसा दे । 

चतुर्थ भारतीय जीवन की यह प्रवृत्ति रही है कि 
वह दूसरों के दुःख में हाथ बंटाए, WWE काल में 
उसका भागी बने । आदिकाल में भी मानव का एक 
महामन्ल था सब एक के लिए और एक सब के लिए! 


जब जालपा, जोहरा और रमानाथ समुद्र के किनारै 


खड़े-खड़े प्रकृति के सौन्दर्य का आनन्द ले रहे थे, उसी | 
समय उनको एक किश्ती इबती हुई नजर आई। 
क्षण भर में सभी याली इब गये पर अभी एक महिला 
अपनी गोद में बच्चे सहित गोते लगा रही थी 
जोहरा से रहा नहीं गया, वह तुरन्त समुद्र में कूद्‌ 
पड़ी । उसने महिला को बचाने का अथक प्रयास किया 
पर अन्त में उसको निराशा ही हाथ लगी और स्व 4 
भी उस महिला के साथ qur के लिए अत्तरध्यान हो 
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गेय के काव्य में अन्वेषण की प्रतीति 


दापि अज्ञे य बहुमुखी प्रतिभा के धनी है तथापि वे 
प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता के रूप में ही बहुपरिचित 
है. ॥ प्रयोगवाद का जन्म प्रथम तार सप्तक १६४२ 5 
— माना जाता है । अज्ञेय इस सङ्कलन के सम्पादक हैं : 
E भूमिका में वे लिखते हैं कि प्रयोग सभी कालों के कविय 
जे किये हैं । किन्तु कवि क्रमशः अनुभव करता आया 
है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं आगे बढ़कर उन 
L— दं काअन्बेषण करना चाहिये, जिन्हें अभी छुआ 
* adi गया या जिनको अभेद्य मान लिया गया। उनका 
यह भी विश्वास है कि अब हम विश्व-बन्धुत्व की ओर 
. बढ़ रहे हैं, संसार के आदर्शो एवं संस्कृतियों से हमं 
र - परिचय बढ़ा रहे हैं । मानव सम्बन्धों में नवीनता आ 
रही है और इस नवीनता को अभिव्यक्ति देते के लिये 
` इमें नई भाषा, नये प्रतीक और नई उपमाए चाहिये । 
पुरानी भाषा अब काफी असमर्थ हो चुकी है, परन्तु 
संच तो यह है कि प्रयोगवादी स्वयं को चाहकर भी 
स्पष्ट न कर सके हैं बल्कि ज्यों-ज्यों उन्होंने स्वयं को _ 
स्पष्ट करने की कोशिश की त्यो-त्यों वे अधिक 
_ उलक्षते गये । a वी 
चाकि आज सप्तकों का यह समूह काफी छिन्नः 
[ हो चुका है, परन्तु अज्ञेय को आज भी अन्वेषण - 
गी प्यास है। उसकी मान्यता है कि अनजाने में ही 
“और व्यवहार के बीच एक. खाई बन गई है.। 
मूल कारण आन्तरिक विघटन है जिसने व्यक्तिः. 
-दवण्ड-बण्ड कर दिया है । आज की आवशयकता - 


क्रि हम मानवीय आस्था और विश्वास को _ 


मित करें । अज्ञेय जीवन की विविध कुरूपताओं. 
स्वयं भागी है इसीलिये मानवीय - मूल्यों और 
का अन्वेषण ही उसकी प्रतिज्ञा है। ` iem 
कहना होगा कि आज प्रयोशवादी कुहासे से अज्ञेय* 


वर रहा है । कभी एक ही विचारधारा 


उन्हें भी काव्य-रूप दिया गया । 2. के 
की ओर हृष्टिपात करने से पता चलत. है| E 


à राष्ट्रीयता, देश-प्रेम और मानवतावाद ` ` 


श्री नारायणलाल परमार 


zin द्र fiut ut हैं, किन्तु फिर मी * 
काव्य-व्यक्तित्व अत्यन्त विवादास्पद बना हमा; | 
समीक्षक उन्हें स्वीकारते में कतराते हैं। 2 d | 
फतवा देकर रह जाते हैं और कुछ उन्हे रारी 
भक्त की तरह काव्य-ईश्वर की मान्यता से विनित | 
करते पाये जाते हैं । m 

अज्ञेय के प्रति प्रारम्भ में डा० नामवर्राह की, | 
मान्यता इस प्रकार रही है--''कभो वह आततायी क्ष | 
अपने क्रुद्ध वीर्य की पुकार सुनाता है, कभी अपने बव. | 
तंसों के खड्ग धार और न्यायकार वर्ग का मसौत 
उड़ाता है कभी अपने को “पदाक्रान्त रिरियाते” कते 
की तरह दयनीय समझता है और फिर मीनार का | 
प्रार्थी मुल्ला कभी वह अपने को छप्पर spl 
लीन शिशु-भिक्षुक और कभी वत्सल तारक qui 
कभी वह॒निदघ के अहृश्य अंगारो से विद बोर 
श्वासरोधी वायुवृत्त भेदने वाले थके माँदे पक्षी की तए 
दिखाई पडता है ।” वहीं आगे चलकर उन्होंने झगे | 
स्वीकारा है कि अज्ञेय की हरी घास पर क्षण x] 


` तथा उसके बाद 'बावरा अहेरी' 'पहली fet हाई |. 


यात्रा' आदि कविताओं में क्रमिक ऋजुता और भइ |. 

प्रसार का क्रम देखा जा सकता हे । 
अस्तु ! अज्ञय के जीवन-दशेन में अत्तविरेप 
रहा है, वे इसे स्वयं मानते है, परन्तु VT तो D 
कि उनका कविः सामञ्जस्य की खोज में हमेशा m 
मे वे बवे कही 


से s 


रहे और जिन भाव स्थितियों. 
; sq † उनके क्य 


-प्रारस्भिक- कृतियों d रहस्यवादी. रहै 


MENS 
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di में अन्वेषण की प्रतीति | 
9 


j i नये काव्य-सङ्कलनों विशेषकर अरी ओ 


il अ i न के प T र्‌ द्रा र्‌ में उन का 


«e १र निर्वै यक्तिकतावाद प्रखर हो उठा है। : 
qa 1 करुणा प्रभामय की संक्षिप्त भूमिका में 
बरी di प्रत्येक साधना दृष्टि देती है । कला के 

E E. भी देखने में कुछ न देखना भी सच्नि- 

प्या रोकि कला दृष्टि अनिवार्यतया वृत्ति- 

न | | Be है । काव्य दृष्टि की सम्पूर्णता अनेक 

क" | | | Bes के जोड़ का नहीं एक के सारभूत ताह- 
t / 

७. | | E Es om का यह Bs है कि अज्ञे य 

के | काव्य पूर्णरूपेण पश्चिम: से प्रभावित है। इस 


| ने के परिहार स्वरूप वे idi हैं-- WX घर - 
ELLE पश्चिम या केसी भी निश्चित: दिशा 
d $गाताहै-पर खुले आकाश में वह सभी ओर से 
| जाया रहता है, इसी में उसका आकाशत्व है। उसी 
| हे आकाश को अपनी बाहों में भर सके, यह लेखक 
| बान रहा है।' 2 
। भज्ञेयका यह हढ़ विश्वास है कि प्रत्येक कवि 
| eter । कुछ अन्य वस्तु का अन्वेषण करते 
Age समाज का और अन्य, कई अन्वेषण हो सकते 
| ॥। पति कवि को आत्मान्वेषी कहना अधिकांश में 
| यही | शत तही है । दुसरे शब्दों में यह रास्ता है केठिन | 
क्षण भर | क कवि को अपनी अन्तरात्मा में प्रवेश करना 
न' वा! ) (ज्ञा है। जो कुछ प्राप्त होती हे उसे वह बाहर लाने 
| | 3 विवश होता है, जो प्राप्य है वह केवल उस अकेले 
॥ ही होता, बल्कि सबका होता है । यही सच्चे कवि. 


तायी को 
पने भवर 


mi | भता हे। ` ; | 
pst | " भएक निर्वेध भावना है । अज्ञेय की मान्यता 
ह. "पेम सुदैव पुता का आकांक्षी होता है ।'उसका 
quu अत्रिवाये 


; है, एतदर्थ आत्मदान की भावना 
नै लिए परमावश्यक 
ते हैं 


नाते है 
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` म्भिक रचनाए पूर्णतः छायावादी हें । सन्‌ १९ 


` ` नवगीत कहते हैं । इसलिये. 


नारी अज्ञेय के काव्य की प्रमुख प्रेरणा है । नारी 
के आत्मदान की भावना के प्रति उनका कवि aue 
भद्धालु है । केवल नारी ही नहीं समाज के हर पीडित र 
के लिये उनके मन में सहानुभूति है । मनुष्य में ईश्वर | 
दर्शन उनको मानवतावादी घोषित करता है) za 
अज्ञेय का कवि सतत्‌ अन्वेषी रहा है । इसीसे 3 X 
मातत सत्य को वे सहज नहीं स्वीकार करते बल्कि बुद्धि | 
की कसौटी पर परखने के बाद ही उसे स्वीकृति देते ` 
हैं । स्वीकृति के बाद भी एक कठिनाई आती Ea वह्‌. 
यह कि उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार की जाय। 
अज्ञेय का कवि इस मामले में सदैव जागरूक रहा 
है | एक और आक्षेप व्यक्तिवादिता का है जो उन ५ 
लगाया जाता है, परन्तु व्यक्तिवाद पर उनका विश्वाः 
कभी नहीं रहा । चिन्ता की भूमिका में वे लिखते हैं 
काव्य मूलत; अपने को अपनी अनुभूति से पृथक्‌ कर 
का प्रयास है । अपने ही भावों के निव्येक्तीकरण की 
चेष्टा । बिना इसके काव्य निरा आत्म-निवेदन है और | 
सच होकर भी इतना व्यक्तिगत है कि काव्य की 5०० 
अभिधा के योग्य नही है । सार्वजनीनता की कसौटी | 
पर खरा नहीं उतरता ।” रळ 
शहर की जहरीली सभ्यता के प्रति उनकी 
अनास्था निम्न पंक्तियों में प्रकट हुई है-- 
साँप 
- तुम सभ्य तो हुए नहीं 
तगर में बसना 
भी तुम्हें नहीं आया 
एक बात पूछू उत्तर दोगे ? र 
तब कैसे सीखा डसना Ist 
विष कहाँ पाया. 
इधर नव-गीत की चर्चा जोरों पर है । इस स 
में डा० शम्भूनाथसिह लिखते हैं कि--अ्थय 


न्त 


बाद प्रयोगवादी रचनाएं लिखने के साथ ही 
गीतों में नये प्रयोग किये Ba ऐसे “गीत 
१६४६ में सद्भुलित हैं । डा० साहब m 
नः कि इनमें सीधी अ 


"c 


——— 
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संवेदनाओं की अछती दिशा तथा अप्रयुक्तं नवीन 
शब्दावली है-- 
ओ पिया पानी बरसा 
घास हरी हुलसानी 
मानिक के झूमर सी 
झूमी मधुमालती 
झर पड़े जीते पीत भमलतास 
“चातकी की वेदना निरानी 
B Up x 
| s “मेरा जिया हरसा 
B औ पिया पानी बरसा 
cR उपरोक्त कविता सांकेतिक है और इसमें कामानुसार 
नारी की मनोवृत्ति का चित्रण है । sre शम्भुनार्थासह 
की मान्यता है कि यह दीप अकेला शीर्षक गीत अज्ञय 
का सर्वाधिक सशक्त और संभवत: सर्वश्रेष्ठ गीत है । 
गेयता, भाव-गाम्भीयं, व्यक्ति की विराट चैतनानुभूति 
iE और सृष्टि के प्रति व्यष्टि के आत्म-समर्पण का बोध, 
| इन सब गुणों के कारण यह. गीत वास्तविक नव-गीत 
है क्योंकि वह आधुनिक भाव-बोध को अभिव्यक्त करने 
में समर्थ हो सका है।गीतों में आधुनिक विचार-हृष्टि का 
प्रविष्ट करने का श्रेय अन्चेय को ही है। qdadi 
आलोचक यह मानते आ रहे थे कि गीत केवल कोमल 
भावनाओं का सहजोच्छवास होता है अतः उसमें गम्भीर 


सकती । यद्यपि इस सिद्धान्त का खण्डन प्रसाद और 
` निराला के गीतों से भी हो जाता है पर अज्ञेय के ऐसे 


गयी । यह जोहरा का साहस था उपकार था और 

थी उसकी कत्तंव्यपरायणता । शायद मुन्शीजी ने 

समाज को इसी का सबक सिखाने के लिए जोहरा की 

परत्यु बतादी हो । 

अन्त में, हालाँकि जोहरा एक वेश्या थी, वेश्या 

क्‌ कर्म ही मानव जीवन को अन्धकार की ओर ढके- 
लवा हैं, मगर वही वेश्या रमानाथ के जीवत में 


विचारों और चिन्तन-प्रक्रिया की अभिव्यक्ति नहीं हो _ 


कि 1 ६ गए ओर अत्य ` पी? बागवाहरा जिला Ln यह प्रमाणित कर देते हैं कि गीत और अन्य | > 


( पृष्ठ २२१ का शेषांश ) 


प्रकाश बनकर आई, उसने रमानाथ को गिरने के 


aati Collection, Haridwar mus 


[ साहित्य 
काव्य-विधाओं में विचारों के प्रकाशन 
कोई अन्तर नहीं किया जा सकता | 

आश्चर्य की बात तो यह है कि नयी af | | 
कुछ तथाकथित आधुनिकतावादी कवि भी यही "uy 
देते हैं कि आधुनिक कर्तव्य बोध को अभिनय र | 
की शक्ति गीत-विधा में नहीं है पर अज्ञेय ओर वार | 


कुछ num नवगीत उक्त सिद्धान्त का बल के. a 
देते हैं । P. ने इस प्रकार के गीतों Nw री. 
नवीन बिम्बों और नये प्रतीकों का प्रयोग किया है।” ii $ 
पश्चिम में चिन्तित अस्तित्ववाद अज्ञेय us i i; 
नातन काव्य में मानवीय अस्तित्व और मानव-गाह 5 परे 
लामोत्तर स्तरों पर व्यक्त अहं भावना की अधिरयाह | 3^ 
के रूप में प्रकट हुआ हे । काले यास्पर्स के अष्ट || पु : 
निकट हैं । जहाँ एक ओर वे व्यक्तित्व की आत्तसित ई E. 
का आग्रह स्वीकारते हैं वहीं व्यक्तित्व की आत्यनिक || » 
समान्मुखता को भी प्रमुखता देते हैं । | 
अज्ञेय पर अब कुण्ठा का कुहासा नहीं रहा । कि | | ब 
का स्वर आत्म-परिष्कार के ओज से du है। आततः | (है 
रिकता की प्रत्येक अनुभूति आस्था की उष्मा से स्वप | लान 
प्रसन्न है । | बे 
एयामसुन्दर मिश्र के अनुसार “मानव मात के होते | qam 

की इयत्ता को कवि ने स्वयं विश्लेषित किया हैऔ | 
उसके माध्यम से होने की पीड़ा भौर तजजनित dud | शी 
अनुसृत करुणा की ममस्पर्शी व्यञ्जना उसकी वि | शि 
रचनाओं में जीवन-दर्शन के रूप में व्यक्त को गईहै। | T 
— dte बागबाहरा, जिला रायपुर ( म० 9 || o 
zs - का |. मेज 
बजाय उठाया उसके जीवन में आशा की लहर E. 
uere किया । उन didi का प्रेम अटल ql " डि n 
या और अमर था। जोहरा stus i NT 


ए quif 
रमानाथ और जालपा आजीवन उसके लि b 
- आदर्श था1 ` || | 


करते रहे । समाज के लिए यह एक uu] 
समझकर शायद मुन्शीजी ने जोहरा ar । र 
हो कि समाज भी इन आदर्शोका m "1 

--५२, सीमटीरोड, रायपुरम E 


S 


] अकेलापन 
e. श्री मरि मधुकरः 


तयी कविता और 
आ. 


| हर आदमी 
के | आ बीमारी à जिसका t P 
| |. अव तही । यन्त-सम्यता की दम त T शलाअ 
है 3 ह्यो पर लादे हुए एक पूरी पीढ़ी किर्स इनस 
Fal रही है| एक लम्बा जुलुस एक 
"m al qs शोरगुल !! किसी को किसी की JE 
wa | euren । इग सब भीतर ही चुद रहे है 
ais | दूर यर्लणाओं को झेल रहे हैं और जिन्दर्ग 
vfu झारा सम्पर्क जैसे छूट गया है । वह हमारे आसपास 
त्यत्ति | है कहीं भटक रही है, हाँफ रही है । हम उसका 
| | ge महसुस तो करते हैं पर उसे छू पाने में असमथ 
| कि | || आज का कवि जीवन की इस विडम्वना से sic 
WR. | (त है। उसका एक-एक क्षण एकाकीपन की असम्ब- 
से स | | क्वागौर तिरीहता से उलझ रहा है. और यह बोध 
` हैबीटनिक कवि पाल ब्लैकबन के मन में असन्तोष 
के होत | | हौ भग पुलगाता है-- | | 
tS ४ र a 
tah | धरती EU रही है अ 
बि Y शिशिर-संध्या के -उजांस में 
गाई है!” Omm रहे हैं झरोखे 
| “भेकेलामें ., 
९०) | तेटाहूँबिछोने पर , | 2 
। M oce 


BILE 
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अकेलेपन. से पीडित है और 


'आत्मनेवद' में अज्ञ य लिक्षते हैं, “यांतिक उन्नति | 
अपने आप में दूषित नहीं है । वह मृत्यु को सुगमतर | 
बनाती है, इसका; अर्थ यह नहीं कि वह जीवन को 
असम्भब (बनाती है । किन्तु यांलिक उन्नति आत्मा को 
प्रेरणा नहीं देती, और वह प्रेरणा आवश्यक है।” 
वस्तुतः यह बात सही नहीं है । हम जिस परिवेश में 
जीते हैं, जिन. स्थितियों के साक्षी ।रहते हैं वही हमें 


` मशीन तो हमारी हर साँस के साथ जुड़ी हुई है, उससे | 
अलग होने की कल्पना ही कठिन होती जारही है। | 
सच तो यह है कि नयी कविता का प्रमुख स्वर यन्त्- 1 
चेतना को लेकर चल रहा है । उसमें तीव्र अनुभूति है ' 
और उतनी ही तेज-तीखी अभिव्यक्ति भी-- ES 
-हर सुबह मरने के लिए आँख खुलती है . 
इसी बीच नगर और ज्यादा बस जाता है 
जैसे न मर पाना भी | 
मेरी ही गलती है । 
- ( कैलाश वाजपेयी ; एक अधुरा हुंस गीत oe > 
मृत्यु पाने की यह विवशता एकाकीपन'की चरम | 
परिणति है.। लक्ष्यभ्रष्ट याला का भटकाव, विषमताओं 
के देश और अनिश्चय का ददं नयी पीढ़ी के कवियों 
के लिए जसे “सुरक्षित” हैं और वे सब आत्मसंघर्ष की 
उत्त जना में जी रहे हैं । Se 
) हम हवा,नहीं बदबू पीते हैं 
रोटी नहीं भरम खाते है. 
और अतीत की राख लपेटा करते De 
m नंगे शरीर पर 


कवि अधिक संवेदनशील होता है और वह 
सामान्य को भी अपने रङ्ग में रङ्गकर असामान्य बनाने 
की क्षमता रखता है | नयी कविता में 'अकिचन' और 


'लघु' को व्यापक भूमि मिली है वयोकि निज एकान्त 
| साक्षात्कार करते समय नया कवि बहुत कुछ तटस्थ 
` होकर उतरने में सफल हुआ है । उस समय जिन 
वस्तुओं और घटनाओं के समीप से वह गुजरा है, 
वही उसके कथ्य का रूप धारण करती है । अतः 
महिमामण्डित दृश्यों के प्रति उसमें किसी प्रकार का 
` मोह नहीं है । बोरिस पास्तरंनाक ने “गाँव” शीर्षक 
_ अपनी कविता में कहा है. किं दृश्यों का क्रम तो 
निश्चित है । कौन सा मार्ग रहेगा, यह भी निश्चित है 


केलेपन में इब कर मैं अपनी इच्छा का पालन | 


मैदान में चलना 


[हित्य में खोजी जा सकती है । 
गया है। सभी देशों 


प्रक्रिया अकेलेपन में ही विस्तार और संकोच पाती है, 
Wu नया कवि उसको स्पष्ट महत्त्व देता है-- . 


( कीति चौधरी : कविताएँ.) _ 


भीड़ में स्वयं को नितान्त एकाकी. महसुस करने 
“का चिन्तन अधिक प्रखर तथा बेलाग हो 
सकी भाषा बार-बार कट ges विशेष 

ap अभिव्यक्ति में भी अनुभूत सत्यों की 


Pr क ० य्य 


` है जो युग की अनमेल स्थितियों को भोगते हुएपूणँ | 


कठोरता प्रवेश पा लेती है। नये कवियों में D 
करने की जो अद्भुत क्षमता देखी जाती है उसुक व्यय 
कारण यही है कि सांसारिक जटिलताओं 2n "p 
म्बरों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए वे हर ॥ 
प्रस्तुत रहते हैं । उनके प्रहार कभी-कभी अस समय : 
हो उठते हैं किन्तु उनसे जो प्रतिक्रिया होती ८ 
EN 


प्रायः मूल्यवान होती है । मुखौटो की संस्कृति क्ेप्रर | ] 
|; 


खुला विद्रोह आज के कवि के अन्दर अँगडाइयाँ 3 
रहा है । नया कनाडियन कवि के० die; i 
लिखता है-- " 
तुम पैगम्बर नहीं हो _ 
तुम ऐसे देश के एक आदमी हो 
जहाँ के लोग उन 
भेड़ों की तरह हैं 
` मूर्ख और बलिवेदी पर झुकी हुई 
जो चुपचाप 
इन्तजार कर रही हें 
मृत्यु का । 


/ यह भ्रम नहीं होना चारिए fe नये कविका | 


अकेलापन केवल घुटन, निराशा, उब भौर आक्रोश में 


ही अर्थवान होता है । ऐसे कवियों की एक लम्बी qu 
पद्गः 


| 


आस्थावान हैं । प्रगतिवादियो की भाँति उनकी आत्या | 


भविष्य के लाल सूरज की किरणों में निहित नही है. 
वे अपने आप में आस्था रखते d ताकि वर्तमान कै 


॥ प उम 


Am 


रस मा M | NUR 
कुसंस्कारों से मुक्ति पाने का साहसे भी जुटा के) par 


उनका विश्वास है कि यदि हमने अभी' को सम्पूर्णता 
के साथ नहीं स्वीकारा तो आगे” के लिए उड 


भरना व्यर्थं di “अकेलेपन? का एक पक्ष प s o 1 ; 


जिसे उज्ज्वल कहा जा सकता है। 


लय, ज्वार! 


--राजस्थान विश्‍वविद्य 


साहित्य-सः्देश का वाषिक शुल्क ५.०० है । इसका वर्षे जुलाई से प्रारम्भ होता है. | 


3 qug आप ग्राहक किसी माह,से बत सकते हैं। कृपया ५.०१, 
: भेज कर इसके वाषिक ग्राहक बन जाये । 


3 Le 
4 


८७० 


ic Domain. 


मनीआडंर से 


2g 


Gurukul Kangri Col 
à EP pu 80022 


E-—-—-3 की कविता 


प्रो० प्रकाश चन्द्र गुप्त 


निरन्तर काव्य-रचना में 
पय 3 100 gl के उत्तरकाल के प्रमुख 
र | गत रहें हैँ । छायावा à 
«3 लात बियो में उनका स्थान रहा है । वे समाज- 
वह प्रातिशील क गैर जन-जन के संघर्षो में अपनी लेखनी 
if देता कवि ह T रहे हैं | प्रकृति के सौन्दर्य से विकल 
ils qu E गीत भयास ही फूटता हे । केनःनदी का 
er dm 4 की हवा, खेतों की बहार, मनुष्य की वेदना 
0 A काव्य में साकारं gU हैं। बुन्देलखण्ड का 
५ उबड़-खाबड़, पथरीला, चिल्लकूट के यात्री, 
M à काकल-कल निनाद आपको निरन्तर विच- 
हित करते रहे हैं, साथ ही मनुष्य के शोषण, X 
रन की विडम्बनाओ के प्रति भी आप सचेत रहे. हैं I 
केदार सीधे-सादे, स्वस्थ-मन प्राणी हैं। आपका 
| गित सहज, सरल और निश्छल है । फूल की तरह 
बाप गमक उठते हैं, किन्तु आप लौह-शलाका की तरह 
बलि भी हो सकते हैं । आपकी कविता में इन दोनों 
1 qe की अभिव्यक्ति है । आप मनुष्य की बेदना से 
x मम की तरह द्रवित होते हैं और अन्याय के विरुद्ध 
| e QW फोलाद की भाँति कठोर भी हो सकते हैं! 
UT dm काव्य में कोमलता और सुकुमारता है, साथ ही 
3 श सें शक्ति, बल और दृढ मांसलता भी है ।- 
53 नेत किसान का रूप आपके काव्य [में मुख्यतः 
कौ i हुमा है। आपका जीवन वकालत के नीरस 
मुर्गा p. पाहित्यक बन्धुओ से दूर बीता है । आश्चर्य 
an ci. संवेदनशील हृदय से फिर भी कविता की 
t | " र्तर प्रवाहित हुई & । ; आपके व्यक्तित्व 
m SN "UG" इन पंक्तियों Gb परिलक्षित 
"m in उसको `: : 
7A गव जब देखा, : 
तोहा देखा, ; 5 
: तोहाजै __ 
ES 


~. 
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तपते देखा, 
Ted देखा, 
ढलते देखा, 
मैंने उसको 
गोली जैसा 
चलते देखा !” 
“आग और बफ को वसीयत” d केदार अपने 
प्रति कहते हैं :-_ 
“मैं हूँ 


आग और qd की बसीयत 
मौत जिसे पायेगी, 
जीवन से लिखी । 
“मै हुँ अनास्था पर लिखा 
आस्था का शिला लेख .. 
नितान्त मौन, 
किन्तु सार्थक और सजीव 
कर्म के कृतित्व की सूर्याभिमुखी अभिव्यक्ति, 
USE पर जीवन के जय की घोषणा |" 


केदार के. मन में धरती के 


गीत अयास ही 
उमड़ते हैं :-- 


“धीरे से पाँव धरा धरती पर किरनों ने, 
मिट्टी पर दौड़ गया लाल रंग तलुओं का : 
छोटा-सा गांत हुआ केसर की क्यारी-सा, 
कच्चे घर इब गये कंचन के पानी में ।” 
आपकी भाषा में बोली-का पुट एक विशेष 
सहज माधुरी घोलता हे । गीत की लय बसन्ती वायु 


की भांति तरल और लचकीली है । उपमाए और 
_ शब्द-चित्र पाठक को मोहते रहते Ba “चन्द्रगहना से 


लोटती बेर” में -- 

“एक बीते के बराबर 

यह हरा ठिगता चना, 

बांधे मुरंठा शीश पर 

छोटे गुलाबी फूल का 
= सज कर खड़ा है।” 
- आपके शब्द-चिल असाधारण हैं :-- 


रौ 
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तब n- 
केदार के काव्य में शक्ति का तर 
कभी-कभी वीर-रस से व्याप्त मध्ययुगीन ES 
'स्मरण*हमें आ जाता, है-- 5 W 

“सैकड़ों हजार गिद्ध 

Gg व्योम के प्रसार में उधार क्षूव्ध mz पंख 

: दिन हिरन-सा चौकडी भरता चला, माँस की पुकार मार | 

:s — ap चादर सिमट कर खो गयी, अन्धकार का अपार आरपार नोचते ! | 
देश के करोड़ gd | 


हेहै। | 


एक अभी-अभी उड़ा 


और एक बोलती लकीर-सा 
अभी-अभी 


नील व्योम-वक्ष में समा गया 12 


i dg, घर, बन, गाँव का ' 

` दरपन किसी ने तोड़ डाला, “छोड सिन्धु, गंग, ब्रह्म, विन्ध्य के महाप्रदेश, Lat 
` शाम की सोना-चिरैया क्षीण वृत्तिहीन, qu, ; s 
“नीड में जा सो गयी, खा पछाड़, यत्र-तत्न पेट को मरोइते |!” | an 
qg.d बुत गए जैसे दिए, कानपुर के श्रमजीवियों के वर्णन में केदार qm | Pu 
 ङ्गनते भी बाँच अपनी ढाक लीं, काव्य भें शक्ति का अदभुत सञ्चार करते "oO 
| रात है यह रात, अन्धी रात, `` ` “चोटों पर चोटें जो घन की | इहह 
/ _ और कोई कुछ नहीं है बात !” खाकर कभी नहीं तड़की है, | पततः 
केदार ते मुक्त छन्द का प्रयोग किय़ा है, यद्यपि उस हड्डी पर--उस qud पर | | gd 
अधिकतर आपके काव्य में गीत की ही गुनगुनाहट है । श्रमजीवी की उस छाती पर, | ser 
उनकी उपमाओं में भी बड़ी नवीनता हे e > कानपुर का शहर सजीला, ॥ धीव 
“नदी एक नौजवान ढीठ लड़की है कई मील के  लम्वे-चोड़े । । उपनिष 
जो पहाड से मैदान में आई हे . मिलों-कारखानों को घेरे | men 
जिसकी जाँघ खुली घण्टाघर ले बसा हुआ है।' | एभा 
और हंसों से भरी हैः केदार की कविता को हम भारत के किसान सै | dq 
. जिसने बला की सुन्दरता पाई है। ^ प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति कह सकते हैं-- ] wi« 
केदार के काष्य का प्रमुख गुण उनकी व्यथित, “बुन्देलखण्ड के आदमी E : 
सामाजिक चेतना है । वें लिखते हँ ००2 हट्टे कट्टे हाडो वाले, | पयत 
“मैं लड़ाई लड़ रहा हुँ मोरचे पर ! ` : चौड़ी, त्रकली काठी वाले- हैँ। हि EE 
जिन्दगी की फौज मेरी शक्तिशाली किसान की 'पैतृक सम्पत्ति लगभग कुछ भी हि हैं | wi 
मैं जिसे लेकर यहाँ पर भा डटा हूँ।” . “जब बाप मरा तब यह UU | EE 
` केदार की आदशंवादिता निम्नलिखित पंक्तियों में भूखे “किसान के बेटे ते. ब E 
E usgt— 7 ४: घर का मलवा, हटी खिया" T 
“अकथ्य को हमने कहा नहीं, | कुछ हाथ भूमि- वह भी परती | पय” 
असत्य को हमने सहा नहीं। e — EuHE BPO ला eth BET 

DIS 2 2 — Web तता du 

का पता.  दुरकी गोरसी, बहती gn 


` सत्य को हमने दुलारा न - (dm पृष्ठ २३० पर 


श E. n 
» | d हित्य में पुराना गद्य बहुत ही कम होने कौ 
हहे है। | fae | 1 है पर वास्तव में वह इतना कम 
ता ज्ञ | कहा e की अब तक उपेक्षा ही रही इस- 
m xj है । a जिस तत्परता से होनी चाहिए थी, 
| म हो सकी । अभी ५०१० वर्षों से इस ओर ध्यान 
| ९. हु और डा० प्रेमप्रकाश गौतम आदि के शोध- 
। "9 प्रकाशित भी हो चुके हैं । फिर भी हस्तलिखित 
| प की खोज हर शोधार्थी के लिए सम्भव नहीं । 

i qd बहुत जो इधर-उधर से सूचनाएं या खोज रिपोर्टो 

| gant मिलती है उसी का उपयोग अधिक किया 

॥ ता है और हस्तलिखित ग्रन्थ संग्रहालय भी अनेक 
cap] ह सव जगह पहुँचना भी सम्भव नहीं । बहुत से gat 
` ७ adiens प्रति ही कहीं पड़ी है । अब तक वह 
| बहाद, पहुंचा नहीं जाय वहाँ तक उसकी जानकारी 


| 


| पित नहीं सकती । प्रस्तुत लेख में एक ऐसे ही अज्ञात 
wor जा रहा है । इस ग्रन्थ का नाम B 
नव sam 1 पर प्रारम्भ में प्रति लेखक ने उसे भाषा 


— -— 


शकत्य, आरतभाग, उवाच ऐसे शब्द कई स्थानों 
Wa हे । इसलिए है यह उपनिषदों पर आधारित 
सान गौ | हो। पर कौन से उपनिषद का यह अनुवाद है, इसका 
| ] EXE CLE, 

| प्राप्त प्रति संवत्‌ १९३९ की है । रचनाकाल और 
| Wir का कहीं उल्लेख नही है । प्रारम्भ में परम- 
; ans भाबायं तुलसी का ब्रह्मवेत्ता और हमारा स्वामी. 
A e| E. उत्लेब'हुआ है। पर यह आचाये तुलसीराम 
| ल्त S ? कब और कहाँ हुए? यह बत- 

हि न नहीं है । 
ए की एक मात्र प्रति gum 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


7j 


: “अभय जन ग्रथा- 
जिसकी पल संख्या ९७ हे । प्रत्येक पृष्ठ में 
t t S ü 
m. t है । प्रत्येक पंक्ति में करीब ४० अक्षर 
| (त ये और कहीं बड़े है । इसलिए 
क पे कई पलों में १४ भी लिखी गई 


X | 
| 
| 
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हिंदी गद्य ग्रन्थ के प्रारम्भ और अन्त का कुछ dun 


wa की भी संज्ञा दी है। ग्रन्थ में याज्ञवल्क्य, गार्गी, _ 


` स्थुल सुषम नाना प्रपंच का स्वरूप धार के प्रगट भया | 


परमहंस अंतरजामी तीझसकार करता है 
२२६ - 


एक अज्ञात गदयःरचना-... 
भाषा उपनिषद--जीव प्रकास 


भरी श्रगरचन्द नाहटा 


हैं । इस तरह ग्रन्थ का परिमाण करीब ३ ३-४ हजार 2 
श्लोकों का है । इसकी भाषा का स्वरूप तो प्रारम्भ 
और अन्त के आगे दिए जाने वाले अंश से पाठकों को. 


विदित हो ही जायगा । इस ग्रन्थ की अन्य कोई प्रति. 
कहीं मिले और उसमें रचयित का 


चाहिए । भाषा टोकाओं की अपेक्षा ऐसे स्वतः 
से लिखे ग्रन्थों का अधिक महत्व है । ऐसी गद्य रच- 
नाएँ और भी प्राप्त हों उनका विवरण प्रकाशित होता 
रहना चाहिए । प्रति देशनोक में लिखी है जो बीकानेर 
से १६ मील पर है। साधु किसोरदास ने इसे लिखी 
है और अन्त में मङ्गलदासजी की यह प्रति होने का 
उल्लेख है । प्रारम्भ 


जीव प्रकास--अथ भाषा उपनिषद लिखते । . 
प्रथम ग्रन्थ जीव प्रकास लिख्यते | 
ऐ जीव प्रक्रास स्वरूप केसा हे ? जिसका सङ्कल्प 


x 


= 


है । हशन्त-जैसे सूर्य का प्रकास भिन होइ के सर्व 
ब्रह्माण्ड को प्रकास करता है, सो ऐ प्रकास सूर्य 
भिन नहीं जैसे पुरुष का संकल्प भित होइ के 
कारज कू करता है । सौ संकल्प पुरुष सु भिन नहीं । | । 
तैसै प्रपंच जीव प्रकास सू भिन नहीं । इसी तैरा जीव 
सर्व प्रकासों का प्रकोस है। और सवै चे rub का 

चेतन्य है । दृशन्त--जैंसे सवं प्रकासूः का 
अयनी है । तेस. सवे चेतन्यौं का se | 
प्रकास स्वरूप है । जो पूर्व वेद नै सुद्ध ब्रह्म कह्या 
सोइ जीव का सरूप द्वारकं फ़िर नाना लील 
क्रीडा करता है Qd सुद्ध जीव 


"Rc 
AER & 
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१३८ Eu 
- uit परभहंस झाचाय तुलसीराम ब्रह्मबेता कैसे है : Vae > दास पदी यो ओर h^ 
जिसका प्रकास सुरज कीना है। और चन्दमा का ie ति EL उ ज्यो संत चकोर 
` याई सीतल जिसका हिंरदा है । ृ्टाच्त--जैसे चन्द्रमा ue cun WR 


खे हाथ न दीजीयौ, केस : 
S S व कहत पुकार ॥ 


गी उस साथ औषधी पुष्ट à ! 
si पोथी लिखी सनेह सु, वाचो प्रीत लगाये | 


' सो ईम्रत सवेता है किस ते र 
pas तुलसीराम ब्रह्मः 


` होती हैं तैसे परमहंस सामी अ i जात s 
चेता की बाणी अम्रत तुल है । हा p re P M सिहाये ॥३ 
 झन्त--जो पुरषं इस ग्रन्थ कु बिचार सधा des oA TS : m uH i 
` साइ हिर्णागर्भ के पद कु प्रात होता है! है T पठारतंग मंगलदासजी "s i नळ 
- faux केवल द्वारा प्रारबध कु जीवन मुक्त की या 5 "t शी रा em 
- भोग के फिर वैदेहै होते हैं। प्रमहंस अंतरजामी वेद इतिश्री परतू संपुर(ण) ug परत साधां नंगलदासगे 


के स्वामी के अपणे प्रत्य के आगे कछ, बीतती करता को छे । मंगलदासजी की आग्या P कोई साइ बायो 
ह । जो कछ हंस वाणी ने कोई बाक्य वेद का अनथा समत i 5A AL. x मद TS के fau 
भी कह्या हो सो अपणाँ बालक जाण d क्षम्या करणी । के नाम उन E eg n S B 
इति श्री ग्रन्थ जीव प्रकास स्वरूप समाप्त utu इति सुर मंगल क आरप शोती त 0000 
पपतग संपुर्ण लिखत wm किसो रदास देसणौक पोथी खोसी : नरांणीय उडे पकड़ी बक्ष । bim 
समंत १९३९ जेठ मास उज पसरे तिथ ए बार दास मनोहर जरणा us हर किन भारी झक्ष॥ | EI 

; à -नोहटों की vare, बीकानेर। | 


x 


Le 
| गरूबार। 


(पृष्ठ २२८ का शेषांश ) 


लोहे की पत्ती का चिमटा act उनकी एक प्रतिनिधि रचना है-- 


अपने देश के प्रति केदार का प्रेम एक गीत में "काटो काठो काटो करबी ! 
यक्त हुआ है, जिसे हम इस श्रेणी के सवेश्रेष्ठ गीतों - साइत और कुसाइत क्या है? 
Ac आसाती से रख सकते हैँ। यह गीत में wdé qm - जीवन से बढ साइत क्या है ! 
ही इसी प्रकार की एक रचना- The soldier का काटो काटो काटो: करबी ! 7 
मरण अनायास ही दिलोताहै | E - मारो मारो मारो हँसिया, 
: जाऊंगा तब भी तुमसे दूर नहीं मैं हो पाऊंगा, पाटो पाटो पाटो धरती ! | 
श, तुम्हारी छाती की. मिट्टी मैं हो जाऊँगा। - धीरज और अधीरज क्यों हे? | : 
मिट्टी की नाभी से निकला मैं ब्रह्मा होकर आऊंगा, - - कारजसे बढ़ धीरज क्या है | | 
E मुठ्ठी बांधे मैं खेतों-खेतों er जाऊंगा। | पाटो पाठो पाटो. धरती * _ 


हारी अनुकम्पा से पक कर सोना हो जाऊंगा, - काटो काटो काटो करी !. 

देश, तुम्हारी शोभा मैं सोना से चमकाऊंगा।” - जीवन-श्रम से स्तिग्ध और मधुर कैदी हु | 

` गीत की टेक और सजग, सामाजिक चेतना-- क्का संगीत है और कर्म के प्रति भधीर अहर | 

न दो गुणों का समन्वय केदार को. कविता के काव्य... : ES विद्यालय gi | i 
दोष “उपलब्धि है । इस्‌ दृष्टि से कदुई का गीत' ह 
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पुस्तक के अन्त में तीन परिशिष्ट भी दिये गये हैं | : 


3, नाटक साहित्य का भ्रध्ययन--लेखक--ब्रौडर 
| is, अनुवदक-इन्दुजा अवस्थी, प्रका०-आत्माराम 
| एड पस, दिल्ली । पृ० १८४, मुल्य ७.५० | 

dr मथ्यूज की इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद 

| लुत किया है इन्दुजा अवस्थी ने । हिन्दी में अभी 
५ | Wes सम्बन्धी प्रामाणिक और मानवीकृत पारि- 
| भपक शब्दावली का नितान्त अभाव है । इसलिए 
| भुवादिका ने अनेक स्थानों पर नाटकीय संकल्पः 
| गने लिए शब्द गढ़े Eg यथा--सैठ के लिए 
| क्स, इपरसोनेशन के लिए पररूपण एवं एरिना 

Jt रगस्थली शब्द निश्चित किए. गये हैं। ये 

| वामिव्यक्ति में पूर्णरूपेण समर्थ भी हैं। अनु- 

| D का सम्पादन किया है डा० सुरेश अवस्थी ने । 
| पिह आवश्यक संशोधन भी कर दिए गए है ।. 

| E अध्यायो में iE । पहले अध्याय 

Tim n तढुपरान्त अभिनेता का प्रभाव, 

| व, दर्शकों का प्रभाव, नाटक का 

| ला रिमाषाएँ और efeat, नाटकीय 

3 रचना पद्धति 

लीन नाटककार, 

य वलितया Eu 


र: विषयो पर गम्भीरता 
या गया है । 


( नाटक का विश्लेषण, . 
पद्यनाटक, नास्य-कविता . 


जिनमें नाटक लेखकों के संक्षिप्त परिचय हैं i x 
अनुवाद अच्छा हुआ है । पुस्तक नाटक अध्येताओं 
के fed परमोपयोगी है । e 
साहित्य का विइलेषण--ले०-वासुदेवनन्दनप्रसाद 
एवं विश्वाथप्रसाद, प्र.-भारती भवन, पटना ४। पृष्ठ 


४२०, मूल्य ६ रुपये | 


प्रस्तुत पुस्तक में साहित्य का सैद्धान्तिक विवेचन. 
किया गया है । यद्यपि इस विषय पर हिन्दी मे अनेक | 
पुस्तके प्रास हैं किन्तु प्रस्तुत पुस्तक का अपना पृथक 
महत्व है--समय की माँग के अनुसार साहित्यिक | 
मूल्यों का मूल्याङ्कन तये युग के अनुकूल होना चाहिए। 
पुवे और पश्चिम की वेचारिक मान्यताओं में जो तनाब | 
है उसे दूर करने में साहित्य का सहयोग भी प्राप्त हो | 
सकता है । साहित्य के ही माध्यम में दो संस्कृतियों में 
सामञ्जस्य उत्पन्न किया जा सकता है। साहित्य 
विश्लेषण” में राजनीतिक हेष्टिकोण से सर्वथा दुर र 
कर साहित्य का मुनमू ल्यांकन किया गया है जो पठनी 
एवं मननीय है । EOS 

` पुस्तक के निबन्ध ४ खण्डो में विभक्त है 
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[ साहित्य 


AM 
पुस्तक के विषय का प्रणयन विद्वत्ता एवं बिचार 
 शीलता से हुआ है और साहित्य मनीषियों के सम्मुख 
' एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है । 

3 पुस्तक संग्रहणीयः है। छपाई एवं सज्जा भी 


संबन्ध 

निबन्ध-दर्शन--लेखक-राकेश एम० ए७ - |. | 
किताबघर, ग्वालियर । पृष्ठ ३७२, मू० ५७५ 0 | 

प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी के विविध fuae काह 
E है । इसमें उच्च कक्षाओं, प्रतियोगिता परीक्षाओं : 
post सुन्दर घो छात्रों के. लिए साहित्यिक, सामाजिक, राजनी 
Er उपन्यासकार प्रेमचन्द- लेखक-श्यामसुन्दर zm आधिक, विज्ञान, सम्बन्धी, वाणिज्य, ef og 
| प्रकाशक-भारती साहित्य मन्दिर, दिल्ली । ९४ २०० संस्कृति, आदि विभिन्न विषयों पर विचारात्मक f. 
CONS. . प्रस्तुत किये गये हैं । यों तो इस प्रकार के Re 

घोषजी लिखित प्रस्तुत कृति में उपन्यासकार प्रेम" - कई पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं किन्तु विषयों णं 
चन्द के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर पृथक-पृथक निबन्धों बिचारौं की दृष्टि से निबन्ध-दशैन अच्छी कृति Eh 
मेः गया है । सभी निबन्ध विश्लेषणा- विदेश की सम-सामयिक समस्याओं पर विस्तार हे | 
निबन्ध दिये गये हैं । 


तिक, 


में प्रकाश डाला 


1 T 
^ E निबन्ध B जीवन और कृतित्व ५ प्रेमचन्दजी भाषा और शैली सुह एवं सम्यक्‌ है। पु : à 

VE x जीवन की सारी घटनाएँ एवं उनके द्वारा रचित छाल-जगत के लिए लिखी गई है । छपाई एवं सज्ञा | T 

` साहित्य पर एक विहंगम दृष्टि डाली गई है । देन और अच्छी है । 52 m: 

¢ महत्व” शीर्षक से दूसरा तिबन्ध है, इस निबन्ध में दिः E 
5 Ax हिन्दी-कथा-साहित्य को प्रेमचन्द की देन, inn पर हिन्दी व्यंग्य विनोद--सम्पादक-गोपातप्ाद | E 
विश्लेषण किया गया है । सामाजिक समस्याओं पर व्यास, प्र.-भारती साहित्य मन्दिर, दिल्ली । पृ४ ३६, । ' 

' ` किस प्रकार प्रेमचन्द ने,उपन्यास के रूप में विचारणीय मूल्य ८.०० : I " 
दृष्टि डाली है और उनके उन्नयन के लिए भी मार्ग हिन्दी में हास्य व्यंग्य की रचनाओं का सित | res 
शत किया है । अभाव खटकता है--क्या कविता में, वया गद्य il * 


' सम्पूर्णं भारतीय समाज को दृष्टि में रखते हुए प्रेम- हिन्दी व्यंग्य-विनोद में व्यासजी ने छब्बीस हिंदी बि Es 
चन्द ने अपने।उपन्यासों एवं कहानियों में जो भी चिल को व्यंग्यविनोद पूर्ण रचनाएँ संग्रहीत की हैं। सबूत ) PM 
` उभारे E) वे एक चतुर चितेरे की सूझ-बूझ कही जा के लगभग: सभी कवि अपनी व्यंग्यपुण रचताओं || न 
गी हे उदाहरणार्थ, गोदान, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, जनता को खूब प्रभावित कर चुके हैं और उत्का तया 
सेवासदत आदि उपन्यास । um हास्य व्यंग्य सम्बन्धी कविता लिखने में महल गै 
मचन्द की भाषा सवे साधारण की भाषा है। रखता है। काका हाथरसी, ओमप्रकाश आदित 
` से हिन्दी में आए थे इसलिए उनकी भाषा में रमण टण्डन, कुञ्जबिहारी पांडे, व्यास, aqu » 1 
द शैली एवं sz शब्दों का प्रयोग खुब मिलता है । दास, प्रभाकर माचवे, बरसानेलाल) -वैढव न 
Jp घोष ने अपने इन निबन्धो में प्रेमचन्दजी के भवानीप्रसाद. मिश्र, भारतभूप अग्रव ; 
सभी विकसित तत्वों पर प्रकाश डाल दिया हे । यथा- : बनारसी । अवधी के कवि रमई zr T QS 
गंचलिक तत्व, शिल्पविधि an विकास, हास्य व्यंग्य, शर्मा, हृषीकेश चतुर्वेदी आदि क याळ 

{ गौण पाहतं का प्रस्तुतीकरण आदि । का रस प्रस्तुत सङ्चलन में प्राप्य है । E 
पुस्तक प्रेमचन्द पर काफी प्रकाश डालती हे । यह आशा है सम्पादकजी इ्स m E 
न्दर्भ ग्रन्थ उपयोगी एवं पठतीयहै। ` भी भविष्य में तिकालते रहेंगे t SH Ls 


उपन्यास 
` फलते तो हैं !- ले०-हिमांशु जोशी, प्र०- 
T गरं मन्दिर, दिल्ली । पृष्ठ २११, मु० ५.०० 


To | आरती SR का यह उपन्यास कुमाऊ' प्रदेश 
४ ह्मा जले के एक परिवार की कहानी पर 
| संग्रह अल्मोडा f लिक £1 इसलिए इसे 
३ e उपन्यास आञ्चलिक हे | इसलिए इ 
गति M उपन्यास की संज्ञा देदी जाए तो कोई 
॥ ais s 
शिक्षा £ होगी । 
निवस्य git 2 P जीवन्त बनाने-के लिए और गाँव के 
BUE ८ जीवत को उभारने की दृष्टि से जोशीजी ने 
गौ एवं P. की सृष्टि में इतना अधिक जोर लगाया हे 
। देश- : इस उपन्यास की गणना आश्चलिक ही नहीं 'प्योर' 
तार से में की जा सकेंगी । 
अयासं “कत पि 
उपत्यास में यत्रतल कुमाऊ प्रदेश की छाप मिलती 

१) दुरांस पहाड़ों में खिलने वाला एक लालफूल होता 
s | जिसके खिलने से प्राकृतिक वैभव अद्भुत लगने 

ताता है--बस इस फूल को प्रतीक मान कर सम्पूर्ण 

ग्यास की रचना हुई है । 
WR भाषा अत्यन्त मन भ्रावनी एवं शैली सुगठित है । 
8 २६६ pro प्रदेश की पृष्ठभूमि पर. अन्य उपन्यास लेखकों 
| Saw आश्वलिक शब्दों की भरमार एवं गीतों का 

T4. | दाय इसमें नहीं मिलेगा । 

T । जागी steil का सपना--लेखक-राबिनशा “पुष्प” 
री ववि प्रा०-हिन्द पाकेट बुक्स, शाहदरा, दिल्ली । पृ. ११३, 

«qe | पूण १,०० 

ai 
T गयी पीढी के लेखक श्री पुष्प का यह नया उप- 
zd ; धे है | उपल्यास का कथानक ईसाई महिला के 
मह oi eR 
eril m रतव्य का संघर्ष मात्र है । कहानी अत्यन्त 
l i m zn हि 
स " एव हृदयस्पर्शी है। अन्त में कथानक सें. एक 
"ed | a का उद्घाटन होता है । वस्तुतः यह सत- 
बरवा । पी भावों से a - 

id | oa तन्प्रोत उपन्यास है । प्रेम और घृणा, 
E भात अवत, विरह और मिलन तथा- आँसू इस 
ता या के सूत्र है । 

| द की रानी लेख e 
। | हि : 'असक-कृश्नचन्दर, प्रका०- 
1 1 गह त 
प्रस fs दरा- दिल्ली ।पृ० ११७, मू. १.०० 
a | र कथाकार कृशनचन्द्र का 
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२३२ 
सस्तुत उपन्यास 'धनगाव की रानी” में नारी हृदय के ' | 
भ्रम और उसकी प्रतिशोध की उस भावना का मामिक | 
चित्रण है, जिसमें नारी अपना पराया कुछ नहीं देखती 
और अपनी आकांक्षा की तृप्ति के लिए स्वयं तक को 
मिरा डालती,है । 
भाषा जोरदार है । उपन्यास पठनीय है । ८ 

नाटक 
धर्म विजय--ले ०-कालिदास कपुर, प्र०-भारती, -- 
त्य मन्दिर, दिल्ली | JE १००, मुल्य १.७५ | 
: भारतीय संस्कृति से परित्रय प्राप्त कर एवं उसकी 
TRUE देखकर विदेशी लोग भी: दङ्ग रह-रह गये | 
९। अपने देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया . - 
ह धर्म विजय” नाटक सम्भवत: किशोरों के लिए 
लिखा गया qd प्रथम सांस्कृतिक नाटक है । हिन्दी में 
किशोरोपयोगी नाटकों-का अभाव है, यह नाटक उस | 
अभाव को पूति करने में सहायक होगा । 
इसमें तीन अङ्क हैं। लगभग २ घण्टे का यह 
अभिनेय नाटक सफल अभिनेय नाटक कहा जा सकता 
है । पात्रों की संख्या सीमित एवं दृश्य साधारण रङ्गमञ्च 
पर दिखाने योग्ग हैं । संलाप लघु एवं सरलभाषा में है। 
छपाई एवं सज्जा आकर्षक है । 
लण्डहर--लेखिका-विमला रैना, प्रकाशक-राज- | 
पाल एंड संस, दिल्ली | पृष्ठ १४४, मूल्य ३.०० a 
विमला रैना का नाम नाटक के क्षेत्र मै नया नहीं [| 
है, वे इस क्षेत्र मे अपना स्थान बना चुकी हैं । रङ्गमञ्च 
एवं रेडियो पर उनके अनेक नाटक खेले जा चुके gd 
अत्यन्त रोचक कथानक, पेने और चुटीले संवाद, . 
प्रवाहपूणे भाषा, सहज एवं व्यंग्यंपूणे नाटकोयता . 
श्रीमती विमला रैना के नाटकों को प्रमुख विशेषताएं हैं।.. 
प्रस्तुत कृति. खण्डहर में उनके दो प्रसिद्ध एकांकी 
'बण्डहर' और 'न्याय' संग्रहीत हैं । दोनों नाटक रङ्ग- | 
मञ्च के उपयोग के. है । नारी की सामाजिक स्थितियों 
उनकी असहायता एवं विवशता का सामिक चित्रण 
प्रस्तुत नाटकों में हुआ है। . "LEM 
- न्याय तो १९५६ में प्रयाग मे खेला भी जा 
है और खण्डहर भी। . . 2 : 
EN 


E EJ 


साहि 
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॒ धसं 
राजनीति विश्वधर्म की रूपरेखा--ले०-शुल्लक ब्र _. 
. भारत की विदेश नौति--ले०-श्रीराम ह p कीतिजी ( विद्यानन्दजी महाराज ), प्रकाशक Ti. 
' शक-किताबघर, हाईकोर्ट रोड, ग्वालियर । १० १९ क्षैमिकल प्रोडक्टस, छोटी छपैटी, फीरोजाबाद he 1 | 
मूल्य ८.०० TT १२४, मूल्य (पठन-पाठन) | B - 
» प्रस्तुत पुस्तक अंग्रेजी शोधग्रन्य का संक्षिप्त हिन्द प्रस्तुत पुस्तक में कर्मयोग का प्रारम्भ, भा फी 


खण्डेलवाल ने किया है । ऋषभनाथ, भरत की दिग्विजय, वेदों पुराणों मे उ 


अनुवाद है । अनुवाद QW ^ 
4 - द्यालय से | 
- उक्त विषय पर पी-एच० डी० लन्दन विश्ववि आदि ब्रह्मा, शिवरूप, भरत और भारत, भगवान महा. 


- प्रदान की गई थी । भारत की विदेश नीति i वीर, महात्मा बुद्ध, यहूदी, जैनंधर्म की प्राचीना 
Ger विशिष्ट सांस्कृतिक तत्व रहा है। इसका व“ ° प्राकृत भाषा, सत्य जानने की पद्धति, हिनं, इन्र 


—— «qup भी पुस्तक में किया गया है । सम्पुर्ण ग्रन्थ E चन्द्रगुप्त आदि विषम पर गूढ़ विचार किया ग्या Lus 
` अध्यायों में विभक्त है । अध्याय इस प्रकार विषयों है । भाषा प्रभावोत्पादक है । यह पुस्तक जैन के | हेग 
` दे है युद्धोत्तर विश्व राजनीति के nd मे Lue अध्येताओं के लिये उपयोगी है और इसके बिद्या | ? 
` तावादी नीति, तटस्थतावाद, भारतीय E. का बड़े उदार हैं। qni 
' सास्हातिक एडम, _तडस्थता wd, तृतीय TU विविध igi 
d सम्बन्धी विचारधारा, सहअस्तित्व एवं पच्चशील, क्षेत्रीय रात की बाँहों में--लेखक-वि भिन्न, प्रकाशक- $ 
| सन्धियाँ तथा भारतीय तटस्थतावाद,, राष्ट्रमण्डल, राधाकृष्ण प्रकाशन, रूपनगर, दिल्ली । पृ. (७, | fes 
^ संयुक्त राष्ट्रसंघ को भारत की . देन, काश्मीर विवाद, मूल्य ३.५० | द | Ld 
चीनी आक्रमण के सन्दर्भ में भारत की विदेश नीति । . भारत के विभिन्न प्रमुख तगरों का राति fum 
उपयुक्त विषयों पर .विस्तार से विवेचन किया गया (छले वर्षो हिन्दी कहानी की प्रसिद्ध पतिका : ई | 
है। राजनीति एवं सामान्य ज्ञान के अध्येताओं के लिये कहानियों? में प्रकाशित हुआ था । विभिन्न mim | 
` पुस्तक परमोपयोगी है । छपाई एवं सज्जा बढ़िया हैं। विभिन्न लेखकों के मजेदार चित्रण चितित निर "| ^ 
` पुस्तक संग्रहणीय है । वे सभी अब पुस्तक में संकलित किये गये है। प्रसा || ४ 
सर्वोदय श्रौर साम्यवाद ले०-विनोबा भावे, प्रः पुस्तक में वे सभी चित्रण मौजूद हैं । || है 
` सर्वसेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी । पृष्ठ ९६, बम्बई महानगरी पर, प्रसिद्ध लेखक ख्वाजा ह le 
ल्य १.०० मद अब्बास ने कलम उठाई है । इसी गाय D 
प्रस्तुत पुस्तक में विनोबाजी ने महात्मा गांधी और पर मोहन राकेश ने, श्रीनगर पर e. $ 
` wp दोनों की विचारधारा के तुलनात्मक दृष्टिकोण हैदराबाद पर प्रयाग शुक्ल ने, नैनीताल | है 
तपादन किया है । गांधी विचारधारा के चारों सिद्दीकी ने, लखनऊ पर अमृतलाल pue. j| 9 
फ़ आध्यात्मिक तेजोपुञ्ज प्रतीत होता Ba और पर शरद जोशी ने, इलाहाबाद i BT 
[म्यवादी विचारधारा के पीछे शास्त्रीय परिभाषा का अमृतसर पर वीरेन्द्रकुमार जन ने ps - है 
बरदस्त पृष्ठबल दिखाई देता है। तत्व-विवेचन, राजेन्द्र यादव ने चटपटी एव gare है 


_ नं - 4 
वाद का स्वरूप, सर्वोदय की efe तथा आवाहन पठनीय चित्रण किया है । 


: i ü c. iu ® c से E q afa d pr 

यों में विषयों की qu चर्चा की गई है । अन्त में पुस्तक की छपाई S मार्गरेट ओ ; 
€ : A दिये ES हैं » CUO ५ 

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी दिये गये हैं । पुस्तक साम- : श्राबादी की समस्या PE E u 

और उपयोगी है। .. ' प्रकाशक-आत्माराम URSUS | 


! ze वृत्त की अपनी विशेषता है । 
दी की समस्या Tie लम्बे वर्णन पढ़ने वालों के लिए पुस्तक दिलचस्प 
E fq क्राउडेड प्लैनेट का ies अनुवाद है । प्रतीत होती है । वसे इस प्रकार के लम्बे वर्णन आज- 
"wp T. इधर अनेक अन्नुदित पुस्तके देखने में आई हँ कल कम पसन्द किये जाते हें । जीवनवृत्त सम्बन्धी ही 
d ला भी अपने में महत्वपूर्ण है । अग्रजी की कुछ घटनाएँ पठनीय हैं.। : 
agi कों के अनुवाद में कुछ कठिनाइयाँ अनु- संयम श्रौर सन्तति--ले०-विनोबा भावे, प्रका०- ` 


ES | A कै सम्मुख रहती pua शब्दावली सर्वसेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी । पष्ठ ३२, | 
Ww. arse उह भाव NM uS d bees 7“ i E. 
bm | de चाहिए या स्वय गढ ९ pen 3 || La पुस्तक संयम»ओर सन्तति नियमन का मार्ग क्‍या हो ? 53 
, प्रा, | gam सुन्दर है । 4 हा न श्याम! भ विभक्त इस विषय पर विनोबाजी के विचार इस पुस्तक में ` | 
या पा ३1 पाचो-अध्यायों में आबादी की समस्या पर पूर्ण संग्रहीत हैं । विनोबाजी ने बताया है कि कृत्रिम उपायों... 
EN | हे प्रकाश डाला गया है छपाई एवं सज्जा सुन्दर है। की अपेक्षा हमें सही और आधोरभूत उपाय अपनाने | 
विचार || mecum — oc SURE माधवन, अका०- चाहिए । कृत्तिम व्यवस्था से हमारी हजारो वर्षा की | 

| d. d 

| 


` दारावती, मन्दार विद्यापीठ, भागलपुर ( बिहार )। समाज-व्यवस्था हट जाएगी, सन्तान पुरुषार्थहीन होगी, | 


» (ORE २.०० और भावना तथा संस्कृति की दृष्टि से हम नष्ट-भ्रष्टही | 
mms. |. एसपुस्तक में माधवनजी ने अपने जीवन के अनूठे जाएँगे । | EU 
. १७, | कि उभारे d । वर्णन में ० कहाली उपन्यास, सम्पूर्ण पुस्तक में ग्राह्य विचार हैं । पुस्तक बड़ी 

| sesta कला, भाषा एवं शली में सजे संवरे जीवन- सामाजिक और विचारणीय है । ७ १ 
fa fuam | हि E * 
4 | हिन्दी के हर विद्यार्थी के लिए | ति 

ij ३ l ; ES 
. AH N N C हे 
नगरों ए |. q ab : 
"d य पुस अनिवायं हें 
/। प्रत । 9 हमारे प्रतिनिधि कबि ` : विश्वम्भर 'मानव' ६.५० 


|| 0 हमारे प्रतिनिधि लेखक 8. विश्वम्भर 'मानव' ६.०० 
वाजा बह || 
गर दिला || 8 प्राचीन कवि 


चादर गे | है आधुनिक कवि 


: विश्वम्भर 'मानव' ४.०० 


99. 


विश्वम्भर 'मानव' ४.०० | 
qom À 


«I ७ साकेत को टीका : विश्वम्भर 'मानव' १०.०० | 
2g di 1 1 
p. | बै कासायनो की टोका : विश्वम्भर 'मानव' ६-५० | 
ल | सा - छु 
TI | 1 शत के नवम्‌ सग की टीका o: ` विश्वम्भर 'मानव' 
i | का e 
|| TU का देवता : निराला : विश्वम्भर मानव' 
+: OPES 
To qi : LN 
"n लाक भारता प्रकाशन 


— ४, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद=१ | 
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चपूण प्रकाशन 


: : faf - भिखारिन १.५० फलो : 
लखित पुस्तक F फूलों क 
शम्भूदयाल सकेता द्वारा लिखित पुस्त स. एकांकी २.० Wo बुद्ध जीवन चरित्र ०.७५ फेलो गी कहा नया | 
भाभी उप. तथा कहानी २.०० आर्यपार्ग, अन्य ७ १५० लोरीऔर प्रभाती लोरी ७ फलो की ij 
B o e o 3 abs 00 R) 3) 29 
à गक cw 
८-००. पनत ० सतयुग ape 
` .मगरमच्छ ७ i ०.७५ शिशुलोरी ०.५० ज्ञानको कहानिया ; 
-बहूरानी a १५० चन्द्रलोरी ०.३७ सद्गुणो ता 
t 3 ल्कः : VA 3 | 
सलाइया हि पट नच ०.७५ मधुजोरी २५२ स को कानि M 
प्रीति को रीति २.७५ १५७ ` रेशमझूला ० ३७ दे की कहा 
f 5 r i 5 1.2 : ० न्यु ताओ 31 - Aj 
दगन्त रेखा २० निल क्यो ज की कहानि 
: "deque काय र ०.६३ रणवांकुरा भु 
ES Pr ५०-ओरीनिंदिप्राआरीआ ०.३७ भ EN राजना || 
“बन्दनवार ३.०० चीवरधारिणी २ : s [लु की हार ॥ 
of ३५० विद्यापीठ १.५० समाज-शिक्षण तथा प्रौढ़शिक्षा, ऋषियों को करार 
: R T. ७४०० नन्दरानी तथा अन्य साहित्य मूल्य प्रत्येक १ -०० सदाचार की कहा; नया a" 
E n ire एकांकी २-१० नया बैल, नया हल, नया गाँव, दो नगरौं को | | à 
मिट्टी का घर ३:५० काव्यालोचन- संमालो. १.३० नया खेत, नया समाज, गाँवों जलपरियों के हा iy (९ 
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लौटे हुए मुसाफिर कमलेश्वर 
आग के फूल आनन्दप्रकाश जेन 
एक घिसा हुआ चेहरा रमेश बक्षी 
दिल ही तोहै जी० पी० श्रीवास्तव 
मिस मसूरी रामप्रकाश कपुर 
परिणीता शरत्‌चन्द्र चट्टोपाध्याय 
ये मर्द ये औरतों सआदंत्तहसन मन्टो 
हिन्दी के श्रृज्भारगीत ] Wo तीरज 
मशीनों को दुनिया बेरिल वेकर 
सफलता का रहस्य स्वेट मार्डेत 
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३--डबल पिन सिस्टम 
४--बाल बीर्यारग को दाब 
( बाल बीर्यारेग में भी उपलब्ध | 


ge वितरक .:- 


सिंघल त्रादर्स, यमुना रोड, आगरा-४ 
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प्रकाशकों के विज्ञापन का एक मात्र साधन 


'सा हित्य-सन्देश आगरा 


से प्रकाशित हो रहा है। 
यह पत्र भारतवष के प्राय: सभी कालेजों, स्कूलों, gl तथा के 
विद्यार्थियों में खूब पढ़ा जाता है । यह कहने में हमें सङ्कोच गर्द 
होता कि हिन्दी -साहित्यिक पत्रों में इससे अधिक प्रचा ४ 
रित कोई दूसरा wa नहीं है । | 
म रखे 1६ Up 


- साहित्य-सन्देश कायालय, आगर ' ५1 
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विशेष सुविधा 


माहित्य-सन्देश का वार्षिक मूल्य पाँच रुपया है । लेकिन १ दिसम्बर ९५ 
से ३१ माचं ६६ तक जो ग्राहक बनेंगे उनको निम्न पुस्तकों म से कोई-सी एक 


पुस्तक मुफ्त मिलेगी । | 
१. do रामचरित मानस १.२५ “ 
२. महाकवि भवश्रूति १.५० | 
३. सत्य हरिश्चन्द्र सटीक १.०० 
v. सुदामा चरित ०.७४ 
साथ ही 


जो चाहें उन्हें हमारे प्रकाशन की पुस्तकें पौने मूल्य पर मिलेंगी । हमारे 3 
प्रकाशन का सूची पत्र हमसे मुफ्त मंगा ले । UO 
यही नहीं 
जो सज्जन साहित्य सन्देश के वार्षिक शुल्क का ५) का मनी आईर 
| | पेशगी भेज देंगे उनको एक पुस्तक का पोस्टेज भी हम अपने पास से देंगे । पुस्तक 
B पोस्टल सार्टीफिकेट से भेजी जायेंगी--रजिस्टी dle पी० से मँगाने वाली को 

पोस्टेज खर्च स्वयं देना पड़ेगा । 
ze _ _ का वाषिक मूल्य ५) बहुत ही कम है। इस वाषिक मूल्य s 
र साहित्य-सन्दश -— d Fi ) ES ~ : ES = m Qe ती E 
में हम एक वर्ष में प्रायः दो विशेषांक जिनका मूल्य तीः | 


` चार रुपये होता है दे देते हैं। शेष एक-दो रुपये में पूरे वर्षे के शेष अंक मिलते हैं। 

अतः इस प्रकार आप स्वयं अनुभव करेंगे कि इससे सस्ता पत्र आर कोई ado 

मिलेगा जिसमें ऐसे महत्वपूर्ण साहित्यिक लेख प्रकाशित होते हों जिनसे हिन्दी की | 

ठोस ज्ञान प्राप्त होता है । हिन्दी के उच्च कक्षाओं के परीक्षाथियों कै लिये ८ || 

पत्र अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है। cd 

| प्राज ही ग्राहक बनने की कृपा करें । 
प्रता-- 


-सन्देश कार्यालय, ferus ग 


- रामबरनलाल ह्ये न x m _रत्त-भ्रण्डार, आगर 
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नपा 
१ हमारी विचारधारा 
२ विद्यापति 
३ मैथिल कोकिल विद्यापति 
` ४ विद्यापति को कृतियाँ 
५ कीतिलता का काव्य-सीन्दर्य 
` ६ विद्यापति की भक्ति 
७ विद्यापतिःकाव्य में प्रतीक योजना 
८ ` बिद्यापति शत्र थे या कृष्ण भक्त 
९ विद्यापति क्रा एक विराट्‌ गीत 
१० गीतिकार विद्यापति 
> ११ विद्यापति-श्ृङ्गारी कवि 
१२ विद्यापति की राधा : स्वरूप विकास - 
१३ अपह्प के कवि विद्यापति 
` १४ विद्यापति पदावली में सामान्य भविष्यतूकालीन 
क्रिया रूप : 
१५ विद्यापति भक्त कवि थे या श्र ज्ञारिक 
१६ विद्यापति की पदावली 


< 


७ विद्यापति के दृष्टकूट ` 


: एक तुलना: _ 

$e विद्यापति, सूर और तुलसी | 
` २० विद्यापति और आधुनिक बोध , 
२१ ध्वतिवाद और विद्यापति 


` २२ विद्यापति की काव्य-भाषा 

` २३ तिद्यापति का सौन्दर्यबोध 

२४ पदावली में नारी-सोन्दयं 

"sx विद्यापति का धर्म-सम्प्रदाय 

२६ विद्यापति पर प्रकाशित साहित्य एवं शोधकार्यं 
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डा० गुलाबराय 
श्री गोविन्दजी 
श्रीमती केका भट्टाचार्य 
डा० देवेन्द्रकुमार शास्त्री 
डा० मुरारिलाल शर्मा gus 
श्री बद्रीप्रसाद पञ्चोली 
प्रो० केलाशचन्द्र शर्मा 


डा० कन्हैयालाल सहल 


,डा० इन्द्रपालसिह ग््न्द्र 


डा० गोपीनाथ तिवारी - 
डा० नारायणदत्त श्रीमाली 


श्री नारायणलाल परमार 


डा० अम्बाप्रसाद “सुमन 
To गीता कपुर 
श्री -जीवतप्रकाश जोशी 


- डा० शालिग्राम गुप्त 


sto guise त्यागी 

डा० नत्थनसिह acm 
gro विश्वम्भरताथ उपाध्याय 
श्री कुन्दतलाल उप्रेती - 

so कैलाशचन्द्र भाटिया 


श्री राजमल बोरा 


` gro नवलकिशोर मिश्र - 
` प्रो० धनेश्वर झा 


श्री उमाशंकर सतीश . 
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VERE. मनोज बसु 
वतातमक राजनीति (राजनीति) Sims का लक्ष्य इन्द्रचन्द्र शास्त्री 
i Wo रामकृष्ण बजाज ७४.०० जँगधम का प्राण | मुखलाल संघवी 
वहार (भाग ५) पजाव-केसरी लाला लाजपतराय 
पत्नव्य र s à 
Wo रामकृष्ण बजाज ५.०० मुकुटबिहारी वर्मा 
^ [d ज्‌ . 
सहकरिता (ग्रामोपयोगी) जवाहरलाल नेहरू २.०० हारजीत का भेद आनंदकुमार 
शिक्षा का विकास (शिक्षा) भगवानप्रसाद ३.०० 39 शब्द : कुछ रेखाएँ . विष्णु प्रभाकर 
: ^ मारे संस्कार- qu g - 
प्रामुदायिक विकास और पंचायती राज ह : : लक्ष्मीराम शास्त्री 
जवाहरलाल नेहरू. २.५० 20 (खा, कुछ सुना घनश्याम बिडला ३.५० 
जज जमनालालजों घनश्याम बिडला १.५७. 
अहिसा की कहानी यशपाल जैन १.७५ र १.५ 


पड़ोसी देशों में ५ यशपाल जैन ६.० 
तड़बड़ाती दुतिया जवाहरलाल नेहरू ३.०० b f : Mos 
os संस्कृति के परिव्राजक संकलन २०.०० 
भारत-साविल्ली (घण्ड २) 


NO गिल गांधीजी और उनके सपने वियोगी हरि १.०० 
वासुदेवशरण अग्रवाल ५.०० .. 
Ee नीली झोल संपा० विष्णु प्रभाकर ३.५० ६ 
ज्वालामुखी अनंतगोपाल शैबड़े ३.५० आकाशदानी दे पानी गोविन्द चातक २.५७ E 
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३ T* वा० मावलंकर ४.०० गांधी व्यक्तित्व विचार i ६ 
irit दांव पर (उपन्यास) स्टीफन ज्विग ३.०० जमनालालजी की डायरी ४.५० ॥ 
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3 MS के नायक की अगली कहाची-_ 
i “ओर प्रबोध :““वह अनाम सवा 
प्रबोध न कह सकू गा । अब तो मेरे लिए भी ल TN 
स्वामी है rn SL 
“मृणाल बुआ को “मै भूल नहीं सकता | 
ब्रह्मचारिणी नहीं थी, व्यभिचारिणी चाहें तो कह नो 
लेकिन मेरे मन से उनकी स्मृति को कोई छीन न 
सकता । उनको मरने देकर जिस सच्चाई के प्रति मेरी 
आँखें खुलीं वह येह कि झेलते जाओ, दुःख झेलते जाओ 
पर किसी को दुःख दो नहीं--जजी की ऊंची कुर्सी से ` 
त्यागपल दिलांकर क्या इस चौथेपन में मुझे आत्मचिाः 
के मार्ग पर ले आया ?” 
अत्यन्त मौलिक, मार्मिक व रोचक कृति | ७ 
तिरंगा कलात्मक आवरण, मैप लिथो कागज ॥ दद 
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व्यतीत 
उपन्यास रचना शेली का SURE रूप 
है l २.५० 
कल्याणी 
छि 


यह वकील साहब की कहानी हे । जीवन 

हे तो संघर्ष भी हे पर विशेषता उन egt 

को पर करने के ढंग में होती है. Soo 
त्यागपत्र 


विश्‍वविख्यात सामाजिक उपन्यास । 
'मृणाल' बुआ का चरित्र विश्‍व साहित्य का 
एक बेजोड्ै पात्र वन उठा हे । २.२६ 
परख 
e 
जैनेन्द्र का सर्वप्रथम संक्षिप्त व मनो- 
वेशानिक उपन्यास | 


कहानी 
जेनेन्द्र का सम्पूर्ण कहानी साहित्य 


SE की कहानियाँ भाग दस 
में संग्रहीत । 


२,०० 


प्रत्येक ४.००, पूर्ण सेट ४०.०० 


विचार-साहित्य 
समय और हम 
® 
उत्तर प्रदेश सरकार एवम्‌ हरजीमल 
डालमिया समिति से पुरस्कृत ! युग का 
सर्वोच्च मौलिक व बेजो$ ग्रन्थ । | 
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आवरण व प्लास्टिक जै केट d 


२०,०० 


परिप्रेक्ष 

७ 

पूर्ण चिन्तन का प्रति- 
४ क्रान्तिकारी निबन्ध 


००० 


जेनन्द्र के सम 
निधि संकलन | ४ 
से परिपूर्ण । 


5 


इतस्ततः 


अतिशय रोचक, आकर्षक, फुटकर 
चच SINN 

IPS से भरपुर प्रेरक कृति । जैनेन्द्रजी 
इसमें मोलिक वेधक क्रान्तिकारी दार्शनिक 


एवम्‌ विचारोत्तेजक चिन्तक प्रकर होकर 
आये हैं । ~ १०.०० 
पुवोदय 
e 


सांस्कृतिक निवन्थो का संग्रह जिसमें 
विचारों की मौलिकता, वेगरीलता, मामि- 
कता व रोचकता है । गान्धी नीति ब सर्वो- 
दय की अत्यन्त बोधगम्य पुस्तक। ५.०० 


ये और वे 
: e 
जेनेन्द्रजी साहित्य व राष्ट्रीय आन्दो- 
लन के जागरूक सदस्य रहे EI एक मात्र 
संस्मरणात्मक पुस्तक । : 
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४.०० 


राष्ट्र और राज्य 

र ७ | 
अत्यन्त नवीन सामयिक व तात्कालिक 
समस्याश्रों पर मौलिक व रचनात्मक 
चिन्तन । 


३.०० 


साहित्य का श्रेय ग्रोर प्रय - 

e E. 

साहित्य d क्या श्रेय है, क्या प्रेय है 
आदि-आदि अनेक प्रश्नों का मौलिक ब. 
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विशिष्ट प्रकाशन 


छोटे ग्रादमी की बडी कहानी--राही मातून WU 158 
परमवीरचक्र विजेता अब्दुल हमीद की कहानी, उन्हीं के गाँववासी की जुबानी । भूमिका E 
लिखी है संरक्षण मन्त्री श्री यशवन्तराव चह्वाण ने । साथ में कुछ दुर्लभ चित्र भी“ 

र : प्रेसचन्द--मदतगोपाल ám 
लगभग पच्चीस वर्षों के अनवरत अध्यवसाय का 
क और सशक्त कडी जोड्ती है । कुछ ऐसी बाते, 


TIED ELETLUTTTTI 


- कलम का SR 
प्रेमचन्द के जीवन और कृतित्व पर 


परिणाम, जो प्रेमचन्द-साहित्य में ए 
जो शायद ही अन्यल मिले" 

- य्ोग-वियोग--शकर | E. 
चौरङ्गी के लेखक, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शङ्कर का परिचय देने की आवश्यकता नही 
है । उनका नाम स्वयं में उनका परिचय है। इन्हीं के नवीन बंगला उपन्यास का 


हिन्दी अनुवाद 


` यही सच है- मधुकर गंगाधर ् ३ 
आश्वलिक कथाकारों में अग्रणी श्री मधुकर गज्भाधर का एके नवीनतम उपन्यास, जिसे 
आप अवश्य पसन्द करेगे' 
जाति-व्यवस्था---डॉ० नमंदेश्वर प्रसाद : ७,५० ६ 
समाजशास्त्र के विख्यात प्रोफेसर डाँ० प्रसाद के शोध-प्रबन्ध का हिन्दी रूपान्तर, जिसमें B 
उक्त विषय से सम्बन्धित प्रत्येक बात की जानकारी faerit" 
११.०० 


- मनोविज्ञान का इतिहास-रामनारायण अग्रवाल 
मनो विज्ञान की मुख्य प्रवृत्तियों के विकास का अद्यतन इतिहास, जो बड़ी ही रोचक 
शेली में लिखा गया है । 
अमरुकशतक- डाँ० विद्यानिवास मिश्र 

संस्कृत के रसज्ञ विद्वान डॉ० विद्यानिवास मिश्र की व्याख्याओं से परिपुण, 
गौर सरस पदों का नवीन संस्करण" ; 
भारतीय नगर--डॉ० ललिताप्रसाद विद्यार्थी 

` भारतीय नगरों का समाजशस्तीय अध्ययन डाँ० विद्यार्थी 

 डाँ० त्यामाचरर दुबे की विद्वत्तापूण भूमिका 


3.00 
मोमिक 
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कौ अपनी शेली में; साथ मै 


राजकमल प्रकाशन 
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सहायक सम्पादक--कमलेन्दु जैन 


T हमारीविचारधारा 


: - शास्त्रीजी का दुःखद निधत-- 


- गरीब देश भारत में पैदा हुए गरीब घराने के शास्त्तीजी भारत को आजादी मिलने 
के १८ वर्ष बाद प्रधानमन्त्री पद पर आसीन हुए । उनके शासन के E में उस समय लोगों 
में बड़ी-बड़ी शङ्का और आशङ्काएँ थी । पर केवल १८ महीने के ,अल्पकाल में ही उन्होंने वह 
काम किया जिसे एक.शब्द में “चमत्कार” कहा जा सकता है । वे शांति के दूत थे और अन्त में 
उन्होंने शांति की वेदी पर ही. अपनी पूर्णाहुति दी । पर वास्तविकता यह्‌ है कि भारत और 
बाहर के सभी देशों में उनकी जो प्रसिद्धि हुई बह भारत-पाकिस्तान युद्ध में दिखाई गई 
उनकी वीरता, धीरता और गम्भीरता के परिणामस्वरूप थी । सारे देश को अपने साथ 
लेकर और विरोधियों का भी सहयोग प्राप्त करते हुए उन्होंने जो काम किया वह इतिहास में 
स्वर्णक्षरो में लिखा रहेगा । उनका मध्याह्नं पर पहुंचा हुआ सूर्य इतनी जल्दी और अचानक 
भस्ताचल को ,चल देगा--यह कोई नहीं जानता था । और यह VI कोई नहीं 'जानता था 
कि वह गरीब प्रधानमन्त्री. ऐसा भाग्यशाली होगा जिसकी अर्थी में कन्धा लगाने को संसार 
के सवंश्रोष्ठ शासक अपने राज्य से वायुयान द्वारा उड़कर दिल्ली पधारेंगे । उनका निर्दोष 
व्यक्तित्व, उनका निश्छल व्यवहार और उनकी निष्कपट राजनीति ने उन्हें अपरिमित यश 
दिया और उनकी सेवाओं ने उन्हे इतिहास में अमरत्व प्रदान कर दिया । - 
| वे देश के निस्प्रह किन्तु कमंठ, गरीब किन्तु स्वाभिमानी, कठोर किन्तु अपनी 
सरलता और सरसता में अद्वितीय नेता थे। उन्नाव जेल में १६४४ के चार मास उनके साथ रह 
कर बिताने का सौभाग्य हमें मिला था और हम पर उनके आदर्श जीवन की छाप तभी पड़ 
गई थी । पर हम .यह नहीं जानते थे कि ऊपर से इतना साधारण दीखने वाला व्यक्ति इतनी 
TUN रखता है कि एक दिन वह हमें ही नहीं सारे देश को--सारे देश को और सारे विश्व 
को रुलाने वाला बनकर अपनी अद्भुत्‌ खुशबू फैलाता हुआ कपूर को तरह उड़ जायगा । | 
शास्त्रीजी के निधन पर अपनी नमित और हादिकःश्रद्धाञजलि अपण Ka 


. E हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि शास्त्रीजी की आत्मा को अमर शांति और उनके | 
परिवार वालों को धैय प्राप्त हो । 
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बायु 


हिन्दी के दो सपूत सिधारे-- 
` fee के प्रसिद्ध वीर कवि श्री अनुप शर्मा और 
 क्काशी के बा० ब्रजरत्तदासजी का पिछले uu देहान्त _ 
ओ हो गया । अनुपजी ने जितनी रचनाए की हैं) सभी 
उच्च कोटि की हैं । उनके कई महाकाव्य छा चुके हैं । 
` उनका अन्तिम महाकाव्य महात्मा गान्धी के सस्य मे 
है, जिसके प्रकाशन की प्रतीक्षा है । उत्तर-प्रदेश को 
सरकार या उसकी हिन्दी-समिति से हम निवेदन met 
कि वे इस महाकाव्य को प्रकाश में लाकर अपना कत व्य 
- निबाहने की कृपा करें | अनुपजी बहुत ओजस्वी ढर्ज 
से कविता पढ़ते थे पर इधर तो वे बहुत दिन से बीमार 
थे | उनको दिवंगत आत्मा को हमारा नमन हैं और 
उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना । 
बा व्रजरत्नदासजी भारतेग्दु हरिशचन्द्र के d 
में थे भारतेन्दुजी से विरासत में मिली -साहित्यिकता 
E उन्होंने पूरी तरह हिन्दी-सेवा के लिए उपयोग 
किया और एक नहीं अनेक उत्कृष्ट ग्रन्थों की रचता 
| की । काशी के वे विशिष्ट नांगरिक और हिन्दी के 

| अनन्य लेखक थे । हम उनके प्रति अपनी क्षद्धाञ्जलि 
` प्रकट करते हुए उनकी आत्मा को शान्ति लाभ की _ 
प्रार्थना करते हैं । श्री अशोक लिखित लेख से उनकी. 
जीवनी की कुछ वाते यहाँ देते हैं । 
_ श्री ब्रजरत्नदासजो-- । 

- काशी के श्री ब्रजरत्नदासजी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की 
- एकमात कन्या के पुत्र थे । भारतेन्दु का सान्निध्य तो 
न्हे न मिल सका था, परततु दाय के रूप में साहित्य 
अभिएचि और गहरी अध्ययनशीलता तथा: पाण्डित्य _ 


शजों 


श्री ब्रजरत्वदासजी को शुरू से हीं हिन्दी-काव्य 
'के अनुशीलन के साथ-साथ उदू, फारसी 

कृत के अध्ययन का भी शौक था। उत्तकी 

nga या खोज की ओर अधिक थी । इति-_ 
धन, फारसी से अनुवाद, पुराने हिन्दी काव्यः ` 
कों का सम्पादन और पाठ संशोधन ,तथा नागरी- 
चारिणी-पत्निका कां सम्पादनू यही उनका काम था, 
जीवन भर एकाग्र होकर लगे रहे। उन्होने 
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- किया । यह अत्यन्त प्रामाणिक जी W 
o h जीवनी है E | 


` प्रामाणिक संस्करण निकाला था । हिन्दी साहि के | 


'म॒आसिर उल उमरा? नामक बृहत wq 
फारसी से हिन्दी में उल्था किया था | ud 
मुख्य उमरा या सरदारों का वृत्तान्त 
जी ने नागरी-प्रचारिणी सभा की 


$ 
भोर से पनाक | 


n काशत | 
भारतेन्दु-ग्रन्थावली की तीने जिल्दों का d 
किया । इतमें भारतेन्दुजी के समस्त गद्य-प्च N T. 


नाटक रचनाओं का संग्रह है। इसका सबसे म 1 
E AC LA S 3» 

खण्ड भारतेन्दु हरिश्वन्द्र की जीवनी है, जिसको add | 
न F ल: | 
दासंजी ने बड़े परिश्रम से सामग्री जमा करके m d 


अलावा ब्रजरत्नदासजी ने रहीम की रचनाओं काम 


आलोचना, इतिहास आदि विविध अज्ों पर भी आफ़ | 
अनेक ग्रत्थों का सम्पादन किया और wg pp y की 
पत्निका में अनेक शोधपुर्ण लेख लिखे। mque. | हर 
रिणी सभा की सेवा वे बड़े मनोयोग से करते dU ifg 
प्रसिद्धि से दूर रहते और शोधकार्य में लगे रहे के | US 
कारण वे मशहूर न हो सके, परन्तु हिन्दी भाषा बौर || ह 
साहित्य, विशेषकर पुराने साहित्य के खोजी fep | UU 


उनसे बहुत सहायता पाते थे । उनके पास के गोस्वामी ! p 


राधाचरणजी को लिखे भारतेन्दु के एक पत्र से पता | ॥ E 
E | adf 

चलता है कि भारतेत्दुजी चतन्य Wem पर ए | E. 
> हो . | ENSE 

नाटक लिख रहे थे । एक दो अङ्क उन्होंने सम्भब | 
र वाः 

Il 


fum भी लिये थे । अभाग्यवश इनकी पाण्डुलिपि | , 
मिली । ब्रजरत्नदासजी उन लोगों में थे, fad परे ॥ ३ ; T 
ax के पण्डित कहा जाता था । उनकी विद्वत्ता गे | | x 
थी, दिखाऊ नहीं । उनकी मृत्यु से TUS 2 को | र 
आज के युग से जोड़ने वाली अन्तिम कड्या que | 
ge गई। कट ः 
नए हिन्दी निदेशक-- : 
ˆ केन्द्रीय हिन्दी सचिवालय | 
निदेशालय स्थापित हुआ है हिन्दी कै NT 
डा० विश्वनाथप्रसाद उसके निदेशक रहे ॥ क - 
प्रसाद को भाषा आयोग के अनुवाद Wr 
स्थानान्तरित कर दिया गया हैं 
अध्यक्ष डा कोठारी थे । 


» 


आ 
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रधर] UO 


E X agi का काम अधिक होने से इधर का मगर उसके वि या x 
2 — TE M S iem उसके खिलाफ लड़ी जाने वाली लडाई सी 
MM ses vmm ow को सौंप रता से नहीं बल्कि मानवीय इ से EU 
| र z x T Gur | 
[ताहीर ड! पेठी के पद पर डा० प्रसाद चाहिए । TOS त | 
Marl ME हँ [PS E 3 f 
| gen ét अब की बार 0८ आट रा : 
mm ४ हिंदी निदेशालय का काम अर T बार सोंपा दक्षिण भारतं हिन्दी प्रच - 
सभा | गहै केरल बिश्वविद्यालय के हिन्दी अध्यक्ष और के रजत तोय. त चार सभा को केरल शाखा 
ये बरी | मारत के सुप्रसिद्ध हिन्दी सेवक प्रो० चन्द्रहासन जाकिर हन से 15 पण देते हुए ere 
TR दक्षिण र TX हुसन ने कहां कि दक्षिण 
qu ar बद्धहासनजी को हम सन्‌ ३४ से जानते हैं जब बे प्रचार सभा एक ऐसी 8 à क्षण भारत हिन्दी 
७ ॥ में d 
s प्रम बार दक्षिण यात्री दल में उत्तर भारत का भ्रमण स्तानी नाज कर स या दै जिस षर हर हिन्दु- 
i) हले आये.ये । उनकी निष्ठा, हिन्दी सेवा और कार्य- केता ह । यह प्रति वर्ष कोई ३६० 


भे शिक्षक तैयार क न्दी शिक्ष 
d खा प्रति है । अहिन्दी शरान्तो में हिन्दी प्रचार का रती है । हिन्दी शिक्षा-प्रचार के लिए 


semi mur | 
हि हना मति परिवित है । ने बडे सफल और प्रकाशित कर चुकी है । कोई ३ NR 8 
ni " RUE EEUU कोई कमी भा की किताव बेच चुकी हे । MEE 
री-प्रवा. हीं है। ऐसी दशा में हम आशा करते हैं कि भविष्य लोग इसके mel में ids x लाख . से ऊपर : i 
ते हे। || षी ्रचार का काम और भी तेजी से हो सकेगा। से ऊपर लोग इम्तहान दे चुके : है नोई ला $ 
झझ नियुक्ति के लिए शिक्षा caras को बधाई चुके हैं। सन्‌ १८ मे बापू ने 


रहने के 
षा भोर 
विद्यार्थी 


जो बीज बोया था, वह आज बडा पेड़ बन चुका है । 
"(ste जाकिर हुसैन ने आगे चलकर कहा । 
गांधीजी ने इस देश को आजाद कराने की ठात्ती तो 


Wr और चन्द्रहासनजी की निश्चित सफलता की 
कमता करते हैं । 


dep | शका साहब को ८१ वीं व्षगांठ---- इसकी एकता को पक्का करने का निर्णय भी £ 
से पता राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने राष्टपति भवन में न्होनि f EE कया । 
पर ए | fr एक विशेष समारोह में आचार्य क TUS हिन्दु सलमान को मिलाने के लिए अपनी 
; | अपेतकरको उतके ८१ वे जर र [ली । भाषाओं के भेद को 
wed | 'खिजक' नामक ग्रन्थ अं : PRX देश को टुकडे-टुकड़े करने से रोकने के लि 
v - न 0 d icd सुधसिदध पतकार स्वर्गीय उन्होंने हिन्दी का प्रचार किया। इस काममै उनके Ee 
: t Bi रच कहे हम a उनकी जीवनी भेट करते और उनके आदेशो को अच्छी तरह अपनाना चाहिये । 
8 न्हे यहाँ - हो उतने हि 
कात के | फा इ को बधाई देते ह है उदृत करते हुए उन्होंने हिन्दी का प्रवार देश को जोड़ने के लिये किया. 
अते | महा [XE था । उन्होंने हिन्दी को दूसरी भाषाओं का विरोधी 
LEE र 1100 और आजादी की नहीं समझा था, नहीं बनाया था। हिन्दी E 
i " काक ह ZI. ^ 2 : s 
शोमे से एक हैं जिम्होंने न E साहेब उन महा- - दुसरी भाषा को मिटाना नहीं चाहतो, उन्हें आपस. | 
ved उपे अपने जीवन में भी उत वल सत्य को जाना . में मिलाना चाहती है । निकट लाना चाहती हे 
«e | 3 M ने कहा कि E इनके बीच का पुल बनना चाहती Ba हिन्दी की. 
e 2 Nr गांधी की ही परर ताकमान्य तिलक और उन्नति-- इसके फैलाव-चाहने का अर्थ यह नहीं है कि 
- दी बो रते हैं कि रर पराः में काका साहब भी दूसरी भाषाओं की उन्नति रुके । हमारे संविधान ; E 
: wf याय के खिलाफ तब तक लड़ते dra गं. व d 
आपो | a, हये जव तक कि च्या र इते सब बड़ी-बड़ी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा माना है 
íi T NI नहीं हो जाता । पर हिन्दी को एक बड़ा काम सुपुर्द किया है कि वह. 


सा अन्याय के विरुद्ध ता . 
us fea जागी हुई $1 भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलने के बीच समझने समः 


`= 
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प्रदेश-प्रदेश के बीच और प्रदेशों और 
व्यवहार का माध्यम बने | हिन्दी 
जानना-समझना 
हो कि 


- क्रा माध्यम बते। प्र 
` केन्द्रीय सरकार के बीच 
“का प्रचार करने वालों को यह बातें 
चाहिये ताकि किसी को यह गलत गुमान न 
हिन्दी किसी दूसरी भाषा को पीछे डालना चाहती है। 
केरल में हिन्दी प्रचार 2 
मलयालम भाषा-भाषी केरल प्रान्त इस बात के 
fau तो प्रसिद्ध हैं ही कि वहाँ शिक्षा का प्रसार सभी 
` प्रदेशों से अधिक है। केरल इस, बात के लिए भी 
प्रसिद्ध है कि हिन्दीतर राज्यों में हिन्दी प्रचार के 
मामले. में वह सब से आगे नहीं तो किसी से पीछे भी 
नहीं है । अभी केरल शाखा की दक्षिण भारत हिन्दी 
प्रचार सभा की रजत जयन्ती मनाई गई थी। 


उत्सव बडे ठाठ का हुआ । इस अवसर पर सभा 


` की ओर से एक रजत जयन्ती स्मारक-ग्रन्थ 
हमें भी देखने को 


भी प्रकाशित किया गया । यह ग्रन्थ 
|. मिला है | इसे देख कर हमारी तबियत प्रस होगई । 
इसमें सभा की गतिविधि के परिचय देने वाले लेखों 
के अतिरिक्त वहाँ के हिन्दी प्रचारकों का भी सचित्र 

ओ परिचय दिया गया है । इस परिचय से ही अनुमान 
. लगाया जा सकता है कि वहाँ कितने वेग से और 

` प्रभावोत्पादक वेग से हिन्दी प्रचार का काम हो रहा 
है । इस अवसर पर हम सभा के “अधिकारियों और 
sum कर्मठ कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देते हैं । 
इन्दिराजी को भुल-- 

- २६ जनवरी को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राष्ट्र 
को जो संदेश दिया वह प्रधानमन्त्री के रूप में उनका 
- प्रथम भाषण था-। यह भाषण अंग्रेजी में दिया गया 
भूल यह हुई कि उसको हिन्दी में नेहरूजी की 
Wt से स्वयं इन्दिराजी ने त पढ़कर उसका अनुवाद 
. किसी दूसरे के द्वारा सुनवाया । राष्ट्र की दृष्टि से 
हु भारी भूल हुई । पर इससे यह समझना और भी 
ल होगी कि इन्दिसजी हिन्दी की समर्थक . नहीं हैं । 
में याद दै इसी वर्ष आगरा विश्वविद्यालय के 


था । इन्दिराजी यह प्रॉषण हिन्दी में ad 
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त्सव में उनका भाषण सुनते का अवसर 
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अंग्रेजी में लिखकर लाई थीं जिसका ह 
उन्होंने तभी बता दिया था कि पा UN 

उन्होंने उपकुलपति के सुझाव के अनुसार à 
पर दीक्षा प्राप्त करने वाले नव-युवकों. लिखा है। | 
पर उन्होंने अंग्रेजी भाषण को न रा 1 
भाषण दिया और अच्छा भाषण दिया | हदी प ] 
हुँ वे भविष्य में हिन्दी के हित को सदैव d "uU 
उसकी उपेक्षा नहीं । हिन्दी को उनसे बहुत आशा VW, | 
बिहार सरकार का प्रनुकरणीय x | 


र्ण 
अंग्रेजी 


< E xs जानकर हर्ष हुआ कि बिहार सरकारने | P. 
अपने कर्मचारियों को आदेश दिया है कि वे E Y । हाण 
अवधि के अन्दर हिन्दी में काम करने की E | | पे 
करले अन्यथा उन्हें पेन्शन देकर बिदा कर र 
जायगा । बिहार सरकार कां यह आदेश af euh | बित 
-ह और हम आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश, qo 
स्थान और मध्य प्रदेश इसका अनुसरण करेगे। | |` | 

F ^. | (पध 
हरिजी को बधाई-- | 
हिन्दी-संसार को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई | | M 
कि हिन्दी के पुराने लेखक और कवि, प्रसिद्ध quo | E 
रचयिता और पत्रकार श्री do हरिशंकरजी शर्मा | emi 
पद्मश्री उपाधि प्रदान कर राष्ट्रपति द्वारा सम्माति gm 
“किया गया है । शर्माजी की बहुमुखी प्रतिभा ने हिंदी | गन! 
की अनेक विधाओं को अपनी रचनाओं से अलगत Ga 
किया है । उनका उदू -हिन्दी कोष, और उद्‌ साहि | भक्त 
का इतिहास, रस पर उनका रसःरताकर ररि । सवाः 


पुस्तकें विशेष ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। हा स | फाम 
की उनकी रचनाओं में चिड़ियाघर के कई स्प में कै | um 
कई संस्करण gu है । उनकी पुस्तक घासपात परब | पदि ह्‌ 
पुरस्कार मिल चुका है । आगरा बिश विद्यात १ | dus 
आपको डी० लिट्‌० की सम्मानित उपाधि देकर शी | Nis 
को समलंकृत किया है । अब इसी २६ जत झै | रय 
quee दिवस पर राष्ट्रपति ने आपको पं ती 
उपाधि प्रदान की है। इस गुण-ग्राहकता afe ; 
सरकार बधाई की पात है । हेरि अभी i 
और स्वस्थ जीवन बिताते हुए UU fes 
सेवा करते रहे यही हमारी मंगल का 


बिद्यापति 


डा० गुलाबराय_ 


aT है| 
Gg | 
दी प 


"wt ME बि मैथिल-कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है । 


ली | ges मान से इनका जन्म 
wi | टर उमेश मिश्र के अनुमान से इ d 

य १ | ४२५ में हुआ था । गीति-काव्य लिखने के 

m | E अभिनव जयदेव, भी कहलाते हें । इन्होंने 
| ET f में बडे सुन्द & 

निश्‍चित || 3 देश की मैथिल भाषा में बड़े सु र पद रचे हैं । 

मता प्रात | ed मे इनका विशेष मान भी है.। यद्यपि इनकी 

| 4 pup ठी eun 

W दिया | कविता प्रधानतया राधा और कृष्णके ही 3 न में 
ES Di पि में प - यअ धक 

भन्द | तही गई है तथापि उसमें म्वञ्ज Ml i : 
1 ü ध्र " के un c ES ü 

ग, we M १] e राधा-कृष्ण के प्रेम का भौतिक पक्ष अधिक 


[। agno मानसिक पक्ष का नितान्त अभाव नहीं है । 
ह [ति इन्होंने वयःसन्धि आदि के बड़े 
| बिहारी की भाँति इन्होंने वयःसन्धि आदि र 
नता हुई | इबिमय वणेन fe dao काव्य-चमत्कार की ओर 
| IB. हा है, इसलिये बहुत से आलोचक 
सद्ध qu | ज्ञा विशेष ध्यान रहा है, इस हु : 
र्मा को | झक मक्त न कहकर शृङ्गारी कवि ही कहते Ba 
समाति | ह प्रात बढ़ा विवादग्रस्त है । विद्यांपति का म्युङ्गार 
[ने हिंदी | श भक्ति मर्यादा से बाहर अवश्य हो गया है, किन्तु 
से अतं | ऐश कहीं-कहीं सूर ने भी किया है और सूर की गणना 
दू साहिर | भक्त कवियों में होती है । विद्यापति के हृदय का 
कर आर | सलाह कहीं-कहीं सुर का-सा ही है। यद्यपि वे उपा- 
qu स | m शेव थे, उन्होंने शिव्रजी की भक्ति सम्बन्धी 
हप में ई | गै नचारियाँ लिखी हैं । 


ipe ह | पदों को कृष्ण भगवान की लीला की भावना 
द्यात । 


| हतो येही भक्ति के पद हो जाते हैं । कही- 
उद्दाम श्रृङ्गार तथा कवि द्वारा बार-बार 


देकर T | पदों का 
जनवरी १ | गाता का उल्लेख भक्ति-भावना से दूर पड़ता है । 


qud » Tem वर्णन भी भक्त-कवियों का-सा नहीं 
M ७ पहेले चरणों का वर्णन करते हैं और 
भ र्‌: N 


m ग मुष या वक्षस्थल से जीते हैं 

à ल से आरम्भ होते है । 
५ n नाधव या हरि अवश्य कहा है । ये 
Sis हये भी भारतीय परम्परा में कृष्ण की 


दृष्टिकोण भेद की बात है। - 


'पदों को जीव और परमात्मा के सम्बन्ध का 


. बिहारी होने के कारण इनकी भाषा में बङ्ग। 
१ विद्यापति पदावली, रामवृक्ष बैनीपुरी 
२४१. र 


l—— — 
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ईश्वरीय भावना से बँधे हुए थे, किन्तु हृदय की श्रृङ्गार 
भावना ने उसको दबा लिया है । शिवजी उनके उपास्य c 
थे, यह निविवाद है, किन्तु फिर भी नायिका के कुचो . 
को उन्होंने 'कनक-शम्भु' कहा है। कृष्णजी की भक्ति. 5 
के भी उन्होंने कुछ अच्छे पद लिखे हैं :-.. ES 
तातल सेकत वारि-विन्दु सम, 
सुत मित रमनि समाज । 
तोहे विसार मन ताहे समरपितु, 
अब मझुहव कौन काज | 
माधव हम परिनाम निराशा, 
$8 जग तारन दीन दयामय । 
अतए ` तोहर .बिसबासा | ८ í 
हम यह कह सकते हैं कि विद्यापति में भक्ति: | 


भावना थी किन्तु उस पर श्युङ्गार भावना ने विजय 
पाली थी | Uu 


5x 


उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के... ९ 
आवेश में लोट-पोट हो जाते थे । यह भावता की 
बात है। इसके लिए विद्यापति की अपेक्षा 
महाप्रभु को अधिक श्रोय है । - NS 

“जाकी रही भावना जैसी । : 
प्रभु भुरति देखी तिन तैसी ॥” 


चैतन्य महाप्रभु के कारण विद्यापति के पदो का. 
मान बढ़ा है । ! 


चैतन्य 


डा० आनन्दकुमार स्वामी व funda साहब इनके 


मानते हैं । परन्तु सब पदों में इस रूपक का 
जाना कठिन कार्य हो जायगा d 
_ बङ्गाली लोग इनकी भाषा को बङ्गाली के अन्त 
गंत बतलाते हैं ओर हिन्दी-भाषा-भाषी इतके पदों 
हिन्दी-साहित्य का अङ्ग मानते हैँ। य 
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अवश्य है, तथापि अधिकांश शब्द-भण्डार हिन्दी 
को ही है। भाषा-विज्ञात की दृष्टि से भी बिहारी हिन्दी 
के अधिक निकट है। उनका स की उच्चारण हिन्दी 
_ का-सा ही है । उत्तर प्रदेश में बनारस आदि पूर्वी 
जिलों की भोजपुरी बोली बिहारी से बहुत 39 
मिलती है । द 

विद्यापति संवत्‌ १४६० मं तिरहत के राजा शिर्वासह 
` क्रे यहाँ रहते थे । इस राजवश से इतका घनिष्ठ संबंध 


- gpi इनकी कविता में राजा शिवर्तिह का विशेष रूप : 


से उल्लेख आता ॐ । इनकी मृत्यु ३३१ लक्ष्मणान्द 
अर्थात्‌ १४९७ विक्रमी में ई थी । इनके एक प्रसिद्ध 
पद्‌ को उदाहरणस्वप लीजिए-- 

- fu कि quf अनुभव मोय । 

से हो पिरित अनुराग quo तिलदिल नूतन होय ॥ 


* जनम अवघि हम रूप निहारल नयन न तिरपति भेल । 


से हो मधु बोल स्रवनहि सूनल स्रति ५ E 

कत मधु-जामिनि रभस गमाओल न Ee प्रस iu 
लाख लाख जुग हिय राखल तइ यो हि TOS, 
त विदगध जन रस अनुमोदई अनुभव क blu 


बिद्यापति कह्‌ प्राण जुड़ाएत लाखे न x पै 
ते एक 


पदावली, पृष्ठ २६ | भे | 


काल-क्रम से विद्यापति का वर्णन आदि 

आता है किन्तु विषय क्रम से यह क्रृष्ण-भ E 
की परम्परा के आदि में आते हैं। इस क 
में अभिकांशत: वीरों का गुणगान होने के कार है १ 
वीरगाथा काल कहा गया है । कुछ लोगों ने am | 
रासो जैसे ग्रन्थ में वीर-रस के अभाव के कारण E 
काल को चारण या आदि-काल कहना अधिक पे | 
किया है। 


यक 
was amp 2 २ 2 ESS ESTES PDD SC ladda MP 4 ANTE F ८ ड 
SIT FETS GSS ETSI |. 


हिन्दी की उच्च परीक्षाओं कें परीक्षार्थी 
किसी विशेष कवि पर अध्ययन करना चाहें 


अथवा 


शोधकत्ती जो हिन्दी के किसी विषय पर शोध करना चाहें 


| साहित्य सन्देश के पुराने खडी में से अपना विषय छाट 


कर उसका पूण अध्ययन, कर सकते 


०२७ 


प्रत्येक अङ्क पचास पसे में मिलेगा । 
विषय सूची मुफ्त मंगाए 
| साहित्य सन्देश कायालय 


साहित्य कुज, आगरा । 


; ram 00 00 00 F G7 MF ECL PD m री 


Ein 

A ही. 6 

MU | भेथिल-कोकिल विद्यापति 
NE श्री गोविस्दजी 
Twy 

छ२७ | | 


ठाकुर का जर 
. | कती के महान्‌ E. विद्यापति Hs ui जन्म 
EU लगभग दरभंगा जिले के विसपी 
fe B | ३६० ई० [: 
e E. 
E À 
EE | gum गोत के मैथिल ब्राह्मण थे और मिथिला के 
कारण य | (गागणेशवरसिह के दरबार में मन्ल्ली पदः पर 
e | बहोत ये । xe र 
कारण झु | अपी बाल्यावस्था में विद्यापति अपने पिता के 
धिक पद | परायः राजदरवार में आया-जाया करते ये । इनके 
३ d संस्कृत के महान पण्डित थे । इनकी संस्कृत की 
| पा अपने पण्डित पिता तथा मिथिला के हरिमिश्र 


०/०८० | दरा मिली | महान्‌ नैयायिक पण्डित यशधर मिश्र: 
Dj X : 


| पति के सहपाठी थे ।, बचपन से विद्यापति को 
| इदिता के प्रति अनुराग था और कविताएँ बनाकर 
बे पिता को दिखाया करते थे । 
महाराजा गणेश्वरसिह की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके 
: गे बढे पुत वीरसिंह -मिथिला की गही पर बेठे | 
i | | पैक थोडे ही दिनों पश्चात्‌ वे एक युद्ध में मार डाले 
| | ऐर। तव वीरसिह के छोटे भाई कीतिसिह राजा हुए | 
B गति ओर कीतिसिह में अत्यधिक घनिष्टता श्री.। 
| हे विद्यापति को अपना राजपण्डित बनाया । 
: 3 | विपति ने अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक काव्य 'कीति- 
| भा में कोतितिह के गुणों का वर्णन किया है । यह 
j| | पिअपभ्नश भाषा में है। १ 
n | भि की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके चचा देवसिह 
` | "के शासक à 
| जैविक पद पर 
EN IE 


| 


| 
| 
| 


आसीन रखा | उनके राजत्व काल. 
: म प्रसिद्ध भोगोलिक ग्रन्थ भु-परिक्रमा' ¦ 
LEA i क. I मे बलरासजी : के उस ृ 
र शापग्रस्त होकर प्रायश्चित 
* cc रहे । सन्‌ १४१२ ई० 
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पाक ग्राम में हुआ था । इनके पिता गणपति ठाकुर , 
f : 


हुए । उन्होंने भी विद्यापति को. 


में ग्रन्यकी रचना को । इस-ग्रन्थ का उद्देश्य 
DU eec trece 


~~ 


देवसिंह की मृत्यु हो गई । 


शिवसिह गदी पर बैठे । शिवसिह के राजत्व काल चें टि 
विद्यापति ने 'पुरुष परीक्षा? नामक संस्कृत ग्रन्थ कौ 
रचना को । ऐसा ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ की रचना - 
कवि ने राज-परिवार के बालकों के निमित्त नीतिः 


परिचय के लिए की थी । शिवसिह तथा उनकी धर्मः 


पत्नी लखिमादेवी दोनों ही काव्य एवं संगीत के — 
प्रेमी थे । शिव । 


ने लगभग ४३ वर्षो तक मिथिला 
पर राज्य किया | विद्यापति के गुणों एवं काव्य 


इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने 'विसपी? नामक ग्राम T 
दान में दे दिया । गाँव सन्‌ १९५० तक कवि के परि 
वार वालों के ही अधिकार मैं रहा d 
जिस समय मिथिला में शिवसिह शासन कर रहे. 
थे, उस समप दिल्ली में सुल्तान बहलोल लोदी राज्य हु 
कर रहा था ।एक बार की बात है कि सुल्तान ने कर. 
न देने के कारण राजा शिवसिह को दिल्ली बुलाकर | 
केद कर लिया । उनके केद हो जाने के पश्चात्‌ राज- _ 
परिवार-नैपाल की तराई में बनौली गाँव में विद्यापत | 
की देष-रेख में रहता था । कुछ समय पश्चात्‌ विद्या- 
पति शिंवसिह को छुड़ाने के लिए दिल्ली गए । कवि 
के गीतों तथा काव्यगुणों से सुल्तान इतना प्रभावित. 
एवं प्रसन्न हुआ कि उसने शिवसिह को मुक्त ही नहीं. 
किया वरन्‌ विद्यापति को उसने 'शतावधान” की 
उपाधि से विभूषित किया। कवि तथा शिवसिह | 
बनौली लोट आये । कुछ समय पश्चात्‌" फिर सुल्त 
और शिवसिंह में भयंकर युद्ध हुआ | यद्यपि 


क्षुब्ध हुए और नेपाल चले गये । Tues 
. शिवसिह के पश्चात उनकी पत्नी रानी 
देवी ने बारह वर्षों तक मिथिला पर राज्य 
उनके राज्यकाल में विद्यापति ने 'लिखनावली ना 


= चन्दनदेवी अथवा चम्पतिदेवी, नामक कुशल 


H 


लिखे को संस्कृत में चिट्टी-पली लिखना सिखाना था | 
0 अपने जीवन के अन्तिम दिनों में विद्यापति राज- 
exam छोड़कर अपने गाँव 'बिसपी चले आये थे । 
feudi ही इनकी मृत्यु हुई । इतकी मृत्यु के सम्ब्रन्ध 
में एक किम्बदन्ती प्रचलित है । विद्यापति गंगा तथा 
` शिव के परम भक्त थे ! रुग्णावस्था में इन्होंने अपनी 
: यह इच्छा प्रकट की कि इनकी मृत्यु गङ्गा के तट पर 
हो । उनकी इच्छानुसार gu omui तट पर, लाया 
गया । और बाजितपुर नामक गाव में जो गङ्गा के 
समीप ही था ठहराया गया । कहां जाता है कि विद्या- 
पति के भक्तिपूर्ण गीतों को सुनकर Tu हृहराती 
घहराती उसी रात को बाजितपुर पहुँच गयी । कवि 
की इच्छा पूर्ण हुई और; उन्होंते कातिक सुदी १३ स० 
- १५०५ fao ( सन्‌ 1४४७ ई० ) को प्रातःकाल बडी 
| शान्ति से अपना शरीर त्याग दिया । | 
बिद्यापति का विवाह २० वष की अवस्था में 
न्या से 
हुआ था । इनके तीन gg वाचस्पति, हरपति तथा 
नरपति तथा एक gat दुलही थी। तरपति ठाकुर भी 
विद्वान थे । ह्रपति ठाकुर का पतनी चन्द्रकला भी 
कवयित्री थी । अपने आश्रयदाताओं की कृपा से कवि 
ने अपने परिजनों के साथ सुखपूर्वेक कालयापन किया। 
विद्यापति शिव -के परम.भक्त थे लेकिन वेष्णव 


और शाक्तधर्म के प्रति भी उतका अनुराग था । अपने 


जीवत के अन्तिम दिनों में शिव के नचारी और कृष्ण 

न पदों की उन्होंने रचना की । किम्बदन्ती है कि 

उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं शिव Wer रूप में 
साथ रहते थे । 

` विद्यापति की रचनाएं तीन भाषाओं में लिखी हुई 

संस्कृत, मैथिली. अवहट्ट ( अपश्रश ) 

ली । उनके लिखे १४ qeu बतलाये 

सकृत में लिखे ग्रन्थों की सूची इस प्रकार 


परिक्रमा, (२) पुरुष-परीक्षा; (3) लिखता- 
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भूत सारसंग्रह, (६) गंगा वाकयावली (७) 
(s) दान वाक्यावली, (९) 


शुद्ध मैथिली में है और जिसके कारण बिद्यापति 
के अमर कवि माने गये हैं । १ 


विद्यापति के पदों और गीतों का प्रचार के. 
त 


मिथिला प्रदेश तक ही नहीं हुआ, वरन्‌ उनके पद बोर 
t 


गीत मिथिला को लाँच कर अन्य प्रदेशों में opu 
a 


गये । बङ्गाल, आसाम तथा अन्य हिन्दी प्रदेशों में भै 
उनके पदों और गीतों ने लोकप्रियता प्राप्त की ।बड़ा | 


में तो इनके पद इतने लोकप्रिय हुये कि aw बबु हे 


इन्हें बँगला का ही कवि मानने लगे । महाप्रभु चेत्य | सौ 


देव ने जब सर्वप्रथम विद्यापति के गीतों को सुना तो | 
वे इतने लीन हो गये कि उन्हें अपनी भी सुधि रहँ | 
रही । बँगला के आदश कवि चण्डीदास ने यह स 
रूप से स्वीकार किया है कि उनके आदश क 
विद्यापति थे 4 

बिद्यापति की मुख्य रचना उनकी पदावली d 
है । इन पदों को हम विषयानुकूल तीत भागों | | 
विभक्त कर सकते है श्गज्ञारिक, भक्तिपरक तग 
विविध विषयक । अधिकांश पद CE ही dl 
इसीलिये विद्यापति को मुख्य रूप से 
ही माना जाता है । विद्यापति शैव थे, कित्तु अस | 
ताओं के प्रति भी उदार भावता रखते ये | उतके ग 
विषयक पदों में शिव, दुर्गा गौरी तथा गङ्गा की | 
की गई हैं । कुछ पद ऐसे भी हैं 
स्तुति शुद्ध भक्तिभाव सेकीग 
पद भी कुछ हैं । इतमें कुछ प्रहेलिका, कूट " 
सम्बन्ध रखते हैं और कुछ में शिवसिह के र 
का युद्ध का वर्णन किया गया है) 


मी है। विविध वि है | 


d 


६८, रामबाग, इलाह 


af 


पीप 


qq 


E 
श्रूद्भारिक कग १ 
पि 


जनम राधाकृण | 


i PF साथ ही विद्यापति एक उच्चकोटि 
Vy, | , पन थे सुर तुलसी की भाँति वे एक 
सप्र | i 3 3 थे--उनकी साहित्यिक प्रतिभा का विकास 
| 

३ परतु जन्म मिथिला में होने ik कारण अपनी रच- 
| E में बें मिथिला से ही अधिक प्रभावित हुए 
। तीत होते हँ । आज भी उनके पद सूर-तुलसी के 


रि देवत | ar भांति लोककण्ठ द्वारा गाए जाते हैं और 
) पद और र | । P ग-गांकर लोक हर्षोत्फुल्ल हो उठते हैं । 

NS | E. बिद्यापंति महान कवि थे । उनकी नुतन साहि- 
ipn | fug परम्परा का प्रभाव बंगला आदि. साहित्य पर 
E "ur । उनकी कविता से चण्डीदास एवं कवि गुरु 
s i I! diim ठाकुर जैसे महाकवियों को भी प्रेरणा मिली | 
सुना ते । । विद्यापति बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे उनका 
सुधि की | येतिल बहुमुखी था--और अध्ययन विस्तृत । कई 


ह सः | पाओ पर इनका पुर्ण अधिकार था । मैथिली भाषा 
दर्श कर | 7 शकी कबिता है तथा कीतिलता व कीतिपताका 
| अह (अपग्रंश) में । आपने अनेक ग्रन्थों को संस्कृत 

दावली है | शषा में भी लिखा है । 


[ भागों । | प्रकार विद्यापति ने तीन भाषाओं में रच- 
परक त्या | गएं की हैं-- 

क ही है| संत में-- (१) भुपरिक्रमा ( २) पुरुष परीक्षा 
गरि श | (३) तिंधनावली । (v) शैवसर्वस्वसार । ( ५) शेव- 


Z2 - 
qq a | पमार-प्रमाण- 


5 पत पुराण संग्रह । (६) गङ्गावाक्या- 
उनके भर | की (७) 


विभागसार । (८) दानवाक्यावली । 


हि| शॉप (t) 
हाकी | ° "ठ तरञ्गिनी। (१०) गयापत्तलक | (११) 
धा-कृषण 8l | E 
fat b. LONE (0 कीतिलता (२) कीतिपताका । 
c आदि " i रष्कृत मेथिली सें-- 


(१) पदावली (२) गोरक्ष 


ने कविताएँ लिखीं, अवहट्ट में 
1 रचनाएं लिखकर वीरगाथा 


` ॥डृत्य स्पष्ट प्रकट होता है। इनकी 
ber 
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` | न्वारान दरबार में हुआ । वे संस्कृत के विद्वान 
x 


वर्णनहै-- 


। इन क्ृतियों के अध्ययन से | 


२४५ 


बिद्यापति की कृतियाँ ट 


केका भट्टाचाय 
रचनाओं का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है- 
संस्कृत की रचनाये-- 


१. भूपरिक्रमा--भूपरिक्रमा विद्यापति का सवं- 
प्रथम ग्रन्थ है । जो महाराज देवर्सिह की आज्ञा से. 
लिखा गया है । बलराम के शापग्रस्त होने की कथाओं 
का वर्णन इसमें है । 

२. पुरुष परीक्षा -यह एक नीति ग्रन्थ है। जिसे | 
शिवसिंह की आज्ञा से लिखा गया था । इसमें ललित 
कथाओं के रूप में धार्मिक एवं राजनैतिक कहानियाँ हैं। | 

इसकी भूमिका में पारावार नामक राजा की. 
कन्या के लिए वर निश्चित करने का वर्णन है। तथा c 
इसी प्रसङ्ग में उन्होंने चार प्रकार के गुण पुरुषों के \ 
बताए हैं। जिन गुणों के कारण पुरुष, पुरुष कहलाते 
हैं--ये चार गुण इस भाँति हैं--१. जो पुरुष वीरुहो | 
२. जो सुधी हो, ३. विद्वान हो, ४. पुरुषार्थं करने 
वाला हो, वही वास्तव में पुरुष है । इस प्रकार ग्रन्थ | 
के चार परिच्छेदों में इन चार प्रकार के गुणो का 


अस्तुतः ग्रन्थ की कथाएं अत्यन्त रोचक व हृदय 
को उत्सुकता प्रदान करने वाली हैं । शैली में सरलता à 
मांमिकता व मधुरता faux आई है । - 

३. लिखनावेली --इस ग्रन्थ की रचता राज 
बिनोली के राजा पुरादित्य की आज्ञा से की । इस 
साधारण व्यक्तियों के लिए पल्ल लिखने की शिक्षा 
विद्वानों के लिए मतोरञ्जन है । कुछ पहरो में | 
समय की सामाजिक दशा का भी वर्णन है । 

9. शेबसरवस्वसार--इस ग्रन्थ की रचना मह 


qufag की पत्ती विश्वासदेवी का आज्ञा से की गई। 


१! 
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के पश्चात्‌ कवि ते विश्वासदेवी का यशोगान किया है। 
र ए. शैवसमंस्वसार प्रमाण सते पुराण संग्रह 
विद्यापति ने इसमें शैव सवेस्वसार के प्रमाण इ 
- पौराणिक वचतों का सङ्कलन किया है । यह भौ शव" 
सर्वस्वसार के ही समकक्ष है । इसमें प्रमाणो को ही 
संग्रहीत किया गया है । 
Eu वाक्यावली--यह ग्रन्थ रानी विश्वासदेवी 
के लिए लिखा गया था ग्रन्थ में गङ्गा की पुजा, 
 झजन-कीर्तन आदि से प्रारम्भ कर वहीं पर मृत्य तक 
के विधि-विधान का वर्णन है । 
७. विभागसार-इस ग्रन्थ की रचना महाराज 
नरसिहदेव के समय में हुई । इसमें दायभाग का वणन 
अत्यन्त सुन्दर ढङ्ग d! 
2 ८. दान वाक्यावली-- विद्यापति ने महाराज नर- 
_ सिह देव की पत्नी रानी धोरमति के लिए इस ग्रन्थ को 
प्रस्तुत किया । इसमें समस्त प्रकार के दानों का उल्लेख 
. मिलता है | कवि ते ग्रन्थ में कहीं कहीं मैथिल शब्दों 
में संस्कृत की विभक्ति लगा कर प्रयोग कियाहैजो 
` अन्यत्त दृष्ट नही होता जैसे--राहलिः साठी , आदि । 
&. दुर्गाभक्ति-तरंगिशी महाराज भरवसिह की 
- आज्ञा से लिखे हुए इस ग्रन्थ में मिथिला की प्रसिद्ध 
दुर्गापूजा का वर्णन है । इसमें प्रतिमा के लक्षणो का 
~ वर्णन तथा पूजा की पद्धति का भी विवेचन है । 
` १०. गयापत्तलक--यह अत्यन्त संक्षेप में लिखी 
एक पुस्तिका है । इसमें गयाश्चाद्ध, सम्बन्धी विषयों का 
वणन है। 2 हि 
११, वर्षक्कत्य--इस में समस्त प्रकार के उत्सवों 
का जैसे--पूजा; व्रत, दान आदि का वणन तथा उनके 
नयमों का उल्लेख हे । | 
१२. मणिमञ्जरी-यह एक संक्षिप्त नाटिका है । 


H १. कीतिलता-कविवैर विद्यापति ने भवहटु „ 
भाषा में लिखित प्रस्तुत ग्रन्थ से ही वीरगाथा काव्य 


` है | इसकी एक प्राचीन पा 
प्रस्तुत नाटिका में मणिमञ्जरी व राजा चन्द्रसेन की - 
कथा है। नाटिका का आरम्भ अद qni के. 


का प्रारम्भ किया । इसमें महाराज को 

यशोवर्णन है । कीतिसि के पिता गण हे 

कर असलान (यवन) ने मिथिला पर i को मार 
र लिया । कोतिसिंह ने अपने भाई बा मे 


असलान का युद्ध म मार 
किया à ना में मन s NUS 
प्रकार प्रारम्भ होता $— TR Wis 
“गेहे गेहे कली काव्यं श्रोता तस्य Sa 
देशे देशे रसज्ञाता दाता जगति gu | 
श्रोतुर्ज्ञातुवेदान्यस्य कीतिसिह्‌ महीपते: | 
करोति कवितु: काव्यं भव्यं विद्यापति; sm T 
ग्रन्थ में चार पल्लव हैं । कथा का विस्तार Wb | | m 
एवं भृङ्ग के प्रश्नोत्तर से होता है तथा प्रत्येक परता | (m 
का प्रारम्भ भृङ्गी प्रश्न के रूप में करती है। भूडुस | f 
प्रश्‍न का उत्तर देते हैं । एक उदाहरण लीजिए-- | Ue 
wsi—' भृङ्गी पुच्छइ भृङ्ग सुन की संसारहि गर गहि 
भृङ्ग - मानिनि! जीवन मान सजो वीर पुरुस अवतार! हित 
इसी प्रकार सम्पूर्ण ग्रन्थ प्रश्नोत्तर में अत | शिर 
रोचक व मनोरञ्जक है । प्रत्येक पल्लव का अन्त ए विद्या 
आशीर्वाद सूचक श्लोक से होता है। देश-दशा पु NR 
वर्णन, याल्ला-वर्णन बहुत मिलते. हैं। कोतितता १ E 
भाषा पर संस्कृत का अत्यधिक प्रभाव हैं। 
कीतिलता के.एक श्लोक में प्राप्त 
“पयावद्विश्वमिदश्च खेलतु कवेविद्यापतेर्भारती ॥ 
से कुछ विद्वान इस ग्रन्थ को विद्यापति की प | 


2 E 
| दाव 


पाहि 


| शर. 
पायो 


- कृति मानते हैं, परन्तु यह क्थन्‌ युक्तिपूण «t | ; 


वयोंकि कीतिलता में कवि की star स्पष्ट लै 
निखरती है--उनके आत्मविश्वास स्वाभिमान प 
प्रतिभासित होता है कि यह उनकी प्रथम खा | 
ण्डुलिपि, मह E 
श्री हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल दरबार ge 
उपलब्ध हुई--जिसका प्रकाशन भी उन्ह 

_ २. कीतिपताका- रर 
में महाराज शिवर्सिह की की 
दोहा, edi में है.। परन्तु कहीं 
की भी मिलती हैं। qe 


nnn 
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, हप का वर्णन है तत्पश्चात्‌--गणेशजी विद्यापति के समस्त पदों को 
ह । गन्थारम्भ में कवि कहता है- रब सकते हे १ जारी प 
| qe है पराडलि बढगुणे भीषम की रमुहेन पद, ३-विविध विषयों से सम्वरि 
; E. महग्घ रस पिअऊ सुअस बलेन। पदों में विद्यापति ने नायक नायि 


काव राधा कृष्णसे 
“ऐसे श्वृद्धारिक पद उन्होंने. 
जे ह। भक्तिरस में शिव की महेश-वाणी 
m | तथा नचारियाँ हैं। इसके अतिरिक्त दुर्गा, गंगा, गौरी 
E EE आदि से सम्बन्धित पद भी हँ कुछ स्फुट पद भी हे. 
1. पदावली--विद्यापति ने साहित्य के क्षेत्र को जैसे प्रहेलिका” कूह आदि। | 


रली के रूप में एक अमूल्य निधि प्रदान की .है। विद्यापति पदावली के कई संस्करणों के प्रकाश 


के अनन्तर शिवर्सिह के आचरण का वर्णन सम्बन्धित रचनाएँ की हैं 
रक पद, तथा शिवसिंह के युद्ध का सविस्तार अधिक लि 
3st र 


| | ती ही उनकी ऐसी रचना है जिसके कारण उन्हें में सर्वप्रथम स्वर्गीय नगेन्द्रताथ गुप्त का संग्रह 'विद्या- 
पतेः | | ह्य संसार में महाकवियों में स्थान प्राप्त हुआ। पति ठाकुर की पदावली”, आया । इसमें उन्होंने ९३ 
हविः | 5 १ स्तको में उनकी काव्य प्रतिभा इतनी प्रस्फुटित पदों का संग्रह किया । इसके दो संस्करण छपे--एक | 
M | M नहीं हो पाई, जितनी पदावली में । तो भूमिका सहित बगला संस्करण है-- दूसरा भूमिका | 
es ` विद्याप्ति के पद प्रबन्ध काव्य के रूप में गठित रहित हिन्दी संस्करण । इस प्रकार विद्यापति पदा- | 


जि सा | हैं हैं। उसे तो मुक्तक काव्य परम्परा में समझना वली संग्रह के जन्मदाता होने का श्रेय बंगला भाषा 
सारह गर | गहिए। इसमें बाल्यावस्था से मृत्यु अवधि तक की के विद्वान स्व० नगेद्धनाथ गुप्त को ही है । 
स अवतार | रिता की रचना की है । ऐसे पदों की संख्या एक 
aw | गर से भी अधिक उपलब्ध हे । इन्हीं पदों के संग्रह 
गा अल छ विद्यापति पदावली के नाम से अभिहित किया 
दशा पु आहै, 
लता बै | वि के अधिकांश पद लोककण्ठ से उपलब्ध किये 
| Wi लोककण्ठ में उनके पदों का खूब प्रचार व 
| पार हुमा -इसी कारण विद्यापति के पदों पर कई 


] 


me "a 
की gam E € 4० PW DDD porum d amv on LY DD COR, 


y 
sq 1 
स्पष्ट «i 


२. गोरक्ष-विजय -यह चार अङ्क "का एक 
एकांकी नाटक है । नाटक में गद्य संस्कृत व प्राकृत | 
में तथा गीत मैथिली में हैं । इसकी कथा का आधार 
गोरखनाथ व मत्स्येन्द्रनाथ हैं तथा नाटक की शेली 
अत्यन्त गम्भीर है । नेपाल दरबार में इसकी एकमात्र 
खण्ड प्रति सुरक्षित है परन्तु नाटक सम्पूण है। | 


बोका प्रभाव है । 


ेर्भारती ॥ हिन्दी विद्यापीठ, विश्वविद्यालय, आगरा ; : - 


निबन्धकार : गुलाबराय 

) CMM : लेखक--श्री देवेन्द्र जैन न 
| देणी के निबन्धो पर समीक्षात्मक दृष्टि से यह प्रथम प्रयास है। बाबूजी | 
` भेवल आलोचक ही नहीं वे गद्य शैली के निर्माता और उच्चकोटि के 
पाहित्यिक निबन्ध लेखक भी थे | यह प्रबन्ध सारगभित एवं प्रामाणिक 
पद्धति से लिखा गया है। मुल्य ३.५० | 


पासि स्थान--साहित्य रत्न भण्डार प्रागरा । 


कीतिलता का काव्य-पौन्दय 


gio देवेन्द्रकुमार शास्त्री 


b विता-कामिनी के कमनीय कलाकार, शारदा के 


Bee सैंथिल-कोकिल कविकुलावतंस, in 
हास सम अप्रतिम सौन्दर्य d स्रष्टा, विद्यावारिधि वद्या- 
पति हिन्दी-साहित्य में अनन्य एवं अतुलनीय हे । उनके 
रेखाचितों में जहाँ पार्थिव सौन्दर्य को साकार प्रतिभा 
प्रतिभावान्‌ लक्षित होती है वहीं यथार्थ मुद्राओं में 
'शत-शत भावों में उच्छवसित एवं मुखरित प्रतीयमान 
होती है । जन-जीवन के यथार्थे fadi में उनकी 
तूलिका ने जित नयनाभिराम रूपों को चिलित किया 
है उनका श्रं छ निदर्शन हमें 'कीतिलता' में देखने को 
` मिलता है । उनको वाणी में जहाँ मिठास है, मधुरिमा 

` एवं गरिमा है वहीं भावों प्र आकलन है। 


का यथार्थ 
वस्तुतः उनकी रचनाओं के अन्तस्तल में देशी प्रवाह 
लक्षित होता है 


जो संयत गति तथा भाव-धारा में शत- 


बित हुआ है । 


मध्यकालीत- भारतीय साहित्य की ऐतिहासिक 
परम्परा में लिखा हुआ यह काव्य विशेष. महत्वपूर्ण 
- है॥ काव्य का प्रारम्भ अपभ्रश काव्यों की भाँति 
_ निश्चित रूढियों के साथ होता है । संस्कृत के प्रसिद्ध 
कवि वाणभट्ट की आख्यायिका 'हर्षेचरिंत' की भाँति 
द्यापति ने. मिधिलानरेश कीतिसिह की. गुण-गरिमा 
तथा जीवन की प्रसिद्ध घटना का आँखों देखा वर्णन 
— किया है। किन्तु red चरित'गद्य में लिखा हुआ है ओर 
 'कीत्तिलता' पद्य में | अपभ्रांश के ऐतिहासिक तथा 
चरितमूलक काव्य प्रायः सभी पद्यबद्ध हैं । देशी काव्यों 
अनुरूप इनकी शैली एवं संघटता भी भिन्न है। 
` 'कीतिलताः में हमें इन दोनों ही शेलियों का समन्वित 
` ङ्प प्राप्त होता है । इसीलिए इस चरितमूलक ऐतिहा- 


de 


सक काव्य में पद्य के साथ ही कहीं गद्य-रचता का 


t e 


> 
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शत रूपों में सहज ही निझेरिणी की भाँति emer c 


| रूप भी लक्षित होता है। इस प्रकार की 
; es 


0010. In Public Domain. Gurukul-Kang 


रचना-शेली का प्रयोग न तो अपभ्र'श के 
के अनुरूप है और न संस्कृत के ऐतिह I 
आख्यानमूलक परिपाटी की भाँति ही । क्यो 
भाषा में लिखी गई उधोतनसूरि की 'कुवलयमा 

में तथा अपश्र श में महेश्व रसूरि कृतः अमानी d b. 


टीका में आ० हेमचन्द्रसूरि ने मु 
»^ ख्य ES I 
BE 


कथा 
सिक पथा 


कि परह 


रचना के साथ ही आलङ्कारिक गद्य-रचत्ता का सम | 
faq रूप बहुत पहले ही प्रस्तुत कर दिया था। " Pu if 
नहीं, देशी कथाकाव्यों के माध्यम से am "ope 
कथानक रूढियों तथा काव्य-शैलियों का प्रतित की | 
भी 'कीतिलता' में समाहित है ।अप्रश्नश की E dd 
तथा अन्ततु कान्त की प्रवृत्ति भी इस काव्य d fero a 
पड़ती है | इसलिए निश्चित रूप से यह e. qom 
सकता है कि विद्यापति की 'कीतिलता' अपभ्रश ; A | 
यथार्थवादी एक ऐतिहासिक काव्य-रचनाहै जो प. |. p" 
adt अपभ्रंश. साहित्य में अपना विशिष्ट em | E 
रखती है । | ex 

हिन्दी-जगत्‌ में विद्यापति की पदावली, कीतितता E 
और कीतिपताका विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पदा E 
वली में सहज देशी प्रवाह, कीतिलता में GERE वा fira 
कीतिपताका में मैथिली भाषा का मधुर प्रवाह लक्षि am, 
होता है । वस्तुतः aeg का अर्थ अपभ्रष्ट (am) | छा 
है । अवहटटु मध्यकालीन भारतीय आर्यःभाषाक्ों गै हौ बप 


अन्तिम निष्पत्ति है जो हिन्दी के अधिक तिक है। | शता 
यथार्थ में यह संक्रान्ति कालीन भाषा है। $ प्रा m 
की भाषा विद्यापति के युग में मिथिला ad हौं | धक 
बङ्गाल, गुजरात, राजस्थान और मध्यप्रदेश बा Em 
विभिन्न प्रान्तो में प्रचलित थी । GU आपुर्ति m 
भारतीय आरयेभाषाओं का आद्य साहित «i E | nS 
भाषा में लिखा हुआ मिलता है जिसे प्राचीन E | hs 
जूनी गुजराती, पुरानी राजस्थानी भौर xs d ; 
आदि के नाम से अभिहित किया जाता है | i E. 
'कीतिलता' की भाषा की हुती बाल चर्छमा | ह d 
हुए कहते हैं 


ri Collection, Ete 


IDE Uo digi e 3a 


नदय] 


बिज्जावर भाषा | 
टि दुज्जन हासा ॥ 
gd 5 "E 
परमेश्वर सेहर सोहइ । 
। गिच्वर ' नांगर मन मोहइ ॥ 
OM Jd f षा दौज के बालचन्द्रमा 
लाक qi- विद्यापति की भाषा दौ E ; 
री! o qu । इत दोनों को खल-जनो के हँसी dé 
का वात == चन्द्रमा परमेश्वर शिव के मस्तक पर 
"Ww | है| और यह भाषा नित्य ही नागरिक 
श सम || मित होता है 2 à 
| ° । 
m yap मन मोहर्त र e. 
प्रश ? b. भी कहते हैं कि संस्कृत केवल पण्डितो क 
: : > à प्राकृत में वह रस का मर्म नहीं है पर 
तित सूप बनी लगती है, EUM द आप 
न सभी.जनों को मीठे लगते हें । d देशी 
T i TH 'कीतिलता' कहता हूँ । 
1 ति अ ष en ९ p 
। दिलाई | पाके समान अवहुट्ट भा " टर RC 
कहा जा इससे स्पष्ट है कि विद्यापति के समय ( चौदहर्व 
७ | भं - क़ त 1 q हृ र्थ ; 
भ्र की ) गाली के लगभग ) में प्राकृत us is i E T 
जो पर. | (छूत केवल अंगुली पर गिने जाने वाले ` विद्वानों तक 
à श्रित अ m q- 
ष्ट स्था, | aug थी पर देशी भाषा मिश्रित अपभ्र श का नार 
| [क जनों में और मैथिली या देशी बोली का uda 
की पितता प्रवचन धा | | - 
हैं। पदाः 'कीतिलता' के वस्तु-वर्णन अत्यन्त सटीक और 
हट ता | गद है । इन वर्णनों में जौनपुर का नगर-वर्णन, हाट- 
mp तक्ष | आं, वेश्यावाडी वर्णन, प्रासाद-वर्णन, युद्ध-वर्णन, 
(पप्र) | ता संय-वर्णन उल्लेखनीय हैं । इन aed] को पढ़ते 
nua गै | रैभपश्रश के प्रवन्ध-काव्यों का-सा आनन्द मिलने 
निकट है। | शता है। जैसे कि : 
इसा! | शारे वीरा गज्जन्ता पाइक्का चक्का भज्जन्ता । 
Wd ती | शके धारा टुटन्ता सन्नाहा वाणे फुटुन्ता ॥ 
प्रदेश बर | पत्ता रोसं लग्गीया खग्गहीं खग्गा भग्गीया.। 
व sd | "RT सुरा आवन्ता उम्मन्गे qup धावन्ता.।। 
इसी र | त र करते हुए बीर गरज रहे है! 
e DAR SIE जा रहे हैं । वीरों के 
राती ॥ | है n UN हट रही हैं। वाणो से कवच फट रहे 
| E रोष से भर गये हुँ । तलवारो से तलवार 
मा * | कर भान हो 


"ira. रही है । क्रोध से भर कर शूर-वीर 
| ह. २ अङ्ग से युद्ध-मार्ग ह 
Ws. ज्ञ से युद्ध-मार्ग पर दौड रहे हैं । 


— 


lic Domain. Gurukul Kangri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 


नहुन तल — debo cum | 
उलट्टी पलट्टो, कबस्धो पलन्तो ॥ 
सरोसाव भिन्नो करे देर सानो । 
MEL LEE 10 E 


T31— — qd एक्कहि एक्क पहार पले (परे) । E 


जह खमाहि श्वग्गहि धार धरे । क 
97 लग्गिय चंगिम चारु कला | 4 
तरवार चमक्कइ बिज्जु झला॥ 
इत्यादि वर्णनों पर स्पष्ट रूप से अपम्र श काव्यों 
का प्रभाव लक्षित होता है । अतएव भाषा और शेली 
दोनों ही पूर्व परम्परा का अनुवर्तन करती हुँ। ऐसे | 
स्थलों पर न तो अरबी-फारसी के शब्द ही.दिखाई | 
पड़ते हैं और न बोलचाल का स्वाभाविक रूप ही | 
मिलता है । किन्तु जहाँ तुर्को का वर्णन किया गया है. श 
वहाँ उनकी बोली जाने वाली शब्दावली काज्योंका | 
त्यों प्रयोग हुआ है । यथा- 
अवे वे भणन्ता सरावा पिग्नन्ता । 
कलीमा कहन्ता कलामे जिअन्ता 1 
कसीदा कढ़न्ता मसीदा भरन्ता । 
कितेवा पढ़न्ता gum अनन्ता ॥ क 
अर्थात्‌-अबे बे कहते हुए शराब पी रहे हैं । 
कलमा पढ़ कर जीविका चलाने वाले कलीमा कह रहे 
हैं । कोई कसीदा काढ़ रहे हैं तो कोई मसीदा भर रहे 
हैं और कोई किताब पढ़ रहे हैं। इस प्रकार अनन्त | 
तुक लोग दिखाई पड रहे हैं । | 
विद्यापति की वह विशेषता है कि वर्णन तथा | 
प्रसंगानुसार विविध शैलियों का प्रयोग वे अपनी रचः 
नाओं में करते है और शेली तथा वस्तुबन्ध के अनुरूप 
भाषा का गुम्फन करते हैं । 'कीतिलता” में प्रयुक्त गद्य 
पर स्पष्ट रूप से संस्कृत गद्य का प्रभाव प्रतीत होता 
है । और संस्कृत गद्य के अनुरूप ही कवि ने संस ER 
तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है । उदाहरण के . 
लिए 
तान्हि वेश्यान्हि करो मुखसार---मण्डले 
तिलक पल्लावली खण्डन्ते । दिव्याम्बर पिन्धन्ते 
उभारि केशपास बन्धन्ते सिजन । प्रनत, हसि टेरस्ते ॥ 


सआनी, लानुमी, पातरी पतोहरी, तरुणी । 

इसी प्रकार--तरसना प्रस्ताव चिन्ताभराणत 
राजन्हि करो । मुखारविन्द देखेअ महायुवराज श्रीमद्‌” 
'वीरसिहदेव-- मन्त्ठी भणिअ, अइसनेओ उपताप गुणिओ 


ण गणिअ। 
- - प्रस्तुत काव्य 
जञब्द-शिल्प तथा शैली की दृष्टि 
` काव्य परम्परा का अनुवतत हुआ 
- चलिअ तकतात सुरतान इबराहिम ओ । 
` कुसुम अण धरणि सुन्नु धरण बल णाहि मो।। 
गिरि टर्‌इ महि पडइ ताम मर्ण कंपिया। 
- तरणि रथ गगन पथ धूलि भरे झंपिया t 
वस्तुतः यह नोककाव्य शैली -है जो अप्र शः 
काव्या में विशेष रूप से मिलती है। यद्यपि 'कीतिलता' 
` में कुछ नये मालिक छन्दों!का भी प्रयोग हुआ है किन्तु 
अधिकाँश छन्द अपभ्रश के हैं । कवि ने विषय तथा 
भावों के अनुसार उतका सफल प्रयोग किया है । जैसे 
कि नीति की बात कहने के लिए कवि ने विषय तथा 
- भावों के औचित्य को ध्यान में रखकर दोहा छत्द का 
` इस प्रकार प्रयोग किया है-- 

` पख न पाणे पउआ अङ्ग न राखे राउ। 
- फूर न बोले सुअगा धम्मं मति कहुँ जाउ ]। 
ओ शर्थात्‌--राजा यदि अपने पक्ष का पालन न; करे,. 
सेना न रक्खे और- सज्जन सत्य न बोले तो फिर 
म बुद्धि कहाँ जायेगी ? ` 


जं जो वर्णत चिलित हुए हैं उनमे 
से संथा अपश्र श- 


है। यथा” 


Cocoa * 


या है । उनकी कीति का br करते के लिए ही 
काव्यं की रचना हुई है । और प्रत्येक पल्लव 


आ कवि आशीर्वादात्मक मङ्गल के साथ काव्य को 


८०५५२७० 
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2e Yu डता है । चिलाङ्धन में कवि की qurtfe का 6 ||| 
- कीतिलता चार पल्लवों में-निबद्ध एक खण्डकाव्य _ हता है : Ug | 
है, जिसमें महाराजा कीतिसिह का-यशः गान किया 


“गुणों का संस्तवन संस्कृत के श्लोकों में किया | 
अन्त में उनकी युद्धवीरता का वर्णत करता 


7 


समाप्त करता है । कहा भी है-- 
एवं संगरः TEST सन्ध 
पुष्णाति क्रियमाशशांकतरणीं श्रीकीि ऽथािय | : 
माधुयंप्रसवस्थली गुरुयशो वसा Wa 
यावद्विश्‍्वमिदच्च खेलतकवेविद्यापते Nmq | 
_ काव्य के अन्त में ही नहीं, वर्णनों 3 भारती । | 
में भो कवि ने नीति तथा सूक्तियों का र 
जैसे कि-- किया है. 


जो अपमाने दुक्ख न मानइ i 
दानखाय को मम्म न जानइ ॥ 

परउ जआरे धम्म न जोअइ | 

सो धन्नो निचिन्ते सोअइ ॥ 
यही नहीं, मिथिला की देशी भाषा एवं कार | 
शेली का निदर्शन भी इस काव्य में दृष्टिगत होता | । 
.उदाहरण के लिए-- > 
रयत भेले जहाँ जाइअ। 
खर एकओ छुआए न पाइभ॥ 


वडि साति छोटाहु काज। auf 
कटक लटक पटक बाज। fts 

पान कए सोताक £X 
चन्दन क मूल इन्धन बिका ॥ परा 
इस प्रकार संक्षेप में विद्यापति की 'कीतिलता में | il 
अपभ्र श प्रबन्ध-काव्यों की परम्परा में विविध तोक. | à 
| Me 


gai एवं शैलियों का समाहार वस्तुगत रूपों पर दिई | 


लगता है । मनोगत भावों की सफल अभिव्यर्ति | 


बिद्यापति बेजोड हैं । विभिन्न gare तथा विया | 


का भी कवि ने -यथार्थ अद्धून किया है । हिता E. 

विभिन्न वर्णनों में यह प्रवृत्ति स्पष्ट x हे um E 

होती है = : zs OR 
| 


x 


र विज्ञान महीव | E 


__ राजकीय स्तातकोत्त 
( म०प्र० | 


रायपुर 


22.25: 


Di 


विद्यापति की भक्ति 


sro सुरारिलाल शर्मा 'सुरस” 


ति के समय की परिस्थितियों के अवलोकन 
ट गोता है कि उनके समय तक वैष्णव 
a ५ P ew हो गया था । ब्रहमावँवर्त और भाग- 
p. ; कृषण a जिन लीलाओं का वर्णन-विस्तार 
1 हा था वे लोकमुख में पड़कर विस्तृत और 
रद हो रही थीं । कृष्ण के Ae समन्वित रूप का 
| | grex भी जोर शोर से हो रहा था, उन्हें 
qa, चिरन्तन और सर्वोपरि आदि à नामों से अभि- 
हत करके विष्णु के रूप में प्रतिष्ठित केया जा चुका 
प्राइस समय कृष्ण के विषय में दो प्रकार को भाव- 
| qu प्रचलित हो रही थीं--(१) जन सामान्य का 
| प्रपरिष्कृत दृष्टिकोण (२) आचार्यो हारा निर्दिष्ट दाशे- 
| कि और आध्यात्मिक रूप । 
गाथा सप्तशती तथा अन्य जैन पुराणों में जिस 


3 ST. 
होता Hr 


गर्गियों की साधना पद्धति के कारण उतना पविल्न न 


लता’ | में 
| | हेका, फलतः राधाकृष्ण के सम्बन्ध में जो काल्प- 


uH gi Fb E 1] 


पर दिई || तिक भवन खड़ा किया गया वह भागवत की भित्ति का 
का पत j ENT लेते हुए 5 इस प्रकार श्ुङ्गारिक भावना 
यातत | पतित हुआ कि जन साधारण ने राधाकृष्ण को 
uc || zn धरातल पर अङ्गीकृत किया । जयदेव और 
ततता हे | “ति की रचनाओं में जनता की भावात्मक दशा 
सै तक्षं | „स्म ही चित्रण किया गया है । ग्यारहवीं शती 


"भदे ने राधा का वर्णन 


L सामान्य नायिका के रूप 
| पे किया किर 


fis d १४ d शताब्दी में निम्बाक और 
„णी (बाद मै आचार्य बल्लभ) ने राधा के 
TRIS ल्प मे अलोकिकता का समावेश करके उसे 
EN ओर दार्शनिक. परिवेश प्रदान किया । 


| à 2s कप निम्बाक और वल्लभ सम्प्रदाय के 
पर क केविताओं में दिखाई देता है, विद्यापति की 


: माघ), अमरुक गोवधेनाचाय, 


E 


gitized by Arya Samaj Foundation Chennai an 


प्रार राधा का विकास हुआ था बांद में वह वाम- 


गरर 


कालिदास और जयदेव ने ना 
रसाभिषिक्त जो चित्रण किय 
निष्ठित हप में विद्यापति की 
है ।) विद्यापति ने राधा को प्रेमप्रगलभा नायिका और 
केष्ण को प्रेमरसाभिषिक्त नायक के रूप में सामान्य 
मानवीय धरातल पर अङ्कित किया है । 
अपभ्र श में जैन कवियों--स्वयं भुदेव, पुष्पदर 
हेमचन्द्र सूरि, मेरुतुङ्ग की रचनाओं तथा प्राकृत प्‌ 
लमू में कृष्ण के जिस उत्तरोत्तर परमात्म रूप 
विकसित करते हुए अङ्कित किया गया है यह्‌ साहि- | 
त्यिक परिवेश में कुछ-कुछ आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण 
से समन्वित होने लगा था | , 
जयदेव मूलतः जनकवि थे । उन्होंने राधा-कृ 
की लीलाओं को सामान्य नायिका और नायक के स्त 
पर ही अङ्कित किया । विद्यापति ने उनकी परम्परा 
को आगे बढ़ाया, इसीलिए वे 'अभिनव जयदेव’ की | 
उपाधि से विभूषित किये गये । लेकिन बिशेषता की 
बात यह रही कि जयदेव का 'गीतगोविन्द' भक्तों ओर 
आचार्यों में धमंग्रन्थ की तरह माच्य था, रीतिग्रन्थ की 
भाँति नहीं और यही बात विद्यापति के गीतों के विष 
में भी है। उपलब्ध विवरण से स्पष्ट है कि चैत 
महाप्रभु भी जयदेव और विद्यापति के राधा-कृष 
विषयक गीतों को गाया करते थे । विद्यापति की रच- 
नाओं का अनुशीलन करने से यह बात स्पष्ट हो जाती _ 
है कि वे जयदेव की रचनाओं से पूर्णतः प्रभावित 
फिर भी उन्होंने उसी परम्परा में मौलिकता प्रदाः 
करते हुए अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की । र 
आलोचकों का कहना है कि “गीत गोवि 
आध्यात्मिकता-के प्रकाश में भक्ति-भावना क 
सर्वथा अनुचित है क्योंकि जयदेव मूलतः | 
कवि हैं । उन्होंने राधा-कृष्ण को आराध्य 


यक-नायिका का ग्युङ्गार 
1 हैं, वह बहुत ही परि 
रचनाओं में दिखाई देता 


x IS 


१ तुलनात्मक अध्ययन के लिए Bf 
पति और उनकी पदावली- देश 
१९६३ पृ० ३५-४३। | 


ओं की भाँति 


साधारण स्ती-पुएष की कामुक लीला 
ने जयदेव के 


उनका चित्रण किया है । कुछ आलोचकों 
इस वर्णन में रहस्यवादी प्रवृत्तियाँ ,ढू ढते का प्रयत्न 
किया है लेकिन यह कदापि उचित नहीं मांना जा 
सकता । 
चण्डीदास ने बङ्गाल के सहजिया वैष्णव समु- 
दाय की भावना के अनुरूप ही राधा को परकीया 
भानकर पद रचना की है । राधा की परकीयत्व प्रेम 
की यह भावना वह चरम परिणति है जिसमें उसे 
अपने विवाहित पतिं को लेश माल भी चिन्ता नहीं है 
और वह कृष्ण को ही अपना पति कहती हुई पुकार 
उठती है--तुम मोर पति, तुम मोर पति मन नाहि 
आन भय ।' इस प्रकार चण्डीदास ने भी राधा के 
चित्रण में किसी दार्शनिक पद्धति का अनुसरण नहीं 
किया बह्कि प्रेम प्रगल्भा राधा का प्राकृत वर्णन कर के 
परवर्ती कवियों को दिशा निर्देश किया । 
परिस्थितियाँ और प्रभाव- प्राकृत पंगलम्‌ में 
शिव और कृष्ण की स्तुति एक ही पद में की गई à— 
'जअइ जअइ हर बलइअ बिसहर, 
तिलइ असुन्दर चन्दमुनि आणन्द जन कन्द । 
qug गमनकर तिसूल डमरु धर, 
EE - ` पायजहि डाहुअणंग सिर गंग गोरि अधंग n 
जयइ जयइ हरि भुज जुग धरि गिरि, 


छहमुख . कंस विणासा। 
T पु पियवासा सुन्दरहासा । 
छलि छलि यहि हस असुर विलय करु, 
मुणि . जण माणस सुहभासा 
उत्तम वंसा २ 


इसी परम्परा को सशक्त शब्दों में स्थापित करके 
'विद्यापति ने भी समन्वयात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया 
जो आगे चलकर सोक नायक तुलसी को रचनाओं में 
पुतः विधिवत्‌ प्रतिफलित हुआ-- ` 
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| साहित्य. र 
भलहर भलहरि भल तुम कला E 

खन पित बसन खनहि E 
खन पंचानन खन भुज a 


खन संकरसन खन देव 


RIT | 


खन गोकुल भए चराइअ E | 
खन भिख माँगिए डमरू E. 

खन गोविन्द भए लिअ महादान, ' 
tU buda] वो un ® | j 
रि ik पिल होता है कि विपना i 

भक्ति को एकाकार करके समन्वय स्थापित Sos | | 
चेष्टा विद्यापति के आविर्भाव से पूर्व भी हो रही P | है 
जयदेव की भांति विद्यापति के. गीतों में छ. | 0 
कृष्ण को मानवीय धरातल पर नायिका-ागक कै | f 
भाँति अहित किया गया है फिर भी जनता में वेश. | ह 
गीतों के रूप में मिथिला में आज भी गापेजेईँ।| गो 
विद्यापति की दूसरी रचनाओं में शिवजी के स्तुति | वि 
गीत मिलते हैं जिन्हें 'नचारी' कहा जाता है। औँ | a 
मिथिला का.नारी वर्ग विद्यापति रचित राधा इृणडे | उत 
गीत गाता है वहाँ पुरुष नचारियाँ गाते हैं। in 

विद्यापति की भक्ति-विद्यापति किस धर्मम | 
दाय के अनुयायी थे, इसमें विद्वानों में मतैक्य कहीं (।| भि 
प्रथम वर्ग --डा० ग्रियर्सत, डा० एयामुन्दरदात 1 ET 
ब्रजनन्दनसहाय, प्रो० विपिनबिहारी mq S वह 
डा० हजारीप्रसाद fgadi— sd वैष्णव छ i | m 
दूसरा वर्ग--महामहोपाध्याय Gus शास्त्री | है। 
प्रतिनिधि है-- उन्हें पंचदेवोपासक मातते है। ul वा 
वर्ग--प्रो० जनार्दन मिश्र दहं एकेखखादी if i 
करता है । चौथा वर्ग श्री भागवत उक पा 
इन्हें शाक्त कहता है और पाँचवाँ वरग त E 1 " 
बेनीपुरी, do शिवनन्दन ठाकुर तश! uu x 


2 हिस्ट्री आव संस्कृत लिटरेचर--ए० वी० 
_ कीथ, go १६४ I द 
ु २ प्राकृत पंगलम्‌ ५६८/२१४५ 
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( शेष पृष्ठे ३१९५ 
१ विद्यापति ती 


पति कव्य में प्रतीक योजना 


॥ श्री बद्रीप्रसाद पंचोली 
रारि। वि विद्यापति गीतिकार हैं और गीतिकाव्य की 
जाय p है-आत्म-निवेदत के विद्यापति. ने सौन्दर्य 
T | Mum और अभिव्यक्ति में आत्म-निवेदन का माँग 
mw [d Dn 12 परागत wer tonnes 
Bre | derit और सौन्दर्या भिव्यक्ति is लिए XU 
Nds | ह। पौच्दयंशास्ती EC uA 
bue | प्रतते हैँ जो आलम्बन में अपनी रुचि का आभास 
| में र्र. | ` पाते की चेष्ठा करता है । कम से कम साहित्य का 
गायके बिषय तो सुन्दर वस्तु का आनन्दात्मक प्रभाव ही बनता 
तम वेवं | ४।वर्ण-विषय ही नहीं भाषा और शैली का सौन्दर्यं 
ये जाते हैं। भी रचयिता की परिष्कृत अभिरुचि की देन होता है । 
के स्तुति | विद्यापति ने अपने सारे काव्य में अपनी अभिरुचि की 
ता है। श॑. | पोदयंतिष्ठ परिष्कृति का परिचय दिया है। इसलिए 
राधा णहे | उन्होंने परम्परागत प्रतीकों को अपनाकर भी अपनी 
&! | क्क हृष्टि से उनको सशक्त बनाने की चेष्टा क्री है।. 
स घम | प्रतीक प्रयोग से काव्य में उस गम्भीरता का प्रादु- 
तय तही है | भव हो जाना अनिवार्य है जिसे समालोचकों ने रहस्य- 
दरदा p वाद नाम दिया है । इस रहस्यात्मकता में जीव और 
जूमदार मे| वहाको ओर ध्यान जाने के साथ ही उनमें रागात्मक 
३ माहे | सकध खोजने की प्रवृत्ति का समावेश भी अवश्यम्भावी 
शास्री | है। विद्यापति की कविता में कुछ आलोचकों ने 
ते हैं। तो गाध्यात्मिक दृष्टिकोण का अभाव माना है । डा० सुभद्र 
qa m ` ती, विनयकुमार सरकार,२ आचार्य रामचन्द्र ht 
कु "3 1 बादिका नाम इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है । 
त D 1 गी ने विद्यापति को भक्त कवि भी न मान कर 
us TEES कवि माता है। दुसरी ओर भी. 
त की eL भ॒भाफ विद्यापति-_डा० सुभद्रा झा, पृ. १८३ 
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हिन्दी साह त्य न छाल 
oy d का इतिहास--रामचन्द्र qnm, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 609190 . 


: तादात्म्य खोजता है वही रहस्यवादी d । रहस्यव 
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नागेन्द्रनाथ गुप्त, जनादन मिश्र, ग्रियसंन, कुमारस्वार्म 
आदि ने विद्यापति को प्रतीकवादी व रहस्यवादी कवि 
माना है । ग्रियसंत का कहना है-- 

“राधा और कृष्ण वस्तुतः प्रतीक Sq राधा 
जीवात्मा का प्रतीक है जबकि कृष्ण परमात्मा का 
प्रतीक है । जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिये | 


सायुज्य लाभ नहीं कर लेता ।"“विद्यापति के काव्य में 
दूती गुरु का प्रतीक है । यह दूती जीवात्मा या प्रेमिका 4 
को निरन्तर परमात्मा से मिलने के लिये प्रेरित 
'करती है ।४ coc जज 

डा० जनादन मिश्र ने भी विद्यापति के काव्य में चक 
स्ती और पुरुष के रूप में जीवात्मा और परमात्मा को 
ही माना है ।” श्री कुमारस्वामी के मतानुसार वृन्दा- 
वन मनुष्य का हृदय देश है । जमुना का किनारा इस 
संसार का प्रतीक है जो राधा और कृष्ण अर्थात्‌ जीव | 
ओर ईश्वर की लीला-भूमि है । वंशी को ध्वनि अहश्य | 
सत्ता की पुकार है, जीव को परमात्मा की ओर अग्र | 
सर होने का आह्वान है ।६ m 


इन दोतों प्रकार के विरोधी मतो से तटस्थ रह 
कर विद्यापति के काव्य का अध्ययन करने पर भी 
अध्येता इसी निर्णय पर पहुँचता है कि विद्यापि | 
रहस्यवादी हैं साथ ही प्रतीकवादी भी । प्रथम रूप | 
उनके जीवन-दरशन को स्पष्ट करता है तो दुसरा उत्त 
अभिव्यक्ति कौशल पर प्रकाश डालता है। आलोच 
ने द्रोनों रूपों को एक मान कर कवि के साथ अन्या 
किया है । E-- 

जो भावना और आत्म-निवेदन के द्वारा 


४ ग्रियसेन, मैथिली क्रेस्टोमेथी, go ३६ 
९ विद्यार्पात, qe ४७ |. 
$ सौंग्ज ऑफ विद्यापति à 


ee uu -—— 
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सिद्धान्त न होकर चित्त-स्वास्थ्य है, दार्शनिक प्रक्रिया सफल प्रयोग विरहोक्तियों में " 
के स्थान पर विशिष्ट वातावरण है । इस वातावरण में आत्म-निवेदन का अवसर वहीं सबसे अधिक ह ९ 
- रहने वाला सृष्टि के सत्य को अपने दृष्टिकोण से देखता श्री दिनेशचन्द्र सेन ने विरह-वर्णन में LR 
- है ओर पाता है कि किसी दृष्टिकोण में विरोध नहीं विद्यमानता और आध्यात्मिक अर्थों की a Nit 3 
` ह।१ विद्यापति के काव्य में ऐसा रहस्यवाद देखने को स्वीकार किया है । संयोग sper के ut मेत को. 
- मिलता है । उन्होने हरि और हर में, राधा और गौरी वर्णन के रूप में कवि के आत्मनिवेदन के ह विरह. 
में एक ओर तथा शिव और गौरी में दूसरी ओर अभेद का पूर्वाभ्यास माल मानना चाहिए । "us [ 
मानते हुए अद्वे तवाद की ओर रुचि दिखाई है । उतके विद्यापति काव्य के प्रमुख प्रतीक है रा गे F 
शब्दों में-- 3 कृष्ण । ये दोनों सृष्टि के मूल तत्त्वो के cd | 
एक सरीर लेल दुइ बास, खन बैकुण्ठाह dd क्रेलास।` वैदिक परम्परानुसार सृष्टि को अग्ति और सो । | d 
E GE तत्त्वो से विकसित माना गया ह 
_ कज्जल रूप तुअ काली कहिए, गंगा कहिए पानी, जगत्‌ । अग्नि सत्य है और सोम ऋत aig mi 
- ब्रह्मा घर ब्रह्माणी कहिए, हर घर कहिए गौरी, के योषा-वृषा रूप & । अग्नि वृषा है और कृष्ण 2 1 
नारायण घर कमला कहिए, के जान उतपति तोरी 13 | 
qur— ; 
sup अध पुरुष जयति अध तारि । 
आत्मनिवेदन भी उनके काव्य में देखा जा सकता 
"Ea प्राथनापरकं पदों में सदैव साधक और इष्टदेव का 
` द्वत बना रहता है। इसीलिए कवि की रुचि आत्म- 
निवेदन में इश्देव की महत्ता और अपनी दीनता के तत्त्व का कृष्ण रूप अग्ति है और शुक्ल रूप wl 
` प्रदर्शन तक ही मिलती है, परन्तु जव कवि की दृष्टि यह एकता परवर्ती देव-हृन्द्ो में भी देखी जाती di | 
इस ud ऊपर उठकर इष्टदेव से तादात्म्य खोजने विद्यापति ने शिव और पार्वती को प्रतीक माना व | ग 
लगती है तो न केवल रहस्यमयी-सत्ता की रहस्यात्मक परन्तु लोक-धर्मी तत्त्वों के प्रभाव से कृष्ण और qi 
भुति में ही वह रम जाता है, वरन्‌ अभिव्यक्ति के ने उनका स्थान ले लिया । तांलिकमत में gf fac V 
` -उमा की रति का परिणाम है | वहाँ साधक d 8[ सी 
. शिव रूप मानकर आदि-शक्ति की उपासना में ता | 1) 
न | : होता है; परन्तु तांबिकों का मार्ग बड़ा विकेट शा y E^ 
विद्यापति के प्राथंनापरक पढौं में प्रतीकों का इसीलिए उसे वाम-मार्ग भी कहा गया 
बिल्कुल नहीं हुआ है और सबसे अधिक व मागे लोकधर्म में भक्ति का आश्रय. 
! T. G. Mainkar—Mysticism in The जिसमें वैदिक परम्परा से प्रात प्रतीकी को id d 
UD कक | कृषण  ऐतिहासिक-चरितो 


वती, पद सऽ २३२. . - - ५ gro वासुदेवशरण अ 
| पदावली, पद सं० २२९ इ मातृतत्त्व के विविध | 
u.s व्र कवी क : > 0 E c नद 
दावली पद स० 331 म के विषय d टृष्टव्य-- ऋग्वेद ape उअ 
4 T. 6. Mainkar—Myste m in the विश्वविद्यालय का शोधग्रन्थ, १९६४) 
५ Rigveda, 220 memes 4 Cn eut 


व्य में प्रतीक-योजना | 


विद्यापति-काव्य में आये हुए राधा और कृष्ण 


वा ग के परिणाम हें । इन दोनों में कोई भी 


i T है । दोनों परम तत्व हैं । दा निक दृष्टिकोण 

E 3 कय 3 vs 

us T D. परन्तु लोक-धर्म में प्रेमी-प्रेमिका के रूप में 
[s | g & ब न्ध न अं 4 

संकेत को. 9 प्रत | जीव तो साधक है। बन्धन और मोक्ष 

w r प्रकृति के धर्म हैं । अपने वात्सल्य द्वारा वह जीव 


qme और स्वराज्य की ओर उन्मुख करती 


की ग्र का सम्बन्ध दीप्ति के साथ रंजन (रंजना- 


Lo dg का क्षेत्र गोलोक परम प्रकाशमान तो .माना ही 


म नो dos पाथ ही वहाँ रासलीला का रसराग भी 
pul MM | 

in | Eoo के विषय मैं दो दृष्टिकोण प्रचलित 
He T. ए ल्या बाहरा प्रेरणा-से (स्वर्ग से पृथक्‌ 
त E ET बहृईँसदैव परमतत्त्व के सान्निध्य में 
xm 1 Am केवल माया के कारण ही वह इसे अनुभव 


र्ती काले | हकर पाता । प्रथम मत विशेषतया पश्चिम में 
| प्रारित हुआ । शैतान की प्रेरणा से आदम और इब 
बास पृथिवी qx आ गये । 'Paradise Lost" 
| गद्य की रचना का आधार यही मान्यता है । दूसरा 
| खभारतमे्रचारित हुआ । असीम परमात्मा ही 
कस 2 | सौ होकर जीव के रूप में सृष्टि में आता है। वह 
बोर Het सै मुक्त होकर अपना असीम रूप पाने के 

; १! पुरव उत्कण्ठित रहता हे । भक्तों की साधना 
| स sitet की परिणति है | वेदिक-काल में साधक 
| | ततव को योषा-वृषा प्रकृति के अनुसार वाक्‌ और 
| या कृषभ और गो के रूप मैं उपास्य बनाता 
मोर अपने मनको वत्स बना कर वात्सल्य का 


नकर पपा नाता थां |) जैन-बौद्ध-काल में गो चक्रेश्वरी 
pm eal एवं क्रषभ आदिजिन व सुगत के रूप 
[त कर परि हो गए और साधक आर्यो के गोचर? 


4| दिक स्वराज्य-साधना--बद्री प्रसाद पंचोली, 


0५: 
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यहाँ वे निश्चय dorum कवि हैं, परन्तु उतके = 


दिव्य-आरयेभूमि3 या शिवपुर४ में विचरण करने का 
आकांक्षी बत गया । विक्रमीय १४ वीं शती तक 


पौराणिक प्रभाव के कारण वैदिक: गोचर गोलोक-धाम 
या साकेत धाम,बन ग 


अपनी शक्तियों--राधा 
क़ीड़ 


का नाम है जो समस्त वृत्तियों 
विज्ञानमय कोष में एकीभूत 
जाती है ।' राधा 


के, अन्तमु'खी होकर | 
हो जाने पर संसिद्धि ह्‌ 
कृष्ण की बिहारभूमि भी यही मन 
भुमि है । विद्यापति संस्कृत और WWW के पण्डित 
थे । राधाकृष्ण की लीलाओं के वर्णन में उन्होंने 
परम्परा प्राप्त प्रतीक-पद्धति को संस्कृति से लिया और 
अपभ्रंश की लोक-धर्मी परम्परा से उसे सुपुष्ट करके 
लोक-प्रिय काव्य का सृजन किया। राधा-कृष्ण S 
अनुराग को पुष्ट करने के लिए उन्होंने [ लोकधर्मी पर- 
म्परा के प्रतीक भी अपनाये है ! 

- कवि के अनुसार राधा और , एण-का प्रणय-प्रसंण | 
चलता है। इसके चित्रण में कवि ने व्यावहा।रक | 
जीवन और लोकधर्मी परम्परा का आश्रय लेकर | 
पर्याप्त रुचि दिखाई है। वयःसन्धि, नखशिख-वणेन, ` 
स्नान, पूर्वेराग, दूती-सम्भाषण, अभिसार, मिलन, मान, 
मानमोचन, पुनमिलन, आदि सब वर्णन लोकधर्मानु- | 
प्रेरित हैं । विद्यापि यह जानते है कि सृष्टि पुरुष ओर 
प्रकृति-कृष्ण ओर राधा--की रति का परिणाम है 
वे सौन्दर्य के कवि हैं और सोन्दर्यानुभूति व्यर्थं ही होती 
यदि वे प्रकृति के सुन्दरतम को प्रकृति और पुरुष को 
रति का परिणाम मान कर भी वर्णन करने में चुक जा 


का यह रूप उनके आत्म-निवेदित व्यक्तित्व का प्राग्रप 
मात्र है । उनके इस वणन में प्रतीकात्मकता का अभ 
है । उपमान अर्थ चमत्कृति से आगे नहीं जा पातेन 


. ` दिव्य आयंभूमि- बद्रीप्रसाद ५ 


.3 fg quel ह्य जत दिव्यमाये भूमिमेऽ af 
BERE due eec "cx : 
४ भावपाहुड-भाचाये कुन्दकुन्द ६. 


२५६ 
[00 कृष्ण मधुपुर चले जाते dg रामकाव्य में जो 
| अयोध्या है वही कृष्णकाव्य में मधुपुर है। अ्टचका, 
|| नवद्वारा, देवपुरी अयोध्या शरीर ही हैं। चैतन्य ul 
- शारीरिक प्रपञ्चं में फंस जाता ही मधुपुरी जाना है । 
यहाँ वह मधुकर बन जाता है । राधा ने सप्ताक्षर-पत्र 
में 'मधुकर आबहु' लिखकर अपना सन्देश भेजा । 
मधु” शब्द जीवन के प्रेम-पक्ष की ओर संकेत करने 
वाला प्रतीक है । श्रेयोमार्गी के लिये यही मधु अमृततत्व 
का वाचक बर्न जाता है। ऋग्वेद का प्रारम्भ ही मधुः 
। च्छन्दा की मधुर इच्छाओं को प्रदर्शित करने वाले गीत 
के साथ होता है ।* राधा की इच्छा भी मधुर हैं, 
` मधुपुर को आवास बनाने वाले WEST से अनुप्राणित 
 हुँ। इन्हीं इच्छाओं के साथ कवि अपनी तल्लीनता 
प्रकट करता है ओर उसे. आत्म-निवेदन का वह अवसर 
सिल जाता हैं जिसे वह खोजता रहा है। वह 
१_ कहता है-- | 
` „ कत दिन कमल भ्रमर करु केलि । 
' कृत दिन चाँद कुमुद हव मेलि ॥ 
यहाँ कमल-भ्रमर और चन्द्र-कुमुद प्रतीक d! 
-. अमर प्रतीक को लेकर तो- कृष्णभक्ति परम्परा मैं 
भ्रमरगीतों की परम्परा ही चल पड़ी है । लोकगीतों में 
भ्रमर का आह्वान वसन्तागम के समय इन शब्दों में 
मिलता है-- - - à 


d तो रह रह फिरू छू अकेली, पपैयो बोल्यो जी॥ 
ES : ( हाडौती लोकगीत ) 
यहाँ साधारण WX का वणन नहीं है, वरन्‌ यह 
गक है--रसलोभी प्रिय का, प्रेयपक्ष की ऑर आकृष्ट 
का व त्रश्च वृत्ति के मत का । _विद्यापति समेत 
भी भक्त कब्रियों के काव्य में मधुकर प्रतीक के रूप में 
प्रयुक्त ही प्रयुक्त हुआ है । कमल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है । कमल भारतीय संस्कृति का प्रतीक 
\ अथर्ववेद १०1२1३१ । 
_२ पदावली का दृष्टिकूट पद do २५७ द्रष्टव्य । 
ऋग्वेद का प्रथम ऋषि शतर्ची मधुच्छन्दा है । 
के मधुर इच्छाओं के जीव॑त-दर्शन के लिए देखो 
क का--'जीवन की मधुमती भुमिका! नामक लेख । 


~ SS 
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र म्हारा बागा में आज्यो जी | » ` हमहुँ जायब तनि पास रे 


[ साहिर "Wd 
माना गया हे जो मन की उदात्त वृत्तियो को : E. 
करता है । चन्द्र और कुमुद प्रगाढ अनुराग SR 
करने वाले प्रतीक हें । चकवा-चकवी भी 3 | 
प्रतीक हैं ।" | E 
अंकुर और मेघ के प्रतीको द्वारा कवि ने पोष ] | 
पोषित सम्बन्ध को व्यक्त किया है। कमल P 
“प्रतीक भी इसी भाव को संकेतित करते H 1 
कृष्ण राधा से मधुरा न जाने के प्रति कृत्सडूल 
होकर भी चले जाते हैं । विद्यांपति को इस - 
आश्चर्य है-- 5 


रोक 


आकल कत पर बोधड शात, (us 
अब नाहि. मथुरा करब — qun qs 
x >< > 


राइ पर बोधि कए चलत मुरारि, 
विद्यापति इह कहइ त पारि। 

à शैया पर राधा को सोता ही छोड़ गए- 

एक सयत संखि सूतल रे, 
~ आछल - वालम निसि मोर। । 

न जानल कति खन तेजि गेल रे, 

, बिछरल चके वा जोर ॥ 
गोकुल में वे चन्द्र थे WW जाकर चकोर क | 
गए । राधा उन्हें इस संकट से उबारने के लिए मधुए | 
जाने को तत्पर होती है--( “मोहन मधुपुर बाह | 
। ); परन्तु वह नए। | ।' 
कारण ? वस्तुतः राधा और कृष्ण का विरह माह । 
प्रसंग में हो या मधुपुर-गमन प्रसंग में वास्तविक i | 
है । यह कवि-प्रतिभोत्यित है । ऋतुओं का पस | १ 
मान रूप वस्तुतः साधना की सफलता का सूचक है | 
प्रत्येक ऋतु में तीव्रतर होती हुई विरह वेदना क 
मिलन की सन्निकटता में कारण बनती है। 7 
मिलन के लिए आतुर हैं। उस समान Wm 
विश्लेषण न होने के कारण S quer गरी 


3 इन स भै रतजात DO a : 
^ "v पदावली, पद do १ ८ में राधा 
१ किया है 


वियोग को चकवा-चकवी से प्रती्कित. र 


७ पदावली पद सं० २०५ 


पे? ॥ 

रू N : ११ y. है । 

| t स्पष्ट कहा है - 

is gen at E. का सम्बन्ध “जल-मीन प्रतीक 
सूक्ति | धा EM. है--'जल मिन जेहन पिरीत रे'। 
रेम ३ | एस? 


` जा पर शयन करते हैं और क्षण भर भी 


C: ब एक सयत ओत जिउ न सहिए; 
m V रहए sd Ud भीन । 

p. पुलक गिरि अन्तर मानिए, 
M » रहु ffe दीन ॥ 
वषय प! ' अइसत 


। agp संयोग-वियोग का स्पष्टीकरण पारसमणि 
| * a चिन्तामणि प्रतीकों द्वारा होता है । 
| | क E से खोकर राधा विरहित होगई और _ 
| qst E उस मिलत सुख का अनुभव करने लगी जो | 
| ME शीर्षकपदों में वणित है । ये दोनों प्रतीक 
| की वृत्तियों की ओर संकेत, करते हैं । E 
! | (रमतत््व को राधा और कृष्ण के रूप में लौकिक 
नै | | त देकर वस्तुतः कवि ने उस वेदना का अनुभव किया 
| - (गो जीव को ससीम होकर मिलती है । यह वेदना 
रे | दवि को विश्व-समाज से तादात्म्य खोजने की 
) | 


॥ | 


वे केलिए :, ह 
लए मधुपुर | ९ jd 

er : - spi भेंट | 

ह तई | छवि के घुघट (गीत संग्रह) | Ho १.५० 

विरह गत. | o wm अचल, वीरा, नीलकण्ठ तिवारी, नारायणलाल परमार, जानकोवल्लभ शास्त्री आदि m 

तविक हैं | ३ कवियों के श्रेष्ठ, ओजपूर्ण गीतों का मधुर WS | | c 
का पर्खि" | ।' ,वैरिन सांसों का ताजमहल (कहानी संग्रह) EUR 
सुचक है। १२ कथाकारों के नए शिल्प एवं नयी शैली में लिखित बारह कथाओं का uds चित सद्धुलन। 

दवा | | ९. बन्द पलकों के झुके साए (कथा संग्रह) : Ho २.२५ 

। ३ EIE हर चौहान, राजेश्वरप्रसाद सिंह, अमृता प्रीतम आदि चुने हुए २३ कथाकारों 

कुलत EEG हुई कथाएँ । हू | T ; 

À wu ह धं - (हानी प्रधान मासिक) एक प्रति ५० पैसे, वाषिक ५.०० 
i । ` परस, मधुर कहानियाँ, विचारोत्त जक लेख एवं अन्य विविध स्थायी स्तम्भो से 

| सजी-धजी एकमाल पल्लिका à 


E 
या है! | भरपुर कमीशन दिया जाय 
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पुस्तकालयो एवं वाचनालयों 


गा | एजेन्टो की Wd आवश्यकता +भ ज.ही लिखे | 
'वस्थाक-राजहंस प्रकाशन. 
` चोन्दी रोड, बाढ़, पटना। | 


ELS 


प्रेरणा देती है । महादेवी वर्मा के अनुसार विश्व वेदना | 
में अपनी वेदना को मिला देना, जिस प्रकार एक जल' 
विन्दु में समुद्र ही मिल जाता है, कवि का मोक्ष है । 

विद्यापति ने सोन्दर्यानुभूति को इसी मोक्ष की सिद्धि . 
का साधन बनाया है। उन्होंने विरह को नाकाला NN 


> 
प्रमुख साधन माना है क्योकि “स्थुल जगत्‌ की अपूर्णता | 
से शुन्ध होकर अव्यक्त पूर्णता के अन्वेषण में लीन 1 
आत्मा सदैव विरहित रहती है” (महादेवी) i वि. 


विरहानुभूति की तीव्रता उस समय देखने को 
मिलती है जब कवि राधा और कृष्ण दोनों की विरह- | 
वेदना को एक सांथ स्वयं अनुभव करना चाहता है। | 
राधा माधव का नाम लेते-लेते स्वयं माधव बन जाती _ 
हैं। ( पद do २१७ ) राधा की अतिशय तन्मयता के ._ 
कारण विवृद्ध दारण पीड़ा को कवि एक साथ अनुभव | 
करके आत्मनिवेदन की परमावस्था को प्रात होजाता | 
है । आत्म-निवेदन की यह्‌ परमावस्था ही विद्यापति- 
काव्य का समग्र उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति में उसमे 
प्रयुक्त प्रतीकों ने योग दिया है । 
--विजयनिवास, मदनगञ्ज, किशनगढ़ e coc 0000001010 


महाकवि विद्यापति का जन्म मिथिला प्रान्त में ac 
- wr जिले के अन्तर्गत जरल परगना के विसपी 
` गाँव में हुआ था । इनके पिता का नाम श्री गणपति 
“ठाकुर और माता का नाम गंगादेवी था । विद्यापति 
- को 'मैथिल कोकिल? नामक संज्ञा से भी अभिहित 
किया जाता है । महामहोपाध्याय डा? श्री उमेश 
fus ते इनके १८ ग्रन्थों का उल्लेख किया à! 
ग्रन्थ संस्कृत; अवहट्ट और मैथिली भाषाओं 
हें । 'कीतिलता” जोर 'कौतिपताका” sgg भाषा में 
और मैथिली की रचनाएं पदावली के रूप में संग्रहीत 
हैं । 


प्रमाणभूत, गंगावाक्यावली और दुर्गाभक्तितरज्धिणी 


मंक ग्रन्थ घर्मसाहित्य की कोटि में रखे जा सकते हैं।- 


इन रचनाओं में महाकवि ने शिव, गंगा और दुर्गा की 
पूजा-विधि का वणन किया है । : 

T मैथिल लोग अनादि!काल से शक्ति, विष्णु और 
— शिव के उपासक रहे हँ । शक्ति की उपासना के कारण 
E इन्हें शाक्त कहा गया d शक्ति को कुल-देवता मान 
“कर पुजा पाठ तो करते ही हैं, साथ,ही दुर्गासप्तशती 
, और 'देवीभागवत” का पाठ भी करते'हैं। यह पूजा- 


पाठ आश्विन के शरद के नवरात्र में और वसन्त के 


त्र की नवराति में बडी धुमधाम से सम्पन्न होता है । 
इस सारी पुजा-विधि का वर्णन) महाकवि ने अपनी 


भक्ति तरङ्गिणी” में किया है । मेथिल लोग किसी _ 


कम के करने से qd विष्णु की उपासना भी करते 
वहाँ के उपनीत ब्राह्मण तो शालिग्राम-शिला की 
को अपना परम और पुनीत कतव्य मानते हैं। 
हीं, प्राय यही .देखा गया है कि श्राद्ध आदि के 


ET 


mu. 


में लिखित 


शेष रचनाओं में से शंवसवस्वसार, शवसवंस्वसार _ 


सविस्तार वणित है । मिथिलावा 


बिद्यापति शव थे या कृष्ण ही 


- | sto केलाशचर, wi 
भी करते हें । महाकवि विद्यापति ने अपने 
मिथिलाक्षरों में श्रीमद्भागवत को लिखा है 
विष्णु के प्रति इनकी आस्था का परिचय प्राप्त ३ | 
है । किन्तु विद्यापति ने अन्तत: शिव को ही E | 
माना है। उन्होंने 'शेवसवेस्वसार बो 
प्रमाणभूत' आदि ग्रन्थों में शिव को पूजा Mss 
वर्णन किया है । 3 

विद्यापति ने श्युङ्गार और भक्तिरसात्मक. पद भै 
लिखे हैं । शङ्कार के पदों में राधाकृष्ण और नाक 
नायिका का वर्णन किया गया 
पदों में शिव, गौरी, गंगा और राधा-कृष्ण का अहो: | 
किक रूप वणित है। इस दृष्टि से विद्यापति की गति | 
रूपद्दय में. मिलती है--(१) शिव-गोरी भक्ति (३) | 
राधा-कृष्ण भक्ति । विद्यापति शिव के परम भक्त बे | 
इन्होंने 'महेशबानी” और 'नचारी' पदों में edd 
सम्बन्धित और शुद्ध शिवभक्ति विषयक भाव प्रुत 
किये हैं । मिथिलावासी 'महेशबानी' को शुभ कार्यों à | 
अवसर पर गाया करते हैं। अविवाहित कत्याओं हे 
लिये थे पद आंदर्श मानकर सिखाये जाते हैं ताहि बै 
शिव-पावेती के शुद्ध भक्ति-भाव 
पावती के समान बन सके । -विद्यापति की aaa | 
मिथिलावासियों में अधिक लोकप्रिय हुई । इ गी 
रियों में कवि ने शिव के-साथ गगा का भी वणं 
है। गङ्गाबाक्याब्ली' में quit की फा 
सी अब भी गर्न 
पूज्य मानते हैं । गङ्गा का हिवजटावलम्बिती ६ 
कारण कवि इसका स्मरण करन 
एव यह भी उनकी भक्ति का एक अङ्ग 
के प्रति कवि की विनम्रता और आस्था 
पंक्तियों में द्रष्टव्य d— ge 


E 


{IFSP (झा (895 fefe 


जबकि भक्तिरात्फ | 


से परिचित होर | ` 


तरंगे, 
गंगे । 
>< 

नेआने 


3 F- जोडि विनमओं विमल 

नु दरसन होइह पुनमति 

j 2 x 

क्रे करव जप तप जोग 

जनम gun एकहि T 
भनइ 'विद्यापति’ समदओं तोही, 
अन्तकाल जनु विसरह मोही।' 


तबरियों में कवि ते अपने दीनता भरे. भावों में 
Weg d वका स्मरण किया है-- 
पंखा | लोह प्रभु. तिभुवन नाथे, हे हर ! 
विधिका |. हम निरदीस  अनाथे । 
Tir | कवि को परमगति प्रदान करने वाले एकमात्र 
à पद मी | र है जितसे वह अभय वरदान याचना करता है-- 
तारकः "mq हरब दुख मार 
mw | हे भोलानाथ, 
का बतौ दुंखहि जनम भेल दुखहि गमा ओल, 
| i ; सुख सपनहु नहि भेल, हे भोलानाथ । 
भक्ति (२ | E 
BE x X X 
T : आछत चानन आओर गङ्गाजल, 
e us | 3e पात तोहि तोडि देव, हे भोलानाथ । 
d | f भवसागर थाह कतहु नहि 


| 


smi i M कर आए, हे भोलानाथ । 
TT भत विद्यापति मोर भोलानाथ गति 
wow] देहु अभयवर मोहि, हे भोलानाथ |” _ 
rama | महाकवि विद्यापति ने 'कोतिलता? के प्रथम 


qo E मे मङ्गलाचरण के अन्तर्गत गणेश के साथ 
वर्णन किए i | मोर पावती का भी स्मरण किया है। कवि के 
qii महो 

reg रे | (ति रदिति गणेशे स्मेरवक्‍्ले च शम्भौ 

ती. होते ` गिरिपतितनयाया पातु कौतूहलं वः ॥ 

क्षा । ॐ | „ युक्त विवेचन से तिष्कषे निकलता है, कि 


गई। f पे शैव के 


परम भक्त थे परन्तु देशी भाषा की 
होने कृष्ण राधा की प्रेम-लीलाओं का 
ins । ये प्रेमलीलाएँ प्राय श्शुङ्गार-रस- 
Ius 39 ऐसे पदों का निर्माण भी किया 


अलौकिक भाव की ES 


निम्नलिखित पंक्तियों में 'देव मुरारि' की आर 
का संकेत है-- री 
न बूझसि अबुझ गोआरी, 
भजिरहु देव मुरारी 
 नहिगारीलो। 
भक्तमाल के प्रणेता गोस्वामी नाभादासजी ने 
विद्यापति का पुनीत स्मरण अन्य कृष्णभक्त कवियों के 
साथ करते हुए कहा है कि हरि का सुंयश प्रचार 
करने वाले ये सव कविजन अतिशय उदार gU 
नाभादासजी के शब्द द्रष्टव्य हैं-- 
हेरि सुजस प्रचुर कर जगत में 
ये कविजन अतिशय उदार। 
भक्तमाल-छप्पय-१ 
नाभाद।सजी विद्यापति के जीवन ` पर नितान्त | 
मौन हैं । संभवतः वे कवि के शैवोपासक रूप को न 
जान पाये होंगे अथवा कवि के राधाकृष्ण सम्बन्धी ' 
पदों से ही परिचित हुये हों । इसीलिए उन्हे कृष्ण- 
कवियों के साथ स्मरण किया है । किन्तु खेद है कि 
इसकी परम्परा में अन्य भक्तमालकारो ने इनके भक्त 
रूप पर कोई प्रकाश नहीं डाला है । विद्यापति विर- 
चित राधाकृष्ण के श्रुङ्गारिक. पदों की बहुलता से यह्‌ 
निष्कषे निकाला जा सकता है कि उच्होंने राधाकृष्ण 
के आध्यात्मिक रूप के वर्णन में अधिक तन्मयता नहीं 
दिखाई है । इतना होते हुए भी स्व॒यं कवि ने हर ओर 
हरि में एकता मानी है जो इस प्रकार है-- 2 
“भल हर भल हरि भल तुअ कला, 
“खन पित-वसत्त खर्नहि, बघछला । 
खन पंचानन खन भूज चारि, . 
खन संकर खत देव मुरारि। | 
खन गोकुल भए चराइअ गाय, 3 
“खन भिखि माँगिए डमरू बजाय । 3 
खन गोविन्द भए लिअ महादान, 


~ गोका 


खनहि भसम भरु काँ वे 


विद्यापति का एक विराट्‌ गीत 


| gro कन्हैयालाल सहल 


ह रूप गोस्वामी ने अनुराग' की परिभाषा देते 


gu कहा है | 
सदानुभूतर्माप यः कुर्मान्नवनवं . प्रियम्‌ ! 
रागो भवन्नवनवः सो$तुराग इतीर्यते t 

' अर्थात जो तया तया रूप धारण कर सदा SEP 

को झी नवनव रूप में आस्वादित कराता है, 


प्रिय 
उसे अनुराग कहते हैं । 
उक्त परिभाषा के साथ जब हम बिद्यापति की 
निम्नलिखित पंक्तियों की तुलना करते हैं तो हमें 
` आश्र्य-जनक साम्य हष्टिगोचर होता है-- 
“सखि, कि पूछसि अनुभव मोय। 
सेहो पिरित अनुराग बखानिए 
तिल तिल नुतन होय । 
जनम अवधि हम रूप निहारल 
नयन न तिरपित भेल ।” 
अर्थात्‌ हे सखि, मुझसे अनुभव के विषय में क्या 


'अनुक्षण नवीनता की प्रतीति होती है । मैंने जन्म भर 
रूप देखा किन्तु मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए । 

, संस्कृत के कवि नेभी क्षणक्षण में नवीनता धारण 
` करने वाले वस्तु-तत्त्व को 'रमणीयता' की संज्ञा दी 
थी । घनानन्द ने भी रमणीय भंगिमा से उक्त भाव को 
नीचे की पंक्तियों में जड़ दिया था-- : 
(Aq रूप की रीति अनूप । 

 नयो-नयो लागत ज्यों-ज्यों निहारिये ।” | 


क चरण मै फूट पड़ा था-- ५ 

_“ज्यौं-ज्यों निहारिये तेरे ह्वै नैननि 

` - efe खरी निखरे-सी तिकाई।”” 
ऊपर के पदों में बाह्य प्रभाव की अपेक्षा आत्त- 


4 
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पूछती है ? वही प्रीति 'अनुराग' कहलाती. है जिसमें - 


इसी प्रकार मतिराम का मानसोल्लास सबैया' के 


रिक प्रभाव स्पष्ट अलकता है। पछि | 

बोझ से तनिक भी बोझिल नही Mg Y 
सुनाई पड़ता है, उससे कहीं अधिक बध सै hm 
में छिपा हुआ है । इन पंक्तियों का लावण्य ii 
के फूटते हुए लावण्य की भाँति मोहित 5 

विद्यापति की नायिका कहती 

मधुर बोल न जाने कितनी बार ania |: 
ऐसा लगा मानो श्र्‌ ति-पथ से उसका si ' 
हुआ । कितनी मधु-राते केलि में बिताई m | 
ही नहीं चला कि केलि केसी होती है। M 
युग हृदय को हृदय में रखा किन्तु हृदय des. | 
हुआ । कितने रसिक जन इस अनुभव में हवे रहे न | 
अनुराग का सच्चा अनुभव किसी को भी नहीं हुआ। 3 प्रति 


करने वाला है। | 3 
है कि fir का | 


“सेहो मधु बोल uaufg quu, dd 
स्रूति-पथ quos भेल) गि. 
कत मधु-जामिनि रभस गमाओल, | 
न. HW कहुसन केल। 


लाख-लाख-जुग हिय-हिय राषल, 
तइयो हिय जुड़ल त nl 
- कत बिदगध जन रस अनुमोदइ, 

अनुभव काहु न पेक॥ | 
कवि की जिस पंक्ति में आनेन्द का उच्छता mb 
और अर्थ की सीमाओं का अतिक्रमण [कर जत | 
वह पंक्ति दिव्य आभा से मंडित 'विराट्‌-भाव ॥ |. 
निदर्शन प्रस्तुत करती है । जनम अवधि ह | 

निहारल, नयन त तिरपत भेल ऐसी ही एक बिण à 
पंक्ति है। ` | E 
विद्यापति के उक्त गीत की प्रशंसा मै कहा. 
हे--“प्रेम की चिरन्तन अतृष्ति, आदश और 1 
के बीच अनतिक्रम्य व्यवधान) सौ ह P. 
आंशिक आकाश से उसका मूल प्रज्नवणवी E 
अभियान, रूप में रूपातीत की 
व्याकुल हस्त-प्रसारण इत्या | दि 


e 
प्र 


एक विराट्‌ गीत ] 


v आकर्षण का स्वर इस कविता में इस 
aca में अभिव्यक्त हुए हैं कि इन कारणों से 
वभय री B or में इसको स्थान मिलता 
qt aeq की सोन्दर्योपभोग-अतृप्ति और शेली 

t! i: में ऊर्ध्वाभियान पिपासी हृदयावेग 
| हाद ; गीत में निविड़ एकात्मता में युक्त हो 
qme is स्पष्ट है कि भाव-गाम्भीय के कारण ही 
"m E. M गीत को 'महागीत” की संज्ञा दी 


T b: देश के साहित्य में प्रेम को केवल इस जन्म 


हि मित न कर जन्मजन्मान्तरों से सम्बद्ध किया गया 
| , उ सीमा पर पहुँचना जिसके : आगे राह नहीं! 
] Dus को प्रसादजी ने भी 'प्रेम-पथिक” d अभिव्यक्त 
B झया है। 'उत्तररामचरित' में नक्षत्र तथा कनीनिका 
3 पतिका उल्लेख हुआ है । तुलसीदास के रामचरित- 
` पाहें सो सब कारनु जान विधाता” तथा 'पुरातन 
| पति के प्रसङ्ग उपलब्ध हँ. । 


"i विद्यापति का जो गीत ऊपर उद्धृत किया गया है 


| 


त्ता | बाङ्ला साहित्येर कथा (go २२--२३) 
| j 


उच्छ पद| 
कर जाताही | में 
राट्-मव 1 4 E 

वदि हात 


| विज्ञापन देकर लाभ उठाये । 
5 
pes | 


9; Diu ' रेट भी प्रकाशकों 


2m Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 


द्य उक्त पद को विद्यापति-रचित ही मानते हँ, 


T. प्रकाशको के विज्ञापन का एक मात्र साधत 


साहित्य-सन्देश' आगरा 


यह आलोचनात्मक पल्ल सन्‌ १९३७ से प्रकाशित हो रहा है । 
 पेहपत्न भारतवर्ष के प्राय: सभी कालेजों, स्कूलों, लाइब्र रियौं तथा हिन्दी के 
E विद्याथियो में खुब पढ़ा जाता है। यह कहने में हमें सङ्कोच नहीं 
होता कि हिन्दी-साहित्यिक qi में इससे अधिक प्रचा 
रित कोई दूसरा पल्ल नहीं है। 


के लिए सहयोगी होने के कारण बहुत कम रखे md 


BUE कायीलय, आगरा। « 
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उससे प्रेम की एक मामिक विशेषता पर प्रकाश पड्त 
है । प्रेम-पिपासा कभी शान्त नहीं हो सकती, प्रेम की 
विशेषता ही यह है कि वह नित नव-नव प्रतीत होता 
है, उसकी ताजगी कभी समाप्त नहीं होती । महादेवी 
वर्मा ने तो इस पिपासा को ही महत्वपूर्ण ठहराया है । 
“प्यास ही जीवन, सकूंगी तृप्ति में मैं जी कहाँ ? 
प्यास ही जीवन का सम्बल है तृप्ति होने पर तो प्रेम- 
पथिक की rar का अन्त ही हो जायगा । D 
वेष्णव कवियो ने प्रेम की जिस तल्लीनता और | 
भावावेश का वणान किया है, उसके साथ प्रेम-पिपासा 
की यह अतृप्ति तथा उसकी चिर नुतनता भी अपने ढं 
की निराली वस्तु है । : 
विद्यापति का यह विराट्‌ गीत साहित्य-जगत्‌ 
अमर रहेगा । इस गीत के रचयिता के सम्बन्ध d 
कभी-कभो वाद-विवाद उठाया जाता हे । '. सम्पाद 


* विस्तृत जानकारी के लिए दृष्टव्य विद्यापति-- 
सम्पादक श्री खगेन्द्रताथ मित्र तथा श्री बिमानविहारी | 
मजुमदार, go ४९८-९९-५०० | 
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d एवं उल्लास के अतिरेक से मानव की हृत्तन्त्री 
स्पन्दित होकर जो स्वर विधान करती है, वह 
गीति-काव्य की संज्ञा प्राप्त करता है। हृर्षे-विषाद 
सुख-दुख, प्रसन्नता, पीडा तथा मिलन-वियोग का 
उल्लास एवं वेदना जव हृदय की सहनशक्ति की सीमा 
का उल्लंघन कर जाती है, तो उसका प्रस्फुटन या तो 
आनन्द के मुक्ताकणों या व्यथा के अश्रु ओं या गीति- 
मय स्वर-लहरी के रूप में होता है। यदि ऐसा न हो 
तो हृदय शतधा विदीण हो जाय, निस्पन्द हो जाय 

- और मानव उसकी अभिव्यक्ति की शक्ति को सदा के 
- लिए खो बैठे । अतः गीत या गीति-काव्य मानव-हृदय 
को हर्ष-विषाद के क्षणों में ऐसी क्षमता प्रदान करता 

है, जिससे वह अन्य मानवों को समान भागी बनाकर 
हलका हो जाता है। गीति का उद्गार स्वाभाविक है, 
प्रयत्न का परिणाम नहीं । आवेगों एवं मनोवेगो की 
तीव्रता स्वतः ही गीति के रूप में प्रवाहित न होकर 
मानस लहरी को कण्ठ के द्वारा अधरों पर थिरकाने 

` लगती हे । अतः उसमें वेयक्तिकता का, एकान्तिकता 
का भाव पाया जाता है ।. किन्तु मानव के व्यक्तिगत 
सुख-दुख, भाव एवं आवेग व्यक्त होकर मानव मात्र के 
हो जाते हैं । इसी कारण उनमें सभी के हृदय को 
आन्दोलित करने की क्षमता होती है । विशेषतः लोक 
गीत तो जन-समाज के सुख-दुख, आशा निराशा, 
- geri, व्यथा-उल्लास एवं संयोग-वियोग के भावों 
. के प्रतिबिम्ब होते हें | उनमें जहाँ जीवन के मादक 
उल्लास की मनमोहक व्यंजना होती है, वहाँ जीवन 
की विषम घडियो में प्रवाहित अश्नु धार भी -छलकती 
है । गीत में एक ही भाव केन्द्रीभूत होता है, जो 
विविध रूपों में पल्लवित होता हुआ भी गति की त्वरा 
के कारण सूक्ष्मता ग्रहण करके श्रवण रन्घो द्वारा ममे 
` आघात कर अपनी प्रेषणीयता प्रकट करता dd 
गीति काव्य के प्रमुख तत्र ये हो सकते हैं-- 
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f ङ्ग aq 
लालित्य है कि विद्यापति को बङ्गाली ue । पर 
कवि मानते हैँ और मिथिला. वाले मैथिल (ता 

. कवि मानकर अभिमा qe री 


१. आत्म परकता या वेयक्तिकता २. गेयता ३. एक | 
: oe २६२ 


पाद Kengri Collection, Harid 


गीतिकार बिद्या || 
गीतिकार विद्या 
डा० इन्द्रपार्लसिह w f 
ही अनुभूति की अभिव्यक्ति ४. संक्षिप्तता y 
त्वरा । इन्हीं के आधार पर विद्यापति क्के 
का अध्ययन करेगे । 
गीति-काव्य का वास्तविक प्रवाह हिदी साहिब | 
१४ 


ES | 


qu 


में 'सैथिल कोकिल' विद्यापति के गीतों से ही बा | 
होता हे । उन्होंने अपनी कोमल-कान्त पदावती m | de 
गीतों में जिस मधुरता, सरसता, कोमलता, मपृत | is 
एवं मृदुता का समावेश किया, उसी के कारण LEE 


३ कति 
[ant 
DELE 
| em 
[5 Er 
| ॥ उपर 
| ष 


'अभिनव-जयदेव', 'कवि-कण्ठाभरण' और fus. 
कोकिल' की उपाधियों से विभूषित किये गये । विद्य. 
पति ने जीवन के कोमलतभ भावों को ऐसी "WR 
वाणी दी कि आज भी मिथिला की रमणियों के कछ 
में प्रत्येक अवसर पर वे गुञ्जित होते हुए सुने पात 
हैं । प्रायः प्रत्येक त्यौहार, उत्सव, विवाह-उपागा 
आदि संस्कारों के अवसर पर मिथिला के घर fum 
पति के गीतों से मुखरित हो जाते हें । इन गीतों मे | 
भावना का इतना तीव्र उद्रेक है कि चंतत्य महापु M 
इनको गाते गाते मूछित हो जाते थे । fammi के | 
गीतों में शृङ्गार की सरसता एवं भक्ति की तसा | 
का विलक्षण समन्वय है । इसलिए भक्त उन्‍हें पति | 
क्षेत्र में ले जाते हैं और भावुक सरस हृदय 77 | mm 
उनसे शृङ्गार काव्य का आनन्द ग्रहण करते IU da 
व्यक्तिगत अनुभूति को गीतिकार ने ऐसे छ [nti 
से संजोया है कि पाठक उसमें अपनी amit? | Na 
अभिव्यक्ति पाता है और अपने eT भावा [tao 

है । ४ में rp माधु १ । 
रञ्जित मान लेता है । भाषा में इत : 


| 
4 


4 


स्वानुभूति अथवा आत्मातुभूति 


वकार विद्यापति ] 

R- गतिकार जब आत्म-केन्द्रित होकर भाव- 
|) r है, तब उसका हृदय गीति के रूप में 
js & -९ |) 


प | 


कर जन-मानस को आन्दोलित कर देता है । 
porcis " gt ड 
ह (i हे प्रेम का हो, चाहे भक्ति हा; चाहे 
ग्य | E d चाहे वेदना का; समान रूप से तन्म- 
cha |: हमे अपेक्षित है । विद्यापति के गीतों में आत्मा- 
Tam |. D. ऐसी सफल अभिव्यक्ति हुई है कि उनमें 
EE sa की अपूर्ण शक्ति है । उनके हृदय d जिस 
भं gm à उ H E 
साहि | बि का उदम हुआ है, उसका आधार है 
ही आरभ | feel सौन्दर्य भाह्लाद का जतक एवं प्रेम का 
1 : 
r [3 र 
ती द्वा [क है। राधा और कृष्ण के सौन्दर्य चित्रण द्वारा 
। मृता 


| दते अपनी सौन्दर्थ-भावता की अभिव्यक्ति की है। 
Ma कातिशयोक्ति द्वारा राधा के रूप का यह चित्रण 
1 दिवा, त कि कहव सुन्दर रूपे । €—. 
Y रु | क जतत विह आति समारल देखलि नेन सरूपे । 
i E eua चरण जुग सोभित गति गजराजक भाने । 
| Y 3 | ह केदलि पर fag समारल तापर मेरु समाने ॥ 
d | र दुइ कमल फुलाएल पाल विना रुचि qii 
घर बिद्या, | पहार धार बह सुरसरि, qd नहि कमल gars 
गीतों म MEE सौन्दर्य है, जो मनमोहन माधव कृष्ण के 
र महाप | मं राधा के प्रति प्रेम का आविर्भाव करता है । 
यापति हे | गरे शङ्गार रस की भूमिका प्रस्तुत की गई है 
। ever] सगोग-वियोग के ऐसे हृदयग्राही एवं हृदय द्रावक 
ह ति म [8 गुत किये गये हैं कि विद्यापति की गीतिकला 
दय पाळ | | १ उही है | पख-शिख-सौन्दर्य, वथः सन्धि एवं 


died लाता इत्यादि के मोहक-मधुर वर्णनों के अनन्तर 
दरः प बास्ताविकता का विश्लेषण इस प्रकार किया 
futt is 


"I | EN fs सि अनुभव सोय । 


धं | "BREUI बखानइत तिल-तिल qua होइ।'” 
qui jin गहे कि प्रेम में तृप्ति के लिए स्थान नहीं 
भा [si रुप, प्रिय की वाणी एवं प्रिय का प्रत्येक 
| My "a पुतन रोने द्ग 
सम देकर उ होने से नवीन उमङ्ग और 


1 | "ms =ˆ चुक किये रहता है। इसी से 
. D E. की प्रेमिका कहती दळ. 
ERI निहारल, 
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नयन न तिरपित भेल । 
से हो मधुर बोल श्रवनहि, 
सुतल श्रू तिपथे परसि न गेल ॥ 
कत मधु यामिति रक्षस गमाओल 
ओल न वुझल केह न केल । ES. 
लाख-लाख युग हिय-हिय राखल, E 
तइयो हिया जुइल न गेल ।” E 
प्रियतम के संयोग में इतनी आत्म-विभोरता है 
कि पुरातनता होते हुए भी उसमें नित नृतनता का ही 
आभास मिलता है और उससे विरत होने का स्वप्न में 
भी ध्यान नहीं आता है । उसका कारण हे कियह प्रेम | 
ऐन्द्रिय वासना पर आधारित नहीं है । विद्यापति की... 
प्रेम-कल्पना अत्यन्त उदात्त है । निरन्तर के साहचर्य से 
उत्पन्न प्रेम वासनामूलक नहीं होता । उसमें हृदय- 
रस का उद्रेक होता है, जो दोनो को लवण-नीर की 
भाँति एक कर देता है । इसी कारण वियोग को कल्पना 
ही हृदय को कंपा देती हे । अतः नायिका नायक से 
निवेदन करते हुए कहती है :-- | 
“माधव ! तोहे जनु जाइ विदेस । 
हमरो रंग रभस-लए जएवह लएवह कउन संदेस।?? 
किन्तु प्रियतम चला हा जाता है। वियोगिनी 
विरह से दग्ध होकर विकलता के साथ काल यापन 
करती है । वह अपनी विवशता एवं वासनापूर्ण दशा 
का वर्णन करते हुए सखी से कहती है :-- 
“सखी मोर पिया । 
अबहु न भाओल कुलिस हिया। 
नखन खोआओलु' दिवस लिपि-लिखि। | 
नयन अंधा ओलु' पिया पथ देखि॥” | | 
प्रियतम की प्रतीक्षा में दिन गिनते-गिनते qu | 
घिस गये तथा पथ देखते देखते नेत्र ज्योति हीन होगये, 
किन्तु वह कुलिश-हृदय नहीं पसीजा । व्यथा, आतुरता, 
व्यग्रता की मामिक व्यञ्जना के साथ 'कुलिस- प 
बिशेषण से व्यक्त क्षोभ मै कितनी आत्मीयता हे 
नायिका प्रियतम के आगमन के लिये शकुत मनाती 
काग को बोलते हुये देखकर प्रिय का आगमन हू 


ENTE: 


वर्णन विद्यापति ने इन शब्दों में किया d— 

“मोरे रे अँगनवाँ चनन कैरि गछिया, 

ताहि चढि कुररय काग Rd 

सोने चोंच बाँधि देव qui वायस, 

जयों पिया आवत आज रे TM 
इस गीत में विरहिणी की उत्कण्ठा कितनी मार्मिक 
है | कवि ने लोक-गीतों के तत्व को अपना कर विर- 
हिणी का हृदय उडेल कर रख दिया है । उस बेचारी 
की उत्कण्ठा निराशा में परिणत हो जाती है । वेदना 
` का बाँध खुल जाता है भौर नायिका उसमें निमग्न 
- होकर प्रियतम के नाम की रट लगाने लगती है, किन्तु 
उसे चैन नहीं मिलता । व्यथा के कारण उसकी जो 
दशा हो रही है, उसका एक शब्द-चित्न देखिए 
| ` 'अनुखन राधा-राधा रटइत आधा-आधा बानि ॥ 

` राधा सँय जब पुनतहि माधव माधव संय जब राधा - 
दारुत प्रेम तबाहि नहि gea बाढ़त विरहक बाधा । 
zi दिसि दारु दहन जैसे दगधई आकुल कोट परान। i" 
: बह रटते-रटते कभी माधव बन जाती है तो राधा 
की वियोगारिन में प्रज्वलित होने लगती है ओर जब 
` ga: राधा बन जाती है तो उसे माधव की वियोग- 
' ज्वाला जलाने लगती है । हर दशा में विरहिणी विदग्ध 
है । इस दारुण दशा की अनुभूति प्रेमी-हृदय ही कर 
ता है । जैसे बिद्यापति के मानस की विरहिणी ही 
पनी व्यथा व्यक्त कर रही है । . हु 
` प्रेम के अमर गायक विद्यापति ने भक्ति की स्वर 
चारा भी प्रवाहित की है । उनकी भक्ति में शिव, शक्ति 


द्यापति संसार की असारता एवं नश्वरता का अनुभव 
जगतारण दीनदयामय की प्रार्थना करते हुए 


तातल सैकत वारिविन्दु सम सुतमित रमनि समाजे । 
f xR ES NR अर उ 

तोहि विसारि मन ताहि समपेल अब मझ होव कोन काजे ॥ 
माधव हम परिणामे निरासा । 


T 
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व्यक्तिगत तीब्र अनुभूति गीत के रूप में हो व्यक्त 
SORT 


: माधव कृष्ण तीनों ही आराध्य बनकर आये हैं। - 
जीवन के निराशामय क्षणों में भगवान की शरण में ही « 


 निकेतन में प्रेयसी को बुला 


gg जगतारण दीनदयामय अतए तोहर बिसवासा ॥”” . रही है । कहीं-कहीं afa ने 


दुर्गा और शिव की स्तुतियो में भी un ui 
भावना की अभिव्यक्त हुई है । किबी ह 
DESI 


आत्मा की प्रतिमूति है । उसने राधा के 
आत्मानुभूति को वाणी प्रदान की है, तभी 
को स्पशे करने की शक्ति आ सकी है 
गार तो उसके अपने हैं ही । 

गेयता गीतिकाव्य का दूसरा तत्त्व है। 
सङ्गीत के विधि-विधानों में आबद्ध न होने 


माध्यम à à | 
। भक्ति के " | 5 


शास्म | 
पर्नी ९ 


है । लोकगीतों के सृजन की प्रेरणा 2 | 


तीव्रता से ही मिलती है । फिर कवि fen à 
सङ्गीतज्ञ थे । उन्होंने स्वयं अनेक पदो में fuent . | 
कवि गाओल' लिखा है । डा० सुभद्र झा ने fent |. 
के गीतों का संग्रह विभिन्न राग-रागनियो में किया 4 
है। वसन्त के रास-रस का वर्णन करते हुए बे | 
लिखते हैँ-- dom 


“बाजत द्विगि द्रिगि धोद्रिम द्रिमिया। विव 
नटति कलावति भाति श्याम संग, afe 

कर करताल प्रवन्धक ध्वनिया ॥* LE 
वाद्य-सङ्गीत, स्वर-संगीत एवं नृत्य की एक ष | ष 
योजना द्रष्टव्य है । शब्दों की ध्वनि ही तृत्य वाह | फि 
भें > ॥ पारस 

उपस्थित करने में समर्थ है । विद्यापति ने अपनी पद | US 
उद! 


वली में कोमल .मधुर-भावों की व्यंजना की है 29 | ४ 
उसके लिए जिस भाषा और शब्द-विधात क्री योगा L à à 
की है, उसमें सङ्गीत की तरलता स्वतः amit 1 र 
qur— 
““नन्दक नन्दन कदम्बक तरुःतर, घिरे-धिरे मुरलि वर्गा 
समय संकेत-निकेतन बइसल, बेरि-बेरि बोल e | | 
यहाँ प्रारम्भ में अनुप्रास तथा फिर guis? | 3 
_ प्रयोग द्वारा शब्द-सङ्गीत तथा लघु ail की योग | 
द्वारा स्वर संगीत उत्पन्न 


क्रिया गया है। fie 


gif बजा कर 'बेरि-बेरि बोल qi dic सी 


जो मादकता तथा सं 


केत कीजो गोप i 
सङ्गीत के क्रमिक अवरो : 


gam T a 3 


- DUM 
T f - शब्दों या टेकों की आवृत्ति भी की है । 


हारि | ति agar के कारण ही विद्यापति के पद 
Tp | 1 E गृहीत हुए तथा मिथिला के लोक-जीवन 
ध्यम ३ „| बत 


3 यात हो गये । 


समं ig बिद्यापति के गीतों में एक हे ही भाव : की तीब्न 
ES त की मार्मिक - व्यंजना हुई है । वही भाव गीत 
ग्र में ध्वनित हुआ हे । यथा-- 
mq, | eem हरि नहि आयल रे। 
: gr; फेछायल E ह्‌ 
गे प्र प्रो जिवओ न जाए आस अस्झाएलरे॥ 
यक्त होती D { उडि जाइअ जहाँ हरि पाइअ रे। 
गुभूति की कि जाति आनि उर लाइअ रे ॥ 
ME qug संगम पाओल रंग बढ़ाओल : रे। 
बिद्या । मोरा विहि विघटाओल निन्दओ हे राएल रे। 
Se ह्या | पाइ विद्यापति गाओल धनि धइरज Eu: रे । 
Ig 3 बेरे मिलत तोहि बालम पुरत मनोरथ रे ॥ 
मस्त पद में मिलन की तीव्र उत्कण्ठा, अपनी 
T बि असमर्थता एवं तजन्य निराशा पुण वेदना 
ग बन्चित है। प्रियतम का पथ देखते-देखते नेत्र सूज 
॥" परह, प्राण भी भाशा में उलझे होने के कारण 
| एक साप | हीं निकल रहे। विरहिणी का मन. करता है कि 
pam | म के पास उड़कर पहुँच जाय और उन प्रेम की 
पनी पदा | प या स्पशे-मणि को हृदय से लगाले, किन्तु कैसे 
qd | से! स्वप में ही प्रिय-मिलन हो जाय और रति 
की योता | ऐवढा ले, किन्तु निष्ठुर विधि ने नींद का ही हरण 
amit | रो तिया। अतः _ स्वप्न-मिलन की संभावना भी 
XL मिलन-कामना, प्रयत्न-कल्पना, असमर्थता एवं 
fem! | का क्रम प्रति पंक्ति में व्यक्त होकर मार्मिक बन 
(e. | REL एक ही केन्द्रीय भाव पल्लवित होकर तीव्र 
पर्ष उतपन्न करने में समर्थ हुआ है । 
quat गीतिकार विद्यापति ने अपनी भावना को ऐसे 
fai र तथा व्यजक शब्दों में बाँधा है कि dfü होते 
4 गे गीत की त्वरित गति के कारण सीधा मानस 
| MY. P फर देती है । स्वप्न-मिलन के उल्लास एवं 
p | पणन नायिका किस मादकता से करती है-- 


i «d 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` उसमें कल्पना की Sur और कला के सौन्दर्य के 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२६५ 
“सुतलि छलहुँ हम घरबारे, 
राति जखन भिनुसरबा रे, पि 
कर कौशलं कर कंपइत . रे, 
कर पंकज उर थपइत रे, मुख चंद निहार ॥ 
केहनि अभागलि बैरिनि रे, भागलि मोर निन्द । 
भल कए नहि देखि पाओलरे, गुनमय गोविन्द ॥” 
'घरवा',' “गरबा”, 'भिनुस रबा”, हिरबा' इत्यादिः 
शब्दों में गभित आत्मिक उल्लास र” द्वारा व्यञ्जित 
होकर तीर की भाँति सीधा हृदय में जाकर उसको 
तरंगित-कर देता है। स्वर का रे' पर आरोह और 
फिर क्रमशः उसका अवरोह उल्लास जनित उत्साह 
एवं अतृप्ति-जनित मधुर टीस के अनुरूप हैं । गीत की 
ध्वनि लोक गीतों जैसी है। प्रियतम का आगमन, 
कम्प सात्विक भाव के साथ हृदय-हार को हटाकर) 
चन्द्रमुख को देखकर कर-पंकज का उर-स्थापन जैसे 
शब्दों की तूलिका से चिन्तित हो उठा है। लघुं वर्णो 
की मधुर योजना से भाव का लालित्य और भी बढ़ 
गया है । कवि ने चुन-चुनकर भावों के अनुकूल शब्द- 
योजना की है, फिर भी उसमें कृत्रिमता नहीं है । 
विद्यापति के गीत उनके हृदय से स्वतः ही निसृत 
हुए हैं । अतः उनमें निझेर की सी तीव्रगति तथा उत्स 
का सा उद्दामं वेग है। स्वानुंभूति की तीव्र हादिकता, 
सङ्गीत की लय, भाव की अन्विति, शब्दों की व्यंज- 
कता एवं भाषा की भावानुरूपिता के कारण विद्यापति 
के गीति-काव्य में हृदय को स्पर्श करने की शक्ति हैँ। 


गरबा मोतीहार । 
या आएल हमार ॥ 
हरवा SX टार | 


Phaeton rious 5 acce SS 


X 


NC Antw 


—à 


साथ हृदय की गहराई भी है। साहित्यिक सौष्ठ॥ एवं. 
लोक तत्वों के सामञ्जस्य के कारण उनका गीति E 
काव्य कला-मर्मज्ञो तथा सामान्य जनों का एक साथ ' 
कण्ठहार है। इसीलिए जहाँ वह साहित्यिको को रस | 

मग्न करता है, वहाँ जन-मानस को भी स्पन्दित करता 
है । यही उनकी सफलता है । E 


~ = +>नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर 


| विद्यापति- श्र गारी कवि 


gro गोपीनाथ तिवारी 


E : विहारी ने भक्ति के बडे मार्मिक दोहे कहे हैं । उनके 
उपास्य देव गोपाल हैं जिनसे कवि प्रार्थना 


करता है-- 
मोर मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर माल । 
इहि बानक मो मन सदा बसौ बिहारीलाल ॥ 


भक्ति के अनेक उद्गार प्रकट करने के पश्चात्‌ भी 
बिहारी को भक्त कवि स्वीकार नहीं किया गया है। 
उनका स्थान श्वुङ्गारी कवियों में ही निश्चित हुआ है । 
| मतिराम ते भी गोपाल से बिहारी के समान कहा-- 
| मंजु गुजके हार उर, मुकुट मोर पर पुज । 
॥ कुज बिहारी बिह्रियै मेरेई मन कुज ॥ 
` तब भी मतिराम की गणना »xpgrfes कवियों में 
ददा से होती रही है । कवियों, की सेना के कविवर 
सेनापति ने रामचरित वर्णित किया है। उन्होंने राम 
की खड़ाउओं की वंदना-करते हुये कहा-- 
` देव दुख खंडन, भरत सिर मंडन, वे 
- web अघ खंडन खराऊ रघुराइ की ॥ 
_ सेनापति ने काव्य-रचना को राम का प्रसाद भी 


स्वी र किया, है. - | - 


सब कवि कान दै सुनत कविताई di 


शृङ्गार के कवि. ही माने गये हैं । 

कवि केशव पुनरुक्ति की परवाह न करके 
त दिन राम राम रटते है--. _ ३ 

जानि यह केशवदास अनुदिन राम . राम, 

' रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। 
होने रामचन्द्रिका में राम का जीवन वर्णित 
या । कविप्रिया और रसिकप्रिया में राधा कृष्ण 
नाम बार-बार लिखा है और प्रत्येक स्थान पर 
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_इतना होते हुये भी सेनापति भक्त कवि नही हैं; . 


२६६ 


rukul Kan 


प्रयुक्त किया है । वृद्धावस्था में विज्ञान गीत 
तब भी महाकवि केशव का स्थान श्रुज्ञारिक का 
में सुरक्षित है । पद्माकर ने भी भक्ति-परक शान 

रचना 


की है । इतने पर भी वे "rufum कवि T 


T भी रची | १ | | | 


महाकवि विद्यापति शिवोपासक थे । à i 
भक्त माने जाते हैं । संस्कृत में शैव सर्वस्व स RN | 
भक्ति तरंगिणी, शैव सर्वस्व सार प्रमाण ८ 2 
संग्रह उनकी शेव प्रवृत्ति के उदाहरण T i 
नचारी पद इसी भक्ति दृष्टि को बताते हैं। : 

जय जय संकर जय जय लिपुरारि, 

जय अध पुरुष जयति अध नारि। 

आध धवल तनु आधा गोरा। 

आध सहज कुच आध कटोरा। 

X X X 

जोगिया एक हम देख लोंगे माई। 

अनहद रूप कहलो नहि जाई। in 

पंच बदन तिन नयन बिसाला, 

बसन faga ओढन बघ छाला। n 

- x > mr 

ऐसी प्राथेनाए शिव भक्ति वश ही लिखी गई हैं। 3 
वे इन में बार-बार माँगते हे | i 

भन विद्यापति सुकवि पुनीत मति, ^m 

संकर विपरीत बानी | ग्र 
असरन सरन चरन सिर नाओल, विद्या 
दया करु दिअ सुफलाती। | सङग 

x x X | त्रण 

भन विद्यापति मोर भोलानाथ गति, i à स 

bij 


_ देहु अभय बर मोहि, d भोलानाथ, | 
X > 
शिव के प्रति अपना हार्दिक भा 
शैव विद्यापति कहते हैँ - 
आत चान गन हरि कमला wo 
सम परिहरि हम 


| 


व em करते है E 


देवा 


lection, Hari etis 
Qn Colection-Herigwar ix ue 
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" श्ुङ्गारी कविं 


क बछल प्रभु वात महेसर, : है । सद्यस्ताता एक नायिका माल है । इसी प्रकार ES टं 
| जानि कयल तुअ सेवा। सन्धि को लाँघने वाली एक सुन्दर स्वी भर है। 

शिव की सेवा की तो शिव ने विद्यापति की भी माधव से कहता B— e 
TT igqar की कथा इसी ओर संकेत करती 


en माधव पेखल अ | 
| 3 रवात भी भक्त के सेवक बन जाते हैं। शिव ने पुर्ब बाला । 


NUT जोवन दुहु एक Gema 


प [रा सप धर कर विद्यायति की नोकरी की। . वयसस्षिको सीमा में उमर च 
-रचना | एकव बार जव इनकी स्त्री डण्डा लेकर 'उगना” पर भला कवि क्यों न करेगा ? वह नायक को ना उण 
` त पड़ी तो ये चिल्लाये, अरे शिव को मार रही हो। देकर कहता है कि धैर्य धरो ता A 7 नाम 
fma | शिव अत्तर्ध्यान हो r s ips ने रोकर गाया। मिलेगी-- 2 TRU M 
| ए 
(mi उता रै मोर कत ला । विद्यापति कहे सुनु बर कान | 
qup | कतए गेला सिव कीदहु भेला । धैरज 
Ee EHE NS धरह मिलायब आन ॥ 
"o | भांग नहि बहुआ रू सलाहू । कुमारावस्था में जो हा 
| जोहिहेरि आनि देल हँसि उठलाह ॥ ME eU 
| ह्‌ ह्‌ गया है और जो उरोज गुप्त ये, वे प्रगट हो गये हैं। 
| जे मोर कहता उगना उदेस। ये तो घट हैं या बेल जो faf x 
| ताहि देनओ कर कंगना वेस । गये गा स्थात पसर दिये | 
| दन वन में भेटल महेस है । विद्यापति मुरारी को ढाढस वंधाते हे-- 
। 1 quel भनइ विद्यापति सुनह मुरार 
| गीरि मत हरखित मेटल कलेसि। ` सुपुर्ख विलसए से 
| विद्यापति भन उगना सों काज | गी i x रि याजा 
'| नहिहितकर मोर हिभुवन राज Ma Ue 
E... x E! । चटपटे मसालों के साथ वणित किया । अरे कन्हय्या 
| ह तेरी म कळ, वाला मैंने देखी है-- 
| समे प्रतिबिबित हैं। बिहारी, पझाकर केशव के अति e uu E. T | 
। मे T र ब देखलि साई d 
| m . 
| | ; cM £e नाम अनुस्यूत है, वियोग अपूवेता की सीमा भी वह बताती है-- 
गई है। [a Mn ro भरे हैं, हम स्निग्धता पीन पयोधर दूबरि . गता। | 
`| सपर भी शुजारी वि उनमें बखरे हैं, किन्तु दूती के मुख से यह सुनना था कि नायक (कन्हैया) 
|| क अर विद्यापरि चापति ही वहाँ आसीन हैं, ने उसी दिशा में गमन किया । क्यों न जाते, कोई 
| आधी TN त त । प्राय: राधा का नाम नवीन नायिका हाथ लगेगी-- 
1 | rfr ee " मनी स्नान कर रही है । भन -विद्यापति द्रति बचने! . | 
E. पर एत सुनि erp कएल गमने॥ | 
ह 3 कभी भी उसके उरोजों का विद्यापति ने एक चन्द्रमुखी को देखा जिसकी छाती 
| हैस We MA बधिती बड़ी शोभित पर दो पाषाण रखे थे और अपना मत देते हैं कि | 
| त नायक भरारी रे sx को दिखा देता है । पुण्य से ही कोई रसिक इस रम्य रमणी का भोग क 
d . ट्ठ bg : 
PS hup ७०० सकता है-- HM 
qf ` बस ला ला मुरारि। भनइ विद्यापेति qua पुन तह्‌। | 
कि मुरारी से d तिहारि ॥ ME ML EE. MET 
नका अभिप्राय नायक से एक ओर अपूर्वं कौतुक कवि को दिखाई 
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-्वर्णकमल (मुख) के वीच में काल सपिणी (वेणी) 
लहरा रही थी । नाभि विवर से लिवली सपिणी अमृत 
` पीने की आशा से आगे बढी । किन्तु वह दो पवंतों के 
बीच भयभीतःहोकर छिप गई । निष्ठुर ब्रह्म ने इसे 
विषैले नयत बाण सौंप दिये हैं। विद्यापति का कथन 
हे कि षोडशी के रस को सब नहीं जानते हैं। जो जान 
— लेंगा वह इसे पाने à लिये टूटेगा ही-- 
` ` भनइ विद्यापति सुन वर जीबति । 
इह रस के ओ पए cm 
बिद्यापति कान्ह या मुरारी संज्ञा देकर इन्हीं 
 रसिकों को निमन्लण देते हैं। इन सब वर्णनो में राधा 
_ का ताम व्यवहंत नहीं है । हाँ, जहाँ मिलन अथवा 
'बियोग'का चित्रण है वहाँ कहीं-कहीं राधा या गोरी 
'का! ताम प्राप्त होता है 
quqfa तयन मिलल राधा कान, 
gg मत मनसिज पूरल संधान । 
| और दोनों राजपथ में ही उलझ कर चल दिये 
; चलल राजपथ दुह उरझाई । 
कह कवि सेखर दुहुं चतुराई। | 
. आज मार्ग में एक स्त्री जा रही थी | उसकी छाती 
प्र दो कमल रखे थे। वें पूर्णतया बिकसित न थे । 
कारण था ऊपर का मुख चन्द । विद्यापति का कथन 


E 


^ देवर्सिह qu नागर रे हासिनि देइ mdi. 
गजगामिनी कोई कामिनी जा रही थी--उसका 


EL E Tur 3.5 
pie 
कोकिल महाकवि 


हें शैव भक्त बना दिया जाय तो अत्युक्ति न होगी । 
गी समीचीन है कि शैव और कृष्ण के भक्त होते 


७ "3 


प ला वासियों के सम्पक और सान्निष्य में रहा है 
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भी उनका हृदय सबके लिये उन्मुक्त था । लेखक. 


: चरन जावक हृदय पावक दहइ सब थि 
दूती ने यह सूचना कृष्ण को दो___ 

भन विद्यापति qug जदुपति चित्त & 

सेजे रमति परम गुन मनि पुनुकए 

इससे यही निष्कर्ष निकलता है 
शृङ्गार का उन्मुक्त वर्णन है, राधा- 
मात्र हैं । 
अब प्रश्‍न है कि कोई व्यक्ति भक्त भी il 

शवुङ्गारिक वर्णन भी करे यह कंसे सम्भव : m | 
Red बल था यासा] i । 
था । उधर निदेयी बहुत था । दुर्गा के लिए सब 

दे सकता था । एक बार उसका अकेल र 
का था अत्यन्त रुग्ण । बलि देने : e 
बालक लाया गया । रोते-रोते. वह अपनी मां डो 
पुकारता था । वह एक बार नाम भी ले बैठा । तुस्त Y 
दस्युराज ने आकर पूछा। ज्ञात हुआ, उसकी प्र |' 
बहिन का लड़का था | एक बार जब वह डाका डाके | [fg 
गया, एक स्वी रोती हुई दुर्गा की पूजा कर रहीयी। | 
वह वहाँ रुक गया । उसे ज्ञात हुआ, उसकी पुढी का 4 
विवाह नहीं हो पा रहा था क्योंकि देने के लिए उपे | E. 
पास दहेज न था । दस्युराज ने बहुत कुछ दिया था। | E 
दुर्गा के सामने du बच्चे को उठा कर उसने गते P E. | 
लगा लिया । उसी समय उसका ga dede E | 
आगया उसने बताया--किसी स्ती ने कहा ऊशीर | 


दस्युराज बड़ी देर तक दोगे ) [: 


र्‌ नहिं होप, E. 
मिलव तोय | | 
ULIS 

ED बहाना 


वह दौड़ा आगया | ES $ 
बच्चों को गले लगाये रोता रहा ।. विद्यापति शिव के z 
भक्त थे पर साथ ही बड़े शङ्गारिक Y Um x 


केशव राम के भक्त होते हुए भी श्रज्ञारिक AN 
हि न शा वन आय |. TUR EU DE __.सत्य-सदतत, विन्ध्यवासिनी नगर Je [bu 
किये लोग शी 


तथा लेखक का तिजी अनुभव है : 
और शिव की उपासना करते हैं. 


uu m | 
तुलसी वृक्ष की पुजा भी करते el Jm |, 

` पर ये लोग ब्रतादि नियमों का पार्लर कर्त 2 àl ih 
 आराधः हैं और इस प की. e 
की आराधना करते. हैँ आर. द | "पर 
भो द्वारा सम्पन्न करते हैं (इस १४९ RS x. - 
भक्त-रूप शेव ही प्रधान और सबल प्रतीत qM "| b 


— हिन्दी विभाग, अहीर f 


gro नारायणादत्त श्रीमाली 


हेय 1 

x ।र खङ्गीर मध्य-कालीन साहित्य की प्रमुख 

Tug Ea रही हैं । भक्ति-काव्य के घोर श्रद्धा 

ी um | wm विद्वानों ने कटु आक्षेप किये dad 
A 


के शब्दों में “अपने भगवत्प्रेम की पुष्टि के लिए 

1 ge [मयी लोकोत्तर छठा और आात्मोत्सर्ग की 

है। | E से उन्होंने जनता को रसोन्मत किया 
ए मानता | ातीकिक स्थूल हृष्टि रखने वाले विषय वासना 


| “बो पर केसा प्रभाव पड़ेगा इसकी ओर उन्होंने 


सब 38 
i ५ व | | 


वान दिया । जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन 
एक बग || नरेपनी गुढातिगृढ चरम भक्ति का विषय 
Bib | उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृङ्गार की 
| हु वारिणी उक्तियो से हिन्दी को भर दिया ।” 
पकी " | «m सुर से पहले के समय की संस्कृति और 
SO | जावा सम्यक्‌ अध्ययन करे तो प्रतीत होगा, कि 
ERU काले ते ही भक्ति की चरमोपलब्धि के लिए 


ई [mss श्रद्दा और रति की वीथियो को पार 
लए उसके | 


देया था। | 
३ परो हुए जयदेव को अपनी कोमलकान्त पदावर्ल 
निति pies अपनी को गी 
ने गले ऐ |. ü 
। करण ओर विलास कला में सामञ्जस्य करना 
दौड़ा वहाँ | 
d LEUR 
उठ और : ur 
ul पदि हरि स्मरणे सरसं मनो 
E गदे विलासुकलासु कुतूहूलम्‌ । 
जस प्रकार | "ॐ कोमल-कास्त पदावली, 
`. `` | ora जयदेव-सरस्वतीम्‌ । 
E: पव भी ऋवेद3 से लेकर उपनिषद्‌४ युग 
: ii बढ़ते बौद्-धमे" तक यह विचार-धारा 
भपरान्मय 3 क 
A मय बीयंसंविदो भवंति हत्कणंरसायन्तःकथाः 
ने पवग वत्मनिश्युद्वारतिर्भक्तिरनुक्र मिष्यति 
भागवत ३।२०।२२ 


LN 


मिल पदक तप 0 
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णाति की राधा ped विकास अजल गति से बढती र 


गा आवश्यक बताया था) और इन्ही वीथियों में o— 


२६६ 
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द ही । सुर विद्यापति आदि भक्त 
कवियों को यही विचारधारा पूर्व युग से प्राप्त हुई जिस 


से उनके भक्ति वर्णनो on प्रच्छन्न एवं स्पष्ट रूप में 
श्रङ्घारिकता दिखाई देती है । विद्यापति की राधा 
इन्हीं विचार तरङ्गों में इबती-उबरती दिखाई देती है । 
'राधा' शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ और कब 
हुंआ, इसके विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, परन्तु 
मध्यकाल तक आते-आते राधा की महिमा काव्य में 
पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी । श्री शिवप्रसादसिह 
के अनुसार “मध्यकालीन साहित्य को यदि किसी एक 
शब्द में अभिव्यक्त करना हो तो निःसङ्कोच भाव से 
कहा जा सकता है कि वह शब्द है राधा । राधा मध्य- 
कालीन साहित्य की प्रेरणा शक्ति है, अधिष्ठाती है 
और साथ ही वह नारी की एक ऐसी मांसल ufa है 
जिसके शरीर के हर अणु में कच्ची मिट्टी की गन्ध है 
ओर आत्मा के प्रत्येक चेतन परमाणु में दिव्य प्रेम की 
अलौकिक छटा । छठवीं शताब्दी से दसवीं तक का 
सम्पूर्ण भारतीय वांड मय इस अनुपम नारी रत्न की 
छाया व्यतिकार सौन्दर्य सृष्टि से अनुप्राणित हुआ gv 
राधा कोई एक नारी नहीं है, अपितु वह समस्त 
श्री शोभा ऐश्वर्य एवे तपोपु ज का एक अभिधान है, 
जिसमें प्रेम की अनन्यता, शीलता, गरिमा एवं तेजो- 
दीपता समष्टि रूप में समाहित है । डाँ० शशिभूषणदास 
गुप्त के शब्दों में “वेद में वणित पृथ्वी की इस देवी 
मूर्ति के साथ परवर्ती काल की विष्णु की भू-शक्ति की 
योजना स्मरण की जाती है । श्रूतियों में हमें शक्ति का 
लक्षणीय उल्लेख मिलता है । 'केनोपतिषद' में जहाँ 


ब्रह्मशक्ति ही असल शक्ति है--वह शक्ति जो अग्नि, » 
वायु, इन्द्र आदि सभी देवताओं के अन्दर क्रियमाण है। 
देवताओं को यही तत्व दिखाने के लिए साक्षात GT. . 


विद्या बहु शोभमाना हैमवती उमा के रूप में आकाश 
में आविभू ता हुई । उपनिषदों? एवं मार्कण्डेय पुराण 


—— 


.) शिवप्रसादसिह्‌ : विद्यापति, go ११८ 1 | 
२ डॉ० शशिभूषणदास गुप्त : श्री राधा का क़ 
विकास go १० । ु 
3 इवेताश्वेतरोपतिषद ४४ 


| 


——————ÓMÀ 
कस ER 
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में इस शक्ति का अत्यन्त ही शालीनता पूर्वक वण के निरजन उरज हेर्‌इ कत रि, | 
हुआ है- श्रीमद्धागवृत) में भी प्रच्छन्न रूप से हेसइ जे अपन पयोधर हेरि ग 


c राधा का वर्णन आया है । यही राधा 'रूपगोस्वामी' के : "d उसके अंगों का यह्‌ 
न्न न्द ही रिझ्ाता रहा, उ * mia ^ 
“उज्ज्वल नीलमणि' से होती हुई जयदेव के गीतगोवि : ह्‌ हा, उसकी गति भै स्थिरता ए 
में पहली बार सर्वाङ्गपूर्ण रूप में मुखरित हुई । E: ee ह 
१ गन हमें विर शो में सचिक्कणता, ओठों 
`का सर्वाधिक मृदुल और मांदक वर्णन ह UE Y ओठों पर मूदु हास्य "ul 
में मिलता है । यहीं आकर उसने पहली बार देविक पर लज्जा का आवरण-सा छा गया। पक 
रूप छोड़ कर मानवी रूप धारण किया। वासन्ती शशव आपस म इस भकार से घुलमिल गए 
उद्दाम सौन्दर्य से उसका हृदय विदीणे हो उठता &— चातता कठिन हो गया-- 


fi Ws | 


मृदुमद. सौरभरभस- वशंवदनवदल मालत माले, "eis चले खने खने चले गर: 
युबजन हृदय-विदारण-मनसिज नवरुचि किशुकजाले। मन्मथ पाठ पहिल ` अनुब | 
मदन महीपति कनकदंड रुचि केसर कुसुम विकासे, बाला संसव ताएन भेट, ठे 
मिलित शिलीमुख पाटल पटल कृतस्मर तूण विलासे t quu न पारिय जेठ क्नेठ॥ | ^q 

- यही राधा वेदों से चली आती मध्यकालीन प्रेम यौवन से उसका सारा शरीर eim हेफ ब 
पुरित हो विद्यापति को विरासत के रूप में प्राप हुई। कुच श्रीफल के सांचे में ढल गये, आंखे भी छ 

_ विद्यापति ने इस राधा को अपनी सम्पूणं साधना एवं समान विकसने लगी, और यौवन द्रुतगति हे झे |. d 
काव्यरस से आप्लावित कर अजर अमर कर दिया । शरीर पर चढ़ दौड़ा- | 3E 
परम्परागत रूप से आती हुई राधा का, विद्या- कुच सिरिफल «qu | ह 

` पति के काव्य में आकर आमूल चूल परिवर्तन हुआ । कुन्दि बैसाओल कनक कटोरि। |; [र 
वह वायवी एवं काल्पनिक रूप में न रह कर यथार्थ- नयन नलिन सम विकास, 3 m 
प्रस्तरो पर dx रखती हुई मांसल बालिका के रूप में चान्दहु तेजल विरुह भास॥ [हर 


3 . lI. 4 | 3 
` सामने आती हँ. उसका शेशव अब बाहर भागता चन्द्रमा उसे-देखकर स्वयं ही लज्जित होते गा। | गय 


क हुनु म नदि b 
हुआ एवं यौवन मन्थर गति से पग बढ़ाता हुआ आता. एक AUT गगन में, दूसरा शिव सर पर, ES | 
` दिखाई देता है- . I. तो स्वयं चन्द्र रूप हो गई, उसके मुह स्मौ y 


E 
m 3 
आँखें रूपी चन्द्र निवास कर TH - UR 


` सेसब बापु बहीरि फेदाएल NN 


यौवने गहल पास]. |! ` इन्दु से इन्दु इन्दु हर इषु. | गा 

`. जेओ किछु धति बिरह बोल आओर इत्दुजन परापे! | हू 
o; सेभोः सुधासम भास . : एक इन्दु हमे गगनहि देषल, j 

जोवन dua खेदए लागल ? - तीनि «eg तुझ पासे ॥ 4 | i त 

ws देहे मोरू ठाम॥ | इन्हीं दिनों जब राधा अपने यौवन b. ns 
यौवन उसके शैशव को घदेइ रहा है, और वह भार से झुकी जा रही थी, उसके पग 2d शै 
i ने अङ्ग S वि अचातक p 


बालिका मुग्ध सी अपने उभरते अङ्गों को देख लङ्गर लगने लग. गये थे, कि 


s : ' कर 
LR ui उस पर पड़ी । कृष्ण एकदम र pum र 
Wa जोवन gg मिलि गेल, - उसके रूप को देख कर $7 र लॉ हे 8 
Ee अन अ MENTI o लोचन लेल। | - रह गई । कृष्ण ने बैक राहु तैशी गी 
) श्रीमद्भागवत पुराण १०।२०।२४ 7 मण्डल ऐसा लग रहा Wm र मा PR 
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1: स्वरूप विकास | 


à केलाई हों, कुच कलश पर सघन सांवली कञ्चने कामे गढ़ल कुचकुम्भ 

E | xd थी, मानो कनकाचल पर काली नागिन भगइते मलब देइते परिरम्भ । 
1 , ग | अधर ऐसे कि मानो चन्द्रमा ने मोती पहिना राहु तरास चान्द ssp आनि - 
सर ल | वकर मतवाला बना भारा, जिसके qr अधर सुधा मनमथे धरु जानि। 
छे हो, उसी की तरह भरा काजल से कृष्ण को लगा मातो त्वणेलता ही इत यी र 
M रत उसकी आँखें लावण्यमय दिखाई दै रही थीं विचरण कर रही हो । वे मुग्ध हो गये-- T 
"Sh | गानो तीर तेज करने के लिए कामदेव की T4 जलधर तर संचर रे जनि बिजुंरी रेह । 
n | हो। काम-बाण से मूछित बाला वस्त्र को संभाल पतन परसु खसु अंबर रे देखल धनि देह ॥ 

* | व रही थी > आज देखलि धनि जाइतिरे मोहि उपजल रंग o 
नु, ` || dem अलके बेढ़ला मुख कमल wn कनक लता जनि संचर रे महि निर अवलंब ।। 
"i | राहुकि बाहु पसारला ufüusse लोभे । . Se केवल कृषण ही नहीं, राधा भी इस प्रथम दश 
भेट | पवार बिती विनि हार मञो-गाथब में बिध गई । कालिन्दी के कूल पर वह उस रूप को 
si | ह. परिहुब, मोती देखने के लिए पीछे मुडी पर लाज वश ठीक तरह से | 
Wim se पति ` तहिं परि रह देख भी न सकी, उलट कर देखते समय वह गिर पडी 
बे अहे | पति dafs आंषी। ` भर उसके कुसुम चरण s से विध कर 
ति से सक | We लता बड देषिअ कठोर लहुलुहान हो गये-- न 

p पायकतीष मदन अति चोष। ` तीर तरंगिति कदम्ब कानन निकट जमुना घाट | डन 
V । । परतु यही एक क्षण का मिलन राधा को पीड़ा EUM AA परता वरत crue e E 
1 नर साम्राज्य दे गया । कृष्ण वायु के झकोरे की त रयम GN Su परा को यु र 
स, ` [meter के द्द गिर्द लिपटे गये, तड़ित की को भी बेध गया । प्रथम प्रेम-तर पर चुपके से कामदेव 


त y Eu प्रथमहि हृदय पेम उपजाए 
पर, पर र पेमक आंकुर *गेलाह बढ़ाए। 
edu 22 चक्का तिलक T ms से आबे तरुअर सिरिफल भास 
gf. कवच अभिरामा 

| तहि तलबले मनमथ लेतवास। 


TY काख चान गून धनु दए र 
स भेंट के कुछ : 
WÍT रहलि अछ रामा i इस भेट के कुछ ही समय बाद कृष्ण दूर चले 


* M 


Ju, CONS c गये, और पीछे रह गए । आंसू, पीडा और व्यथा से 
ल, ऐ की वक्रता d m un रही हो । है कृष्ण | . भरे लम्बे दिन । वसन्त आते ही मैं आऊंगा' यह क 
tu प गया है बत हीन. कामदेव मुझे अपना. वे गए थे, पर अवधि बीतते पर भी वे नहीं आये-- 
त भौर 5 | काये हे र कामदेव ने कंचन से मेरे कुच बसन्त रजनिं रंगे पलटि खेपलि संगे 
m भाको | E SUNT RUE ये हद कार चुर चुर परम रभस पिया गेल कहो । 
कृष्ण ba. स ने राहु के भय से मेरे अधर में जान _ कोकिल पंचम गाब ते अओ न सुबंधु आब । 
ग कर जमा से अभृत ला रक्षा है तुम नागर हो, : u 5 TU e. TEM 
हु प सत लेना... 2 नागर हो, अवधि न अएले कस्ता ॥ 
d हो काळू रेच र क m कुसूम सेज बिछाकर वह सारी रात प्रतीक्ष 

| मो हेष विभग 2 राहीन फूल रचित शय्या, तेजोमय दीपक, 


i : न " 
S 5 गल अपने अंग)  _ अगर और चन्दन भी व्यथे गया । : 


- 


२७२ 
टिकी रहीं, पैरों की आवाज सुनने के लिए वह कान 
खोले वासक सज्जा बनी प्रतीक्षा करती ही रही, पर 
वेन आये। 

कुसुमे रचित सेजा दीप रहल तेजा, 
परिमल अगर चन्दने । 
माधव तोरि राहि वासक सजा, 
चरण सबद (भाने) चौदिस आपए काने, 
से तुअ गमन आसे निद त आवे पासे, 
लोचन लागल देहरी । 
उसे क्षण भर को झपकी आई, और उस झपकी मे 
उसके संयोग का पुरा चित्त उसकी आँखों के आगे से 
घुम गया । जब वह बड़ों से छिप कर शृङ्गार करती 
; थी, और आँखों के इशारे से उस छलिया को एकान्त 
' स्थल की ओर संकेत करती थी 'आसा राउह नयन 
पठाए, कति खन कोसले कपट qanm किस प्रकार 
वह प्रथम समागम हेतु प्रवृत्त हुई थी--याद कर आज 
भी लज्जा आती है- `, , 
प्रथम समागम भुषल अनंग 
धनि रस राषि करब रति रंग 
परन्तु ये सब बाते स्वप्नतत बीत गई, अब तो 
उसके पास आँसू ही आँसू रह गये हैं--अश्रुसिक्त राधा 
ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो स्थल जलाशय में कोई 
कमल dv रहा हो- 
नयनक नीर चरणतल गेल 
थलहुक कमल अंभोरुह भेल । 
वह विरह में तडफ रही थी, लम्बी साँसे लेती, 
पृथ्वी पर लोटती रहती, परन्तु उसकी दशा को कोई 
__ समझ नहीं पाता-- | 
c लोट्द व्रातं धरनि घर सोइ, 
खने खने सांस खने खन रोइ। 
| खने खते qug कंठ परान, 
"इथि परकी गति देव से जान। 
हे हरि पेखलों से वर नारि, 
न जीवइ बिनु कर परस तोहारि। 


` परकृष्णनआये। वर्षा, ग्रीष्म, बसन्त शिशि- 
' रादिसभी क्रतुएँ आ-आकार चली गई, पर कृष्ण न 
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आये । वे किस देश चले गये m "3 


होगी ही नहीं, मधुकर गुञ्जार ही. नहीं 
और शायद जङ्गल कुसुमित ही नहीं रे केरे 

राधा की इस अपूर्व बिरह. री 
संभालने में असमर्थ हो 
त्रिरह-सिक्त कवि हैं 


ml 
मशास्री क्ष | 


x 
il id | राधा fu V 
मय और दुःख राधामय dag $8 ) 
$ होगया “मैं नह गाता d 


किसी दूसरे कवि ने अपनी नायि 


का को एफ | स्‌ 

गंसल पाप 
इतना म इतनी विदग्ध, इतनी सरल M 
नारीत्वपूण, कामिनी, सारे विक्षोभकारी Wed स | f 


करणों की मूर्ति, इतने स्पष्ट हृदय वाली, दघ की तइ | 
स्वच्छ और स्वस्थ, पृथ्वी की गंध का तरह मुख E भै 
वाली, विद्युत की तरह चल, धरती की तरू या. € 
शील, ग्रामीणा की तरह निश्छल, और साथ da | 


E र 
1 


i 


दायिनी, विरह पीडित शची की तरह पित भो 
पार्वती की तरह साधनारत बनाया होगा ।' विद्या Ep 
के कवि ने राधा के निर्माण में अपता सब पुछ की. 
दान कर दिया, और उसे इस प्रकार से भृङ्गीगति | 
विरह-विधुरा कष्ट भोग्या रूप दे दिया किक | ३ 


विभोरावस्था में स्वयं को ही कृष्ण समझ कर | C 
राधा रटने लग जाती है 1? उसे स्वयं के शरीर ai] र 
भान नहीं रहता और अपने आपको राधा सि m 
के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती i 1 E न 
अपने ही गुणों पर मुग्ध रहती है, अपने ही विर | ५ 
अपना शरीर जर्जर कर देती है। बोर S 
अश्रू ओं से निमित यह राधा अजरअमरबत जागी | 


_--सी०|जी० २६, हाईकोर्ट कोलोनी, de | 
TURO UNE. iu b 
+ विद्यापति--शिवप्रसादर्सिह १8 s ssl ति 
२ अनुखन राधा-राधा रशत ॥ | 
3 लेख में प्रयुक्त सभी पद “बिह TE 


D 4 rfe dit 1 
परिषद” पटना से प्रकाशित विद्य ॥ 


fax हैं, जो कि प्रामाणिक है । 


ollection, ‘Haridwar ६:५७ ra 
ME MEME 05 


रह मुग्ध ad 
ही तरह am. 
साथ ही कै 
तरह ue 
| पवित्र गै 
-A* विदया 
सव god. | 
yim 
1 कि acit 
रझ कर रः 


WI दली 


मपह का कूचि 


सन्‌ एक हजार से लेकर लगभग वारह सौ 
उक की अवधि भारतीय मनीषा के, लिये अभि- 

१ अवधि कही जाती है । यह वह समय था 
n आक्रमणकारियो ने भारत की प्रशास- 
त्यो के साथ-साथ साँस्कृतिक धरोहर' भी 
ख्ब-भित्न करदी थी और समस्त देश को एक असह- 
गीय विकृति के बीच से गुजरना पड़ा था । | 
एक ही साथ चिल्लकला, स्थापत्य, साहित्य एवं 
संगीत अपनी मूल जीवन-शक्ति का परित्याग करने को 


| विवश थे | कवि कर्म की इयत्ता केवल यह थी कि 


विलास में ga सामन्तों का मनोरञ्जन हो । सचमुच 
पह संक्रमणकारी युग था । दलित जनता अपने इस 
qur परिवेश से ऊब चुकी थी, यही कारण है कि 
क्ति की अमल धारा प्रकट हुई और, देश में पुनर्जाग- 
रण का सूर्य उदय हुआ । विद्यापति इसी नवोत्थान के 
अमर शंख स्वर थे । 

१४ वीं शताब्दी के बाद तो भारतीय ` साहित्य 
और संस्कृति को बल प्रदान करने/वाली अनेक विभू- 
तियों ने जन्म लिया जिनमें चण्डीदास, कबीर, तुलसी 
पुर) मीरा भौर नरसी भगत आज भी जन-जीवन के 
क्णहार हैं किन्तु विद्यापति उन «ui में सर्वाधिक 
थान भाकृष्ट करते हैं । दरबारी चमत्कारवाद से घिरे 
रहकर भी वे जन-भावना को सहज सरल रूप में 
मट करने की अशिथिल क्षमता रखते $1 मुख्य 
ससे उनका कवि श्वुङ्गारी है, परन्तु भक्ति निवेदन 
के रूप में भी उनके काव्य को आज भी सराहा जाता 
९) कोई वेष्णव भावना का भी निःसङ्घोच आरोप 
रिता है । परन्तु मूल रूप में विद्यापति का कवि 
है। | 
पे तिता सर्वथा शीलवती हो, निष्कलंक और 
ES M इस संदर्भ मे स्वयं कवि का कथन ही 


बालचन्द 'बिज्जा वह॒भासा 
8g नहि लग्गइ दुज्जन » हासा 


२७३ ` ला s 


अपरूप के कवि विद्यापति | 
श्री नारायणलाल परमार : | 


ओ परमरसर हर सिर सोहइ 
ई णिच्चइ नाअर मन मोहइ E 
विद्यापति का काव्य अन्य दरबारी कवियों की | 
_ तरह उदरपुति का नहीं है । वह तो ऋतिम गुणगान | 
से-सवंथा परे है । काव्य सोददेश्यता का वर्णन वे जिस | 
खुबी से कर पाये हैं वह उनकी कुलवन्ता प्रतिभा का | 
द्योतक है । यह ठीक है कि वे दरवार में बहुत दिनों | 
तक रहे, किन्तु उनका कवि जनभावना से सदैव जुड़ा 
रहा हे । वे केवल कवि ही नहीं थे, बरन्‌ अपने युग 
के मूर्धन्य विद्वान थे । संस्कृत, अवहटु तथा मैथिल. 
भाषा पर उनका एक समान अधिकार था | 
विद्यापति मुल रूप से सौन्दर्य के कवि हैं। सुन्दर ब 
शब्द को उन्होंने अपरूप कहा है । इसे अपूर्व रूप भी 
कहा जा सकता है । एक जगह वे कहते हैं-- 
३ ए सखि देखलि एक अपरूप 
सुनइत मानबि सपन सरूप : 
अन्य एक जगह कृष्ण की दूती राधा- के रूप | 
वर्णन के संदर्भ में कहती है-- 
ए कान्हु ए कान्हु तोर दोहाई 
अति अपूरब देखल साई : 
मैथिल कोकिल विद्यापति की पदावली में 99 
रस की भ्रजस् धारा प्रवाहित हुई है इसलिये £ 
श्रृङ्गार रस ही उनका प्रियतम रस थाः। संयोग 
श्वुज्भधार की इन पंक्तियों के लिये पाठक मन आज ' 
निमज्जित हो रहा है-- | 
जनम अवधि हम रूप निहारल 
नयन न तिरपित भेल 
लाख लाख जुग हिय हिय राखल | 
तशयो हिय जुइ्ल ने गेल . 
` यौवने की देहरी पर पहुँची एक यु ती 


- 


uie MET NS 


2221 


E 


में स्वयं को ही देख रूपने अङ्ग प्रत्यज्ञों पर मुग्ध होती 
` ह उस समय कवि की मत्तोवैज्ञानिक दृष्टि ने जो वर्णेन 
किया है उसका रसास्वादन केवल मूल पंक्तियाँ ही दे 


लिजन उरज हेरइत कत बेरि 
हंसइ से अपन पयोधर हेरि 
पहिल बदरी सम पुन नवरंग 
` दिन दिन अनंग अगोरल अंग 
सहज सरल शब्दों के माध्यम से सौन्दर्य एवं 
` माधुयं का चित्ताकर्षक चित्रण प्रस्तुत कल 
की अपनी विशेषता है । काव्य में नायक तो हतबुद्धि 
सा रह ही जाता है किन्तु पाठक मन तो कुछ इस 
तरह डूब जाता है कि फिर ऊपर आंने की उसे चिन्ता 
नहीं रह जाती । एक अनिद्य सुन्दरी नायिका के 
प्रति नायक कहता है— ४ 
- कि आरे नवजांवन अभिरामा 
- जत देखल तत कहंए न पारिय 
£ छओ अनुपम एक टठामा 
वियोग spar का वर्णन तो इतना करुण है कि 
पढ़ते-पढ़ते पंक्तियाँ अश्रू मय हो उठती है । कोई नायक 
है जो विदेश चला गया है । अभी तक नहीं लोटा । 


नायिका प्रतीक्षा रत है । यहाँ तक कि बेचारी की. 


विद्यापति . 


[ साहित्य 
आँखें पथरा गई हैं । अपनी सखी से क 
सखि मोर पिया 
अबहुं न आएल कुलिस हिया 
नखर खोआ दिवस लिखि लिद्धि 
नयन अंधाभोलु पिया पथ देखि 
और सच तो यह है कि “आनक दुख आ 
जान ।” पराई पीड़ा दूसरा भला जान ही 2 H^ 
है । फिर भी कवि-कौशल से यह सच है कि Ey 
मन में सच्ची संवेदना अवश्य फूट पड़ती है । यु 
अस्तु विद्यापति का काव्य सौन्दर्य के समस्त 
करणों से सन्तुलित है । उसमें भावात्मकता एवं zi 
त्मकता की परिपूर्णता है । चमत्कार है । सौष्ठव T 
अपभ्न श की बदलियों में छिपा हुआ यह sez हिदी 
प्रेमियों को इस तरह रसाप्लावित कर देगा, कौन 
जानता था ? 
कवि को सौन्दर्य का काव्यीय रूप पसन्द नहीं है । 
वह तो सौन्दर्यं के स्थूल रूप पर ही समपित di 
नकि सौन्दर्य जहाँ शाश्वत हैं, सत्य है वहाँ वह mes i 
मय भी है । यही कारण है कि कवि सौन्दर्य के प्रति 3 
निरन्तर जागरूक रहा है । भारतीय साहित्य ded 
अणु-अणु का परीक्षण करने वाले इस परीक्षक पर 
आज भी गर्वे करता है। 
__पोस्ट-बागबाहरा जि०-रायपुर (म० 99) 


हती है। 


E : - : साहित्य प्रेस ड 


0 कलात्मक 
E छपाईंका | 
o सक विश्वसनीय 

__ साहित्य-कुज्ज, झागरा । 


` विद्यापति-पदावली' में सामान्य भविष्यतृकालीन किया रुप 


डा० श्रम्बाप्रसाद 'सुमन' 


(fee — क्रियारूपों के उदाहरणों के आगे दी 
हुई संख्याओ में पहली संख्या पदावली के पद की सूचक 
है और दूसरी उस पद की पंक्ति को बताती है ।) 

बिहारी हिन्दी के प्रमुख रूप तीन हैं--(१) मगही, 
(१) भोजपुरी, (3) fact । SE 

मैथिली को हम बिहारी हिन्दी! उपभाषा की 
ad कह सकते हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति ने 
अपनी पदावली के पदों की रचना भेथिलीमें ही की 
है। वास्तव में रति एवं भक्ति जँसे कोमल भाव की 
aff के लिए मैथिली परम उपयुक्त बोली है, 
जिते विद्यापति जेसे कवि-तिलक. ने 'भाषा' का गौरव 
प्रदात किया है । 

द्यपि वर्तमान जनपदीय मेथिली से विद्यापति 
बी पदावली की मैथिली भिन्न है, किन्तु इस भिन्नता 


में भी समानता के लक्षण मिल जाते हैं । 


किसी कवि की कविता की आत्मा का साक्षात्कार 
करने के लिए तथा उसके अर्थबोध-रस में तन्मय होने 
के लिए भाषा-ज्ञान परमावश्यक है । जब तक हमें 


` शपो का व्याकरणिक बोध नं होगा, तब तक हम 
` कविता के वाच्यार्थं को नहीं समझ सकते । लक्ष्यार्थ 


तपा व्यया भी वाच्यार्थ के आधार पर 
NUT को ठीक स्पष्ट कर सकते हैं । 
` सामास्य भविष्यतृकाल-- 
उत्तम पुरुष, एकवचन तथा बहुवचन 
मेथिली 
कहब (ge एकवचन 


ही अपने 


feat 


१३ सहो fees _ कहब (स्ली., एकवचन). 


कहब (पु,, बहुंवचन) 
कहब (स्ली., वहुवचन) 


+$ तुलसी के 'रामचरित' की अवधी 


2x विद्यालङ्ार, f द्यापति पदावली, रीगल प्रयोग है--. — 
li सस्करण २०१ का e « "gWg WES अन ठकुर सुहाती ।' 


LS 


उक्त उदाहरण बताते हैं कि मैथिली की सामान 
भविष्यतृकालीन क्रियाओं पर निग-वचन का प्र 
au र e. Vers 
अब देखना यह है कि विद्यापति की पदावली की 
भाषा के सामान्य भविष्यत्काल के क्रियापदो की पुरुषों, 
लिगों व वचनों में क्या स्थिति रहती है ? 3 
विद्यापति-पदावली हिन्दी. 
कहब (पदा० ७।५) मैं कहूँगा,, 
कहब) (पदा० २०२५) हम कहेंगे, 
विशेष - विद्यापति की पदावली में 
प्रयोग एकवचन सूचक भी है और बहुवचन सुचक भी 
मरब (पदा० १८७।१२) = हम मरती हैं; मैं मरत 
पदावली को भाषा में व्यजनान्त क्रियापदो 
प्राय: अब प्रत्यय का योग मिलता है । 
उत्तम पुरुष एकवचन में प्रयोग-- 
कहब (पदा० ७।५) 
उदाहरण-- 
` “कि कहब माधब बयसुक सन्धि ।” (qure ७।५ 
अर्थात्‌ हे माधव | इस वयस्‌-सन्धि को कोई 
कहेगा ? ६ ES 
X X X 
“मोर्य मदन भ्रराधव”--(पदा० २२२६) 
अर्थात्‌ मैं कामदेव को emer it । 
उत्तमपुरुष बहुवचन में प्रयोग- . र 
कहब (पेदा० २०।१५) --कह -+-अब । 
उदा०--- es 
_“कहब मदन, परतापे”--(पदा० २०१५ 
अर्थात्‌ हम इसे कामदेव का प्रताप ही कहे 


कह अब 
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[ साहित्य 
“हमहु मरब घसि आगी”--(पदा० १८७।१ २) विशेष--यहाँ सामान्य भविष्यत और सा 
अर्थात्‌ हम भी अग्नि में प्रविष्ट होकर मरंगी या वतमान की क्रियाओं में प्रत्ययों के अन्तर को भी E i 


मैं भी अग्नि में प्रविष्ट होकर मरूगी । लेता चाहिए । 


स्वरान्त धातुओं में कुछ अन्तर पड़ जाता T सामान्य भविष्यत 


धातु--आ--एब==आएब (पदा० १९४९) (१) पाओब--(पदा० २०५।१) 
| घातु--जा -+ एवऱ्च्जाएब (vare १०६।२ ) à मैं पांऊगी । ) 
IU श्रत्यागमसहित--हिमाञ यब==हिमायब (पदा० (२) पिआ श्राश्रोब-- (पदा० २२४१) 
|, ५२०) = (प्रिय आएगा ।) 
॥। (१) धातु-जा¬-यबत्= जायब (पदा० ११४।२) सामान्य वर्तमान . 
| (२) धातु-पा 1-ओवचूपाओब (पदा? २०४।२) (१) गाब (पदा० १७७७) 
धातु-द+-इब = देब--(पदा० १६०।१ ९) = (ag गाती है ।) 
धातु--गमा -|-ओबज्ठगमाओब (पदा० १६६।१ ४) पाब (पदा० २६७।५) 
` ऐसा प्रतीत,होता है कि सामान्य भविष्यत्‌ काल = (वे पाते हैं ।) 


gu ऐ' और हस्व 'औ ध्वनि वाले 'ऐब (२) सुख श्राब (पदा० २६७।६) 


2 Perm हैं । श्रृत्यागम के कारण पाठ में । == (सुख आता है ।) 
Wa को यब!के रूप में भी लिख दिया गया है। इसी- उदाहरण--''मामा बाप जौ सदगति पाब। 
लिए पदावली में एक स्थल पर 'जाएब' (पदा० १५६।२) संसति का अनुपम सुख um u^ 
मिलता है तो दूसरे स्थल. पर. श्रृत्यागम के साथ (पदा० २६७।५,६) 
पब? (पदा०_११४।१),भी मिल जाता है-- अर्थात्‌ माता-पिता यदि सद्गति पाते हैतो संतति . 
गहरण-_ “जाएब मोये मारअं देस”(पदा०१८६।२) को अपूव सुख प्राप्त होता है । 
अर्थात्‌ मैं मारअ देश जाऊंगा । उत्तम पुरुष, सामाम्य भविष्यत 
2x x X पाओब -- पा ]-ओब--(२०४।२) 
"सुखि हे, आज,जायब मोहि” (पदा० २२४२) अन्य पुरुष, सामात्य भविष्यत्‌ 
£ अर्थात्‌ हे सली ! आज मुझे जाना है अथवा भाज आओब == आ--औब--(२२४।२) । 
` मेंजाऊंगो। | ग्न्य पुरुष सामान्य वर्तमान 
2 AC > 9055 qm Are अब या -- ब-- (२६७१) 
“आएब हेन करि पिआ मोरा गेला” ( पदा ० We पुरुष, सामान्य वर्तमान 


ग्राब==भा-- अब या-ब-- (२६७६) 
मध्यम परुष, एक वचन तथा बहुवचत 

जाएब==तू जाएगा । 

तोहै जाएब|जएवहे ==लुम जाओगे । 


- जाएबि तू जाएगी । 
रोगे । | 
जाएब ceci जाय 5 
कहबि ==तू कहेगी ।' द 
न कक € त्या M रा। 
१ मिलाइए -“पुनि ग्राउब द्रहि बिरियाँ काली” scene बिसर T : २८०) । 
( तुलसी रामचरित०, बाल० ) न कळ 


> 


CC-0. In Public Domain. 6 urukul Kangri Collection, 


di 
1 ति-पदावली में सामान्य भविष्यत्‌ क्रिया-रूप ] 
T पिः : 


यात, तुम मेरी याद भूल जाओगे s 
r रो रंग रभस लए जएबह 
हीत पदेशः t (aero २८८२३) 
र्यात्‌ हमारा रास- सा DS तो फिर 
E करीतसा संदेस (उपहार) लाग्रोगे ! 
X A NE 
gae जाएब' या 'जएब का एक अर्थ जाना! ji 
| है । अतः 'जएबह' का अर्थ हुआ-जाना-है T 
लएबह' का अर्थ हुआ--लाना है! । 
'ज्ाएब' संज्ञा भी है । विद्यापति ने प्रयुक्त 
किया है-- । 
/प्रन जाएब चितब ।”~-(पदा० १८७/११) 
cs मन जाना (प्रस्थान) विचारेगा । 
bon पुरुष, एक qdd— 
उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की भाँति ही अन्य 
quz क्रिया पद भी चलते हैं । 
देवब--अब॒ — मैं देखू गा । 
देखब--अबं --तू देखेगा । 
देखब-|-अब-- वह देखेगा | 
उदाहरण--"'जे पुरुष देखब तेकर भागि ।'' 
-- (पदा० ८/८) 
र्धात्‌ जो पुरुष देखेगा उसका भाग्य है । 
X >< >. 
“अंगे ग्राप्रोब जब रसिया ।” 0 
--(पदा० २२३/१) 
अर्थात्‌ जब रसिया आँगन में ग्राएगा | 
| भय पुरष, बहुवचन --- CR 
वचन का रूप बहुवचन में प्रयुक्त होता है । 
"Uh हमर 


)५,६) 
संतति . 


दुख. त श्रनुमानब |" (१८७।५) 

q 2 i 

त्‌ दुष्ट लोग हमारे दु:ख को न श्रनुमानेंगे । 
की 


पराक मे 
. “पति सज 


5 


:-CC:0. In Public Domain. 
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wa या ओब तो भविष्य-सूचक है, किन्तु ब या 
X । : वतमान काल सूचक है । जैसे muta (वह 

3 पौप्रब हमारा ।” (पदा. २२६१२) | 
रूपी अमर हमारे मुख-कमल के - | 


मधु को पीएँगे । - 
उक्त उदाहरणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला | 
जा सकता है कि 'अब' प्रत्यय अन्य पुरुष के एकवचन | 
का भी सूचक है ओर बहुवचन का भी । जैसे देखब . 
(वह देखेगा), देखब== (वे देखेंगे) । 
इति, 'एत' या ओत' प्रत्ययो के योग से भी | 
अन्य पुरुषीय सामान्य भविष्यत्काल का रूप बनता है। । 
यह्‌ रूप एकवचन और बहुबचन में समान रहता है। 
--हो+इतिञ्=होइति (पदा० २२२१०) | 
~-जाञ-एत=्= जाएत (पदा०-२०३।१) i ud 
-र्‍्आ +-ओत=भाओत (पदा० २०५।२६) ~ 
उदाहरण - ; 
“होइति बडि रति साति रे।” (पदा. २२३१४) 
अर्थात्‌ बडी रति-व्यथा होगी i 
“के पतिआ लए जाएत रे।” (Ware २०३।१) ५ 
„अर्थात्‌ पल्लिका कोत लेकर जाएगा ? 
“खाएत मोहि आगि ।”” (are २०५।२६) 
अर्थात्‌ आगं (विरहारिति) मुझे खाएगी । 
“नाहक ग्राश्नोत ।” (पदा० २०५।२६) P | 
अर्थात्‌ कान्त व्यर्थ UU । : | 
“निष्कर्ष रूप में कहा जा. सकता है कि विद्यापति 
की पदावली में सामान्य भविष्यतूकाल के क्रियापदों 
qx लिग-वचन का प्रभाव प्रतिलक्षित नही होता. ' | 
साथ मै यह भी कह सकते हैं कि सामान्य भविष्यत्‌- 
काल के अन्य पुरुष में दो प्रत्यय--(१) ओब, (२) क 
ओत लगते हैं-पिया mua (२२४।१) =प्रिय | 
आएगा । कन्तः नाहक श्रो्रोत (पदा० २०८।२६)= | 
कान्त व्यर्थं आएगा । कट 
विद्यापति-पदावली की मेथिली भाषा के क्रिया. 
वदों में अन्तिम “ब” देखकर उन्हे भविष्यत्काल का 
रूप ही न मान लेता चाहिए । धातु के उपरान्त लगते 
वाले पूण प्रत्यांशो पर दृष्टिपात करता आवश्यक है 


pgs ८७७ ran # ८ 


TBST 


wma (वह आता है) 
ते न : —s]s | 
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> gre गीता कपुर 


द्यापति Afr कवि थे। इनका जन्म तिरहुत 
a प्रदेश के बिसपी नामक ग्राम में हुआ "D! यह 
स्थान वर्तमान दरभङ्गा के निकट जरल नामक परगने 
-मेपडताहे। 5 
- अपने समय के विशिष्ट कवियों में इनका प्रमुख 
स्थान है.। इन्होंने भारतीय लोकगीतों को साहित्यिक 
स्वरूप «प्रदान करने का प्रशंसनीय प्रयास किया । 
prx इनके गीतों का श्रज्ञार & अपभ्रंश. का 
` व्यवहार इनके समय में साहित्य-भाषा तक ही सीमित 
गया था । उस समय देशी भाषा बोल चाल में भी 
होने लगी थी । श्रात्म-विश्वास के फलस्वरूप 
इन्होंने. इतनी हृढ़ता से यह वात अपनी भाषा के 
कही थी कि-- 
बालचन्द विज्जावइ-भासा, 
दुहु तहि लग्गइ दुञ्जन-हासा । 
` अर्थात्‌ देशी-भाषा ,के पूजक एव उसके सहज 


के प्रेमी कवि ने इसी विशेषता को ध्यान में. 


- बालचन्द विज्जावह-भासा,. 
ogg नहि लग्गइ दुज्जन-हासा । 
quip हर-सिर सोहइ, _ 
ई णिच्च नाअर-मन मोहुइ ॥ - 


गंत शिव को स्तुतिपरक बानियाँ रखीं 
पारायण आज भी मैथिल स्त्रियां प्रेम 
करती हें । 'नचारी' भावपूर्ण अंशों को गा 
प्रेम-विभोर हो नतन करने लगते हैं | 
देशी भाषा के प्रति अत्यधिक लगा 
कारण उसी में इन्होंने राधा कृष्ण की प्रे 
मामिक वर्णन भी किया है। इनके काव्य में व 
“राधा-कृष्ण का स्वरूप श्युङ्गारी है और इन्होंने M 
भाव से इस आलम्बन की उपासना भी नहीं की ३ 
ये भक्ति के नहीं श्वज्भार के गायक ठहरते हैं। STD 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने विद्यापति विषयक विचार व्यक्त 
करते हुए कहा है, “श ङ्कारकाल के कवियोंने विद्यत 
से चाहे गीत की शैली न पाई हो, पर शृङ्गार के | 
आलम्बन राधा-कृष्ण अवश्य पाये अर्थात्‌ एक ने अः || 
ङ्कार पाया, शैली पाई, वर्णन-बिधि की, eil 
अलङ्कार्य पाया, गाथा पाई, वर्ण्य लिया । eum | 


E 
दै fm 
एवे श्रद्धा 
ते गाते भक्त Vn 


व्‌ ने के | है | 


विद्यापति ने आगे आने वाले हिम्दी-साहित्य को यहाँ | म 


से वहाँ तक प्रभावित कर दिया ।” 

इधर कुछ समय से विद्यापति को लेकर बहुत 
विवाद होने लगा है । पहले भी कहा जा चुका है वि 
मैथिली भाषा के कवि होने के कारण बड्धाली esl 
ने इनको अपनी भाषा का कवि कहना आर का 
दिया था । विद्यापति के गीतों पर जयदेव का वा 
धिक प्रभाव दिखता है। do लालधर तिपाठी प्रवासी 
ने 'गीतकाव्य के विकात' में स्पष्ट शब्दों में कहां ९ 


- “हिन्दी-साहित्य में विद्यापति का उल्लेख पहते 


।राधामाधवर्योजयें 


चका है । उन्होंने तो जयदेव के 
हले ही 


यमुनाकूले रहःकेलयः' के आदश १९ प 


` दिया है- . 


नन्द क नन्दन कदम क तेर 
fux धिरे मुरलि बजावा 
समय संकेत निकेतन बइसल 
बेरि बेरि बोलि पठाव! 


मलीलाओं क्न | | 


TE भक्त-कवि थे या श्यङ्गारिक | 


F क्रिये सौन्दर्योपासक कवि थे । हम श्रीकृष्ण 

Ee गन्दयं के प्रति आकृष्ट कवि को सदेव सजग 

वायवी X उतकी रचनाओं को देखते हुए एवं उनके 

d E. A दृष्टिपय में रखते हुए यही कहा जा 
द 


"ua क) है कि सोन्दयोपासक कवि केवल रूप भोक्ता 
ते भक्त | पक्त र हमारे सम्मुख नहीं आया है वरन्‌ NH REGI 
e. दृष्ट के हृदयाकर्षक रूप का निर्माण किया 
ENS Xu उस रूप का पान करने को भ्रमरवत deu 
लाभो का p^ तन । मध्यकालीन रीति काव्य को श्वुङ्खारी 
र वणित | 8l m गया है । इस पर हिन्दी-साहित्य के वृहद्‌ 
L2 भक्ति. | MM ( रीतिकाल ) ने अपना अभिमत देते 
गी है अत; à ie है-- हिन्दी में वास्तव में सबसे पहले कवि 
d पति हैं, जिनमें रीतिसंकेत असंदिग्ध रूप में 
m fie हैं | रीतिकाव्य की San EL i 
Ie के तो विद्यापति में अपार वभव है : zt र E 
as D गीउनको अत्यन्त मोह था। B त्‌ : oi ; 
दसरे न. || वित्त सभी अलंकृत हैं, de uk उन 2n पीछे 
स्‌ प्रकार | 7पिका-मेद स्पष्ट पृष्ठाधार है । 2 X काव्य qus. 
को यहं रांभो में ऐतिहासिक मुक्तकों की परम्परा स्तोक्लों के 
शक्ति में रङ्ग कर जो रूप धारण कर सकती है 
कर बहुत | गं कुछ वही हमें विद्यापति में मिलता है । इसीलिए 
mif | धिति के सब fus ऐन्द्रिय उल्लास से di होते 
मी तेसको | ऐपो अधिक स्थुल नहीं हो पाये हैं। Xx उनका 
रा fitr सर्वथा भावगत ही है, वस्तुगत नहीं-। उनका 
pmo] गत नित्यप्रति के गार्हस्थ्य जीवन तक नहीं 
। प्रवाही. | गरा।” ^ : 
` बहा ह विद्यापति की प्रतिभा बहुमुखी थी । उनके काव्य- 
हु ही | ने उनकी रचना हर स्थान पर ओतप्रोत 
ज | ९ | दैवी-वेदना के समय भाव-विभोर कवि ने भैरवी 
ह| cx चाही है । उसकी वंदना करते हुए कवि . 
TNR नयन अगुरंजित, जलद जोग फुल कोका | 
X id : 
TS बदन चारु अरु लोचन, - 
दी aq | काजर - रंजित ` भेला। 
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: २७६ 
कनक कमल माँझ काल भुजगिनि, x 
स्रीयुत खञ्जन 
कजरारे और चपल नेत्र dd 
नागिन और दो खँजरीट स्वणकम 
क्रीड़ा कर रहे हों। कवि की ये कल्पनाएँ उसके भाव- 
प्रवण हृदय की अभिव्यक्ति हैं। केश की उपमा देते ` 
हुए पुनः कवि का एक और उद्गार देखिए 
चिकुर गरए जलधारा, 
जनि मुख-ससि डर रोअए अंधारा । 
वयः संधि का आकर्षक वर्णन कवि की लेखनी से `. 
प्रसूत हुआ है, वह निःसंदेह कवि को हृदय-ग्राहिणी 
शक्ति का ही द्योतक है-- S 


| 
खेला | 
भी तरुणी के । काली | 
ल पर d परस्पर | 


errs cisions विक वक a 


ससव जीवन दुहु मिलि गेल; F 
STIS NT दुह ipod 5 
लचक नाता लह लहु हास; 
धरनिए चाँद कएल परगास। 
अति थिर नयन अथिर किछु भेल; 
उरज उदय थल- लालिम देल। 
चंचल चरन चित चंचल भान; 
जांगल मनसिज मुदित नयात । 


निःसंदेह विद्यापति प्रेम के गायक थे | प्रेमोस्मा- -- 
दिनी राधा की उच्छु छुलता को कवि ते स्वतन्त्र रूप 
से चित्रित किया है :-- 

कुल गुन गौरव, सति जस अपजस 

तृन करि त मानए राधे। 

मन मधि मरन महोदधि उछलल, 

EEK कुल मरजादे । 
किन्तु कवि ने स्वयं स्वीकार क्रिया है 

प्रेमे क गति gun 2-1 

जयदेव के गीतों की प्रतिध्वनि विद्यापति के गीतों पड 
में हुई । किन्तु जयदेव के प्रति अपना दृष्टिकोण. 
प्रवासी जी ने दर्शाया है, “जयदेव को कविता मै. 
सच्चे प्रणयी के हृदय की अनिवेचनीय भावाकुलता ` 
किवा भाव-संकुलता नहीं मिलती, मिलता है तो. 
केवल वासना का उद्दाम वेग ।” 
बसन्त थी का वर्णन--5 


ललितलवङ्कलता-परिशीलत-कोमल-मलय समीरे । 
मधुकर-तिक र-करम्बित-को किल-कूजित कु जकुटीरे । 
'बिहरति "हरिरिह सरस बसन्ते । 
' नृत्यति युवतिजनेन समं सखि विरहिजनस्य दुरन्ते ।। 
उन्मद-मदन-मनोरथ-पथिक वधुजन-जनित-विलापे i 


अलिकुल-संकुल-कुसुमसमूह निराक्रुल-वकुल-कलापे ॥ - र 
x - गीत-गोविन्द संवलित संस्कृति ही है । क्यों मैथिल E 


ही गाए हैं किन्तु श्वुद्धार के अधिष्ठाता 
में ही, भक्ति के देवता के रूप में नहीं। इ! 
झा ने तो यहाँ तक कहा है कि मिथिला -. ° सुर 
विवाह आदि उत्सवों में भी गाए जाते à m 

विश्वनाथप्रसाद मिश्र की मान्यता भी इस al 
कि-- यहाँ की संस्कृति प्रधान रूप से एह 


° 


X X 
E | नव-वृन्दावन . तवःतव तरत, गोविन्द गाने लगे, क्यों विद्यापति i 
i qq - नव विकसित फूल । 'माधव राधा' के पदों में लीन हुए, शाक्त-शैव à 
। तवल वसंत नवल मलयानिल d भी ? यह चाहे उनकी उदार भक्ति-भावना E 
t मातल नव अलि m या उनक्रा साहित्य परम्परा-पालन कहा जाय या x 
S. x x X जन-जीवन को प्रेरणा पुकारी जाय, पर यहतो ET 
Wes wm पुल 73 em ही पड़ता fs यह चाहे जो हो पर इससे बिद्या 
तव कोकिल कुल गाय। की रचना का जितना अधिक सांस्कृतिक wu 


नव जुवतीगन चित, उमता अई 

नवरस कानन uma यविद्यापति 
- महामहो० हरिप्रसाद शास्त्री के मंताबुसार विद्या- 
पति में आध्यात्मिक भावना नहीं है । किन्तु बङ्गाली 
` कवि जब भजन गाते-गाते तन्मय हो जाते हैं उस 
|. समय कवि की आध्यात्मिक सन्नढ्वतां को हमें विस्मृत 


' जाने से भी कुछ लोग आध्यात्मिकता का आरोपण 
करते हैं तथा भक्ति को ही इनका प्रेरक भी कहते हैं । 
` किन्तु हमें यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि विद्या- 
«पति वैष्णव नहीं शेव थे । और उनके अपने व्यक्तिगत 
अध्ययन के आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि 

` भक्ति तो उन्हें अभीष्ट भी नहीं थी । अभीष्ट तो था 
- . खज्भार गाम्मीय दिखाना । कीतिलता के प्रारम्भ में 
कवि ने शिव और सरस्वती की वंदना की है । 
| पदावली के आरम्भ में राधा-कृष्ण के स्तुति-परक गीत 


u^ 


नहीं करना चाहिए । यद्यपि राधा-कृष्ण का नाम आ. 


` ` “हिन्दी की उत्कृष्ट पुस्तकों को जातकारी 
| is हम आपकी सेवा में शीघ्र ही वृहत 
साहित्य रत्न भण्डार, आगरा (0224 


tot se)’ ——— ९ 0७ ९६०९ d ० 
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हिन्दी साहित्य से स्थापित होता. है उतना बंगीय- 
साहित्य से नहीं । ९ > विद्यापति ने श्रृङ्गार की ही 
अधिकांश रचनाएँ की हैं । इसलिए इनको प्रेम का ही 
कवि मानना चाहिए । इसके संयोग और वियोग दोनों 
पक्षों में इनकी रचनाएँ मार्मिक हुई d^ बहिरङ्ग 
श्रूद्धार के अत्यन्त अनावृत्त चित्रण के कारण ये समी- 
क्षकों की कटु समीक्षा से बच भी नहीं सके हैं ओर साब 
ही इस प्रकार के विशेष वर्णन से 'कुचकवि तक कहे 
गए हैं। फिर भी उनकी निराशा में भी मामिकता है 
हम तौ दुऔ भाँति फल पायौ । 


जौ ब्रजनाथ मिलै तो नीको नातरु जग जस गायौ। 


zd प्रकार श्यु गारी कवि को CUT में जिस 
प्रकार भाव पक्ष की मुखरता स्पष्टतः दृष्ट आती है 
उसी प्रकार कलापक्ष की अद्वितीय सफलता भी | विद्या 
पत्ति का काव्य-सौष्ठव, उनकी भाव योजना एवं खर 


माधुर्य उनकी अपनी विशेषता है । ; 
— do १२।१४ तीची ब्रह्मपुरी, बार, 


ceca canit 
; d सें प्रकाशित 

यदि. आप चाहते हैं कि भारतवन 5 

: टी आपको मि 


TT &७> ०९७० ख्य ९ P TT १ 8 कक व २७ 


तो कृपया हमें लिखें | 
सूचीपत भैजेंगें 7 


[साहित्य m 


देवता के ह. i 


गोत 


Ar 
TIS 
विर 


E 
द्यापि 
सम्बन्ध 
बंगीय- 
की ही 
[काही 
ग दोनों 
बहिरङ्ग 
ये समी" 
गौर साप 
[क कहे. 


ता है- 


गायौ। 
में fm 
[ती है, 
| विद्या” 
वं स्वर 


रागी 
७७७१७१ 


त 


E की कला है 1 शब्द की सत्ता चिरन्तन 
gu गे शब्दों की कला 'कविता' भी चिर- 
| X D । कला लौकिक रञ्जन की वस्तु 
| p सूत लूप में यों कहा - “नृत्यगीत 
d D d संश्रयाः” - अर्थात्‌ गीत, नृत्य 
fff हला काम के उद्दीपन में सहायक है । गेटे 
नेकलाको उससे भी कुछ ऊपर समझा । 
हर कला की सबसे महत्वपूर्ण समस्या 
हार के हारे चिरन्तन सत्य को Hi 
(The highest problem of Every art 


gm to produce 


s by mean i > टॅ 
॥011901 of à loftier reality.) विद्यापति 
| 


| (वाद्य काव्यकला के रूपाकार का ही प्रतिबिम्बन है 
पूर्णतः है। विद्यापति के काव्य 5 कुछ भी सोचने- 
| मे पूर्व हमें यह बात ध्यान में रखनी जरूरी है 
हके काव्य में कलात्मक वासना है पर वासंतात्मक 
| जातहीं है। आशय यह है कि विद्यापति की काव्या- 
| [ग्रक्ति सवथा कलात्मक है। वासनात्मकता तो 
प्र्येक राग के पीछे होती ही. है, भले ही उसके 
परिभिन्न स्तर हों, भिन्न-भिन्न आधार हों । यहाँ 
TT का सीमित अर्थ लेना भूल होगी । जीवन की 
गा का क्षेत्र व्यापक है । अस्तु | 

विद्यापति का प्रथम श्रेणी के कवियों में स्थान 


s of appearances 


हैत हैं । इनकी संख्या २५० से ऊपर है। ये 
TRUE राजा शिवसिह और लखिमादेवी को लक्ष्य 


के लिये गये हैं। इन्हें पढ़कर एक बात . यह स्पष्ट 
है कि विद्यापि 


| के फकत शृङ्गारी पदों के कारण है जो पदावली? ` 
qoum 


ने अनेक आश्रयदाताओं का : 
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विद्यापति की पदावली _ 


श्री जीवनप्रकाश जोशी | 


सुक्ष्म ध्वनियों को समझ सके । ह 
और लखिमादेवी को पूर्णत: सहूदय पाया होगा तभी 
उनके गीतों में इस कदर शङ्गार रस छलक पडा । 
'पदावली' कोई प्रबन्ध क्केति नहीं है । रह फुट- 
कल पदों का सुनियोजित संग्रह है । पदावली में कितने 
पद विद्यापति के रचे हैं और कितने दूसरों के--यह 
दावे के साथ नहीं कहा जा सकता । प्रायः हर काल 


- में ऐसा होता आया है कि एक प्रतिभा सम्पन्न कवि 


की विशिष्ट किन्तु लोकमान्य और प्रिय शेली से बहुत 
से सामान्य कवि प्रभावित होते हैं और उसके अनुकूल 
लिखने का सफल-असफल प्रयास करते हे) आज के 
मुद्रण-युग में तो यह मुमकिन नहीं किन्तु प्राचीनकाल 
में प्रतिभाशाली कवियों की रचनाओं में कितने क्षेपक 
हैं, कितने शुद्ध अंश हैं इसका निर्णय करना अब तक 
जटिल काम रहा है । विद्यापति के यश के साथ भी 
यह अभिशाप जुड़ा है । हाँ, आज भी मिथिला Sa 
के ठेठ ग्रामीण इलाकों के स्वरों में कुछ qu पाठो की. 
शोध की जा सकती है । 

विद्यापति के उपलब्ध पदों के आधार पर हम 
उन्हें तीन वर्गों में बाँट सकते हैं- 

१-विशुद्ध »pgrü पद- संयोग-प्रधात किन्तु 
वियोग के अति मामिक पद । 


२--भक्ति विषयक--जिसमें जीवन का विराग 


है तथा शिव-भक्ति है । 


३- विविध विषयक--इस वर्ग में योग, हष्टकूट, 


Hh 5 स्नेह समादर पाकर भी अपने हृदय का- स्वयंदूतिका, कृष्णवन्दना, राधावन्दना, देवीवच्दताः 
| ud शिवसिह और लखिमादेवी में ही आदि के पद रखे जा सकते E । 
| म है कि शिवसिह और लखिमादेवी विद्यापति के विशुद्ध sre पदों का. आधार 
I d और रसिक-जन थे । कवि अपने. मूलतः कामशास्त्र ओर सामान्यतः संस्कृत काव्य प्रतीत. 
LEE [B श्रोता उसे ही बना सकता होतो. है। कामशास्त्रको जितनी ऊंची काव्याभिव्यंजता 
_ अपना हृदय खोल सकता. है जो उसकी इन्होंने दी है । 'भाषा-काव्य' सें वह अनुपम « 
२०१ _ | Aes 


m > ..CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangti D 


वद्यापति ने शिवसिह | 
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. अङ्गार का रीति के अनुकूल मादक वर्णन विद्यापति. 
के पदों की अपनी विशेषता है | वयः संधि, नख-शिख, 
सद्य:स्ताता, प्रेम-प्रसंग, दूती, नोंक-झोंक, सखी शिक्षा, 
मिलन, सखी सम्भाषण, कौतुक, अभिसार, छलना, 
मान, मानभंग, विदग्ध विलास, बसन्त, विरह एव 
भावोल्लास का वर्णन कम से कम शब्दो मैं भी अधिक 
से अधिक कलात्मक, भावात्मक, कल्पनतात्मक, लयात्मक 
और परम्परागत रूप में हुआ है । इन विषयों से सम्बद्ध 
एक-एक पद का विवेचन एक-एक पुस्तक में भी समी- 
चीन ढङ्ग से किया जाना अधिक सरल जहीं है । यह 
` ठीक है कि इन पदों में कहीं सामाजिक नीति-नियम 
_ और मर्यादा का खण्डन भी व्यक्त हुआ है किन्तु इससे 
रस प्लावन में कोई, गतिरोध पैदा नहीं हुआ । वह 
सब कवितामय है । विद्यापति ने अपने श्गृङ्गार-वर्णन 
मैं सबसे बड़ी दृष्टि अभिव्यक्ति की सुन्दरता, स्वच्छन्दत 
और निश्च्छलता पर रखी है । काव्य कुछ नहीं केवल 
' व्यक्ति के अन्तर में सोए रस-पुरुष को जगाने वाला 
एक शब्द-सा है । जो लोग काव्य से समाज, राजनीति, 


` मर्यादा ओर परम्परा की स्थापना या महत्ता का कमे _ 


पुरा करना चाहते हैं वह पहली "भूल तो इन विषयों 
और इनसे सम्बन्धित साहित्य को समझने की करते 
हैं ओर इससे बड़ी भूल काव्य के प्रति कुछ निर्णय देने 
की करते हैं । ठीक है, तुलसी जसै महाप्राण, सामा- 


-  जिक नीति मर्यादा के संस्थापक कवि भी हो सकते हैं 


किन्तु ag कवि केवल इसीलिये नहीं हैं कि सामाजिक 
नीति मर्यादा के संस्थापक या समर्थक हैं बल्कि इस- 
लिये कवि हैं कि वे इन विषयों के वणन में भी प्रधानतः 
“कवि बने रह सके, सरस काव्य लिख सके । तुलसी के 
काव्य का सारा कवित्व हटा कर हम उन्हें कवि 


कहेंगे ? आशय यह है कि काव्य का अपना लक्ष्य है 


हृदय के सोए रस-पुरुष को जगाना और व्यक्ति को 
आनन्द में लीन करना । काव्य, सुख का एक स्वप्न 


M है । जो कवि जितनी स्पष्टता से उसे सत्य कर सकता 
` है, वही महान्‌ है । विद्यापति का पद काव्य सुख का 


५८. 
EET 
m 


` एक मधुर स्वप्न है | उसे इसी धारणा से यदि पढ़ा 


जाय तो आनन्द आ सकता. है । इस रसराज कवि ने 
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अपने पदों में अपनी तन्मयता में जिन वी 
और भावमयी स्थितियों का चित्रांकन क "* 
आप मुह न फेरिये कि वह अश्लील $ हे अहे {| 

हैं , कहीं कभी ऐसा भी अवसर es SII E 

असामाजिक या अश्लील है वही व्यक्ति के MEN | 
वार्य हो जाता है--उसमें वह निर्वाध हि पे बि. $ 
इसे अधिक बताने की आवश्यकता तही है। 
भुक्त-भोगी हैं तो इस सचाई को खण्डित 
सकते । क्या कभी, कहीं ऐसी बाला को देख 
का मन राग रञ्जित नहीं हुआ-- 


ग. 
UT 
हथ 
ह कर 
कर्‌ En | 


सँसब जउबन दरसन d 
dd पथ हेरइत मनसिज गेल। 
मदनक भाव पहिल परचार। 
भिन जन देल भिन्न अधिकार । 
कटिक गौरब पाओल नितम्बन। 
एक करवीन अञ्चोक अबृलम्ब। 
प्रकट हास अब गोपत भेल। ~ 
उरज प्रकट अब तन्हिक लेल। 
चरण चपल गति लोचन पाव। |^ 
लोचन क धैरज पदतल जाब। NR 


नव कवि शेखर कि कहइत पार! 
भिन भिन राज भिन्न बेबहार। 
उक्तं पद में शैशव और यौवन की संधिररेखाप 
खड़ी बाला की सुन्दरता, सुकुमारता भोर मत | 
का केसा आकर्षक चित्र खींचा गयो है । 
मुग्धा नायिका के दोनों उरोजों की उपमा ग 
वाक पक्षी से देते हुए कवि ने काल्पनिक किलु कि | 
नियन्तणमय चिल अङ्कित किया है । वह कहत i 
नायिका के दोतों कुच चक्रवाक पक्षी हैं गि 
किसी दैवी संयोग के अन्तर्गत हुआ है। वे त E 
अपने स्थान से त उड़ जायें, अत: इस भय त T 


उन्हें भुजाओं में बाँध रही है। ये एब्द-चित : 

“कुच युग चार. चकेवा, - त 

निज कुल आनि मिलाओल र P T 

विदग्ध विलास का एक ST क B 3 

जा रहा है । अबोध बाला के कथन * à 

| | | 


E 2 


on, Haridwar . 


(ति की पदावली | 

| बह जो कुछ कह रही हे wuH कितना 
fs c ET 

क्रितता सौन्दय हैर 

ह्म अबला सखि किए गुन जात ag 

ऐ रसमय तनु रसिक सुजान। 

कृतह जतत मोर कोर -बइसाई । 

E afr से कबरि खसाई। 


इक देल हृदय पर मोर । 
«fg पयोधर भै गेल मोर । 
कण्ठ पहिराओल मनिमय हार! 
Tm ag fatui कुकम भार । 
[ल । वमन पेन्हाओल कए कत छन्द । 
lid fefe जालहि नीवि निबन्ध । 
[र । तिज कर पल्लव मझु मुख माज | 
बन | तपतहि कयल सुकाजर साज | 
म्व। अलक तिलक दए चोलि निहारि। 
भेल | gg कबि सेखर जाओ बलिहार। 
p Jic विलास के अवसर पर चतुर नायक ने जो 
- : ग्र विधान रचा उसकी तफसील यहाँ कितनी 
d mind गई है ? 
र्‌। स प्रकार संयोग-श्वङ्गार वर्णन में कवि ने वर्णन 
facet | गी बधक संयत अभिव्यञ्जना भावों अनुभावों की 
र मणं lt रागतत्व की प्रधानता तो विद्यापति के काव्य की 
| माह उनका कोई पद ऐसा नहीं है जिसका राग 
उपमां छ | राण कोहि का हो। शब्दों की ध्वन्यात्मकता, 
तु b: | षा बोर अर्थ गुरुता का विद्यापति को -बहुत ज्ञान 
ति iis rm यी 
sd ह |स सङ्गीत को T UE 
| d वशिष्टता पदा को है । वासन्ती 
- केष्ण रासलीला में रत & और -- 
| शिपति-राति रसिक ,रसराज। , 
ते ्। | “मय रास रमस रस - माझ ॥ 
mu d रमनि रतन घनि राहि । 2 
qq a 1 "i रसिक सह सम अबगाहि MT 
Wo c d नटई । 
; केन रटई ॥ 


ob 
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faa मिलेंगे। विरहिणी राधा का कृष्ण के प्रति 
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२५३ 
रहि रहि राग रचए रसबंत । 
रति रत रागिति रमन बसन्त I 
एक 'रकार' के आधार पर 
अभिव्यञ्जन देकर विद्यापि 
अनुमान हो जाता है । 
संयोग श्रृङ्गार के प्राय: 
चय दिया है । 
विद्यापति के ऐसे वर्णन में Ej 
प्रगल्भ हे कि वह कामशास्त्र का काव्य रूपान्तर प्रतीत 
होता है । निसन्देह हिन्दी काव्य में रूप-रस-भोग का 
ऐसा अबाध-अगाध वर्णन एक ही कृति मै एक साथ 
नहीं पाया जा सकता । किन्तु गम्भीरतापुवेक देखने 
पर पदावली के उन्मादक संगीत के अन्तराल से कहीं 
एक करुण Gum भी सुनाई पड़ती है, समस्त केलि- 
क्रोड़ाओं के पीछे से भोगातीत, एक विपन्न स्वरालाप 
भौ सुनाई पड़ता है-- 
सखि, कि पुछसि अनुभव मोर, 
जनम जनम हम रूप निहारल नयन न तिरपत भेल। 
सेहो मधु बोल सुवन हि सूनल स्रुति पथ परसने गेल 
कत मधुयामिनी रभसे गमाओल न बुझल कइसन केल d 
लाख-लाख युग हिय हिये राखल तइयो हिया जुड़ न गेल 
कत विदगद जन रस अनुमोदइ अनुभव काहु.न पेख । 
विद्यापति कह प्राण जुड़ाएत लाखे मिलल न एक । 
यह्‌ स्वर आन्तरिक विह्नलता का स्वर है । यह 
शरीर और इन्द्रियों की आँखमिचोली नहीं है। यह 
कुछ अशरीरी है; कुछ सूक्ष्म है । भीतर की यह तड़प 
विद्यापति के काव्य को एक व्यापक, ददीली अनुगू'ज 
दे गई है । : 
सम्भोग शृङ्गार के समकक्ष ही विद्यापति का 
वियोग वर्णन है । विस्तारभय॒ से केवल एके ही पद : 
इस तथ्य की पुष्टि में रखना उचित होगा ! मेरे विचार 
से इस विरह गीत की समता करते वाले कम ही गीत 


रागतत्व का इतना पूर्ण 
की प्रतिभा का सहज 
कुछ ही नहीं, विझापति ने 
सभी पदों में वैदर्य का परि- 


रौर का पक्ष इतना 


मु 


अतिशय प्रेम अब उनके वियोग के कारण कुछ पागल 
पन में परिवर्तित हुआ लगता है । लेकिन यह 
भी कंसा fafwa है कि राधा अपने को ही कृष्ण 
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कर राधा-राधा पुकारने लगी है । अपने प्रमी के साथ 
यही आत्म-साक्षात्कार प्रेम का वह राग है जहाँ वह 
आत्मा-परमात्मा भक्त-भक्ति और भगवान के भेद को 
मिटांकर अनन्त और असीम का स्वर बनकर TS 
उठता है- ^ 0 
अनुखन माधव माधव सुमरइत सुन्दर भेल मधाई 
: ओ तिज भाव सुभावहि बिसरल अपने गुण लुबधाई 
RR माधव, अपसब तोहर सनेह । 
अपने बिरह अपन तनु जरजर जिबइत भेलि संदेह । 
दुहुदिस दारू-दल जैसे दगदई आकुल कोट पुरान । 
“दुहुदिस दारु-दहन जैसे दगधई आकुल कीट परान" 
इस उक्ति में विरहिणी की ऐसी दशा दीखती है 
जसे दोनों छोर से मोमबत्ती जल रही हो । 
विरह-मिलन के वर्णन में विद्यापति ने गीतों में 
तन्मयत्ता, भावनात्मकता, रागात्मिकता और कल्पना- 
त्मकता का सवा सोलह आने सफल समन्वय किया है। 
यहाँ वे रीति परम्परावादी कवियों से अलग दीखते है । 
विद्यापति की रचताएँ पढ़कर लगता है कि वह 
प्रधानतः राजसी वृत्ति के कवि हैं । मध्यकाल में कवि 
' ही क्या, साधारण लोग भी भक्त थे। लेकिन विद्या- 
पत्ति ने राधाकृष्ण विषयक भावगत भक्ति की अभि- 
व्यञ्जना नहीं की । वास्तव में वे उसे लौकिक क्षेत्र 
में बराबर लौकिक श्रृद्भार की वस्तु ही मानते रहे । 
हाँ, शिव-भक्ति को वह विशुद्ध भाव से व्यक्त कर सके 
` हैं, किन्तु प्राथना और नचारी विषयक उनकी रचनाएं 
कम हैं और वह भी उन्होंने, लगता है, अपने अन्तः 
' काल के निकट आकर लिखी हैं। इन रचनाओं को 
' ` पढ़कर कवि के प्रौढ स्वरों का परिचय मिलता है 
किन्तु इनमै काव्य की तन्मयता का विशेषे गुण गायब 
- (हुआ प्रतीत होता है; जेसे--दूर्गा-रूप वर्णनं देखिये-- 
` _ “कतक-भूधर-शिखर वासिनि, ` 
. © चत्द्रिका चयचाए  हासिति, 
DU कोटि विकास 
1 ^ बंकिम-तुलित चन्द्रकले 
कृद्ध-सुररियु निपातिनि, . 
महषिः शम्भुःनिशम्भु-घातितिः 


वर्धक साधन बते हैं । साध्य तो है राग 
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[ Vus : 
मीत-भक्तभयापनोदन-पाटल E. § 

उक्त पंक्तियों में कवि का प्रौढ सव 
अवश्य है किन्तु उसमें पहले जैसी ML १ | 
कशिश नहीं है । किन्तु इसे सूक्ष्म भाव प्रवण TT SUM 
अनुभव कर पाते हैं । i | 

विद्यापति आस्थावादी कवि Wigs 
आश्रयदाताओं पर पूर्ण आस्था रही TN | 
को लक्ष्य करके उन्होंने अपने काव्य-ग्रन्य fagi "ug 
केवल शिव ही नहीं, उन्होंने जानकी, माता दुर्गा Y 
और कृष्ण को वन्दना में भी पद रचे हँ, जिसहे - 
आस्थावादी दृष्टिकोण gg होता है। उत्तकी रचना 
में उनके युग की आस्था का स्वर होता स्वाभाविक à 
कहा जायगा | 


अफ I 


भाषा कें आधार पर बंगाली उन्हें अपना अ | 
समझते रहे, मैथिल अपना और हिन्दी वाले gei 
इस विषय पर वितण्डावाद भी उठ चुका है। कु भी 
हो, विद्यापति की भाषा में इतना लोच-लचकाव d 
ध्वनिसंगीत है कि वह बँगला, मैथिल, ब्रज और भी | 
आदि बोलियों के निकट लगती हे । इत भाषा 
में कुछ हेर-फेर के साथ सदा से विद्यापति के पद गए 
जाते रहे हैं । यह विद्यापति के पदों की भाषा कौ 
व्यापक महत्ता है कि उस पर सभी अपतापन मही 
करते हैं । भाषा के क्षेत्र में इतती व्यापकता ताक 
बड़ी उपलब्धि है । अलंकारों की दृष्टि से विद्याति वे 
qai में प्रचलित अलद्धा रों--उपमा, gott, शु 
स्वभावोक्ति का प्रभावशाली प्रयोग देखने की | 
है । विद्यापति ने कहीं भी अलंकारों कै न ३. | 
ज्यादती नहीं की । अलंकार सदा उनकै पद Li 


की सिद्धि पूर्णतः रस परिपाक में हुई है । बल 
सौन्दय के बारीक से बारीक राग और S em] 
ध्वनि का चिल्लेण करना ही विद्यापति : है हि 4l 
का ध्येय था । जहाँ जरा भी वे इससे $ 

स्वतः हष्टिकूटता या क्लिश्ता 7 


है। जैसे-- : 


p अस्पष्टता 226 |) 


पति की पदावली | 
तूज साजे । 
नए गुन से देलह कोन काजे ॥ 
रे कोरि चौठा से हम से पिया मोरा ] 
तरत मुख पेखत चौदसि करत जनम के ओरा ॥ 
à i : दह” पंक्ति का आशय हे ५१०% 
है e ५०००० शपथ देने से भी कौनसा काम 
(हो अकार “चालिस चारि' आशय हे ४० - 


स्वा रि 


Vi बगे NE 0 याती तुतन हैं, जवान हैं। आगे 
लिये सो E. ने विद्यापति के बहुत से पदों का 
a र | कर जहाँ सूरदास ने 8 

। gm 


qui ग्रहेण कर अपने श्रे ष्ठ पद रचे बहाँ उन्होंने ऐसे 
१्ूट पद भी लिखे । 

निश्चय ही विद्यापति रोमाण्टिक ( स्वच्छन्दता- 
बादी ) कवि थे । उनका एक ही जीवन दर्शन था कि 
तदयं ही जीवन है । सौन्दर्यं की नितः नवीनता के 
प्रति कवि ने ऐसा महाप्राण गीत रचा है जिसके आगे 


भाविक है | 


अपना म | ae: की ऊंची से ऊँची परिभाषा भी बोनी 
ले अपा। | गी है- ufu, कि पुछसि अनुभव मोय । 
दै | कुछ भी से हो पिरत अनुराग बखानिए 
चकाव dh तिल तिल ततन होय। 
और अ जनम अवधि हम रूप निहारल 

भाप्रार्‍रेशे नयन न तिरपत भेल । 

के पद गाए 
। भाषा वो भि 
wu] UV जाये uet उसकी कश्चन निर्मित जंघाओं पर 
EC बिहि जसी कटि शोभित है । उसके ऊपर सुमेरु पवत 
द्यपि वे | पुमेह WW ऊंचे कुच ) शोभा प्राप्त कर रहै हैं। उस 
भा, अनु | “पर नाल विहीन कमल फूल रहे हैं ( कुचाग्र 
को मित | भाग की कालिमा कम्रलवत्‌ है )¦। i 

रोग रै | | कवि चन्द की भाति विद्यापति की उपयुक्त 
के सौदा | तियं का प्रभाव सूरदास के निम्नलिखित पद पर 
र छ हे | जोकि खूपकातियोक्ति का बहुत उत्तम उदाहरण है 
gest | गौर p कवि ने प्रसिद्ध उपमानों द्वारा राधा के 
म से | हीं का वर्णन किया है देखना अप्रासङ्गिक न होगा । 
गत | , अदभुत एक अनूपम बाग । 
png जुगल कमल पर गज बर क्रीड़त; 
यि EN 


à सिह -करत अनुराग । 
हर भर सरवर, सुर पर गिरिवर, . 


(6-0. In Public Domain. Gur 
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( पृष्ठ २८८ का शेषांश ) 


और निष्कर्षतः 


(१) विद्यापति के पद काव्य और संगीत की सभी | 
विशेषताओं से पूर्ण हैं । SF |. 
(२) उतके पदों में कम से कम शब्दों में XIX 
की जितनी उत्कृष्ट अभिव्यञ्जना हुई है वैसी संश्लष्टतः 0 
अन्यत्त कम हुई होगी । र 

(२) विद्यापति के पदों में कोरी कल्पना हो नहीं 
है, उनमें जीवन का रस और सौन्दर्य की कामना रंगले » 
पंखों पर तितली सी उड़ती प्रतीत होती है । : 

(४) विद्यापति ने राधा-कृष्ण विषयक जो मनो- 
हर भावचिल्ल अपने पदों में अङ्कित किये हैं वे आगे 
चलकर कृष्ण कवियों सूर, नन्द, मीरा के लिये किसी E 
न किसी छुप में प्रेरक fuz हुए हैं ओर रीतिकालीत . | 
कवियों बिहारी, पद्माकर और घनानन्द को अत्यधिक ” 
प्रभावित कर सके हें । इस तथ्य को जरा सूक्ष्मता से 
जाँचने परखने की आवश्यकता है । 


(५) विद्यापति के पदों में न अगस्य अलौकिकता 
d 

| 

i 

| 


4T 


हैन जड़ भौतिकता । उनमें तो मानवीय भावमयता- 
भर है । वहाँ सौन्दर्य, सङ्गीत और लोकतत्वो का 
अनुठा समन्वय है । 


--सँक्टर X— ८६२, रामाकृष्णापुरमू, नई दिल्ली | 


गिरि पर फूते - कण परा अ. बी 
रुचिर कपोत बसत ता ऊपर, UND 

ता ऊपर अमृत फल लाग। ॥। 

फल पर पुहुप; पुहुप पर पल्लव, : xim 

ता पर सुक, पिक, मृग-मद काग । 
खञ्जन, धनुष, चन्द्रमा ऊपर, 

ता ऊपर इक मनिधर नाग । 

(सुर सागर पद्5२७२८) 3 

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि रूपकातिश- 
योक्ति के प्रयोग द्वारा वर्णन में सूरदास अपे पूर्वेवर्ती 
सभी कवियों से श्रेष्ठ हैं। उन्होंने राधा के सस्याय 
अङ्गों का वणेन अनेक पदों में , किया है किन्तु प्र 


- विद्यापति के दृष्टकूट 


डा० शालिग्रास गुप्त 

न्दी के कूट अथवा दृष्टकूट काव्य का मूल वैदिक 
X और लौकिक संस्कृत साहित्य में है और परवर्ती 

यों को वह अनेक मार्गों विकसित और पल्लवित 
र प्राप्त हुआ है । शुद्ध शास्लीय दृष्टि से कूट काव्य 
ल-काव्य का भेद है क्योंकि उसमें अलङ्कारिकता की 
iar होती है । तथापि उसे चिलकाव्य के संकुचित 
ते में सीमित नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिकांश 
; रचनाओं में भावब्यञ्जना विकास की चरम सीमा 
पहुँच गयी है, अतः उसकी गणना ध्वनिकाव्य 
वा उत्तम 'काव्य के अन्तर्गत की जा सकती है । 

कूट काव्य का मूल खोत है जीवन की कतिपय 
स्यमयी धाभिक और लौकिक भनुभूतियों को व्यक्त 
म की भान्तरिक अभिलाषा । इसी अभिलाषा से 


होने पर कवि की वाणी अभिव्यक्ति के सौन्दर्य 


होकर काव्य के रूप मै प्रस्फुटित होती हे । 
क्रियाओं की रक्षा और काव्य में कतिपय 

क तत्त्वो की उद्धावना करने के अतिरिक्त मध्यः 

त भारतीय कवियों की पाण्डित्य प्रदर्शन की 
और ऋला-चातुर्य प्रदर्शन की आकांक्षा ने ही 

काव्य को विकसित किया । अनेक हाथों में पड़कर 
नी शनेः शते: परिमाजित होती गई और उसने 
ऐसा कलात्मक रूप धारण कर लिया जिससे काव्य 


: से की होगी” (अ) काव्य कला 


गोचर हो अथवा यों कहें कि जिसमें ङ्किष्टता के दि 
साथ भाषा का कलात्मक विधान हो वह (हकर ३ | 
इस शब्द का प्रयोग रहता न ठर 
विद्यापति और सूरदास के कूट पदों के लिए ह छ. 
चाहे हश्य-काव्य हो, चाहे श्रव्य-काव्य NE. 1 
पर उसका आनन्ददायक प्रभाव तभी ox - उ m 
वाग्वेदाध अथवा वाणी की का होगी 1 2 
वतः इसी उद्देश्य से. विद्यापति à 
कूट पदों een की है। "S SESS 

वस्तुतः हिन्दी में कूटकाव्य की दो प्रमुख धाराए 
मिलती हैं--उलटबाँसी और दृष्टकूट । उलटबाँसियों क 

८ 

प्रयोग रहस्यात्मक और आध्यात्मिक अनुभूतियो की 
अभिव्यञ्जना के लिए हुआ हे और .हृष्टकूटों का प्रयोग 
विशेषत: साहित्यिक उत्कषं अथवा काव्य-कौशल के लिए . 
किया गया है । रहस्यात्मक और आध्यात्मिक अभिव्यंज- c 
नाएँ संस्कृत में विशेषकर वैदिक साहित्य में प्रचुरता से 
उपलब्ध हैं पर उलटबाँसियाँ प्रधानतः सिद्धों, नाथ- 
पन्थियों तथा निगु'ण सन्त कवियों के ही आविष्कार हैं 
और उसी परम्परा में कबीर, दादू आदि सन्त कवियों 
ने इसकी रचना भी की है। महाकवि चत्दवरदाई, 
विद्यापति और सूरदास आदि ने संस्कृत की कलात्मक 
कूट परम्परा को अपनाया है और उनके कूट पद ६४८ 
कूट' कहलाते हैं । 

प्रश्‍न यह है कि मैथिली में पदरचना करने वाले 
कवि विद्यापति के 'पदों में कलात्मक कूट काव्य का. 
जो विकसित रूप मिलता है उसके लिए ऐसे कोत सें | 
कारण थे जिन्होंने अभिव्यळ्जता की ऐसी गुढ शैलीको | 
अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जो हासा 
उनकी अकृल़िम और सरल शेली से मेल नही खाती ! 
इस जिज्ञासा का समाधान हम इस तरह कर T | 
है--कवि ने इन पदों की रचना प्रमुखतः दो प्रयोग 


के प्रेम के कार 


मधुरा भक्ति का UH सन्देश an कक 
विषय के ख्य gv 


MS 


1 द्यापि के दृष्टकुट ] 


भक्ति विषयक TQ लीला का समावेश सर्व 
रा 


इ जयदेव ने अपने 'गीत गोविन्द' में क्रिया है। 
4 


उत्होंते आरम्भ में ही कहा des 
रिस्मरणे सरसं मनो यदि विलासकलासु कुतूहलम्‌। 


| d लमान्तपदावली शुणु तदा जयदेवसरस्वतीम्‌ । 
i मु ---गीत गोविन्द .१।३ 
| फिर मैथिली में वहाँ के कवियों और आचार्यो 
। रथा केशव मिश्र और गोविन्द ठाकुर आदि ने केवल 
E | रको ही काव्य की आत्मा कभी नहीं माना । उन्होंने 
र | । को भी उतना ही महत्त्व दिया है जितना 
रस को । सम्भवतः इसी मत के अनुयायी होकर कवि 
: बिद्यापति ने भी अलङ्कार और रस दोतों के माध्यम 
: मे काव्य चमत्कार उत्पन्न करके अपना कौशल दिखाया 
व है । फिर विद्यापति के पदों में सर्वोत्तम पद रत्न वे हैं 
) जिनमें राधाकृष्ण की प्रणयलीला का वर्णन है। रति 
| ही जिसमें एक wr स्थायी भाव है जिसके आल- 
; म्बन राधा और कृष्ण हें । इस प्रकार कवि विद्यापति 
से द्वारा निमित राधाकृष्ण की प्रेम मूर्ति में ऐन्द्रिक रति 
t का गहरा रङ्ग है । हिन्दू भक्तो के लिए साक्षात ईश्वर 
x रूप राधा-कृष्ण की इस शारीरिक और ऐन्द्रिक रति 
à को गुप्त रखने के लिए ही विद्यापति ने कूट, जैसी रचे- । 
3 नाओं का सम्भवतः आश्रय लिया है। इस प्रकार 
m जयदेव और विद्यापति की काव्य रचना का मूल उद्देश्य 
p सम्भवतः काव्य-कला प्रदर्शन माल ही था d पुतः अपनी 
ईन कूट रचनाओं में विद्यापति ने यमक, अतिशयो क्ति 
à । विरोधाभास और सन्देह आदि अलङ्कारों का 
ai प्रयोग तो किया ही है, साथ ही शब्दों और 
ते रहस्यवादी प्रहेलिकाओं आदि का भी समावेश किया... 
को हि XS यह स्पष्ट हे कि विद्यापति के ये पद 
ण्डित्य और काव्य कौशल के ज्वलन्त प्रमाण 
|! S i Ng के प्रारम्भ के रूप में ईश्वरीय 
d व्यञ्जक भी । : 
तो dd चन्दबरदाई का एक यमक और श्लेष । 
र्ण त एक कूट का उदाहरण देखिए-- 
T हेरि हरि हरिबन हरित महि, हरन पिष्षये अंषि । 
$ 


^ 
~ 
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e: 
सारंग रकि. सारंग हने, सारंग करनि करष्षि j^ 
5 (हमीररासो छन्द १२६/६: | 
यहा RU ओर “सारंग” शब्दों के अनेक अर्थ 
कविचन्द की भांति 'सारंग? शब्द विद्यापति और सू 
दास को भी बहुत प्रिय थाँ और उन्होंने यमक a 
कूटों की रचना में इस शब्द का अनेक पदों में प्रय | 
भी किया है | ३ j 
सारंग” संस्कृत का अनेकार्थवाची शब्द Ü 
अमर कोश' में इसके निम्नलिखित अर्थ दिए गए हैं. 2 
सूर्य, सफेद पङ्ख का पक्षी, हंस, विष्ण, शरी. 
अग्नि, बछड़ा, बेटा, चातक. और देवता । _ 
नन्ददासजी ते अपनी 'अनेकार्थ-पजरी' में सार | | 
शब्द के अर्थ इस प्रकार किये है Br 
रवि, ससि, हय, गज, गगन गिरि केहरि कुज, कुरः | 
चातक, दादुर, दीप, अलि, ये कहियै सारंग | 


किन्तु इसके अतिरिक्त इस शब्द के कुछ और ` |. 
अर्थे हैँ जैसे-- “ 


शबल, कृष्णमृग, भृङ्ग, कोकिल, सारस, राजहे 
मयुर, ed, मेघ, वस्त, केश, शङ्क, शिव, कामदे. | 
पद्म, कपू र, धनुष, चन्दन, एक प्रकार का वाद्यम | 
अलङ्कार, स्वरणं, पृथ्वी, राति ओर प्रकाश) | । 
(देखिए सं० इ'० कांश आए | 

इस प्रकार 'अमरकोश” के पश्चात्‌ सारंग' श | 

के अर्थो में बराबर वृद्धि होती रही, किन्तु नन्दद | 
अपने समय के सम्पूणं प्रचलित अर्थों को अपनी अ | 
कार्थं मञ्जरी’ में देने में असफल रहे हैँ । क्योंकि उर 
बहुत पूव उनके दिए हुए अर्थों से भिन्न 'सारंग झा 
के कुछ नवीन अर्था में प्रयोग कवि विद्यांपति ने 
किये थे, जैसे-- न ` 
सारँग नयन, नयन पुनि सारंग, सारंग तसु समझ 
-सारँग उमर उगल पस सारंग, केलि करथि मधुप 
अर्थ--उसके नेत्र सारंग (हरिण) के 
वचन सारंग (कोयल) के समान हैं। उसके. 


Ta ere SE rmn RR 


f x i ss 


२०६. 
`| सारंग (कामदेव) शामिल है । सारंग (कमल) sii 
| . मुख पर दसों अर्थात्‌ कई सारंग ( भ्रः समूह्‌ अर्थात्‌ 
| टे ) मधुपान करने के उद्देश्य से मंडरा रहे हैं । 
इसी के साथ एक अन्य उदाहरण भी.लीजिए- 

जलन्धर अम्बर रुचि पहिराउलि संतसारंग कर वामा । 

' सारंग वदन दाहित कर मन्डित, सारंग गति चलु रामा ॥ 
माधव तोरे बोले आनलि राहा, 
` सारंग भास पास सजो आनलि । 
तुरित पठावह ताही ०००००००१०१४०० १ 

£ (अर्थ मेघ के समान [काला]. वस्त पिन्हाकर 

ati हाथ में रेत [प्रकाश-मथ ] दीपक (सारंग) लेकर 
और दाहिना हाथ अभय मुद्रा (सारंग बदन) की स्थिति 
` से शोभित कर गजगामिती (सारंग गति) रामा 
| ` [रमणोत्सुका] चली । 
हें माधव ! [मैं] तुम्हारे कहने से राधा को ले 
L  झाई। कोकिल कण्ठी (सारंग भास) [रांधा] को [मैं 
> गुरुजतों के] समीप से ले आई हूं । [इंसलिए] उसे 
शीघ्र [वापस] भेज दो । 
; इन दोतों उद्धरणों में विद्यापति ने सारँग' शब्द 

का क्रमशः हरिण, कोयला, कामदेव, कमल, भ्रमर, 
| दीपक तथा गज के अर्थों में उपयोग किया है । सूरदास 
| . ने भी अनेक अर्था में 'सारंग' शब्द का प्रयोग किया है 
| और कूट शैली में कुछ नये अर्थो में उदुभावना भी की 
| है। यहां यह कहना तो और भी कठिन है कि सारँग' 
| शब्द सूरदास के समय तक कितनें-कितने अर्थो में प्रयुक्त 


| यह निर्विवाद है कि सूरदास ने 'सारंग' शब्द का 
| (जितने व्यापक अर्थों में प्रयोग किया है उतने व्यापक 
` अर्थो में किसी अन्य ने नहीं । * | 


५ ` बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पद १३२ 
owner शब्द के. व्यापक अर्थो मै हुए प्रयोग के 

ए सूरसागर (सभा संस्करण) के निम्नलिखित पद 
र्‌ 'जा सकते हैं- पद संख्या 33, १८१३, २२९८, 
२३३२, २७१५, २७२९, २७९१, ३३८९, ३४१६, 


e 


E और ४०२४ | 
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` किया है । 


| होता हुआ अर्थ विस्तार पा गया और क्‍यों? परन्तु. 


c. रूपकातिशयोक्ति का एक उदाहरण ल उदाहरण लीजिए 


[ साहित्य: " 
जिसमें 'सारंग' शब्द का सूरदास ने क्रम UN 
कोकिल, चन्द्रमा, कमल, पडिनी नागिन »E 


2 
सर्प, हाथी, सिंह, नदी और कामदेव के E. रयामरा, 


मै प्रयोग 


संग शोभित वृषभानु किशोरी । 


सारंग नेन, बैन बर सारंग, | 
सारंग बदन कहै ` छविकारी। 3 if 
सारग अधर, सुधर कर सारंग [| 
सारंग जाति, सारंगमति भोरी 


सारंग वरन्‌, पीठि पर सारंग, ` 
सारंग जाति, सारंग कटि थोरी। 
सारंग कुलिन, रजनि रुचि-सारंग, 
सारंग अङ्ग सुभग भुज जोरी। 
,बिहूरत सघन gew सखि तिरखति, 
(सूरसागर पद २७६१) 

शेली की हृष्टि से इस पद के साथ विद्यापति बी 
इन पंक्तियों की तुलना को जा सकती है;-- 
सारंग नयन वचन पुनि सारंग सारंग वसु समधाने। 
सारंग उपर उगल दस सारंग, केलि क्रथि मधुपाने ॥ 

इसी प्रसङ्ग में चन्दबरदाई का प्रस्तुत छद भी 
उल्लेखनीय (होगा । 


पात 
qu 
ium 
or 


कुञ्जर उप्पर सिंघ, सिंघ उप्पर दोय पब्बय | ग्रम 
ससि उप्पर इक कीर, कौर उप्पर मृग दिद्ठी । [mm 
मृग उप्पर कोदण्ड संघ कंद्रथ वयद्रौ । श 
अहि मयूर महि उप्परइ, हीर सरस हेम न जर्‍धो। | ष 
सुरभुजन छंडि कवि चन्दकहि, तिहिघोष राजापरधो | Nim | 

(पृथ्वीराज रासो ६१११४९) हे 


पुनः कवि चन्द के इस छन्द की तुलना शंती ती 


दृष्टि से. विद्यापति की इन पंक्तियों सै भी की बा E 
सकती है: | im 
माधव की कहब सुन्दरि ख्पे। | Las 
"sss कदलि पर सिंह समारल, ताप; मेर de । NM 
Ww उपर दुई कमल फुलांयल नाल बिना श्चि | 
: im (ag «t 


[| 
ri 

। । 

जरघौ। 
जापरधों 
११४६) 
ली की 
की ग 


समाते | 
qi 
« १) 
प्‌ प्रकार 


विद्यापति और जायसी 


| ष्ठ ROTE की विस्तृतिं और व्यपकत्व 
1 Hi कारण साहित्याचार्यों ने श्वज्ञार रस 2 को 
| प्रदान किया है । उसके- दो पक्ष होने के 
! ri > परिसीमा में हृदय की अनेक वृत्तियाँ 
र पक्ष हैं--सुखात्मक और दुःखात्मक,। 
यती दये पक्ष e सु d e . 
1 E संयोग शृङ्गार तथा दुसरे को pu 
gam के गाम से जाना जा सकता है । 
रके इन दोनों ही पक्षों का वर्णन कविगण चिर- 
पे करते चले आये d सौन्दर्य एवं प्रेम का 
हृदय से चिरन्तन सम्बन्ध है । प्रेम के उद्धव 
$वोकारण माने जा सकते हैं--सौन्दर्य एवं साह्य । 
ह्य के हेतु समय की अपेक्षा है «परन्तु सौन्दर्य 
| गा तालालिक प्रभाव दिखला कर द्रष्टा के हृदय में 
SUISSE का संचार कर देता है । रति-श्वुङ्गार 
ग्रथायी भाव है जो पुष्ट होकर ग्युङ्गार रस की 
| sic कराता-है । ; 

के संयोग पक्ष में बहिवृ त्ति प्रधान होती हैं। 
के बतगताआलम्बन का रूप तथा उसकी चेष्टाएँ 
ग. हावों तथा ऋतुओं का उद्दापन आता है। 
| 00 ओर षड्ऋतु की परम्परा भारतीय 
rr 
| हप उ और पद्मावत संयोग 
Bliss : अ वणेन में रुचि दिख 
" E. ue pe के द्वारा किये गये नख- 

र करना हे । 

Mur जायसी दोनों ही श्रङ्खार रस के 
१ गज s ds ने देसिल बयना” में इस रस 
NES S मवाहित किया था, उसमें सहृदय 


4 m 
T*ts, i. की आश्रय लेकर कुछ ' आलोचक 
। पद करने का' प्रयास “करते रहे, 
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hy MAILS करते रहेंगे। 


Dx र्‌ ५ & 


का नख-शिख वर्शन--एक तुलना 


प्रो० सुरैशचद् त्यागी 


वस्तुतः उनके काव्य का अधिकांश शङ्खार रस से ही 
सिक्त है । इसी प्रकार जायसी के ATSIT का अध्ययन 


करने से ही प्रकट हो जाता है कि उनका भावुक हृदय | 


केसा कोमल और 'प्रेमकी पीर' से परिपूर्ण था । एक 
आलोचक ने लिखा है कि “पद्मावत प्रेमप्रधान काव्य 
है और उसमें प्रेम का प्रधान कारण रूप-सौन्दर्य को 


माना गया है । सूफीमत में मानवीय प्रेम आध्यात्मिक | 


प्रेम का पहला कदम है. और उस प्रेम का आधार 
होता हैं मानवीय रूप-सौन्दर्य । मानवीय सौच्दर्य में 
ईश्वरीय सौन्दर्यं के दर्शन करना सूफियों के उस 
सिद्धान्त के अनुकल है जिसके अनुसार यह जगत ब्रह्म 


= की अभिव्यक्ति है और ब्रह्म जगत में ही अपनी झलक 


दिखाता रहता है। इस तरह मानवीय रूप-सोन्दय 
सुफियो की दृष्टि में ब्रह्म के अनन्त और eem सौन्दर्य 
का प्रतीक है ।'' क्या लोकपक्ष में और क्या भगवत्पक्ष 
में, दोनों ओर जायसी की गृढ़ता और गम्भीरता अद्‌- 
भुत दिखाई देती है । 


विद्यापति की पदावली एक मुक्तक रचना है और 
'पद्मावत' जायसी का प्रबन्ध काव्य है अतः वर्णनों के 
“लिये विद्यापति की अपेक्षा जायसी को अधिक अवकाश 
था । विद्यापति को पद की सीमा में ही वणन करता. 
अभिप्रेत था इसलिए पदावली के पदों में 'पद्यावत* के 
समानं तखशिख-वर्णन का विस्तार खोजना उचित नहीं 
है । विद्यापति ने नंखशिब-वर्णन भारतीय परम्परा के 


अनुसार किया है अर्थात्‌ नख से शिख तक का वर्णन | 
परन्तु जायसी ने फारसी काव्य-परम्परा के अनुरूप | 
शिख से नख तक सोन्दर्य-वर्णन की पद्धति अपनाई है। | 
विद्यापति ने नखशिख-वर्णत का पूर्ण चित्र तो केवल | 
एक ही पदे में खींचा है अन्यथा उनके पदों में नायिकाः 


के विभिन्न कामाङ्गों का ही वर्णन मुख्य रूप से gs 
. है । जायसी ने पुणं नंखशिख-वर्णन किया हैँ। | 
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> पद्मावत मै तखशिख-वणंन तीन स्थलों पर हुआ 
हे -१. राजा रत्नसेन के समक्ष हीरामन तोते के 
` द्वारा सिंहल की राजकुमारी पद्मावती का रूप-वर्णन 
'नखणिख-खण्ड” में | इस खण्ड में शिख से लेकर नख 
तक का पूर्ण वर्णन है । 
२. राघवचेतँन द्वारा अलाउद्दीन के समक्ष 'पद्मा- 
वती रूप-चर्चा-खण्ड' में । यह वर्णन - शिख से लेकर 
कटि तक ही है क्योंकि राघवचेतन ने पद्मावती को 
झरोखे पर खड़े हुए ही देखा था । जिससे उसका कटि 
से ऊपर का भाग ही दीख सका था । 
३. 'चित्तौडगढ वर्णन-खण्ड' में राघवचेतन तथा 
अलाउद्दीन के परस्पर वार्तालाप के समय अलाउद्दीन 
द्वारा पद्मावती के प्रतिबिम्ब-दर्शंन का वर्णन और 
राघवचेतन द्वारा उसके सौन्दर्यं की पुष्टि हुई है। यह 
वर्णन बहुत संक्षिप्त है । 
'यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं कि नखशिख 
वर्णन करते समय दोनों कवियों का उद्देश्य भिन्न रहा 
है । विद्यापति के वर्णन में केवल लौकिक श्रृङ्गार की 
अभिव्यक्ति हुई है, जबकि जायसी का उद्‌ श्य लौकिक 
सौन्दर्य-वर्णन के साथ-साथ अलौकिक सौन्दर्यं की अभि- 
व्यक्ति करता भी रहा है जैसा कि ऊपर भी स्पष्ट 
किया जा चुका है कि जायसी की पद्मावती लौकिक 
होते हुए भी अलौकिक ब्रह्म की प्रतीक है जबकि 
विद्यापति के राधाकृष्ण विश्व के पूज्य होते हुए भी 
- लौकिक धरातल पर उतर आये हैं अर्थात्‌ उनके लिए 
तो केवल स्मरण का बहाना है । जायसी ने पद्मावती 
के 2 में बीच-बीच में, लगभग प्रत्येक अङ्ग के 
` Wet में, अलौकिक सत्ता का आभास देने के लिए 

` उक्तियां जोड़ दी हैं | डा० शम्भूनाथसिह ने लिखा है 
E कि “पद्मावती के eee को कवि ने सामान्य नारी- 
दर्य से ऊपर उठाकर बहुत उच्च भुमि पर स्थापित 


होइ धार 

TIS 3 

डोलत ust 7 d 
है पल qut | 


सरग पतार 
इसी प्रकार नेत्तों के वर्ण 

जग डोले 

उलटि अड़ार च 
बरौनियों के वर्णन मै 


आग नेसत जस जाहि न m ॥ 
हं सब वान ओहि के झो ॥ [js 
धरती बान बेधि सब राष्ट्री, | : 
साखा ठाढि देस em 
के वन 2१ रह सब साी ॥ हा 
अधरों के वर्णन d E | | 

“विहँसत जग 

र्‌ त होइ उजियारा । 

द E RII 


तेहि लिलाट की ओप। i 
निसिदित चर्लाह न सरबरि पाइ | 

तपि-तपि होंहि aea 

इसी तरह और भी अनेक उदाहरण है 
का रूप-वर्णन करते समय बार-बार Gf 


3j | प्र 
| 


अनन्त सौन्दर्यं सत्ता की ओर चली जाती है। 
विद्यापति और जायसी दोनों ही कं | 

रिख-वर्णन में परम्परा मुक्त उपमातों काबा] | 

है । अधिकांश उपमान प्रकृति से de 

साहश्यमूलक भलङ्कारों mr Rr दोगे 

के वर्णन में उपलब्ध होता है । नायी के 

वर्णन के विषय मे आचार्य रामचछ कु 

है - “यह वर्णन. यद्यपि परम्परा मुक्त 

कवि की भोली और प्यारी भाषा के 

श्रोता के हृदय को wie की पारि 


लिएं कवि ने unt 


दोनों कवियों की रचना 


देखना समीचीन-होगा । 


. उत्प्रेक्षा जायसी का प्रिय अल à 


के द्वारा काले केशों के 


^r र जाय 


यारा |! रेष कसौटी केसी । 

हु qp महँ दामिनी परगसी ul 

T र ब्यक्तिरेक अलङ्कार के द्वारा ललाट 

BU |. रणत दर्शनीय 8— 

हेन E सुखरि तेहि देउ मं | 

के र || द कलंकी वह निकलक्‌ t खान. 

| उज्गोंके लिए जायसी मुख्यत: प्रसिद्ध 

A E us ही लाये हैं जितका उल्लेख 

EC | 3 बरावश्यकता नहीं । न यल. कै 

उनियारा। ERI पुनरावृत्ति 'पद्मावती-रूपचर्चा खण्ड 
fum | E. के उपमान भी परम्परागत ही हैं किन्तु 
ओप। सर काव्य-प्रतिभा के बल पर उनका नवीन 


vt जिस T [2 1 क त्रा 
रवर प तिया है जिससे “सौन्दर्य का हृदयस्पर्शी 
गा होता है । यथासंख्य अलंकार के TT 
खा उपमातों को ही लेकर कंसा नवीनता 


अलोप ॥ 


"क आरे! नव जोवन अभिरामा | 

ज देवल तत कहए न पारिअ, 

WI अनुपम एक छामा ॥ 

| हल इन्दु अरविन्द करिनि हेम 

फि दल अनुमानी । 

पि बदन परिमल गति 

| irat अति सुललित बानी ।।” 

11 जार यमक के चमत्कार ` द्वारा नवीनता 


— 


Ey 
mu 


1 mr: 

| रा नयन वयन पुनि सारंग 
| पे तमु समधाने | 

Ü पारे - 

" अर उगल दस सारंग 
4. रवि मधुपोने ॥”” 
|; Y 

E e femi का आश्रय लेकर 
| 3 में नखशिख-वर्ण 

, -वणन को अधिक 
हि है विदया 


um पतिनेभी रूपकातिशयोक्ति 
LOU frg 
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। एक ही उदाहरण - ः 


१ का नख-शिख वर्णन--एक तुलना ] 


२६१ 


“कनक कदलि पर सिंह समारलं . 

तापर मेर समाने । 

मेरु उपर दुइ कमल फुलायल 

नाल विना रुचि पाई । 

मनिमय हार धार बहु सुरसरि 

तओ नहि कमल सुखाई ।” 

विद्यापति से शताब्दियों बाद सूरदास ने भी इसी 

भाव को लेकर अद्भुत एक अनुपम वोग’ पद की 
रचना की | C ; 


जायसी के नखशिख-वर्णन में अनेक भई 
हास्यजनक अत्युक्तियाँ भी मिलती हें) 
की सुकुमारता के वर्णन में-- 
'पंखुरी काढ़हि फूलन्ह सेती, 
सोई डासहि सौर. सपेती । 
: फूल -समूचे रहै जो पावा, 
व्याकुल होइ, नींद नहिं आबा ॥” 
सुकुमारता को ऐसी अत्युक्तियाँ अस्वाभाविकता के 
कारण केवल उहा द्वारा मालाया परिमाण के आधिक्य 
की व्यञ्जना के कारण कोई रमणीय fae सामने नहीं 
लातीं । विद्यापति ने ऐसी अत्युक्तियाँ नहीं कही हैँ 
एक दो स्थल अवश्य ऐसे हैं, wel कटि आदि की 
सूक्ष्मता का वर्णन करते हुए कवि अत्युक्ति की सीमा 
में जा पड़ता है-- 
“गुरु नितम्ब भरि, चलइ त पारे 
माँझ खाति खीति निमाई। 
भगि जाइत मनसिज धरि राखल 
लिबलि-लता अरुझाई o C 


री तथा 
जेसे पद्मावती 


किन्तु इसमें भी जायसी के समान भहापन नहीं 


दीखता । CAN: 
जायसी ने फारसी परम्परा के प्रभाव के कारण 
नखशिख-वर्णन में वीभत्स चिल्ल भी दिये हैं जो रसभङ्ग 
करने के लिए पर्याप्त हैं। उदाहरणार्थ पद्मावती की 
हथेलियों का ug वणन देखिये -- 
“जातहु रकत हथोरीं बूड़ी, ` 
रवि परभात तात वह. जूड़ी । 
( शेष पृष्ठ ३०४ पर ) 


S 


— 


3 
" रीतो कवियों . के.-चिन्तत और qua में यनेक, 
विषमताएँ होते हुए भी इतना साम्य वतः 
मान है कि वह तुलनात्मक विवेचन का विषय बन 
ER सकता है pag साम्य वस्तु और शिल्प दोनों प्रकार 


का है। 

ES कवियों ने श्वङ्गार के दोनों पक्षों-संयोग 
और वियोग--का वर्णन किया है, पर संयोग वणन में 
प्रेमी-प्रेमिका के संयुक्त जीवन की जिन मार्मिक अनु- 
भूतियों, वार्तालाप जन्य रस या आनन्द की कोटियों, 
कार्यकलापों और विविध क्री:गत आनन्दातिरेक को 
अनेक दशाओं का जो सुन्दर चित्रण सूर और तुलसी ने 
किया है, वह विद्यापति में नहीं मिलता । इनका संयोग 
वर्णन काम-क्रीड़ा तथा. तदर्थ संयोजित विविध छल- 
नाओं के चित्रण तक ही रहा है, इसमें प्रेमानुभूति की 
गहनता और उसके उदात्त रूप का.सवेथा अभाव है । 


E संयोग वर्णन में, आकस्मिक मिलन और रूपा- 
| ` ` ` कषंक तीनों कवियों के प्रेम का आधार है । यमुना-तट 
| पर कृष्ण खेलने गये कि रूप-राशि राधा से भेंट हो 


गई । दोनों के नेत्र मिले: कि पावन प्रेम बन्धन में 

( ` बध गए p इसके बाद चलता हैं, संयुक्त जीवन का 

॥ अबांध क्रम । कभी दोनों गाय दुहते मिलते. हे, कभी 
| महरि की आज्ञा से खेलते मिलते हैं, कहीं बन बिहार 

| करते पाएजते हैं, कभी नव कुञ्जो में दीख पडते हैं, 
|: ` कभी स्वयं रांधा की सांड़ी.और राधा को पीताम्बर 

` पहनाते सामने आते हैं और कभी खिरकों में गाय 
' दुहते हुए । तात्पर्य यह है कि दोतों क्षण मात्र के लिये 


` है और कभी कृष्ण राधा के घर इस अतिशय मिलन 


` ` का परिणाम यह होता है कि दोनों की प्रीति प्रकटित - 


^ हो जाती है और यशोदा राधा को अपने घर आने: से 

` रोकती है, ' पर प्रेमाकर्षण के सम्मुख यह बन्धन नगण्य 
| “मिलन का क्रम निरन्तर चलता रहता हे । . सूर 
- ने पतघट लीला, amp लीला, रास लीला, हिडोला 
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` होकर दूती का. आश्रय खोजते 
` पथक्‌ होना नहीं चाहते । कभी राधा उनके घर आती ` 


१ सूरसागर : दसम स्कन्ध पद सं० ६७२ से ७२० 
s P feud २९२. 
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लीला, वसन्त, फागुन, होली लीला और 
के समय संयोग ख़ज्ञार के अनेक सुन्दर चित्र 
किए हैं, जिनसे प्रेम नाम की पावन वृत्ति के पा 
दर्शेन होते” हैं । तुलसी ने भी राम और सीता छे र 
का प्रथम fam पुष्पवाटिका का प्रस्तुत किया है d 
भी. रूपा-माधुय और रूपाकर्षण का प्रभाव s | 
प्रथम दर्शन में ही सीता राम की और रामसीता " 
जाते हैं ।* विद्यापति भी संयोग श्युगार का Ts 
पथ में राधा कृष्ण के मिलन से प्रारम्भ करते है॥ 


इस प्रकार सिद्ध है कि संयोग श्र गार का प्रारण हने 


का संमान-है, पर सूर और तुलसी ने दाम्पत्य गक 
के बीच, संयोग की. इतनी अवस्थाओं का चित्रण fg 
है और उनमें उस उदात्त प्रेम का उद्घाटन हु 
जिसकी झलक मात्र विद्यापति में नही मिलती। . 


सूर के राधा और क्ष्ण तथा तुलसी के राम बी 
सीता, प्रथम दर्शन पर ही प्रमानुभृतिमूलक भाद 
का-अनुभव करते हैं, पर विद्यापति के राधा 
काम-वासना की तीव्रता का । प्रथम Bun 
उपरान्त, राधा-कृष्ण तथा राम-सीता परक्षः gi 
दर्शन तथा सामीप्य-लाभ के लिए व्य और am 


. ४ ed 
दीख पडते हैं, पर विद्यापति के राधा mmm 


ir 
विद्यापति में स योग-व णन के 


रसकेलि और संभोग के gen पाए गा e 
समस्त संयोग श्र गार दूती के उपदेश, १ 

EP त्त्व त्ता 
राधा की भयातुरता) gdt की सार qo 
“की छलनाओ से भरा पडा है। प i 
सारिकाओं की साहसिकता तथा >> 


७ ->>>>- 
नल” 


२ पुष्पवाटिका 4 त | 
` 3 विद्यापति पदावली, रामवृक्ष 
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विद्यापति, सूर और mW 
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ते है 


Y [fH 


i है | 
qan 
ia 
quet र 
गण है 
sae ` 
रप्राठृष्ण 
«a ः 
qq 
है। विद्या 
qui 
बाद था 
dle 
DELIS 
सयोः 
WERT के 
"me 
शासय । 
पति 
भावुकता | 
i ही " 


कीं है 


पतिको ति 
Why 
CEN 


à 
3 


सुर और तुल सी | 


ga uL E 
aeg? विशेष स्तम्भ हें । इनके संयो 
e Du की प्रेममयी तन्मयता, मिलनो- 
"LE हीलाप की सरसता, प्रमी जीवन की मनु- 
॥ -माकर्षण का वह सौष्ठव नहीं मिलता जो 
E a à संयोग-बर्णन की महान्‌ विशेषता है 


द्यति की भाँति, सूर के संयोग श्छृङ्गार में भी 


1: 


भल तीला. ज्ञार के चित १ और छलना में अनेक उदाहरण 
चित र Ui P पर कवि सूर ने राधा के स्वकीत्व के साथ 
के साक्ष | ते v का पुट देकर, इनको इस प्रकार प्रस्तुत 
ता फे फ } बडे से बड़ा धामिक भी उनमें आत्म-विभोर 
BEC | Mic शृङ्गार की नग्नता भक्ति के रस में 
ESSET EIU i 


वीर हो जाती है । तुलसी में संयत श्रृङ्गार का इतना 
quer है कि गंग्नता का प्रश्‍न ही नहीं उठता ।.. यही 
गए है कि सूर और तुलसी के पाल्न मानव-समाज के 
द्वाक और आराध्य बन गए हैं और विद्यापति के ` 
एकृण लम्पट, छलिया और काम कला विशा- 
दरब कर रह गए हैं। तीनों कवियों का यह 
तर सामन्ती समाज और मुक्त वातावरण का अन्तर 
ह।विद्यापति का आदर्श सामन्त थे और सूर तथा 
पी के सम्मुख लोक-रक्षक कृष्ण और राम का 
ब्रां था यही कारण है कि विद्यापति की साधना 
भमुख और लोक-रंजक है और सुरे तथा तुलसी 
की पमाजोन्मुख एवं लोक-रक्षक । 

गोग के क्षेत्र में गम्भीरता, विस्तार और कला- 
कता की हृष्टि से जो अन्तर है तीनों कवियों में 
श्य है, बही विप्रलम्भ श्रुद्धार में भी वर्तमान है । 
MR à UT की दसों अवस्थाओं का Paar 
n. m कया d ; और सुर ने भी | पर जो 
; » | M सूर में वतेमान है, वह विद्यापति 

Bra. : का विप्रलम्भ काव्य एकाङ्गी तथा 
EN bn Sr E तथा व्यापक । विद्या 
| र ३ es आर कृष्ण केवल zt पक्ष हैं 
4 गोरा s à x राधा, कृष्ण, गोपियाँ, नन्द- 
E Uem 
२ शरसागर, पद Wo 


मीता के | 
का ग्राफ | 
करते n 
प्रारण तीनो | 
म्पत्य जकन | 
चित्रण किया 
द्घाटन ह 
मिलती। | 


| के राम को! 
मूलक am 
के vu 
प्रमान 3 | 
परस्पर ९६ 


0 क जन 


गारुडी विषयक पद । 


n 
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समस्त ब्रजभूमि है। `+ विद्यापति पदावली, रामवृक्ष वे पद de २१८। 


विद्यापति के कृष्ण व्यक्ति हैं और सूर तथा तुलसी के 
कृष्ण और राम एक संस्था | यही कारण है कि सूर 
तथा तुलसी के वियोग-वर्णन में व्यापकता तथा स्वाभा- 
विकृता का समावेश हुआ है । फलत: अवध तथा ब्रज- 
भूमि के विरह में पाठक तथा श्रोता भी अश्न पात करता 
है । दूसरी ओर विद्यापति इस व्यापक संवेदना के 
स्थान पर भत्संना ही पाते हैं । 

तीनों कवियों ने पुरुष के विरह का वर्णन किया 
है | विरह-कातर कृष्ण की व्यथा की सूचना, विद्यापति 
की दूती राधा को देती है", सूर के कृष्ण भी उद्धव , 
से विरह-व्यथा का उल्लेख करते हैं और तुलसी के | 
राम भी हे खग-मृग हे मधुकर' कहकर सीता का पता 
पूछते हैं । यहाँ राम तथा कृष्ण में विरह-वेदना की जो 
पावनता तथा निश्छलता मिलती है, वह विद्यापति के 
कृष्ण में नहीं मिलती । यही नहीं, सूर तथा तुलसी ने 
विप्रलम्भ श्रृङ्गार में वात्सल्य का समावेश करके उस 
को अधिक प्रमावपूणं, व्यापक और ग्राह्य बना दिया है। 

नन्द और यशोदा की खीझ, झुझलाहट और 


“ आत्मदाह के कारण कृष्ण-विरह वर्णन में पर्याप्त व्याप- 


कता तथा गाम्भीर्यं का समावेश हुआ है ।3 सूर और 
तुलसी दोनों के विरह-वर्णन में, पुल-सुख के अनिश्चय 
में प्रवाहित यशोदा और कौशल्या के आँसू किसको 
प्रभावित नहीं करते ? उनकी शङ्का ओर दुःखद चिन्ता 
के साथ किसको सहानुभूति नहीं होती और कोन ऐसा : 
पाषाण हृदय है जो यशोदा-कोशल्या तथा नन्द और 
दशरथ के साथ व्यथा की अनुभूति नहीं करता ? सूर 
भौर तुलसी के विप्रलम्भ श्पृङ्गार को उत्कृष्टता का एक 


कारण और भी हे और वह यह है कि इन दोनों कवियों 


ने वियोग-वर्णन में संयोग-कालीन मधुर स्मृतियों को 
उचित स्थान दिया है। मथुरा में बेठ कृष्ण ब्रज-जीवन 
कालीन सुखद बातों का बखान उद्धव से करते हे. 
गोपियाँ संयोग-कालीत बातों को याद करके रोती हे 
और माता यशोदा तो उनके आधार पर ही जीवित 


२ भ्रपरगीत सार, पद Wwe ४०० । 


२९४ ` 
Eo राम-वियोग में कौशल्या पुलों के बाल-विनोदों का 
` स्मरण करके दुखी होती हैं ।” वह कभी भ्रमवश gat 
को सोया समझ, उनको जगाने जाती d ।९ कोशल्या 
क्रे इस प्रसाद में वात्सल्य-भाव की महानता और विरह 
की उत्कृष्टता वर्तमान है, विद्यापतिं में जिसकी गन्ध तक 
BE ue ह 
सूर तथा तुलसी ने-विरह-वर्णन में व्यापकता लाने 
के उद्देश्य से ब्रज की गायों? तथा अवध के घोड़ों" 
को व्यथित तथा विरह-कातर दिखाया हे विद्यापति 
` इस ऊँचाई तक नहीं पहुँच सके । विद्यापति और qu 
दोनों ने विरह-वर्णन में प्रकृति का समावेश किया है । 

दोनों में प्रकृति उद्दीपत का कार्य करती है, पर सूर ने 
प्रकृति में अपने भावों. का आरोपण करके वर्णन को 
सजीव और स्वाभाविक बना दिया है । सूर की गोपियों 
` को बादल कभी तो गुखकर” और कभी - व्यथाकर 
ज होते हैं। पपीहा कभी तो गोपियों को प्रिय का 
स्मरण कराता हुआ दुखी करता है” और कभी सम 
दुःख भोगी होने के कारण प्रिय लगता है। इस 
- .प्रकार की अनेक कल्पनाओं से qx के वर्णन में, उत्कृष्टता 
_ आ गई है और विद्यापति.की प्रकृति केवल उद्दीपक 
मात्र बन कर रह गई हे । दोनों कवियों में कल्पना के 
आधार पर मनोरम व्यापार समष्टि की योजना करने 
की क्षमता वर्तमान है । सूर की राधा स्वप्न में कृष्णः 
का दर्शन करती है (और विद्यापति की राधा को 
p स्वप्न में मिलते हैं । प्रयास दोनों के उत्कृष्ट हैं, 
कल्पता के द्वारा व्यापार-योजना की जो कुशलता. 


शय है, दोनों कवियों. ने विरह-जन्य वेदना और 


रगीतसार, पद do iot 
गितावली, पद सं० ५६-५७ 
र बुटी गीतसार, पद de २८२, २९६, ३१३ 
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` श्रृङ्गार में एक विशेष अ 


पाई जाती है वह. विद्यापति में नहीं । एक बात . 


क के शारीरिक सौ 
जिस पदाथ से लेकर हुआ था, व उत 


चिकुर, बदन कुम्हिलाने' 
समता के होते हुए भी दोनों कवियों : » पे 
गार अन्तर है । विद्यापति zu | 
की आन्तरिक स्थितियों का ज्ञान नहीं 


र हि है । अत: 
वर्णन में मनोदशाओ का.चित्रण न होकर E v 
1 शार 


चेष्टाओं और बाह्य परिस्थितियों का ही वश 5 । | 
दूसरी ओर सूर की पहुँच मानव मन की EE. P तिका 
है । अतः उनके वर्णन में आन्तरिकता और n j| m | 
यही बात तुलसी के लिए भी चरितार्थ होती रा i 
बा उपरान्त, भक्ति-क्षेत्र में तीनों मागो. | 
की क्षमता और सफलता पर जव विचार करते i] 
फिर सूर और तुलसी के सम्मुख नतमस्तक होना पहा |. 
है । इन दोनों कवियों की भक्ति पुष्ट ओर सुस ह. 
qx विद्यापति की संदिग्ध और »rem के भार. 3 
आक्रान्त'। सुर और तुलसी वैष्णव हैं, पर विद्या पतथ 
को ब्रजनन्दन सहाय, श्यामसुन्दरदास, विपिन fd | हो पावः 
मजुमदार, नगेन्द्र नाथदास और ग्रियसंत वैष्णव; कौ. | & इनी 
पुरी, नगेन्द्रनाथदास, उमेशचन्द्र मिश्र, amm शु | mam 
शेव; हरिप्रसाद शास्त्री पंचदेवोपासक, जमादंत है ै 
` एंकेश्वरवांदी; भागवत शुक्ल 'पाथोद' शाक्त ओर का | मालमा 
लोग स्मातंशाक्त मानते हैं । इस तरह तीनों में एम | gua 
दायगत विषमता वर्तमान है, जो वैचारिक मि | गरा 
पलक | fes 
प्रारम्भ मे, सुर वैराग्य भक्ति के उपाह पे |. 
“ वल्लभाचार्य के प्रभाव से वह वैष्णव हुए | WT i$ 
 मार्गीय भक्ति के चारों रूप--प्रवाह पुष्टि प्यार 
पुष्टि भक्ति और शुद्ध पुष्टि adum हँ । इतके % 
प्रेमरूपा भक्ति का भी सुन्दर समावेश हु à 
गोणी भक्ति के तीनों edic enfe ए | 
“तामसी--के अनेक उदाहरण आए हैं । Td 
समस्त सोपान सुर के काव्य में वग UT 
^v विद्यापति पदावेली, पद सं २° ` | 
१९५७२०० S 


२ भ्रमरगीतसार, पद do 


matu 


E 


| विराग प 


पक्ष सखा-भाव है, जिसमें ag 

गी देते और ललकारते हैं । दूसरी ओर 
को gin क्ति के सभी रूपों का समावेश तो 
न के स्थान पर दास्यभाव ही 


वा गौरवमय 


शी पे d है, पर सख विनय-पत्निका में श्रवण, कीत्त न, 
NIFI x अर्चन, वन्दन, दास्य और आत्म- 
त्‌ ८ «1 E E के बेक EM भरे iG हैं। यही 
| अत; S E ue बिनय-पलिका भक्त inis का हार है। 
, Wf ^ बुर और तुलसी की us ॥ ba. 
वर तात्य है, पर जो 39 मी हैं, 
हराइयोंत | प्रत गहराई और अनुभूति à की तीब्रता E : 
गहराई ह ॥ बहा कहीं, श्रज्ञार को प्रवृत्ति से mW मुक्ति 
ती है । रत गई है, वहीं तलस्पर्शी गहनता वर्तमान है । ऐसे 
तीनों मियो धर्तों पर, विद्यापति में भी सूर तथा तुलसी की भाँति 
करते हैं; गो आराध्य के महत्व तथा आराधक की निरीहता का 
होना पहा. ge प्रतिपादन हुआ है । इन्हीं स्थलों पर उद्धार की 
` पुस ॥ | पा में गहराई, अपने पाप और तज्जनित ui को 
के भार पे | हेतरखोल कर दिखाने की प्रवृत्ति, शिव की आशु- 
र बिद्या | तया तुर्त मोक्ष-दायक वृत्ति का गायन, गंगा 
पिन बिहा | ह पवत शक्ति और अपनी मोक्ष की प्रार्थना, कृष्ण 
णव; बेनी | हो ब्तौकिक शक्ति का गायन, उनसे मिलनोत्कण्ठा 
चाये गुन | तया आतुरी, संसार के प्रति अपने. राग और ईश 
ताव छि | हता पर आत्मग्लाति ° और अपनी गुणहीनता तथा 
क्त भोर का | एप्ातमा की गुणज्ञता'का उद्घोष विद्यापति में वर्त- 
नो में पस । पर है। बच्चपि ऐसे पदों की संख्या अल्प है, पर 
wn गीयपरिमाण की अल्पता विद्यापति को सच्चा भक्त, 
| रि करने में बाधक नहीं बेन सकती । 
Sp : | पाथ मे, विद्यापति की भक्ति पर Wr और 
En P PERS है । वह जिस वातावरण में रहते 
| s i Iw दोनों के लिए स्थान था । शरीर में शक्ति 
रत ;d शे तक विलास और इन्द्रियों के शिथिल होने पर 
E acl 1 कामना रूप में भक्ति । अतः विद्यापति पर 
ति | ५ ` षति के थे दोनों प्रभाव--विलासिता और 
qam H Wang. रप वर्तमान हे सर और तुलसी 
UT वातावरण से बचत हैं, अतः उन | 3 ७ 


१ 
। विद्यापति पदावली, २४१--२५५ तक । 
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.और तुलसी में मिलती है 


से अच्युत हैं, अतः उनमें भक्ति- 
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भावना की गहनता और श्रृद्धार का संयम वर्तमान है। 
तीनों कवि सौन्दर्य के प्रमुख कलाकार हैं। पर 

(में भी वेषम्य वर्तमान है । मानव-जीवन के 

बाह्य झौर आभ्यान्तर सौन्दर्य की जो गहरी परख सुर 
नहे अन्य कवि में प्रायः नहीं 


पीख पड़ती | सूर और तुलसी में रूप-सौन्दयं और 


भाव-सोक्दर्य के साथ कलात्मक सौन्दर्य भी पर्याप्त मात्रा | 
में मिलता हे । सूर के रूप-सोन्दय के अन्तर्गत कृषणः 


और राधा के आंगिक सौन्दर्य का चित्रण 
बालके कृष्ण के भाल, केश, नेत्न, 


कुण्डल, मोरमुकुट, बघनखा, दो-दाँत, पीताम्बर, जंघा, 
नाखून और समस्त अङ्गयष्टि के वर्णन में सुर का रूप 
WIR. आ. जाता हे । इसके अतिरिक्त कृष्ण कौ 
क्रोड़ाओं का वर्णन भी रूप-विधान में गिना जायगा l 
उदांह्रणार्थ कृष्ण की बालछवि, पलने में उनके कौतुक, 
घुटनों के बल चलता, मणिजटित आँगन में खेलना, 
अपने प्रतिबिम्ब को qu दिखाता, चन्द्रमा को देखना 
ओर खिलोने के रूप में उसको माँगना आदि का वर्णन 
सूर के रूप-सौन्दय के अङ्ग है । रूप-सोन्दय का यही 
कौशल तुलसी में भी वर्तमान है--'सजनी ससि में 
समसील SR 'नवनीत कलेवर पीत झगा', 'दमके 
दतियाँ दुति दामिनि”, 'वरदन्त की पंगति कुन्द कली”, 
“पद कजनि मंजु बनी पनहीं” १, पगनुपुर कटि किकिनी, 
कर कंजनि पहुँची मंजु, 'आँगनि फिरति. घुटर्वनि 
धागो, सकल सुख की सींव कोटि मनुज सोभा हरन’, 
“आनन्द खेलतं. आचन्द कन्द', 'छोटी-छोटी गोडियाँ, 
अँगुरियाँ छबीलीं छोटी! ओर तरुन तमाल चाइ चंपक 


आता हे । 


qui आदि पंक्तियों में बालक राम के ule का 


चित्रण किया गया है । र 


बाह्य सोन्दर्य*चित्रण की कला में सूर और तुलसी | 


के समान ही विद्यापति भी सिद्हस्त हैं, पर इस कला 
में भी तीनों में अन्तर वर्तमान है । विद्यापति यहाँ भी 


अपनी सामन्ती संस्कृति से पल्ला नहीं छडा सके । | 


नासिका, कपोल, - 


4 


cns "rU 000 ७ 


“खते खने नयत कोन असुराई', 'पीन पयोधर दुबरि | 


१ कृवितावली, पद do १ से ६ 
२ गीतावली, प॒द सुं २२ से ६४ p 
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गता, मेरु उपजल कनक लता", “पल्लव राज चरन जुग 
सोभित”, 'चाँद सार लये मुख घटना करु, 'कनक लता 
- अरविन्दा दमना माँझ उगल जनि चन्दा, 'एके तनु 
गोरा कनकु कटोरो और 'कमल जुगल पर चाँद क 
माला”? इसके प्रमाण हैं । इनके अतिरिक्त अनेक ऐसे 
उदाहरण उपलब्ध होते हैं जिनमें विद्यापति द्वारा 
सौन्दर्य के सामन्ती मूल्यों की अभिव्यक्ति हुई है । 
आभ्यन्तर सौन्दर्यं अर्थात्‌ मानव-मन की भावनाओं 
के सौन्दर्य-चित्रण में सूर और तुलसी को कमाल हासिल 
है । विद्यापति सौन्दर्थ-वर्णत के उस उत्कर्ष तक नहीं 
पहुँच पाते । उनकी समता की सीमा केवल बाह्य- 
पदार्थ-वर्णन तक ही है । इसका कारण केवल यही है 
कि सामन्ती वातावरण में रूपाकृति देखने का अवसर 
ही उनको मिलता था, हृदय की परख करने की न तो 
उनमें क्षमता थी और न इसके लिए उचित वातावरण | 
सौन्दर्य का विशेष गुण है, आकर्षण । सूर के कृष्ण 
और तुलसी के राम को देखकर दर्शक मन्लमुग्ध हो 
जाते हैं । इस मन्तमुग्धता अर्थात्‌ सौन्दर्य दर्शन पर 
हृदय गत प्रभाव का चित्रण ही सौन्दर्य-वर्णन की उच्च 
कसोटी हे, जिस पर विद्यापति खोटे और सूर तथा तुलसी 
— सर्वदा खरे उतरते हैं। सोन्दर्य-दर्शन तथा रूपाकर्षण 
का प्रभाव यह है कि राधा को क्षण-माल के लिए चैन 
नहीं पड़ता ।--'राधा हरि मुख देखि के तन सुरति 
'बिसरो' 'तब तै मेरौ ज्यौ न रहि सकत” 'मुरि मुरि 
—— चितवत नन्द गली”, 'विवस भई तन सुधि न सम्हारति', 
- ति पर बारी हों नन्दलाल' और 'विवस भई तन-मन 
भुलानी' आदि परक्तियाँ ऐसी हैं, जिनमें सौन्दर्य के 


इसी आकर्षण की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति तुलसी के काव्य 
— में भी उपलब्ध है। राम के अभूतपूर्व सौन्दर्य को 
- देखकर स्त्री-पुरुष दङ्ग रह जाते हैँ-- रहे नर-नारि 
sui fud चित्रसार हे' 'पुलकी तन, औ चले लोचन 


'. ` विद्यापति पदावली, पद do ९ से ३६ 
p SR सागर, दसम स्कन्ध, पद do ६५--११८२ 
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प्रभ्नावोत्कषं की सुन्दरतम अभिव्यञ्जना हुई है. 


à माता j 
- है | दोनों कवियों में समान उपम्राए और हपक P 
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अभिव्यक्ति हुई है । 
सौन्दर्यं के आत्मगत तथा वर 


गत 
रिक्त मानव-जीवन के उत्कष के तुगत स्वरूप S 


साथभी 


सम्बन्ध है । उसका उद्देश्य हमारी PEL 1 
उत्तरोत्तर विकास, हृदय को परि B pum uil 
उदात्त स्वरूप का परिवर्धन करना.भी है। * Mu 0 
शास्त्र को मानव-जीवन से पृथक 2m m bi । ॥ ff ८ 
सकता । मनुष्य समाज की इकाई है और be णा | ती 
इकाइयों का समष्टि रूप । अस्तु, eec ME | E 
समाज के साथ अभिन्न सम्बन्ध है। जो Ee Wo bs 
साहित्य के माध्यम से व्यक्ति औ | 
: ङ आर समाजका उने | गीहर 
WT है, उसके उच्च अथवा उदात्त रूप का dus | im 
करता है, वह सौन्दर्यं के विधान में उता ह | 
माना जाता है, आलोच्य कवियों को इस कसोटी E | 
कसने से सूर और तुलसी तो निविवाद रुपेण घरे स. | पस 
रते हैं, पर विद्यापति के सम्मुख प्रश्न चिह्न लग जाता || पका 
है । तुलसी और सूर का साहित्य मानव-समाजक | छ 
अमूल्य निधि है । उसके पठन-पाठन से मानव qa | त परे 
मैल कँटता है । वह एक उदात्त समाज की रचना | ते 
अमर प्रेरणा प्रदान करता है । उसने एक ओर तो | अधि के 
विलासोन्मुख दरबारी संस्कृति का पर्दा-फाश किया है | ह ने 
और दूसरी ओर, धार्मिक कठमुल्लेपन को feast | पहि 
के जन-समाज को धर्म के सही, रूप का ज्ञान कराया | शाका 
है इस प्रकारं सूर और तुलसी का साहित्य त | ता स 
सौन्दर्य-बोध सामन्ती-संस्कृति और धामिक हद्धि | पिह 
उत्पीडन से मानव-समाज को मुक्त करता है,पर विद्या. | गी ü 
पति साहित्य इसके विपरीत उत बरधनों को भौ! | 1 : q 
T 
अधिक सख्त करता है । र | id के 


उच्चकोटि के गीति-काव्य के सजेता के छ i | E 
विद्यापति हमारे सामने समाहृत हैं । उगी B 
उन्नत औरे सशक्त है । उक्ति-वैचित्र्य, due E | | 
कार-सौष्ठव और अभिव्यञ्जना शिल्प की dii i 
विद्यापति हिन्दी के श्रेष्ठ कवि ठहरते T uM | Tui 
में, सूर को विद्यापति से पर्याप्त माला में प्रेरण alu 


n 


( शेष पृष्ठ ३१६ पर ) 


^ 
i 


| शद्यापति और आधुनिक बोध 


डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 


{ / afa अविच्छिन्न मानव चेतना के कवि थे, 
| ff नमे भारतीय सांस्कृतिक चेतना की. साधना- 
[ us a xpgifes तथा साहित्यिक छवियाँ 
कविता के साथ मिलकर कुछ ऐसे समीकृत रूप 


STE Pent e eere n 
"raa | मोह तगता है | विद्यापति का काव्य-मर्म इस पद्य 
1 परिकार | प्रकट होता m re 

नाहीश्र |... एहि संसार, सार SE * 

कसौटी प | तिला एक संगम, जाब जिब नेह | 

ग घरे उत. | छि तार में केवल एक ही सार वस्तु है, क्षण 
cm || एहि का मुख-संभोग और जीवन-पर्येन्त प्रेम ! 
भ-समाजकी | झर आधुनिकता का अत्यानुधिक रूप इस जीवन 


व पड़ा | गत प्रेमवाद को एक qd द्वारा कही गई कहानी 
wg | me हैं। फ्रान्ससाहित्य के १६१८-३०-_इस 
क ओर ते| | वि के साहित्य की विशेषताएँ बताते हुए डेनिस 
श या है | ट ते कहा है कि उक्त अवधि के “आधुनिक” 
निशशस्त ९ | हिय में निम्न प्रवृत्तियाँ प्रमुख हैँ--१-सार्वभौमि- 
गन कराया | णि क अभाव, २-प्रत्येक व्यक्ति का अपना-अपना 
हि तथा | WU सत्य, ३-यथार्थं का बहिष्कार । सौरट ने 
` होमे | तथ है.कि यथार्थ से पलायन कर दो द्वारो से युवक 
ह पर विवा | भ छे हैं, प्रथम द्वार है चमत्कार का, द्वितीय 
i aW Ui है आत्महत्या का !१ ; 
|  भधुनिक स्थिति यही मानी जाती है, जिसमें 
वि मामा असफल समझी जा रही है, मनुष्य अपना 


il 
| 
| 


म 
[के सु | 


; कता | 3 a "EL वह आत्मानुशासन में विश्वास नहीं 
an, 8 | E i. जानता कि वह कौन है, कोई नहीं 
dia d | ¬ के भीतर बया है, और जब उसकी 
gift us d ie two doors, leading out of 
jar f TT , Es Which hasty and impatient 
«as मि le; the "UD One js the door of the 


ही | other, that of Süicide. 
fiom the Nouvelle Revue. P.-60 
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. करना अपना कतेव्य समझते थे । चेतना में नरक 
सिनेमा है, जिसमें जो चाहें देख सकते हैं । ले 
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संवेदना भड़क कर व्यक्त 


होती हे तो वह दूसरों को | 
इतना चकित नहीं करता, 


ल जितना वह स्वयं चकित 
होता है । मनुष्य एक झूठ और श्रम में रहना अधिक 


सा समझने लगा है, नह वास्तविकता का सामना 
ही नहीं करना चाहता । 


विद्यापति पुराने कवि थे, उनकी चेतना में यह 
, राव और हूट-फूट नहीं है, उसके आन्दोलन-- 0| 
और अनुभव निभ्रान्त आस्था से संग्रथित हैं, परिप्रेक्य | 
मानसिक-सङ्कुल्प, विकल्पों और क्षोभो को आक्रामक . 
नहीं होने देता अत: बिद्यापति में मानव चेतना का 
सर्वेवेधी रूप मिलता है। वहाँ सत्य व्यक्तिगत नहीं है 
व्यक्तिगत होने पर भी बह सार्वभौमिक है। वहाँ प्रज्ञा 4 
ने पूर्व से ही सब कुछ निश्चित कर रखा है, और भावावेग | 
हारा उस “निश्चित लक्ष्य” के चरण वार-बारपखारेजा | 
रहे हैं । क्या विद्यापति मानव चेतना की उक्त हूटनशील | 
विस्फोट से बिखरी चीजो को तरह अनुभूतियो के | 
असम्बद्ध कणों ओर आन्तरिक रिक्तता से परिचित | 
थे ! सुख क्षणिक है, वह कहते ही हैं, यानी चेतना | 
और पदार्थ की धोखाधड़ी, भ्रान्ति, पारदवत्‌ उनका | 
खिसकाव ओर अलगावपरक अनुभवों से वह परिचित . -- 
थे । सभी पुराने कवि चेतना की इन स्थितियों से || 
परिचित थे क्योंकि चेतना की रिक्तता क्षणशीलता É 
और स्वतन्ज्ल घटकत्व या अलगाव बौद्ध-वेदान्त दशेनों _ 
में अनेक आस्तिक-नास्तिक दार्शनिकों. ने प्रतिपादित 
किया था। आधुनिक अस्तित्ववादी दृष्टि से प्राप्त 
चेतनां अध्ययन के कई रूपों से दार्शनिक परिचित थे । 
सोरेन कौकेंगादे मध्यकालीन. मर्मी ईसाई eb की 
“आन्तेरिकता और आस्था” का ही आधुनिक प्रचारक 
था परन्तु फिर भी पुराने कवि सावेसोमिक अनुभूतियों 
द्वारा काव्य का उद्देश्य मनुष्य Id को स्पन्दित 


बिख 


td 
E. 


^ 


E: 


स्वे दोनों का साक्षात्कार संभव है यह एक i 


प्राचीन कवि नरक को छिपाते हैं, स्वर्ग को 


और बिखराव को चेतना की बहक समभते हैं, 
संयोजन और संग्रथत को कल्याणकारक । वह क्षण 
“की तृप्ति से परिचित हैं किन्तु प्रेम वह उसी स्थिति 
को साचते हैं जो एक वार प्रारम्भ हो जाने पर जीवत 
EE d अन्त तक बेलि की तरह बढ़ता चला जाती है 
` तिला एक संगम, जांब जिब नेह ! 
2 इसलिए विद्यापति राधा-कृष्ण 
मानते है । मानवता के आराध्य देवता वे आजीवन 
` द्रावस्थितियों.के सर्जक और निर्वाहक हैं साधना का 
- wd है किःसचारी बोध करो (लेकिन स्थायी की शोध 
- करो । और जैसे जहाज पर बैठ कर लहरों पर आरो- 
` हण होता है, उसी तरह काल और पदार्थजगत पर 
प्रतिक्रियाओं के धम्मों में हिचकोले खाते हुए भी किसी 
` विन्दु पर जमना पड़ता है । मानव जीवन वात्याचक्र 
१ [| कण की तरह है, यह सही है लेकिन 
“उसके स्थायी और सार्वजनिक आयाम भी अनेक हैं । 
` -इन स्तरों को कला द्वारा जाग्रत कर WT एक दूसरे 
के निकट आकर, वात्याचक्रो को मुठी में बाँध लेता 
. है और वशीकृत वात्याचक्रों को सफेद कबूतरों की 
` माति उड़ाता है अतः जीवन संचरण और स्थायित्व की 
संगति है क्षणिकता और निरन्तरता का समन्वय । वह 
काल सै खण्डित है किन्तु महाकाल में अनवरत रूप में 
-गतिमन्त है भतः माल 'विकर्षण बोध” -आधुनिकता 
और नवीनता हो सकती है । इस add कि पहले 
आकर्षण का ही वर्णन अधिक हुआ अब विकर्षण का 
गौ रहा है किन्तु जीवन के विर्कर्षक पक्षों से पुराने 
वि और विचारक परिचित थे फिर भी उन्होंने 
जीवनदर्शन “आकर्षक” ही अपनाया। आधुनिक 
स्थिति यह होती जा रही है कि ,हम जीवन के आकः 
णों से परिचित होने पर भी केवल- विकर्षण बोध 


गी ही महत्त्व देना चाहते हैं। -- 


विद्यापति में व्यक्ति समाज से छित्न-भिन्न स्थिति में 


'टूटन 


को प्रेम का प्रतीक 


"s एक * T 

प्रकार के वैषम्यों के बावजूद उसका अस्तित्त्व 
चित नहीं था अतः “आजीवने निर्वाहवादी” 
ही विद्यापति का काव्यसवंस्व है । हिन्दी के 


. चमत्कारो, quu बिम्ब विधानों 


छाल्रों-अध्यापकों को इसकी ] 
बडी ६ 

कि विद्यापति भक्त कविथे या मारी रहती 

उन्हें इस बात की कोई परेशानी Br । कित 


आखिर आज के सन्दर्भ में विद्यापति क्यों E कि 
WD. 


T he qe D आजको ink MEET 
ङ ते हं । जिस प्रकार 'आधुनिक बोध | 
m ! s UM T 


परक है उसी तरह आलोचना का बहुलांश_ e. | 
बोधरहित और फिर भी उसका दावा है कि ; तेका | 
बिजयी 


सिद्धान्त निर्माण हो रहा है । प्र 
र प्राचीन कवियों में महाकवि इसलिए काली E 
हुए क्योंकि उनकी दृष्टि जीवन के प्रति धना है। qd f 
आधुनिक युग में भी धनात्मक दृश्मित्त ess gear 
महान हुए । इसका अर्थ यह है कि ses] 5 म 
ऋणात्मक अंशों का उपस्थित-त्रोध रहता है उह है कि 
जिया और भोगा भी जाता है, किन्तु महान कलाका! / dd 3 
उन्हीं में डूवता-उतराता नहीं रहता। वह mp] ^ रह 
के लिए यदि जलपोत नहीं भी बन पाता तो भी बप़ी । p" 
जीवन आस्था से--अनुभूति अस्थियों से ऐसे फक | AE 
तो. देता ही है जिनके सहारे. हवती dul pt 
दुनिया किनारे पर पहुँचने की आशां से भर ES हः 
काव्य ऐसा ही कल्पता WISSUUT IER है। । s 
वाल्मीकि जीवन की ट्रेजडी को उच्च मृत्यो gu | i m 
कालिदास पराक्रम और आस्वाद द्वारा, विद्यापिऔ | ` D 
सूर 'एकनिष्ठ आसक्ति' द्वारा और प्रसाद | रा 
द्वारा इबती मानवता के लिए 'देवदूत बन जाते हैं। | E. 


आधुनिक युग में गेटे? ने 'फाउस्ट हारा यही TM 
या किबे 


` क्रया, तभी वह 'महान' कवि हैं। त | 
विकर्षणःबोध पर महाकवि नहीँ बत सकता पो 
तक वह चिल्लफलकों के साथ-साथ उदास p L 
फलक? नहीं देता तब तक दाँति और गल E 
महत्ता को जिस तरह टी० एस० इलियट की gi I 


! अफे सी | 
पडा था, इसी तरह यह कहता होगा कि 
र. | और ad र 


| 4 
विरोधी प्रेमचित्णों' के बावजूर un PE. 
और विद्यापति के सम्मुख, उनके प्रम | ` 


जिन्दगी से घायल उखड़े हुए अ 


| ES । 1 तजर आते हैं दिग्भ्रमित, सशंकित, सन्देह 


ALS अपरिचित और आतंकित । c 
त मं प्रेम का स्तर 'अपरी' होने लगता 
ढे जर) . ad की शक्ति और निरन्तरता का उपहास 
wa di १ जो आजीवन प्रेम तथा > शाश्‍वत प्रेम का- 
1 विक होता तता है, वह झूठा है ! फिरंयदि विद्यापति झूठे 
E «dt E. बडे कवि क्योलगते हैं ? कालजयी क्यों हैं ? 
Eus m में स्थायित्व के लिए पुराने लोग काल- 
क्रमण और तत्त्व-अतिक्रमण करते थे । इसलिए 
' कालजयी P. बे समझते थे कि अतिक्रान्त तत्त्व प्रमाणित हो 
नातक है। ५ E. 3 बल्कि इसलिए कि अतिक्रान्ति (ट्रास्सेण्डेण्ट) 
साहित्यकार 3 m और 'क्षणिक' से अस्तित्त्व रक्षा सम्भव 
मव eu मे fos इन्हें 'मिथ्याधारणा' (घोषित कर अत्याधुनिक 
ता है हें रेमात 'संवेदन' के स्तर को ही वास्तविक माना 
न कलाकार बा रहा है केवल? ऐन्द्रिक स्तर ही वास्तविक है-- 
ED Only sensation is rea] ! 
गी stan पटके अनुसार यह एन्द्रिक संवेदन ही कला का 
x v um होःसकता है, वह प्रेम का! आधार भी इसी 
m d को मानता है वह नारी में दिमाग और CURT 
eed रत्व तो केवल शेष्टाचारवश मानता है। शरीर 
ही d क सनसनी तृप्त हो जानि पर नारी असम्भव, हो उठ्ती 
पति मो है। इस संवेदन की नेतिकता या अनैतिकता का प्रश्‍न 
पाद शी रा व्यर्थे है क्योंकि यही एक स्तर प्रामाणिक 
E SR वास्तविक है | रोमांटिक कबि - शाश्‍वत की 
; यही का iul करते थे, आधुनिक ऐसा नहीं कर|सकते। ऐन्द्रिक 
E | गैद,को एक से ही पुनरावृति उसे सुस्त कर देती 
पकता। र | 7५ नवीनता” की अनिवार्यता है।आचारगत निष्ठा 
द्रा त | मा का विघटत! होता है, वफादारी का अर्थ है, 


eU | गा के विकास की मौत! qd क्षण की आत्मा के 


४ को मागी | म द्वारा वर्तमान क्षण dian संवेदन दे सकता 
क am D. कल का नैतिकतावादी आज” अपराध कर 
३ qi E जीवन तीरस हो उठे यदि यह पता चल 
निक | 0 "भाले क्षण में क्या होगा ? आदतग्रस्त जीवन 
गधे ef | E हो जाता हे, आत्मा' एक प्रकार की 
a | ही है, जिससे मुक्ति मौतद्वारा ही प्राप्त होगी । 


ll कार यह ऐस्द्रिक संवेदनवाद मानवीय क्रत- 
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` ही प्रेम के लिए प्रेम का विषय अवश्य बदलाव चाहता 


——— 
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स्भरा प्रज्ञा, संवेग और वास्तविकता का शत्रु हे और 

ह भी स्पष्ट है कि बिना इस आधुनिक बोध को समझे: 
हुए हम विद्यापति का वफादारीपरक प्रेम-वर्णन नहीं 
समझ सकते । विद्यापति के प्रेम में "एकनिष्ठता" ही 
स्वस्व है और उसकी प्राप्ति के लिए विद्यापति 3 
राधा की ललित चेतना के अनेक स्तरों की रंजकता 
का, निमरनता और केन्द्र-स्थायित्व को वर्णन किया 
है । जैसे संयोग के सारे उत्तेजक वर्णन (कामिनि 
करहि सनाने) सोहेश्य हैं, -जैसे प्रेमलीला की सारी 
आंखमिचोनियाँ एक वृहत्तर लक्ष्य के साधन & भौर 
जैसे राधा के विरह द्वारा संयोग:द्रारा.प्राप्त. चित्त की 
रंजित स्थिति की परीक्षा की गई है| विरह की आग 
सिजो खरा निकले वह प्रेम सच्चा स्वर्ण है, अतः > 
राधा और गोपियों को इतना सताया और तपाया 

गया हे । यह आत्मा HQ एकनिष्ठता की आदत भरने 

और इस तरह आत्मा के विधान के लिए नहीं, उसकी - 
उदात्तता और स्थायित्व के लिए किया गया है । सत 


है किन्तु जहाँ प्रेम एक साधना हैं, जहाँ शङ्कार एक | 
आध्यात्मिक जीवन की तैयारी है, वहाँ स्थायी प्रेम 
चेतना में वह चमत्कार उत्पन्न करता है जिससे सूर | 
औरःविद्यापति, मीरा और महादेवी फूट निकलते d । 
प्राचीन कवियों का प्रेम ऐसा ही था और उसके विपः 
रीत सारी दार्शनिक सूक्ष्मता की चतुराई के साथ 
ऐन्द्रिक प्रेम के आधुनिक चिल्ण रीतिकालीन प्रेम के 
हलकेपन से बच नही सकते अतः विद्यापति .का प्रेम E 
आज प्राचीन मांना जाता है , कल 'विकषंणवाद से : 
ऊबने पर वही 'आधुनिक' माना जा सकता है । नीचे 
की ओर लुढ़कते समय जो कहा जाएगा, उसका मूल्य | 
उतना नहीं है, मुल्य उस क्षण, की बात का हैं, जब _ 
लुढ़क कर आधुनिक आदमी तलस्थित हो जाए। * 
जीवन के रस को छोड़कर रसातल जाते हुए यालियो ' 
को अन्तिम बिन्दु पर पहुँचने दीजिए, फिर भी यदि | 
वह यही कहते रहें जो आज कह रहे हैं, तब हम 
विद्यापति पर फिर एक बार विचार करेगे d 
रे --विश्वविद्यालय, जयपुर 


द कती सिडात्त के अनुसार काव्य में वाच्यार्थं और 
E लक्ष्याथ के अलावा (एक और तीसरी शक्ति-- 
-_ ठ्यंप्यार्थ की मान्यता स्वीकार की गई है । जिस 
काव्य में व्यंग्याथे वाच्याथे और, लक्ष्याथे की अपेक्षा 
अधिक चमत्कारक हो उसे ध्वनि कहते हैं । १ इसी को 
उत्तम काव्य की संज्ञा भी दी. गई है । आनन्दवद्ध न 
कहता है कि ध्वनि के अन्तर्गत रस, गुण, रीति, 
वक्रोक्ति, अलङ्कार आदि सभी आ जाते हैं । रस, 
रसाभास, भाव, भावाभास, भावशक्ति, भावशबलता 
आदि भी ध्वनि के अन्तर्गत ही हैं । ध्वनिकार रस को 
. व्यंग्य मानते हैं | शब्द का अर्थ तो सभी को मालूम 
` हो जाता है परन्तु शब्द से अतिरिक्त जो अर्थ हैन 
| प्रतीयमान--जब उसका ज्ञान पाठक को हो जाता है 
तो उसे एक विलक्षण आनन्द का अनुभव होता है। 
यहा व्यंग्यारथं है जो रस की प्रतीत कराने में सहायक 
होता है, यही काव्य की आत्मा है । ध्वनिकार ने 
कहा है कि अँगना के सुशोभन अङ्कों के अतिरिक्त 
जैसे लावण्य, सौष्ठव, कान्तिं, चमकःदमक, एक पदार्थ 
है वैसे ही महाकवियों की वाणी में. एक ऐसी कोई 
वस्तु होती है जो शब्द, अर्थ रचना वैचित्र्य आदि 
से अलग प्रतीयमान होती है वही काव्य की 
आत्मा है ।२ यह प्रतीयमान अर्थ कामिनी-क्ुच-कलश 
` wem तिपुणतापूर्वेक प्रत्यभिज्ञ य होता है । क्रिसी कवि 
sig पद्य अत्यन्त प्रसिद्ध है - 
. नान्ध्रीपयोधर इवातितरां प्रकाशः, 
- तो गुर्जरीस्तन इवातितरां निशूढ़ः । 

um अर्थो गिरामपिहितः पिहितश्च वार्भिः, 
 _ प्रकाश्यमेति मरहट्ट वत्रुकुचाभ: d / 
अतः जहाँ अर्थं गा शब्द अपने अभिप्राय की 
` प्रधानता का परित्याग करके जिस किसी विशेष अर्थ 
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ध्वनिवाद थोर बिद्या | 
भी कुन्दनलात उ) 
को व्यक्त करता है उसे ध्वनि कहते है | 


L| 

निसि निसिअर भयभीम Www | j 
जल घरे बिजुरि उजोर ॥१॥ | 
तरुण तिमिर राति तैअओ च(ल)लि | P. 
जासि बड सखि साहस तोर ॥२॥ 831 l P. 
साजति कमत पुरुष धन जे तोर, | I. 
हरल मन जाहेरि उदेसे अभिसार ॥३॥ | न १ 
अँगातजो जन्‌ न-नरि से कइसे जए | E. : 
बह तरि आरति देबह आपे॥७॥ । ध्व 
तोरा अछि पचसर . ते तोहि नहि ` तगत 
डर. मोर हृदय वरु कापे ux IET 

भवई विद्यापतीयादि | qa 


“निशीथ में निशाचर और भयंकर भुनङ्गा EC 


भ्रमण कर रहे हैं! बादल में बिजलियाँ तड़प ही | पब की 
हैं। तो भी रालि के घनघोर अंधकार में तू जाने परे | wq 
विमुख नहीं होती । सखी, तेरे साहस का तो वृ | # शक्ति 
ठिकाना ही नहीं । सुन्दरी ! कौन ऐसा बड़भागी qu Eu. 
है जिसने तेरे चित्त को चुरा लिया है । जिसके तिं La 
तू अभिसार कर रही है । तेरे अभिसार के माँ म | traf 
दुस्तर नदियाँ हैं । उन्हें तू ew पार करेगी 1 झ | निक्षित 
कष्ठों पर परदा डालना ठीक नहीं । अच्छा, तेरे कही | सामू 
ux पश्चवाण-कामदेव हैं । तुझे कोई डर नहीं Um : हो 
मेरा हृदय तो डर से थरथर काँप रहा है — [m 

अन्तिम पंक्ति से यह ध्वनि तिकलती है तिर | तो 
स्थल पर प्रिय समागम के लिए जा रही है gn र M * j 
मुझे ले जाना अपने कार्य में बाधा AE E. I^ 
ध्वनि यह भी निकल रही है कि तू E "Dr प 


तुझे संकेत स्थल तक पहुँचा दु । e 
सन NRE 


१ यल्वार्थ: शब्दो वा a इदा |» «| 38m. 
२ गीत संग्रह 5 3 | 
विद्यापति M gU Du 


3 काब्यालोक — io रादि 


ri Collection, i 


OY 


वाद भौर विद्यापति ] 
f 


है fs तेरै ही समान यदि मैं भी हे 


१ | ai a तो मुझे भी भय न होता पर 
Tos | रि B. और प्रसंग मेरे साथ न होने के कारण 
Way y पॉ d क्रा रहा है और यह स्वाभाविक है । : 

3 b. शब्द और अर्थ जहाँ व्यंग्य होते हें ad 
ग ममे हवति की उत्पत्ति होती है । अभिधा के द्वारा 


|| | उत्म काव्य की सृष्टि नहीं हो c | Du à 
लि | | कि हीं कहेला सकती ' क्योंकि टु वह अभिधा 
प्रूव॥ | I होती है । व्यञ्जना ही ध्वनि हो सकती 
e | दियो ने काव्य के “रस” को ही आनन्दप्रद 
S, | & घ्रतिवादिय मद à 
uo | पर्माता है और व्यंग्यार्थ को प्रधानता दी है 
ju | द्ाकिव्ययाथं के द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है।१ 
)॥॥ .  प्वतिवादी रस, अलङ्कार आदि को भी ध्वनि के 
हि r कृतांत मानते हैं अतः ध्वनित,तीनो ही होते हैं । जहाँ 
॥ | स॒धघ्वतित हो वहाँ “रस ध्वनि” और जहाँ अलङ्कार 
पंतीत्यादिर | ग वस्तु ध्वनित हो वहाँ अलङ्कार या वस्तु ध्वनि । 
र्‌ भुजङ्गम | दतु ध्वनि भौर अलङ्कार ध्वनि को उत्पत्ति शब्द व 

तड़प रह | यं की शक्ति के द्वारा होती है परन्तु “रस ध्वति' में 
तू जाने षे | प, साभास, भाव, भावाभास आदि शब्द या अर्थ 
ग तो कु | शेशक्तिसे वाच्य नहीं होते । वे तो विभावादिको के 
इभागी पु | बा व्यक्त होते हैं a 


जसके ति | से ध्वनिवादियों ने ध्वनि के मुख्य दो भेद किए' 
के माग मं | (| अविवक्षित वाच्य अथवा लक्षणामूला ध्वनि और 
muris | किक्षितान्यपरवाच्प, अथवा अभिधामूला ध्वनि । 
, तेरे हा | emer ध्वनि में वाच्यार्थ जब दूसरे अर्थ में संक्र- 


«UPS | पिह गा होता है तो उसै अर्थास्तर संक्रमित 


| 3 ध्वनि कहते हे और जब अत्यन्त तिरस्कृत होता 
PSU तिरस्कृत वाच्य ध्वनि । अभिधामूला 


s ह भी अन्यपरक होता है । इसीलिए इसे विव- 


$ | पितायपरवार रि 
तो मैं छ: सित हास्य ध्वनि कहते हैं i इसके दो भेद किए 
0| hs सिलक्षयक्रम और संलक्ष्यक्रम | रस, भावा- 
uc i E ue व्यंग्य होता है । इसमें वाच्यार्थ 
0 [ 
ur ,५॥ ¬ s T SIN बडी शीघ्रता से होता है और 
0 | & : SR Libs SC 
: 7 EM E (बिए साहित्य सन्देश जन० फर० ६५ में 
E १० २९२ | ८ न 
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गीतों की अन्तिम पंक्तियों में प्राय: यही बात ध्वनित 


"में वाच्यार्थ तिरस्कृत नहीं होता वरन्‌ वांछित [ध्वतित की गई है । संक्षेप में अध्ययन आवश्यक है । 
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क्रम लक्षित नहीं होता और संलक्ष्यक्रम में वाच्यार्थ से 
व्यंग्यार्थ का क्रम लक्षित होता है। इसके भी तीन. 
भेद किए गए हैं। (१ ) शब्द शत्त्युद्भव (२) अर्थ 
शक्त्युदुभव और (३) उभय शक्त्युदुभव | फिर इसके 
भी और भेद किए गए हे : 
विद्यापति के गीतों में प्राय: ध्वनि के सभी रूपों 
के दर्शन होते हैं । यद्यपि हिन्दी काव्यशास्त्र।का इति- 


“पु 
EY "n ~ श्‌ | ! 
हास लिखने वालों,ने विद्यापति पर विचार ही नहीं 


om 
E 
किया फिर भो विद्यापति को उपेक्षित नहीं किया जा 
सकता ! यह ठीक है कि विद्यापति ने कोई काव्यः | 
शास्त्र नहीं लिखा । बिहारी ने भी नहीं लिखा । फिर Eu 
भी उनकी रचनाओं के आधार पर हम उनके fuzid? 
के बारे में परिचित हो सकते हैं। मुक्तक काव्य पर- 

म्परा और बिहारी के लेखक डा० रामसागर 
लिपाठी ने अपने मौलिक एवं पाण्डित्यपूर्ण अध्ययन के E. 
द्वारा बिहारी को ध्वतिवादी सिद्ध किया उसी रूप 
में यदि विद्यापति पर विचार किया जाय तो ये भी 
ध्वनिवादी ही ठहरते है । विद्यापति ने रस और वस्तु 
ध्वनि का अधिक प्रयोग किया है उसके साथ ही साथ 
लक्षणामूला ध्वनि का प्रयोग भी कम नहीं geri भ 
विद्यापति व्यंग्य में अधिक विश्वास रखते थे। उनके 8 


AS 


रहती है कि ऐसे 'रस' को हर कोई नहीं जानता । जो | 

इबता है वही जानता है । विभावादिकों द्वारा या यों | 
कहिए रूप सौन्दय, प्रकृति सौन्दर्य तथा हाव-भावों के 
द्वारा ही रस को व्यञ्जित करने को चेष्टा अधिक की 
गई है । जहाँ पर रूप वर्णन है वहाँ लक्षणामूला ध्वनि: - e 
का प्रयोग अधिक किया गया है । कई स्थानों पर बस्तु | 


पहले हम लक्षणामूला ध्वनि को लेंगे । इसके दो भेद 

हैँ- अर्थान्तर संक्रमित और अत्यन्त तिरस्कृत। वास्तव | 

में लक्षणामूला ध्वनि के मूल में लक्षण काय करती है। 

्र्थान्तर संक्रमति वाच्यध्वनि-पदगत-- 

'ततहि धावल दुई लोचन रे, जतहि गेलि बरतारि 
आसा लुबधल न quu Y, कृपतक पाछू भिखा 
` २ विस्तार के लिए देखिए 


3 


३०२ 
` वह सुन्दर युवती जिस दिशा की ओर गई है 
उसी ओर मेरे दोनों रूप-लोभी नेत्र इस प्रकार बह गए 
जैसे कोई याचक कृपण व्यक्ति के पीछे दौड़ता है । 
| चाहे कुछ प्राप्त हो या न हो । यहाँ 'धावल' पद अपने 
` लाक्षणिक प्रयोग द्वारा आकर्षण” को व्यञ्जित कर 
` रहा है । अर्थात्‌ नेल बहते नहीं वरन्‌ 3a wu ओर 
— आकषित हों गए हैं। उधर ही देख रहे हैं जिस ओर 
वह तारी गई है। नारी के रूप के प्रति आकर्षण 
 'धाबल' पद से व्यञ्जित है | इस प्रकार के लाक्षणिक 
` व्यंग्यात्मक प्रयोग विद्यापति में दर्शनीय हैं । > 
अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यध्वनि-पदगत-- 
' पल्लवराज चरन-जुग सोभित गति गजराज क भाने । 
कनक कदलि पर सिंह समारल तापर मेरुं समाने॥ 
| ग्रहा पर नायिका के सौन्दर्यं को व्यंग्य किया गया 
है | नायिका के दोनों चरण कमल की तरह शोभाय- 
मान हैं। गति गजराज की तरह है। “स्वर्ण कदलि 
qx सिंह स्थापित किया गया है ।” यहाँ पर 'कदलि' 
ने अपने अर्थ को तिरस्कृत कर दिया है और जङ्घा को 
- व्यञ्जित किया गया है | उसी प्रकार सिंह और मेरु 
ने भी अपने अर्थ को तिरस्कृत कर कटि तथा वक्षस्थल 
का अर्थ धारण कर लेते हैं। व्यंग्य है कि उसकी 
कदलि जैसी सुचिक्कण जद्भाओं पर fug कीसी 
पतली कमर स्थापित है। जङ्घा और कटि का अर्थ 
कदलि और सिह से व्यञ्जित क्रिया गया है अतः यहाँ 
यन्त तिरस्कृत वाच्य-ध्वॉनि है । 


णा । अतः वहाँ अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य-ध्वनि होती 
है । विद्यापति ते मुहावरों का प्रयोग कौशल से किया 
Y न भाषा की अभिव्यञ्जना शक्ति को बड़ा बल 

मिलता है । यही कारण है कि ब्रिद्यापति की अभि- 
ध्यञ्जना बड़ी सबल है। c 
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जहाँ मुहावरों का प्रयोग होता है वहाँ उसके मूल 
mW 'लक्षणा' कार्य करती हे और विशेषकर लक्षण 


अब अभिधामूला ध्वनि को लीजिये । जिसके मूल - 


बनि कहते हैं-। इसके दो भेद हैं--असंलक्ष्यक्रम और - 
संलक्ष्यक्रम । असंलक्ष्यक्रम के पदगत, पढांशगत, काव्य- 


rukul Kangri Collection, Haridwar 


- साहित्य 
गत, रचनागत, प्रबन्धगत, अर्थगत अ | 
गए हैं | असंलक्ष्यक्रम ध्वनि को 
है । रस, रसाभास, भाव, 
होते हैं । 

विद्यापति के सम्बन्ध में मतभेद रहा है किव, 
हैं कि श्वुङ्खारी । हम इस झगडे में पड़ना नहीं वे 
हम दोनों ही क्षेत्रों और इसके अतिरिक्त अन्य पेत | 
को 'रस-ध्वनि' के अन्तरगत लेंगे । विद्यापति सश 1 : 


दि छ; भेद कि 
हु 'रसध्वनि’ b» 
1वाभास आदि इसे के ! 

D Y r 


श्रृङ्गार के कवि हैं । उनकी प्रेमपरक गीतियाँ इ तथा 
नहीं 'हो सकती जैसा कि आ० हरप्रसाद शती EE 
कहा है । वे इस दृष्टि से 'गीत-गोविन्द! के समान ई n | | omi 
वास्तव में विद्यापति के गीतों में ऐसी एक em | e 
है । इनसे यौवन का मदमाता स्वरूप, प्रेम की परा C | mm 
उभर कर आई है । इनमें मिलन, venue ( खा 
प्रेम और सौन्दर्य की रङ्गीनी के साथ एक मच | । ' 
और तड़पन भी है। | | वाच्य 
अवनत आनन कए हम रहलिहुँ बारल लोचन चोर। | ui 

की वि 


पिया मुखरुचि पिबए धाओल जनि से चाँद चकोर॥ | 
तनहुँ सयं हठ हटि मो आनल धएल चरनत Uf 
मधुप मातल उडए न पारए तइअओ पसारल पाँबि॥ 


- उपयुक्त पद में स्थायी भाव रति है, भाम | EU 
= नायक d, उद्दीपन नायक की. मधुर वाणी तथा भु: | zi 
भाव प्रस्वेद, पुलक, कम्प है । ब्रीडा स्वारी भाव है। | EC 
- इस प्रकार पूरी रस की सामग्री है। यह पग । पति 
द्वारा. ध्वनित हो रहा है, अत: यह रचतागत है। । J| Ws 
इसी प्रकार विद्यापति में श्युज्ञार के अनेक खत | E र 
पर रति ध्वनित की गई है।* वि | Bu 
विद्यापति की नचारियों तथा भजनो मै ws | निरि 
भक्ति व्यञ्जित की गई है। दुर्गा भक्ति qm | mS 
- पदों में वीर, भयानक, रौद्र आदि सों की a i 
की गई है । इसी के साथ रसाभास आदि Ru { L 
VM MEC ars og e E. 
१ मैथिली लिटरेचर भाग । E. 


“मिश्रा, go १५८ । 
२ देखिए, विद्यापति. 


पद, ५९, १६६, १३७, (३६ 


गीत qu E 
आदि | -. 


» E: और विद्यापति ] 
gat 


सर्प तिरुपह दोसे । 


) ओबह सासू करतहि रं 
dtd 0. तार बेभिचार बुझओबह सासू व wf AEST 
भेद Lo निवांदियों ने रस-ध्वनि को ही काव्यत्त्व 
: S P E माना है | रस-ध्वनि उपलक्षण मात्र है । 
Bip T ज॑ हि 5. अन्त- 
Wes का s (रस, रसाभास, भाव आदि) इसी के अन्त 
qq qo ए 


है। यहाँ तक कि विभाव, अनुभाव, सञ्चारी आदि 
पति हैं। 


* * | | अस (० 8 l 
Sw | के अन्तरगत आते हैं em 
T M इही में रस-ध्वनि की प्रधानता है । परन्तु 
DNE ov &वनि में उतनी गम्भीरता 
was | हप में विद्यापति ने इस ध्वनि नीः 
अमरः | उद्रेकता नहीं पैदा की जितनी कि सूर ने फिर 
BE x Ges 
Mim |. ) अन्य कवियों की अपेक्षा विद्यापति इस क्षेत्र में 
B प्रीभर NW owner बाग ठि 
शास्त्री ने फत हैं | प्रेम प्रसंज्धों में चेष्टाओं, अनुभावों तथा 
3 t 7 को 
मान हँ।। वों को ध्वनित किया गया है ।. 'रस” को कहने की 
मदहोशी Ls कवि ने व्यञ्जित करने में अधिक विश्वास 
गै सरसता . | इहव है। : RS 
dmm, | संलक्ष्यक्रम ध्वनि वहाँ होती है जहाँ अभिधा द्वारा 
a वाच्यार्थ का स्पष्ट बोध होने पर क्रम से व्यंग्यार्थ संल- 
; | षित हो यहाँ भी व्यंग्योथे बोध के लिए वाच्यार्थ 
वन चोर। | i - ठं 
EN | की विवक्षा रहती है अत: यह विवक्षित अन्य पर वाच्य 
न | दादरा भेद है । | "er 
à द ॥ | धनिका उत्थान कहीं शब्द से, कहीं अर्थ से 
| शोर कहीं दोनों की सम्मिलित शक्ति से होता है । 
m | | HN होने वाले पदार्थ रस, वस्तु और अलङ्कार ही 
A re अल IX और वस्तु को ध्वनन करने वाली 
भाव है। bak: 


s ॥ “ग ससध्वनि से भिन्न है। इसमें शब्द से अर्थ के 
सम्पूण १६ | 


n प्रीति के अनन्तर अनुसन्धान करने पर व्यंग्य का 

क | क. ` ५ 
|. शब्द शक्तयुदुभव संलक्ष्य क्रस व्यंग्य ध्वनि--जहाँ 

| में उती, | | ud li प्रयोग होकि या स्थान dn उसके 

कि | TN पर्यायवाची शब्दों . से व्यंग्यार्थ का बोध न 

मर्ज |  जाइत पेखलि पथ नागरि सजनि गे, 

Geo गति सुवुधि सेआनि। 


कनकलता सनि सुन्दरि सजनि गे, 
` बिहि निरमाओलः आनि ॥ 


पह 'नागरि? शब्द ध्वनयात्मक हे । एक सदी ने 
1को मागं मे जाते हुए देखा । उसके qd रूप 
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- इसके तीन मुख्य भेद हैं--स्वतः सम्भवी, कवि प्रौढ़ोक्ति 


से व्यामोहित होकर वह अपनी सक्षी से T 
सौंदर्य का वर्णन कर रही है । उसने मागे में जाते हुए | 
उस नारी को देखा | वह सयानी, बुद्धिमती, अग्रगण्य 
पणा चतुरता का आगार हे । विधाता के उसे स्वर्ण 
लता के समान शोभाशाली बनाया है। यहाँ ^p 
शब्द 'चतुरा नारी" को ध्वनित कर रहा है। वै 
नागरी-नगर में रहने वाली अर्थ को यतित करता है 
परन्तु यहाँ 'चतुरा' को व्यञ्जित कर रहा है। यहाँ 
और पर्यायवाची शब्द के रख देने से वह अथ व्यंजित 
नहीं हो पाता जो 'नागरि” पद से हो रहा है। अतः 
्रहाँ पदगत शब्दशकत्युदृभव संलक्ष्यक्रमव्यग्य ध्वनि है । 
और वस्तु ध्वनित है नारी का सौन्दय, चतुरता आ 
इस ध्वनि के चार भेद किए गये &—(t) पद 
गत वस्तु ध्वनि । (२) वाक्यगत वस्तु ध्वनि (a 
पदगत अलंकार ध्वनि और (४) वाक्यगत अलंकार 
ध्वनि । 2 
Ui शक्त्युदुभव संलक्ष्यक्रम व्यङ्गध्वनि- जहाँ किक 
किसी शब्द के पर्यायवाची शब्द के रख देने से भो अर्थं | 
के कारण व्यंग्य होता है वहीं यह ध्वनि होती है । 


तथा कविनिबद्ध प्रौढोक्ति । इनमें भी प्रत्येक के चार 
उपभेद किए गए हैं--१. वस्तु से वस्तु २. वस्तु 
अलङ्कार ३. अलङ्कार से अलङ्कार ४. अलङ्कार से. 
वस्तु । यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते d 
कवि प्रौढोक्तिसिद्ध ग्रलद्धार से वस्तु ध्वनि-- | 
कामिनी करए सनाने। 
हेरतहि हृदय इनए पंचवाने di ह 
चिकुर गरए जलधारा d ह 
जनि मुख-ससि डर रोअए अंधारा | 
यहाँ पर उत्प्रक्षा से ध्वनित होता है कि नायिका 
का सौन्दय इतना उन्मादक है.कि उसे देखते ही उप- 
भोग की आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है । नायिः 


३०१ 


कवि निबद्धप्रोढोक्ति सिद्धवस्तु से अलङ्कार ध्वनि- 
आज पुन्तिभ,तिथि जानि qu अएलिहुँ, 
उचित तोहर अभिपार। 
देह जोति ससि क्रिस समाइति, 
के विभिनावए पार ॥ 
नायिका का चाँदनी में सवंथा मिल जाना कवि 

, कल्पित हे और कवि द्वारा न कहलाक्रर एक सखी 

` द्वारा कहलाया गया है । अतः कविनिबद्ध वक्ती सखी 

का यह कथन है । नायिका का चाँदनी में मिल जाना 
लोक सम्भव नहीं । इससे यह ध्वनित होता है कि 
नायिका चाँदनी में घुल-मिल जायगी । चाँदनी का रंग 

और शरीर का रंग एक सा हैं अतः बहाँ बस्तु से 

— मीलित अलङ्कार व्यंग्य है । 

k इसी प्रकार वस्तु से वस्तु, अलङ्कार WoW 
द में भी उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते । 
उपयु'क्त-अध्ययन से यह निष्कर्षं आसानी से 

निकाला जा सकता है कि विद्यापति ने ध्वनि को ही 

अधिक मान्यता दी ! यद्यपि सिद्धान्त उन्होंने प्रस्तुत 
नहीं किए या कोई अलङ्कार शास्त नहीं लिखा फिर 
भी उनके काव्यानुशीलन' से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
वे ध्वनिवादी थे । बिद्यापति में ध्वनि के सभी भेदों के 


| 


आरि 


RUM 


हिया काढि जनु लीन्हेसि हाथां 

. रकत भरि अंगुरी तेहि साथां । ` 
अपने वर्णन मै जायसी कटि के लिए जो भिड 
गौर भूद्ध को उपमान रूप में लाये हैं, वह भी हास्य- 
प्रद ही है। उससे सौन्दर्य का कोई भाव पाठक के 
हृदय में जागृत नहीं होता ऐसा मजाक विद्यापति ने 
नहीं किया है । जायसी के वर्णन में कुछ स्थल अश्ली- 
-लतापूर्ण भी माने जा सकते हैं, जैसे चरणों का यह 
त NN > ; 

x की “माथे भाग कोउ अस पावा । . 
ओ चरण-कमल लेइ सीस चढावा f 
e किन्तु विद्यापति ने भौतिक सौन्दर्यं का वर्णन करते 


» 
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` ध्वनि पर्याप्त मात्रा में प्रयुक्त की गई है। 


-रति को ही ध्वनित किया है । वे भाव और रस को 


` अध्यात्मपरक वर्णन में अनेक स्थलों पर 


उदाहरण मिल जाते हैं । अविवक्षित CM 
भेद विद्यापति में पर्याप्त माल्या में मिलते | 


ने लक्षणा के लक्षक शब्दों को भी Ee | विद्या Y" 
प्रयोग किया है । विवक्षित वाच्य «m wid 


विद्यापति में सभी रूप प्रायः दिखाई देते E Wa | 
कु १ऽण-[वष rr I 3 \ E 
ण-विषयक पदों में प्राय: कवि की भगव fim : 
रति प्रधान हो गई है । 'दुर्गा' की भक्ति से ड वपय 
पदों में वीर, रौद्र तथा वीभत्स की प्रधानता र HS 
यद्यपि यह विवाद का विषय है कि ऐसे स्य जे | 
गुणीभूत व्यंग्य माना जाय या ध्वनि का रूप 2 
उ > ELM 
ये पद गुणीभूत होकर उत्तम काव्य के अधिकारी : 
गए d । अतः श्रुङ्गार परक पदों में मस 
दु E “वास्तव पर 
विद्यापति इसी के कवि थे । संकड़ों पदों की उदोग 
: d 


कहने की अपेक्षा ध्वनित करने में अधिक fuum 
रखते थे । अतः उन्हें ध्वनिवादी मानना हितकर है। | गक à 
| 


--वारहसेनी कालेज, अली) | 


१ की तिलृता, कीतिपताका में वीर ओर dr के 


के मध्य । 

है ! | 

अनेक उदाहरण हैं ! । 
त त “Ui 
( पृष्ठ २९१ का शेषांश ) | Ne 

: | १ रचन 

हुए भी ऐसी अश्लीलता से स्वयं को बचाए रखा है। | [र : 


निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि जामी | 
भौतिकता | 
अत्यन्त स्थूल रूप धारण कर लेती है जबकि बिद्या | 
के लौकिकतापूर्ण वर्णन में भावात्मक पूर्ती ति | 

उठती है । यद्यपि दोनों कवियों के नखशिख वण : | | us 
पूर्ण आकर्षक और सुन्दर बन पड़े हैं किन्तु हमा | lm 
में आपत्ति का कोई कारण नहीं कि सौन्दर्य का AME. 
रूप जितना विद्यापति में उपलब्ध होता है र । EE 
जायसी में नहीं । - 


--महाराजसिह कॉलेज, सहर 


{ 
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“te ef 


की काव्य-भाषा 


डा० केलाशचन्न भाटिया 


? बिद्यापति 


| ७ har ERS ® vee 
त्‌ वप | १ भग में बांटे जा हा हे 

सम्वत | त, 965 मती : स्क्रत१ के f à 
Nhu || हति तित रूप से संस्कत के बिहान वे 
सहोष (उनि उस काव्य. चना QN S AM 
Wi फिर Vague की भाषा xd थे-'सथकथ वाणी बहुः 
ma |. qune अतएव उसमें लिखे gu पदों का सामान्य 


| क विशेषलाभ नहीं उठा सकते । इसी sn से आपने 
| casei की रचना अवहट्ट तथा मैथिली में की । 
| | qp अपभ्रश के एक रूप 'अपप्रष्ट का विक्‌- 
। पित ह्प है । अवहट्ठ वस्तुतः परिनिष्ठित अपश्रश 
क fmm | दवही ल्प था जिसमें पश्चिमी अपश्रश का प्रभाव 
तकर है। । | aum है । इसके मूल में शौरसेनी अपभ्र श के रूप ही 
| | ॥। बवहद्ठ के काल की सीमा खींचना तो सम्भव 
। हौं। डा० चटर्जी तो, इसको €वीं से १२वीं शताब्दी 
| ३ मानते हँ । अवहट्ठ जिन दिनों साहित्यिक 


अलीगढ़ । 


र रौद्र के | 


| हमे मान्यता प्राप्त कर रही थी उस समय में भी 


—— | fs भाषाएँ तेजी से विकसित हो रही थीं । 

| सू में विद्यापति:ने कीतिलता नामक काव्य-ग्रन्थ 

u | f गै रचना की । उस पुस्तक d ही विद्यापति ने स्वयं 
रखा, 


| वा है— 
j| सी के | i 
d | सक्कय वाणा बहुअन भावइ | 
e पाउँम रस को मम्म न पावइ 
विद्यापि | à E शि 
| सिल वअना सब जन मट्ठा 
ता ति | 


[ o 
NA त तसन जम्पओ अवहटठा ।२ 
ga EE 


X | | , त भाषा केवल विद्वान लोगों को अच्छी लगती 
| $ E | | पटत भाषा में रस का मर्म नहीं होता । भाषा में रस का मर्म नहीं होता । देसी - 
, (| k 1 Msn some SSM dn S dea NBN 


' गंगा पर उनकी ये पतक्तियाँ र्य है-- 
(ह जुवाससुवासिनिसागरनागरपृहवाले 
T. र वभरसादसिह-- कीतिलता, प्रथम पल्लव, 
: (se | . i २२। 


| हु, उता |. 


जी” 
B 


THIS NS got कु 
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पंक्तियों पर विद्वानों में काफी मतंभेद रहा है । 


३ o v ? ७ 
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बचन सबको मीठा लगता 


s है इसलिए dur ही अवहेंट्ठ 
में लिखता हूँ । 


इससे सिद्ध होता है कि अपभ्र'श के परिवर्तित 


` खेप SES में विद्यापति ने काव्य रचना जनता की 


सेवा और मनोरञ्जन करने के हेतु सरस रूप में की । 


विद्यापति ऐसी भाषा में लिखना चाहते थे 
जिसको जनता समझ सके और साथ ही सरस हो। 
इस दृष्टि से उन्होंने अवहट्ठ को चुना | 
यहीं यह प्रश्‍न उठता 


है कि अवहटठ के साथ 
'देसिल वअना' 


का क्यों प्रयोग किया गया । इन 
) | एक 
वग "Wages! और ददेशी'को ऐथक्‌-पृथक मानता है 
और दुसरा एक ही । डा० सक्सेना, डा० हीरालाल 
जैन आदि एक ही मानने के पक्ष मै हैं । ब्लाख, पिशेल 
आदि इनको प्रथक-प्रथक्‌ मानते रहे । 'देशी” शब्द 
काल-सापेक्ष है, प्रारम्भ में जनता प्राकृत को 'देशी? 
कहती रही होगी, साहित्यिक भाषा हो जाने से प्राक्रत 
भी दूर हो गई । जनता की अपनी भाषा पुनः 'देशी” 


- कहलाने लगी । प्रसिद्ध कवि स्वयंभू ने अपनी भाषा । 


को भी देशी' ही कहा था-- 


देसी भाषा उभय तडुज्जल 
कवि दुक्कर घण सद्द सिलायलु । 


इसमें अपम्र श को ही 'देशी” कहा गया है । इसके | 


बाद अपभ्र शों को वही दशा हुई तो देशी भाषाओं 
का प्रादुर्भाव हुआ । अवह॒ट5 का प्रयोग वर्ण रत्नाकर 
(१३२५ ६०) तथा प्राकृत पैंगलम की एक टीका साथ 
ही सन्देश-रासक में किया गया है । सभी स्थलों पर 


अपन्नश के पर्यायवाची के रूप d Cages! का | 


प्रयोग हुआ है । अवहटूठ' तथा "WD का विस्तृत 
विवेचन प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष रूप में डा० सिह 
इस प्रकार कहते हैं-- E 

“इस प्रकार देशी या भाषा दोनों ही शब्दों 
वास्तविक सांपेक्ष्य अथे को समझना चाहिए । 
भाषा का अर्थ और लक्ष्य भिन्न-भिन्न स्थानों पर 


` भिन्न हो सकता है । देशी ही. नहीं प्राकृत और अप 
- अर आदि शब्दों का भी बडा विस्तृत अभ लिया 
` ज्ञाता था । sages के साथ विद्यापति ने जिस 'देसिल 
वयन? का ताम लिया है, उसका संकेत मैथिली की 
ओर है और उसे व्यापक अर्थ में अपभ्र श को तुलना 
में सभी आधुनिक आर्य भाषाओं के लिए अभिषेय मात 
— सकते हैं इसलिए 'अवहट्ठ' और 'देसिल वयन! को 
— तदेव सिद्ध करने का आग्रह निराधार और व्यर्थ है V" 
| विद्यापति को अपनी परिमाजित भाषा पर दुरा 
... _-झरोसा था और उनको अपनी भाषा पर qa भी था । 
—- उन्होंने तत्कालीन भाषा को अपनाया था अतएव 
` जनता उनके काव्य की प्रशंसक रही । कीतिलता के 
प्रारम्भ में ही अपनी भाषा कै सम्वन्ध में लिखा है-- 
—— बालचन्द और विद्यापति की भाषा इन दोनों 
को दुष्टजन की हँसी नहीं लगती । वह वालचन्द पर- 
' मेश्वर शङ्कर के माथे पर सुशोभित होता है और यह 
भाषा चतुर लोगों को मुग्ध करती है । मैं कया प्रबोधन 
करू । किस प्रकार were नीरस मन में रस लाकर 
भर दू । यदि मेरी भाषा सुरसा होगी तो जो भी उसे 
. समझेगा वही उसकी प्रशंसा करेगा । 
. इसप्रकार पदावली की भाषा 'देशी ठहरती है । 
- पदावली की भाषा के सम्बन्ध में भी पर्याप्त विवाद 
` चलता रहा है । पदावली की भाषा मैथिली है, जो 
बिहार राज्य के उत्तर पूर्वीय भाग में बोली जाती है । 
बङ्गाली वैष्णव भक्त कबियों ने बिद्यापति के पदों को 
कोतेन रूप में अपनाया । जिस भाषा का प्रयोग किया 


है। यह तो सर्वथा पृथक्‌ बङ्गाली लेखकों की ब्रजबुलि 
थी जिसका विकास मैथिली बोली से हुआ और जिसमें 


का भी प्रभाव है। बङ्गाल के गोविन्ददास 


से विद्यापति को बद्ध साहित्य का आदि कवि 
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प्रचार के कारण जो आदर विद्यापति को मिना 


- इस आधार पर घोषित करता है कि पदावली ए | 


गया उसको 'ब्रजबुलि” के रूप d अपनाया गया है । _ 
जबुलि का व्रजबोली या व्रजभाषा से कोई तात्पर्य नहीं 


ी ` उपभाषाऔं में ही मैथिली को स्थान 
शब्दों का मिश्रण है तथा जिस पर हिन्दी: 


र ज्ञानदास जैसे मध्यकालीन कवियों, ने कविता के. 
[म के रूप में इस भाषा को अपनाया है। इस _ 


न लिया जाता है । फलस्वरूप विद्यापति बंगला, भाषा का भी स्वरूप उनके णा 


मेथिली तथा हिन्दी के लिभाषी | 
मैथिली और बंगला क गे 
है aus adr hs मागधी है... 
हे नताओं «का । 
है । इधर एक वर्ग ऐसा भी बढ़ता इदा गा 
को बंगला का ही कवि घोषित करत n विद्या 
का पुट मानने वाले तो बहुत अधिक ; S LETS | 
महार्णव नगेन्द्रनाथ गुप्त तो पदावली मे ५ प्र यि. | 
को त्रजबुलि की एक शाखा. मात्र ह d 
पदावली के प्रसिद्ध आलोचक रामवृक्ष M T ७ 
मैथिली का शरीर हिन्दी और उसकी i à 
स्वीकार करते हैं। उनके मतानुसार s n 
संसर्ग से ही मिठास आगई होगी । पदावली i y 1 
पाने का सौभाग्य किसी अन्य कवि को न हुमा! : 
उनकी लोकप्रियता का ही प्रमाण है कि एक ही की. 
को तीन भाषाओं का कवि माना जाने लगा। उने | 
पदों के बंगाली रूप भी प्रचलित कर दिये Wo | 
शुन शुन ए सखि कहन न होई | 
नन्दक नन्दन कंदबेरि तरु तरे । 
घिर घिर मुरली बजाय । / | | qum 
इन उदाहरणों में 'स' के स्थान पर 'श' ता | पातिसा 
सम्बन्धकारक विभक्ति fe का प्रयोग पदों को बाग | हेत तः 
घोषित करती है । - | तति भू 


ES | 
दूसरा पक्ष-पदावंली को हिन्दी का आदि ह | विद्य 
या था 
पश्चिमी भाषा का. अत्यधिक प्रभाव है। नाप EE 
gl My १. 


भाषा के आन्दोलन के फलस्वरूप आज मैषिती १ | 
मागत | पव त 


| २. | 


: भारत सरकार की साहित्य अकादमी द्वारा WU | 


दी की | r विद्य 
EE | था 
| न 


प्राप्त हो गई है पर बहुत बड़ा वर्ग हिं 


बिद्यापति को हिन्दी साहित्य के अन्तर्गत सि | 
करता है । इसी आधार पर हिंदी RARE MM al 
पाठयक्रम में विद्यापति को स्थात मिला gut 7 
~ बिद्यापति की भाषां मधुर एवं f दो 
उसमें कर्कशता कः लेशमाल भी यत, तहीं। | । 


में मिलता 


एक हो कवि | 


लगा | उके 
पै गये 
ई 

रे 


र्‌ शि पा 
दों को बा 


आदि कवि 
पदावली प 
दै । sq 
मैपिती गे 


क्राव्य-भाषा ] 
git री 


उत भते परुष शब्दावली का, आश्रय कम लिया 
व्य में कई स्थलों पर ओजमयी भाषा 
में से कुछ उल्लेखतीय हैं । 
[i [की वन्दा 
लय जय भैरवि असुर भयावनि 
ति भावि निमाया 
सहज सुमति वरदियउ गोसाउनि 
अनुगति - गति तुअ पाया । 
वासर- रैनि शवासन सौभित 
चरन चन्द्रमनि 
कतउक दैत्य मारि मुह मेलल 
कतउ उगिल केल कूड़ा। 
सामर वरन नयन अनुरंजित, 
जलंद योग फुल कोका । 
कट कट विकट ओठ फुट पांडरि 
लिधुर फेन उठ फोका । 
२. शिवसिंह का युद्ध-- 
दुर दुपाम दमसि भञ्जेओ, गाढ़-गाढ़ बूढ़ीअ गज्जेओ 
पातिपाह ससीम सीमा, समर दरसेओ रे । 
होत तरल निसान weafg, भेरि काहल सख नददहि 
तीति भुअन निकेत केकि संनि भरिओ रे। 
बिद्यापति ने जीवन के विभिन्न क्षेल्लों का अनुभव 


चूड़ा। , 


हाथा और अनेक राज्यों के उत्थान-पतन को वेखा 


D उन्होंने अपनी उक्ति मै चमत्कार उत्पन्न करते 

ME १, कत्पना की उडान २. पाण्डित्य ३. लौकिक 
भभव तथा बौद्धिक तत्त्वों का सहारा लिया है । 

विद्यापति महाकवि कोमलकान्त पदावली के तो 

Wmrafa ` 

अल कुसुम नव कुञ्जकुटिर बन कोकिल 

j पञ्चम गाबे. रे । 

भलयानिकल हिम सिखर सिधारल पिया . 

“निज देस न आबे रे। 
उतापए उपबन 

, अलि उतरोले रे। 
अत रह दुर देस जानल बिधि 

; ` प्रतिकूले रे। 


^ 
“ने चान तन अधिक 


पम्प बसन्त क 
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उन्हे समझा था.। प्राकृतिक चिरन्तन तथ्यों ओर सत्य 


प्रतीकात्मकता- प्रतीकात्मक प्रयोग भी fazt 
तथा सन्तों के प्रभाव से विद्यापति के काव्य में मिलते 
“हँ । विद्यापति का एक उदाहरण द्रष्टव्य है । 
रोपलह पहु पहु लतिका आनि । 
इसमें लतिका 'प्रेम-वेलि का' प्रतीक है । 
झटक झाटल छोडल ठाम । 
कएल महातर तर बिसराम। 
ते जानल जिब रहत हमार 
सेस डार टूटि पलक कपार । छ 
इन पंक्तियो में 'महातरु' कुलीन नायक हुँ, तर 
बिसराम ही आत्मसमर्पण है और डार का टूट जाना 
ही नायक का कठोर प्रहार' है ! 
लोक्कोक्तियो का प्रयोग--जन-जत मे प्रिय होने 
के कारण लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग पर्याप्त 
मिलता है । कुछ लोक प्रचलित लोकोक्तियाँ यहाँ 
उदाहरणार्थं ली जा सकती है । 
१. अपन वेदन तिहि तिवेदअ जे पर वेदन जान) 3 
२. आदरे जानिअ अगिल काज । 
३. काँच काँचन न जानय मूल । 
४. चोर पिरीत होय लाख गुन रद्ध । 
५. सांकर खाईत भागएदाँत।. - : 
६. आगे गुनि जे काज न करए पाछे हो पचताओ 
७. समय गेले मेघे बरीसव 
को दहु ते जलधार । 
८. जीवन बिनु तत तन बिनु जोबन 
का जौबन पिय दूरे । 
8. काक काक आरसी काज 
१०. अपन करम अपन्‌हि मुञ्जिअ 
-- बिहिक चरित नहि बाध लो | 
इस सम्बन्ध में श्री जयनाथ 'नलिन का कथन 
सत्य है कि 'विद्यापति ने सजग आँखों से सामान्य 
जन-जीवन का गहन अध्ययन किया था । उसने सुक्ष्म 
प्रतिभा की पनी धार से जीवन.के बाहरी जइ-परतों 
को चीरकर मानवी सत्यों को पाया था । विवेक से 


की उपलब्धि उसने की थी । इस दिशा में 


अध्ययन तुलसीदास से कम नहीं है ।-वे किसी भाव 

या कथन के उत्कर्ष के लिए, रस वृद्धि या अभिव्यंजना 

' को सबल और प्रमाण-पुष्ट करने के लिए प्रयुक्त 
हुई हैं । 

रूप-विचार- (१) कारक चिह्न पर सर्ग । विभक्ति 

रहित रूप कर्ता, कर्म तथा करण में प्रयुक्त किये 


“गये हें-- 
कर्ता--कोकिल गावए 
* कर्म--सरदक ससधर,मुखरुचि सोंपलक । 


'ए' तथा 'ऐ” का प्रयोग कर्ता, कर्म, तथा करण 
तीनों में मिलता à— 
. कर्ता-ममरे करत । 
चापि चकोरें सुधारस पीडल । 
कर्म--केओ देइ मुख पर तीरे 
सिसिरे महीपति दापें चापिकहुँ 
करण--ओंघे तअने निझाबए दीव 
q पुरल चौसीम 
कहीं-कहीं केवल चन्द्रबिन्दु मातर से ही उपयुक्त 
कारकों का. काम ले लिया जाता है । 
कर्म कारक के लिए के' तथा 'को' दो परसर्ग 
और प्रयुक्त हुए d— 
बिरला के मल खिरहर सोंपलह 
. करण कारक के लिए. 'सओं' का प्रयोग मैथिली 
का विशिष्ट प्रयोग à— 
E _ गोप वधु सओं जन्हिका मेलि । 
_ कमी-कभी 'सें--जसु परिमल सें परबस मधुकर 
नोट- इसके लिए 'दए' का भी प्रयोग मिलता है। 
सम्प्रदान- पदावली में 'लागि” तथा 'के” का 
ˆ प्रयोग मिलता $—- - 
रूप लागि मन धाओल रे । 
 अपादान--इसका प्रधान परसगं 'सओं' है,जैसे-- 
` कुजभवत wen चलि शेलि हे रोकल गिरधारी ।. 
जमुना तीर सओं समन्दल मान । 
सम्बन्ध--सम्बन्ध के लिए प्रधान चिन्ह क' है। 
यद्यपि के”, 'केर', fU तथा 'कों' आदि के प्रयोग 
_ भी जहाँ-तहाँ मिल जाते हैं-- 
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[ हि 
तस्त्र | भै 


के अनतिरिक्त 
तरिक ® 
] 


नन्दक नंदन कदम्बक 
अधिकरण-- शून्य के प्रयोग 
तथा 'अहि' भी मिलते हैं-- 
| सहजहि विरहिन जग मेह तापिनी | 
| लिग--प्रधान रूप से दो ही लिंग प्रयुक्त हाई 
पुलिंग तथा स्वीलिंग । इ" या “इ? प्रत्यय ES e | 
स्तीलिग रूप बनाये जाते हैँ-- | 
सोहागिनि, अभागिलि। 
वचन--एकवचन तथा बहुक्चन दो माही । 


र |) 
सामान्य प्रयोग रह गया । पदावली में बवन N | क 
लि t q , *ज त 3 | il 
लए 'सब तथा 'जन का प्रयोग प्राय: किया गया | मो 
सखि सब बरघरुना। | कि 
सखि जन सयं हम पीछे पड़िलहु । | लि 
dad नि 5 | $ प्व 
कही "कहाँ वहुवचन के लिए 'न्हि” 'कत कत! तथा है P à 
'कत ओक” का भी प्रयोग मिलता है-- गा * 

a 

पतिगृह सखिन्हि सुताओलि बोधि। E 
कत कत लाखिमी । | 3 
गिल के | nem 

कतओ उगिल केल कडा । , i 
4 टे सा दे 
कतओक देत्य । र । 
1 E 
सर्वताम — एकवचन AEST [fs 
उत्तम[पुरुष भएं, मोए हम, हं | छ उसव 
मध्यम पुरुष तुह, तो, तोह तुह | ए प्रव 
अन्य पुरुष से, ते, तेन्हि से, ते, हि । छती 


पदावली में प्रायः एकवचन तथां qn में | dus. 

अभेद है । निश्चयार्थं में इ, ,एहु, इहि, V E विकी 
c में ^ ^ ^ | ] 

qum में आ, ओम, ओह होहु आदिका प्रयोग है EI 


“ह? का प्रयोग सबसे अधिक मिलता हैं | ar 

इ भर बादर माह मादव शून्य मन्दिर गोर | 1 ELS 
विशेषण--स्ल्लीलिङ्ग शब्दों के साथ par | Lm 
स्त्रीलिङ्ग रूप में ही प्रयोग किया जाता m OE 


हमहुँ अभागलि तारि। 

क्रिया-- r 
पदावली की क्रियांओ पर £i क र 
अपेक्षित है | मागधी तथा अड e ael 
क्रियाएँ हिन्दी के पश्चिमी रूपों डु T. Eat) 
भविष्यत्‌ काल के लिए बब | 


विद्यापति का सौन्दयैबोध 


श्री राजमल बोरा 


हए ह | डू रप्रसाद ने चेतना के d वरदान E 
जोड़कर | दयं कहा है । उनके अनुसार Sis n 
| jc के स्वप्न जगते रहते हैं।' वास्तव में 
V # की वेतना जीवन के जिस उज्ज्वल वरदान का 
दो का है | É. करती है और जिसमें E अनन्त अभि- 
हुवपन के | LIU जागते रहते हैं उसकी सफल अभि- 


| ब्रि के आधार पर हम कवि के सौंदर्यबोध को 
| | बत सकते हैं। जयङ्कुरप्रसाद कवि थे अतः सौंदर्य 
Pa मै उनका यह कथन काव्यात्मक लग सकता 
त कत' तथा | ॥। sem हजारीप्रसादजी ने इसी बात को और 
| 1 | aped हुए लिखा है--“मनुष्य के भीतर जो चैतन्य 

n | | १ बह अपनी इच्छा-शक्ति और क्रिया-शक्ति के 
| पघमों से दृष्टव्य के स्वरूप को ग्रहण करता है। 


| उता है। जानने में केवल द्रष्टव्य का आपातहेष्ट रूप 

बहा | (fw) ही नहीं होता और भी बाते होती हैं । 

= quU | गह उसकी ज्ञान-शक्ति हैं । इन तीनों शक्तियों में कभी 
१९ | ए़प्रबल होती है, कभी दूसरी, कभी तीसरी, पर 
bd तदि | हो तीतो हैं।”२ कवि की चेतनो पर जीवन का 
| गौपक्ष उभरता है, उसका यथार्थ अंकन करते समय 
पर | शकी जो अपनी निजी efe उसके काव्य में अभि- 


बहुबचा मं । 


प्रयोग है। भ होती दिखाई देती है, उसमें हम कवि के सौंदर्य- 
¢ B पु NI M हे 

S m SU अवलोकन कर सकते हें । विद्यापति के काव्य 
म | iata को इसी दृष्टि से- देखने का प्रयास नीचे 


णा Blue. सी है l 


उज्ज्वल वरदान चेतना |का, 
सोदयं जिसे सब कहते di 
जिसमें अनन्त अभिलाषा के, 
सपने सब जगते रहते BI 


b. कामायनी--लज्जा सगे । 


qui का | फा 
पेज | 


] P 


1 1 cy Cr eGa E gotr भा कमारा ररुाएणण 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri— 3 ) 


३०६ 


Em. CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Col 


sud 


. विद्यापतिकी पदावली में राधा और कृष्ण के 
प्रम का वर्णन है । उनके इस प्रेमवर्णन में उनकी 
साँदयंवोध की भावना व्यक्त हुई है। राधा की सजीव 
और मांसल मुति के संवारने में उनकी जिस प्रतिभा 
का परिचय हमें उनके काव्य में मिलता है वह उनकी 
सोंदयेसाधना का द्योतक है। उनकी राधा का एक 
चित्र देखिये--' ु दै 
खने खन नयन कोन अतुसरई । 
खने खन वसन धूलि तनु भरई। 
खने खन दसन-छटा छुट हास । 
खने खन अधर आगे गहु बास । 
चउ कि चलए खने खन चलु मन्द, 
मनमथ-पाठ पहिल अनुबन्ध, 
हृदय-मुकुल हेरि हेरि थोरि, 
खने आँचर दए खने होए भोर। 
संसब तासन भेट, 
न पारिअ जेड. कनेठ, 
विद्यापति कह सुन बर कान, 
` तरुनिम सेसव चिन्हइ न जान।१ 
इस पद में राधा के यौवन के प्रथम चरण में 
बाल सुलभ अल्हड चेष्टाओं का वर्णन है । क्षण-क्षण में 
नेत्रों का चक्षु-कोरकों में अनुसरण करना, क्षण क्षण में 
असंयत वस्त्रों का धूल में लोटकर शरीर को धुल-धूस- 
रित कर लेता, क्षण-क्षण में मधुर हास से दांतों की 
धवल पंक्तियों को चमकाना, क्षण-क्षण में लज्जा के 
कारण ओठों पर वस्त्र रख लेना, क्षण-क्षण में चोंककर 
धीरे-धीरे चलना, हृदय के मुकुल को देखकर लज्ज 
से उन पर वस्त्र डालना, कभी भुल जाना आदि शेशव 
और यौवन दोनों की ऐकल चेष्टाओं का वणेन इस पद 
में है । राधा का यह चित्र कवि की मानस-अनुभूतियो | 
से प्रभावित है । द्विवेदीजी ने लिखा है--“वस्तुतः « 


बाता 
quu 


S विद्यापति की पदावली- e रामवृक्ष बे 
पुरी--पद संख्या & 


के देखने से सर्वथा भिन्न है । आँखों की कनीनिका के 
पीछे उसका मन है और मन को गतिशील बनाने वाला 
' है उसका चेतन्य, कलाकार के मानस-पटल पर जो 
द्रव्य उपस्थित होता है वह वस्तुतः उसके अन्तरतर 
के चैतन्य की गृहीत, संस्कृत, सजायी--संवारी भाव- 
— मृति है”? विद्यापति.की राधा विद्यापति के अन्तरतर 
के चेतन्य की गृहीत, संस्कृत, सजायी-संँवारी भावमूति 
— है। उनके पदों में राधा के अनेक सजाये और सँवारे 
— हुये चिल हैं | किन्तु ये चित्त शुष्क नहीं हैं. इनमें जहाँ 
राधा का रूप वर्णन है, उसके शरीर की कान्ति और 
` दक्षि के प्रतिमानों के उल्लेख हैं, वहाँ उन आकारों को 
- प्रदान करने वाली भावनाओं का अडकून भी है-- 
,' विद्यापति की राधा का एक और चिल देखिये :-- 
| नहाये उठल. तीर राइ कमल मुखि, 


समुख हेरल वर कान | 
गुरुजन संग लाज धनि नत-मुख, 
कइसन . हेरब बयान । 


सखि हे अपरुब चातुरि गौरि, 

सब जन तेजिं कए अगुसरि संचारि । 
बदन तह ` फेरि, . 

तंहि पुति मोति-हार तोरि फेंकल । 

कहइत हार efe गेल, 

- सब जत एक एक चुनि संचुरु | 

` स्याम-दरसः धनि लेल, 

RES नयन चकोर कान्ह-मुख ससि-बर । 

EE अमिय रस-पान, ` 

` दु $8 दरसन रसहु पसारब, 
JA कवि विद्यापत्ति 


आइ 


मान 


; सखी दूसरी सखी से करती हुई कह रही है । कमल- 
मुखी राधा सात करके जैसे ही नदी तीर आई वैसे 


रहने के कारण वह कृष्ण को देख नहीं सकी । लज्जा से 
मुख अवनत हो गया । वहू बड़ी चतुर थी । सबको 
छोड आगे निकल गई, मानो कृष्ण से कोई सम्बन्ध ही 
- ^ झालोचना--२७--पृ० ७ और & 


— प्रस्तुत पद में राधा की चतुराई का वर्णन एक ' 


^ स्तर प्रधान होता है और कहीं कोई ।प्रेमके१ |. 
क हीः [मने कृष्ण दिखाई दे गये । गुरुजनों के साथ में 


हो गई कह pem 


नहीं । आगे बढ़कर ऐसे स्थान पर बडी 
Y वह कृष्ण को साफ देख सकती थी। अ 
को माला को तोड़ कर मोती विखेर त T 
कर कहा कि--'मेरा हार टूट गया” हः र चिल्लो. Y 
सञ्चय में लग गये और बाला कृष्ण के "en 

अमृत का पान करने लगी । पारस्परिक दशं 
के मन में रस का संचार हुआ | 
रस भरे पद पदावली में हैं । 
इनमें जीवन के विविध प्रसङ्गों का--राधा और र ` ॥ 
ही मामिक fiam mo । 
है । विद्यापति की राधा के सम्बन्ध मे To शिवप्रसाद, । | 
सिंह ने लिखाहै--“मैं नहीं जातना कि किसी m | 
कवि ने अपनी नायिका को एक साथ इतना रान । 
इतनी विदग्ध, इतनी सरल, सुन्दर, नारीला 1 
कामिनी, सारे विक्षोभका री सौन्दये-उपकरणो को 3h 
इतने स्पष्ट हृदय वाली, दूध क्री तरह स्वच्छ गै 
स्वस्थ, पृथ्वी की गन्ध की. तरह मुग्ध करने बाही, | 
विद्यूत की तरह चंचल, धरती की तरह क्षमाशीत | 
ग्रामीणा की तरह निश्छल और साथ ही कीति झे | 
तरह आकर्षक, शुभ्रा ज्योति की तरह we 


पव, परि 


दायिती, विरह पीडित शची की तरह पि | विद्य 
और पार्वती की तरह साधनारत बनाया होगा।” | Uma 
अपनी राधा को इस रूप में प्रस्तुत करने में किते ९ "ह 
अपने सौन्दर्यबोध को अभिव्यक्त किया है । : 2 र्‌ 
3 | पहार भ 

प्रेम जीवन का मूल आधार है -- मानवीय जीव | m 

को सरस और सजीव बनाये रखने में इसका ॥ j TE 
स्थान है। नर और नारी का यह प्रेम zt [og 

ii ü E xd, q 

विविध रूपों में व्यक्त हुआ हैं म à EIS 
स्तर Ea यह भौतिक हो सकता हैं MI 


s द्मः होई y 
सकता है ओर आध्यात्मिके भी हो सकता est PELLE 


स्तर एक दूसरे को प्रभावित करते रहत ह 
अलग-अलग कर देखा नहीं जा सकता,। १ is 
व्यक्ति में कवि का जो दृष्टिकोण व्यक्त e न 
के जिस स्तर पर कवि मानस चलता है ० idi 
+ विद्यापति ; डा० शिवप्रसाद ` 


री पर कवि की सौन्दर्य चेतना का अनुमान 

gram ; 1 है । विद्यापति ने राधा और कृष्ण 

| हया a नारी की सहज प्रवृत्तियों का 

p है । किन्तु इसके साथ-साथ कवि ने 

E / "M ड सामाजिक परिवेश और तत्कालीन 
j 


E Ed प्रताओं के बीच ही इस प्रेम को पल्लवित 


n मार S t 
कोत. E. इस पह्लवन में कवि की सौन्दर्य चेतना 
mag | र : है । उदाहरण के लिए अभी ऊपर के पद में 
ZI | १९ देखा कि नहा कंर नदी तीर पर पहुँचते ही राधा 
edu Vm 


सग के नियमों का ध्यान रख कर ही प्रेमी-प्रेमिका 
f ; CES 
गतसकते थे । राधा ने उस समय चतुराई से काम 
| या और आगे बढ़कर नियमों का पालन करते हु 


ह) | बे मनोरथ को पूर्ण कर लिया। अत्य सखियों को 
rem, || : - : 

"4 लये भपना हार तोड़ दिया। राधा की 
हं की मु, ॥ aqu ह्‌ 


स्वच्छ कै | SU का वर्णन एक «et e सखी से कर रही 
करने वाती, || ै। पौन्दर्य वास्तव में संयम में है, सहजात प्रवृत्तियों 
que | 7 पगम रखते हुये विदग्धता कै साथ, > चतुराई के 
कीति की | प परिवेश का ध्यान न रखते हुये प्रेमपूणे वातावरण 
रह स्त | शैपृष्टि कवि ने अपने काव्य में की है । न 
रह पति | विद्यापति के काव्य में सौन्दर्य का आधार तो 
होगा।” | भो और लौकिक है किन्तु यह आधार युगीन दृष्टि 
ने में किन १ १ भुत है । डा० शिवप्रसादसिह के शब्दों में हम 
|. 77 सकते हे कि-- उनकी सौन्दर्य-कल्पना 'न तो 
Er “५ आदि की तरह थकती है और त सूर की 
हा महल | पंग कर देती है । विद्यापति कृष्ण या राधा 
p | Mid की अतिशयता को sfr कह कर 
क्षे | सूर की तरह बलि-बलि नहों जाते, बल्कि 


आलिकही | शयं को निरन्तर नाना रूपों में निरखते रहने 
कह भ Qe ही इसकी अर्चना किया करते हैं? विद्या- 
TEL) E पौन्द्यबोध वास्तव में उनकी इस निम्त- - 


E में अच्छी तरह व्यक्त हुआ है 
अवधि हम रूप निहारल, 


न - तिरपति भेल। 
। CU नाथमुनि स्ट्रीट, तिरुपति 


(aem) | 


P ublic Domain. Gu 


Eumenes) 


(पृष्ठ २५२ का शेषांश ). 


पति की पूर्ववर्ती परम्परा ने उन्हे किस सीमा तक प्रभा-. 
faa कि 


पा । वस्तुतः विद्यापति की रचनाओं को पढ़ने से 
प्रतीत होता है कि उनके युग में धामिक efe से विविध 
उपा उपासना भक्ति प्रचलित रही होगी जिसमें 
असन्तुलन रहा होगा । युगानुरूप आवश्यकता को देख | 
कर कवि ने पचदेवोपासना करके, शक्ति को आधार | 
मानकर राधा-कृष्ण की केलि-विलास के गीत प्रस्तुत 
. किये होंगे । शैव-परिवार के संस्कारों में पालित होने 
के कारण उन्होंने शिवजी के स्तुतिपरक गीत लिस्रे। | 
निष्कर्ष--विद्यापति की रचनाओं से उनकी भक्तिः | 
पद्धति के दो स्पष्ट रूप दिखाई देते हैं-(१) राधा- 
कण का श््गार्कि वर्णन, (२) शिवजी की स्तुति. । 
लोकमुख में राधा-कृष्ण के केलि-विलास की विविध | 
रूपात्मक अभिव्यक्ति को देखकर कवि उसका वर्णन = 
करने का लोभ संवरण न कर सका किन्तु शिव की `) 
स्तुतियो को तो उसने भक्ति-भावना से समन्वित होकर 
ही लिखा है । विद्यापति के राधा-कृष्ण विषयक गीतों 
का मिथिला में धमेगीतो के रूप सें प्रचार उनकी भक्ति 
विषयक धारणा का ही परिणाम है । वस्तुतः विद्यापति | 
का व्यक्तित्व विविध समस्याओं और तत्वों का सुगुस्फित | 
रूप है जो उनकी पदावली में दिखाई देता है। डा० | र 
शिवप्रसादसिह के शब्दों मे--“विद्यापति वस्तुतः संक्र- ` 
मण काल के प्रतिनिधि कवि हैं । वे दरबारी होते हुए 
भी जनकवि हैं, श्रङ्गारिक होते हुए भी भक्त हैं । शेव, 
शाक्त या वेष्णव कुछ भी होते-हुए वे धर्मनिरपेक्ष हैँ । 
संस्कारी ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होने पर भी विवेक 
संत्रस्त या मर्यादावादी नहीं हें । इस प्रकार बिद्यापति 
का व्यक्तित्व अन्यस्त गुम्फित और उलझा हुआ है 
यह नाना प्रकार के फूलों की वनस्थली है, एक फूल 
का गमला नहीं ।”१ वस्तुतः विद्यापति की भक्तिः ` 
पद्धति समन्वयात्मक परिवेश में मानवतावादी दृष्टिकोण 
को लेकर चली है। | E 


Rm 


— आयंकालेज, लुधियाना ( पं 


` १ विद्यापति पृ० ४॥ ` 


» 
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पदावली में नारी-सौन्द थे 


डा० नवलकिशोर मिश्र 


शीन में सौन्दर्य लिप्सा और सौन्दर्यानुभूति की WT 
faut मानव मात्र में पाई जाती हैं किन्तु कला- 


` कार में इनका विशेष स्वरूप रहता है । अनुभूत क्षणों 


की तन्मयता और उनके सशक्त अंकन की विशेषता ही 
` उसकी सफलता का एकमाल आधार है। वह अपनी 
प्रतिभा प्रदत्त मर्मस्पर्शी कल्पना द्वारा दृश्य जगत के 
ही स्थुल एवं नश्वर सौन्दर्य को सदैव नित-तवीन एवं 
आनन्द का अजस्र स्रोत बनाने में समर्थं होता है। 
विद्यापति-पदावली हमें इसी श्रेणी के सौन्दर्योपासक 
कवि के सम्पर्क में लाती है 
पदावली समय-समय पर रचे गये स्फुट पदों का 
dug है । इन पदों का सम्बन्ध वयःसन्धि, नख-शिख, 
सद्यस्ताता, प्रेम-प्रसंग, दूती, नोंकझोंक,. सखी-शिक्षा, 
'मिलन, सखी-संभाषण, कौतुक, अभिसार, छलना, मान, 
मान-भंग, विदग्धबिलास, वसन्त, विरह, भावोल्लास, 
प्रार्थना और नचारी आदि जीवन प्रकृति के ` विविध 
पक्षों से है । वस्तुतः पदावली श्रृंगार का छलकता 
हुआ सुधा-सरोवर है । 
विद्यापति ने जीवन की चढती वेला से लेकर 
उसकी अन्तिम परिणति तक की विकास-याला को 
गहराई से देखा है, भोगा है । जीवन-प्रेम इस याला 
`का मूल प्रेरक रहा है 
“प्रेम में तीन स्वतन्ल मनोवेग कार्यं करते हैं-- 
काम, साहचर्य और सौन्दर्य ।' जीव॑न के सवेश्वष्ठ 
स्वरूप के लिये इन तीनो का विकास आवश्यक है जो 


भित्ति पर ही amm हो सकता है । 


E 0000 
१,डा० मिथिलेशकान्ति- हिन्दी भक्ति-श्रङ्गार 
का स्वरूप go ३० । हि 


0000 C C-0. In Public Domáin. Gur ळं 


- पुरुष और प्रकृति के सहज सम्मिलन की अनिवार्यः 


यह सम्मिलन आकर्षण के स्थायित्व का फल 


३१२ 


angriCollecion Hardwar — 


^N 


होता है। आकर्षण का उद्दीपक है 
सौन्दर्य से उद्दीप्त आकर्षण में साइन 

जन्म लेतो है । यह अभिलाषा E ü un 
परिणति पाकर जीवन को विकसित र 
है । अतएव सौन्दर्यं और प्रेम का 


hag Y \ EA 


नारी का पर्याय है । Hs "T d 
विद्यापति ने सृष्टि को इस रहस्यमय न E. 
ससझा है । पदावली में इसीलिए सौन्दर्य m को | » 
तज्जन्य क्रोडा-कोतुक का प्राधान्य EUR र्रम ङ्ग | 4 
साहित्यशास्त्र द्वारा मान्य नारी-सौनद के ७... || uh 
ईस अलङ्कार ( तीन अङ्गज, सात अयत्ज है Foe 
स्वभावज ) तथा ज्योतिषशास्त्र और कामशास्त E | 
स्वीकृत नारी-देह के बत्तीस लक्षण SDN i s 
विवेचन का शास्त्रीय आधार प्रस्तुत करते हैं। इन 1 E" 
के विस्तृत विवेचन में न जाकर हमारा विचार गा. | Ti 
वीय प्रकृति के मनोवैज्ञानिक परिपाएव में oaa | | 
के तीन विशेष पक्षों का संक्षिप्त विश्लेषण है । यह तीन | | P. 
पक्ष हैं--लावण्य, आकर्षण, सम्मोहन । लावाय समृ | > E 
नारी व्यक्तित्व का संश्लिष्ट प्रभाव है, आकर्षण मती | ; रः 


भावनाओं द्वारा स्थायी रूप प्राप्त करता है और समो: | हे 


हन का. केन्द्र है देह-वल्लरी । कलाकार के ghe | द्या 
पण की सफलता का आधार इन तीनों का पा | E 
frasi | 
q है । : | महादे 
बिद्यापति नारी-सौन्दर्य के भोक्ता है पारी ( | fae 


और fadt हैं । यहाँ इन तीत qub; पहारे ह. E 
कथन के सत्यांश का विचार किया जा सकता है। | फोने 

पहिले नारी-देह कोही FERT EE ज्जि 
हित करने वाली विधाता की सर्वश्र ४ dd D M 
साहित्य मे नारी देह को अपने सम्पूर्ण रूप में dep dun 
करने के लिये उसके प्रत्येक अङ्ग-प्रसञ्ग त 
करने की सुदीर्घ परम्परा रही है । हिन्दी में 
का स्थान इस दृष्टि से अन्यतम है । उदाहरण कै 


निम्न पद हृष्टव्य है 


E 
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4] 
a gea सुन्दरि रूपे । ३ . नहीं पातीं और कभी पुष्ट उरोजो के बीच इत तरह 
—— तत निठि आनि समारल देखल नयन सख्ये। फंस जाती हैं कि निकलने का माग ही तहा 
uem qd "fara जराजक E Ue 
| A E रण-युग सोभित गति no m । मिलता। इसके लिए नारी कौ : भाव-भज्िमाएँ _ 
मप! TE क़ कदलि पर सिंह समारल तान, जह समाग अप्यन्मन को अपनी ओर आइ करल फी हिति 
| s सक्न | ` "र ढुइ कमल फुलायल नाल बिना रुचि पाई। लीन रहती हैं। कभी यदि पुरुष ने उसे स्नान बार मी 
५) 5 E. x s 
सरको ih हुसुरसरि तओ नहि कमल सुखाई।। देख लिया तो वह उसके बालों से गिरते जल-बिन्दुओं 
b 


— | _ हरवसि तियरो न आबथि ते नहि करथ गरासे.॥ पर फेली लटाओं, वस्त्र बदलने को नीवी उकसाती 
मक्या को ॥ तयन बयन पुनि सारंग सारंग तसु समधाने। छवियों में रम जाने को बाध्य हो जाता है । इसलिए 
रे का. | i. उपर उगल दस सारंग केलि करथि मधुपाने ॥ विद्यापति ने मानसिक सौन्दर्य .की महत्ता को भी | 

| नइ विद्यापति सुन बर जौबति एहन जगत नहि आने। स्वीकार किया है | : 
E राजा सिवसिघ रूपनारायण लखिमा देइ पति भाने! ॥ वस्तुत: तन-मन से आकर्षण का सम्मिलित ur 
जा, बाहू | | एहन जगत नहि आने, में नारी का यह अप्रतिम नायक-नायिका द्वारा दूतियों के हाथों समागमं की 
शास्त्र दाग | dep प्रकृति के सहज उपमानों के सहारे अङ्कित भूमिका के रूप में सामने आता हे । दूतियों का कोशल | 
C ` क्रिया गया है m à aede है । : ur के दोनों की दिये rins वाले आश्वासनों, समागम के लिए 253 
e. र, | अनुसार on: नायिक r3 EE के भय से >> a दिये जाने वाले निर्देशों, एवं मान, मानभंग तथा विरह 

3 री | तों की कन्दरा में चली गई है । मुख के सौन्दर्य से के क्षणों में एक-दूसरे के मन में परस्पर प्रेमः को | 
LM | नित 2x हा up E र : : ¦ आँखों पुष्टि के सफल प्रयासों में परिलक्षित होता है। मिलन 2 
mam mi | Ju V DR Ud Et S e A और अभिसार के अनेक रज़-विरंगे चिल्लो में कवि ने 
करण el के भय से हाथी ने वनवास ले लिया है। gs E qui नायिका के भाव-सोन्दर्य के विलक्षण उदाहरण दिये हैं। 
scd कै सामने त ठहर पाने से कमल m कली rd में छिप सखियों के'समझाने पर नायिका का काँपते gu 3 
sie | E है। उनकी ze fa को घड़े प्रवेश करा प्रवेश करना, प्रिय के निकट या पास जाने पर सोने | 
ही तारः से, बेल कुचों से हार कर की मूर्ति सी निश्चल हो जाना, नजर नीची किए पर | 

| Semen हुए हैं और उसकी गौर कान्ति में असफल की उ'गलियों से जमीन कुरेदना, हाथ पकडते ही 
पादी | Ss cd i बना लिया : | चाँदनी और मही'-'नही' कहकर ge का प्रयास करना, गोद में 
सी m IE | E । य तस्त कमलनाल बिठलाते ही अंगों को ऐना आदि प्रथम समागम के. 
' छ ` | ces में जा छिपा । हथेलियों के डर से नये पत्ते भी अवसर पर नारी के सम्मोहन और आकर्षण के विशिष्ट 
[कता है। | SITE लगे हैं और सुन्दर जंघा से कदली स्तम्भ भी संकेत हैं । Ae 
«ae | खत हैं? । कवि ने इसी सन्दर्भ में विपरीत रति का भी खुल | 
ड कति U| तारी का यह स्वरूप अपनी मांसलता और कम- कर वर्णन किया है जिसमें पुरुष रूप मे आचरण करती | 
q में ॥ | बिता द्वारा पुरुष के कामभाव को जाग्रत करता है। हुई नायिका के तन-मन का अपूर्व सौन्दर्य सम्पन्न रूप 
| को १ छ सम्मोहुन मन को जैसे बाँध लेता है । देखने देखने को मिलता है । आचार्यो का कहना है-- | 
rà s 1 P ब कभी तो उसके नैन-वाणों से घायल ही हो उत्तान सुप्तं दयितं भुजास्यामालिग्य 
हरण के | XO कभी चिबुक के सलोने गड्ढे से निकल ही लिङ्ग विनिवेश्य योनौ । 


तमय हीर धार वे db 
«cfe सत, दसन दा डिम-बिजु रवि-ससि उर्गाथक पासे 
4 


९ कु 
४९ विद्यालङ्कार--जयवंशी झा । विद्यापति 
NFL नबशिस go १४-१६ | 


उड्ना चाहते से परेवा पक्षी जैसे उरोजों, पुष्ट स्कन्धो 


भजेन्तितम्बं परिचालयनती नारी तदा 
स्याद्विपरीतबन्धः । * 


इस रूप में नारी के faux केशों द्वारा ढके मुख 
` के सौन्दर्य में राहु-ग्रस्त चन्द्रमा, उल्टे स्तनों के विरुद्ध 
_लटकते हार में हेमघट से बहती दुग्ध-धार, उसके द्वारा 
पुरुष को चूमने में झुककर कमल का पान करते हुए 
- चन्द्रमा, कामक्रीडा में शब्दायमान किङ्किणी, कञ्चन, 
` तूपुर में कामदेव का जयघोष, एवं मुखमण्डल पर श्रम- 
 उलथ जलबिन्द्रओं में. कामदेव रूपी मोती से पूजित 
चन्द्रमा के से सौन्दर्य का भान होता हैं । 
इस प्रकार कवि ने कायिक सौन्दर्यजन्य सम्मोहत 
` एवं मानसिक भाव-भङ्गिमाओं से, प्रेरित स्थायी आक- 
| षण के मनोहर चिल्वां- स्थिर, गत्यात्मक--किग्रे 
हैं | यह सौन्दर्य नारी के लावण्य एव पुरुष के पौरुष में 
2 i; ` अपना संश्लिष्ट प्रभाव रखता हे । वस्तु का तच और 
` सन का सौन्दर्यं मिलकर उसके व्यक्तित्व को ललना 
— लावण्य द्वारा जो स्थायी आकर्षण प्रदान करते ह 
संशिलष्ट प्रभाव से तात्पर्यं उसी आकर्षण से हे । राधा 
के लिए कवि ने कहा है-- 
'देख-देख राधा रूप. अपार 
अपरूब के विहि आन मिलाओल 
खितितल लावनि सार।' 
£ 'खितितल लावनि सार” राधा को देखकर दूती 
कृषण से कहती है-- 
Ee ए कान्हु ए कान्हु तोर दोहाई 
- . अति अपुरब देखल साई ।" 
` 'अपुरवः का प्रभाव भी कृष्ण पर अपुरव' ही पड़ा 


` एव सुनि कान्हु कयल गमने ॥ ' : 
कवि ने आगे चलकर राधा के लिए लिखा हे-- 
आज देखल जति के पतिआएल 

भपुरुब विहि निरमात रे। 

गीर यह अद्वितीय सौन्दर्य कवि की दृष्टि को 


ब्रन नव-नव qu, नव नव विकसित फूल । 
2 iN नवल मलयानिल, मानव नव अलिकल। 
लिन्दीः 


मुकुल-मधु मातल, नव कोकिल कुल गाय। 
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लिन gest वन शोभन, नव नव प्रेम-विभोर। - 


तव युवतीजन चित उमता अई नव रस ु 
नंब जुवराज नवल वर नागरि मीलए न Et 
निति-निति एसन नव-नव खेलन विद्यापति हिड) 
अतएव नव रस कानन धाय' को iu 
वाले विद्यापति सौन्दर्य के प्रति म ह ) 
जिज्ञासा, आकुलता एवं विश्रम जन्य स्‌ ह 21 
प्रवृति उत्पन्न करने में समर्थ हैं जो भा र] 


न 
अनिवार्य पीठिका है । कारण य B कि व्ह 3 
'मिथिला की उस धरती की उपज है जहाँ गा 
धा 


की आम्र मञ्जरी की महक है, जहाँ के alg] 

वागमती, कमला, गंडक और कोसीकी धाराए : ५ 
रूप से प्रवाहित होती रहती हैं और जह | एक x 
तक-तकश विद्वानों के न्याय शास्त्रीय, बाद-विवारों ; 
वातावरण गम्भीर रहता है तो दूसरी ओर गोबर 
वर्तियों के प्रेम गीतों से परिस्थिति मुखरित रहती है ; 


-निष्कर्षतः यह कवि जड़ और चेतन के गनने | fig 

छिपे qr का उद्घाटन करने में निरन्तर प्रवृत्त हा. | हू, वि 

है। इसमें उसकी सूक्ष्मपर्यवेक्षण शक्ति, हृदपसर्गी | QT 

अनुभूति, चित्वविधायिनी कल्पना एवं रसलीन कर देने ne 

वाली विलक्षण अभिव्यक्ति का एक साथ संगम हुभा है। | jm 
सौन्दर्य के प्रति मानवीय प्रकृति के लिए भह | 

ने के विष 

ठीक ही लिखा है कि-- | em 

सति .प्रदीपे सत्यग्नौ सत्सुतारारवीछुपु। | xa 

बिना मे मृगशावाक्ष्या तमोभूतमिदं जगत्‌ ॥ | aus 

र रम || e 

अर्थात्‌--दीपक, अग्नि, तारे, सूर्यं और चलम । es 

इन सबके होने पर भी एक मृगनयनी स्ती PD | बोन 

संसार मेरे लिए अन्धकार स्वरूप है । c 8n 

इसलिए विद्यापति 'लोभी पुरुषथीक जाति हार | (३ 5 


चिरन्तन मातवीय अतृत्ति की ओर संकेत करते है 3 | 
सौन्दर्य विशेषकर नारी सौन्दर्य को जन्म पर wb 
रहने पर भी तृप्त नहीं होता > | 


(जनम अवधि gm रूप निहार 


हु त तिरपत पा | 
न - Dis f nag 
_ विश्वविद्यालय, “° | ` 
t शुद्ध 


_श्रीकान्त खरे १: ५ 


१ अतृ हरि-शतक लय. (अनु 


ने अमरत्व प्रदान किया है उनके पदों ने, 


| - | 1 (Fie में शङ्का हो ही नहीं सकती । है । : 
frm gg कविं थें ह त आराध्यदेव हँ 
i तिये इते पदो के भी । पिन्ट इनके पदों 
कह, jg इत कवि रूप ही पाते हैं जा हुन d 
मोहन कै E. 8 दरबारी वातावरण का ^ Iq है । किन्तु इ्स 
"à | (त के अतिरिक्त भी aad ह्‌ स SER 
Ax | e fret ही सक्ति बच पाये हैं। सत 
SURE क उपातक अन्त में निराश होकर कहते-- 
चो ऐं | हव हम परिणाम निराशा ! | 
TU gy qi जगतारण दीन दयामय, अतए तोहर विसवासा।।' 
Sh | भक्ति में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए सफाई 
विवादों पे si 
र यौवन ष्र जनम हम नींद गमापनु, जरा शिशु कत दिन गेला, 
हती है। न रमति रभस रंग मातनु, तोहें भजव कौन बेला ।” 
के गमे मे हैँ, विद्यापति एवं अन्य भक्त कवियों में अन्तर अवश्य 
रवृत रहा है।वे तुलसी की तरह पहले भक्त कवि नहीं हैं वरन्‌ 
हेससर्ष | हने कवि हैं तव भक्त । अतः हम देखें कि विद्यापति 
Eo गे वर के किस रूप की उपासना की है । 
ु e विद्यापति के धर्म-सम्प्रदाय बहुत दिनों तक विवाद 
Bu के विषय थे और अभी भी इन्हें वैष्णव मानने वालों का 
| WWW नहीं है । इनके पदों में राधाकृष्ण के नाम को 
दुर देव कर लोगों ने इन्हें वैष्णव मान लिया था । इतना 
प है हीं महाप्रभु चैतन्य भी इनके पदों को गाते हुए 
eid Eu जाते ये, ऐसा कहा जाता । बहुत से 

पिबिक दुर्गा सम्बन्धी भक्ति के कुछ पदों को देखकर 
ति द्वार E im लेते हें किन्तु प्रमाण न इन्हें शैव ही 
रते हैं वो & हाँ, विष्णु-द्रोही नहीं । क्योंकि ये कहते-- 
पर देवे “मल हरि भल हर भल तुअ कला । 

घनहि पित वसन खर्नहि बघछला ॥ 

d WT पंचानन खन भुजचारी। 
D | b ` खन देव मुरारी ॥” 
qu | mu pr को भी यामा तावर 
"ts : दना की है किन्तु ऐसे स्थल Eur 
m समक्ष नगण्य ही हैं । 


रा | 
Ws. उष्ण कभी साधारण नायक-नायिका के 
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. इनको जन्मभूमि में ही इनके पदों का प्रचार भक्ति: 


तो कभी राजा शिवसिहं और रानी लखिमा- - 
३१५ : : 


विद्यापति का धर्म सम्मदाय 


प्रो० धनेश्वर झा 


दे i के जिनके ये आश्रित थे | अधिकांश स्थलों में 
ST कृष्ण लम्पट युवक माल हैं जो कभी चीर हरण 
करते तो कभी रास रचाते हैं । निम्नलिखित पद के 
कृष्ण कभी इनके आराध्यदेव नहीं हो सकते जिनके 
विषय में सखी कहती है-- 
'कु'ज भवन संय निकसलि रे, रोकल गिरिधारी à 
एकहि नगर बसि माधव हे, जति करिय उघारी ॥' 
इतना ही नहीं-- " 
'छाडू कन्हैया मोर आँचर रे, फाटत नव सारी । 
अपजस होयत नगर भरि हे, जति करिय उघारी ॥' 
इस सरस वर्णन के भतिरिक्त हम देखते $ कि 


काव्य के रूप में नहीं है। इनका प्रयोग तो विवाहादि | 
श्गृ्गारिक अवसरों पर ही होता है। तीर्थाटन, व्रतः 

पूजादि भक्ति के ग्रवसर पर इनके शिवगीत ही गाये 

जाते हैं जो नाच-नाच कर गाने के कारण 'नचारी' कहे 

जाते हैं । इस दृष्टि से भी हम इन्हें वंष्णव न कह कर 

शेव ही कहेंगे । 


किसी भी प्राचीन कवि के सम्प्रन्ध में चाहे वे 
विद्यापति हों वा कबीर, सूर हों वा तुलसी, किम्ब- 
दन्तियों का भी महत्व कम नहीं है। इस महाकवि के 
सम्बन्ध में भी प्रसिद्ध है कि इनके शेव पिता ने वाणे- 
एवर महादेव को उपासना के उपरान्त ही यह पुत्र रत्न 
पाया था । ये वाणेश्वर महादेव अब भी इनकी जन्म: | 
भूमि 'बिस्पी' के उत्तर भेड़वा नामक ग्राम में हैं जिनको. | 

ओर संकेत कर कवि कहते है-- । s. 
'आत्त चान गत हरि कमलासन, इब परिहेरि हम देवा । 
भक्तबछल प्रभु बान महेसर, जानि कयल तुअ सेवा ॥' 
(अन्य व्यक्ति चन्द्र और विष्णु की पूजा करते हैं 
किन्तु उन देवताओं को छोड़कर हे वाणेश्वर ! मैने 
आपको भक्तवत्सल जानकर आपकी सेवा को है।) | 
इनके सम्बन्ध में “उगना' वाली किवदन्ती | 
प्रसिद्ध है जिसमें भक्ति-विवश हो शिव का इनके 
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 'उगना' नाम धारण कर दासत्व ग्रहण करना कहा गया 
- है, जितके अन्तर्धान होने पर ये गाते फिरते थे 
'उगना रे मोर कतय गेला । 
कतय गेला सिव कीदहु भेला ॥।' 

इनके अतिरिक्त मृत्यु के समय गङ्गा यात्रा एवं 

मृत्युपरान्त इनकी चिता पर शिवलिङ्ग की स्थापना भी 

इन्हें शैव ही प्रमाणित करती है । शैव होने के कारण 

>ही इन्होंने शिव की शक्ति की वन्दना की है-- 
जय जय भैरवि असुर भयाउनि, पशुपति भामिनी माया । 


और शिव की जटा निवासिनी गंगा से भी कहते हैँ-- 
'कत सुख सार पाओल तुभ तीरे । 
, sre निकट नयन बह नीरे॥ 
कर जोरि विनमओं विमल तरंगे । 
` पुन दरसन होए पुनमति गंगे ॥ 
एक अपराध छमव मोर जानी। 
परसल माय पाय तुअ पानी ar 
ये अपने आराध्यदेव शिव के रूप का वर्णन करते 
हुए कहते हैं-- 
“जोगिया एक हम देख लौगे माई, 
-अनहद रूप कहलो ने जाई। 
पंच बदन तिन ua बिसाला, 
बसन बिहुन ओढ़न बघछाला। 
सिर बहे गङ्ग तिलक सोहे चन्दा 
देखल सरूप मेटल दुख दन्दा। 
(अर्थात्‌ असीम सुन्दर शिव पंचमुख एवं faa 
हुँ, वे वस्ल्र-विहीन हैं और बाघचर्म ओढते हैं उनकी जटा 
में गङ्गा और भाल में चन्द्र विराजमान हैं । इस रूप को 
देख कर gH नष्ट हो जाते हैं।) कभी शिव के 
अद्ध तारीश्वर रूप का वर्णन करते हुये कहते हैं-- 
E “जय जय शङ्कुर जय तिपुरारि, 
जय अध पुरुष जयति अधतारि । 
आध धवल तनु आधा गोरा, 
आध पटोर आध मुज डोरा। 
आध हड़माल आध गज मोती, 
आध चानन सोहे आध विभूती ।” 
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सहज सुमति वर दिआओ गोसाउनि, अनुगति गति तुअ पाया' 


नके आराध्य देव 'शि 


को ^ d 5 नहीँ 
T सुख ही देते, दुख नहीं । स्वयं mE सह hr ul 
का कल्याण करते हैं। इनने आज E 


Nur दरबार सै 
ने परिवारका रान 


किया, उपाजित सपपित द्वारा अप 

किया, किन्तु अन्तिम समय में 

“जतेक जतेक धन पाप बटोरल 

मिलि मिलि परिजन खाय। 

मरनक बेरि हरि केओ न पूछा, 

करम संग चल जाय |” 

तो फिर उसी अशरण शरण शिव की शरण पे. | 
जाते हैं और कहते हैं-- 

“तोहे प्रभु लिभुवन नाथे, हम तिरदीस भनाथे | 

करम धरम तप _ हीने, पड्लहुँ पाप अधीने। 

बेड भसल da धारे, भैरव धरु कह परे! 

ˆ (अर्थात्‌ इस संसार सागर में मेरी जीवन नौकाफ | तेही" 

रही है, आप लिभुवन नाथ हैं और मैं धर्म कर्म विहीन | | 


अनाथ हूँ । अतः हे भेरव आप ही पार लगा सकते हैं | ६ 

इन्हें शिव की दयाशीलता पर विश्‍वास हबर | हिदी 

उद्धार में समय लगते देख कहते हैँ- | | दात 

“करवंन हरब दुख मोर हे भोलानाथ | UU 

दुखहि जनम भेल, दुखहि गमाएब, | WEE 

सुख सपनेहुँ नहि भेल, हे भोलानाब। | " 

और उनसे अब धन सम्पत्ति न माँग सद्गातिहै | छाउ 

माँगते हैँ-- | AR 

“न विद्यापति मोर भोलानाथ, | 8 | i 

गति देहु अभय बर मोहिं। | E i 

इस तरह हम देखते हैं कि विद्यापति शव q T P 

गङ्गा और शक्ति की प्रार्थना की है शिव 2 v. htm 

रहने के कारण गुक्जी ने भी तिखा है e 

शैव थे, उन्होंने इत पदों की रचना सज्जा "1 «os 
दृष्टि से की है, भक्ति के रूप में नहीं । विचा Vp 
कुष्ण-भक्तों की परम्परा में त समझता | 


विश्वनाथ मिश्रजी का भी विचार है र n 

राधाकृष्ण Dux या काव्य के पवे 

के नहीं l n" P EN 
^. 


N 


gri Collection, Haridw aridwar ° 


| 
43 ahy 
E 
रका पेक 
(का पालन 
होता ३ 
ल, 


| बि विद्यापति हिन्दी के उच्चतम कवियों में माने 
1 B. ह । ये मिथिला प्रान्त के दरभङ्गा जिले के 
1 


| त विसपी नामक गाँव के निवासी थे । विद्यापति 
E 


: | d गीतों की रचना की है, जो हिन्दी गी ति- 
E शके क्षेत में अपना महत्वपुण स्थान रखते & I 
की रगं | | आरम्भ में विद्यापति के सम्बन्ध mm विवादा- 
m धारणाएँ बनी थीं । कुछ विद्वान्‌ उन्हें जि भाषा 
amy || इक मानते थे भौर कुछ मैथिली तथा in t । 
E C विद्वानों का यह्‌ विवाद या 
ह पारे" | गैर आज यह की है m त्‌ मे zm 
ननौकाफ | हैं ही कवि हैं, बंगला के नहीं । बंगला और मंथिली 
LION | हाभाषा-सम्बस्धी कुछ साम्य अवश्य ius EOS 
uii) | इधर विद्यापति के कृतित्व और pe qx 
वास है बौर | हिंदी के विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ zt अनेक 
; | दिन समालोचको ने विद्यापति के सम्पूर्ण साहित्य 
m, | एसमातोचनाएँ लिखी और पुस्तकाकार में पाठकों 
| समु प्रस्तुत की हैं । 
Tiam |” | । महाकवि विद्यापति पर अब तक निम्नलिखितं 


1 agi d | उपलब्ध हैं--१. 'कीतिलता और अवहट्ट भाषा'- 


| ऐक दा० शिवप्रसाद सिह, २. श्री शिवनन्दन ठाकुर 
की महाकवि विद्यापति’ ३. रामवृक्ष वेनीपुरी 

| [ € 

| गी विद्यापति पदावली' ४. श्री जनादन मिश्र की 


1 ।" i à; 
व थे, उती | बिद्यापति' ५, श्री खगेन्द्र मिश्र की 'विद्यापति' ६... 


से सर्त | १ उमेश मिश्र को 'विद्यापति - ठाकुर ७. डा० 
EU | फसाद सिह की 'विद्यापति” =. श्री कुमुद विद्या- ` 
caer शै | गिर की 'विद्यापति की पदावली' &. श्री नगेन्द्रनाथ 
दवा गी | को 'विद्यापतिः पदावली! १०. डा० गुणानन्द 
fg |. आए को 'विद्यापति का अमर काव्य' ११. बिहार 


- | गष ४ 
je i pu परिषद्‌ की 'विद्यापति पदावली? १२. 
DM सिह भाटी को विद्यापत नी काव्यः 


2 | mr १३ 


। ` STe मुरारीलाल उप्रैति की 'विद्यापतिः 
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विद्यापति पर प्रकाशित साहित्य एवं शोधकाय . 


नेपाल में प्राप्त विद्यापति के सभी पद इस भाग में | 


शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है । 


३१७ 


Gang tr 


श्री उमाशंकर सतीश 


१४. श्री जीवन प्रकाश जोशी की 'विद्यापति और 
उनकी पदावली? १५. श्री रामवाशिष्ठ की 'गीतकार 
विद्यापति' १६. प्रो० भारतभूषण सरोज को 'विद्या- ~ 
पति की काव्य-कला” १७. डा० लिलोकीनारायण 
दीक्षित की 'विद्यापति पदावली” पुस्तके विद्यापति के 
पदों पर एवं विद्यापति के व्यक्तित्व पर विशद एवं 
सम्पूणं प्रकाश डालती हैं । डा० सुभद्र झा की पुस्तक... 
'साँग्स आफ विद्यापति में तथा डा० ग्रियसंन की | 
पुस्तक fs माड्ने वर्ताक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान | 
में तथा महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री नेभी | 
विद्यापति पर गवेषणात्मक कार्य किया है । < 

उपयु क्त इन सभी अन्थों में बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌ द्वारा सम्पादित पुस्तक विद्यापति पदावली 
भाग १ अत्यन्त प्रामाणिक एवं शोधपूर्ण पदावली है । 


उपलब्ध हैं। विद्यापति के ही गीतों की पुस्तक विद्यापति | 
पदावली भाग २ भी बिहार राष्ट्र-भाषा-परिषद्‌ द्वारा _ 

डॉ० उमेश मिश्र ने अपनी पुस्तक में अत्यन्त | 
बिचारपूर्ण विषयों का प्रतिपादन किया है । विद्यापति 
के सम्पूर्ण वाड मय पर मिश्रजी ने प्रकाश डाला है 
डा० मिश्र ने अत्यन्त परिश्रम से उक्त कृति का प्रतिः | 
पादन किया Ba उन्होंने जन्मभूमि, वंशपरिचय, 
जीवनकाल, जीवनी, रचनाएं, विद्यापति की श्छङ्ग 
भावना, विद्यापति.की भाषा, विद्यापति का. 
विषयक पाण्डित्य, विद्यापति का साहित्य, विद्या 
वंशवृक्ष आदि-विषयों पर महत्वपूर्णं सामग्री प्रस्तुत 
है। इस सन्दर्भ में श्री रामवृक्ष बेनीपुरी की पुस्तक 
नहीं जा सकती । बेनीपुरीजीं ने भी अत्यस्त मह 
एवं गवेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत की है। | 

श्री जीवनप्रकाश जोशी द्वारा प्रणीत 


0" 


.- और उनकी पदावली' भी उपादेय पुस्तक £r इसमें 
-वद्यापति के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर महत्वतुण लख 
' एवं पदावली की टीका भी साथ-साथ देदी गई है । 
sie मुरारीलाल उप्रेति की पुस्तक 'विद्यापति 
अपने ढङ्क की अनूठी पुस्तक है। एम० ए० के Sal 
के लिए प्रश्नोत्तर रूप में लिखी गई यह पुस्तक उपा- 
देय सामग्री प्रस्तुत करती है । डा० उप्र ति भाषाविज्ञान 
के विद्वान है । उन्होंने इस पुस्तक में भी विद्यापति. की 
1 पर वैज्ञानिक एवं तथ्यपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की है । 
र ste ग्रियर्सन ने अँग्रेजी में 'विद्यापति पद संग्रह 
a पुस्तक बहुत पहले तयार की थी | समयकी दृष्टि से 
` ड्ञा० ग्रियर्सन की पुस्तक उस युग में अत्यन्त उपादेय 
— रही । श्री बलदेव मिश्र, श्री रमानाथ झा और डा० 
- जयकान्त मिश्र की खोज अभी अप्रकाशित छूप में है। 
डा० बाबुराम सक्सेता भे बिद्यापति की कीतिलता का 
हिन्दी में पहली बार सम्पादन कर उसकी प्रामाणिकता 
पर प्रकाश डाला था । अंग्रेजी में ही बीम्स ने विद्या- 
` परति एण्ड हिज कन्टेम्परीज' पुस्तक लिखी थी। जो 
` प्रकाशित भी हुई है। sre श्री जयकान्त मिश्र ने 


` अंग्रेजी में दि नाइटिंगेल आफ मिथिला” पुस्तक में 


3 भाष 


दोनों कवि शृङ्गार और भक्ति के हैं। दोनों ने 
-कृष्ण के सौन्दर्यं तथा प्रेम का वणन किया हे । 


ने अन्त तक नहीं । दोनों ने राधा के सद्य: स्नाता 
चित्रण किया है ओरं नख-शिख वणन की 


ed थि 
अन 2020. In Public. 
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: विद्यापति पर प्रकाश डाला था। बङ्गाली विद्वान डा०. 


( पृष्ठ २६६ का शेषांश ) 


विमानविहारी मजुमदार ने दि वनिता 
पतिज पदाज्‌' पुस्तक भी प्रकाश 
चन्द्र भट्टाचार्य ने 'ए ताम्तिक 
लेख भी महत्वपूर्ण सिद्ध हआ जो जे० ङ्ग 
१ भाग ६ में प्रकाशित हुआ था | 
मेरी जानकारी के अनुसार विद्यापि 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अभी तक किसी मी 
विद्यालय से शोधकार्य नहीं हो पाया हे । इसकी d 


p आवश्यकता है । हाँ, आगरा विश्वविदा $ | 


रीत की | प्रो 0. 
SUB amy 


क० मु ० हिन्दी विद्यापीठ से 'विद्यापति --— र 
भाषा का भाषावैज्ञानिक अध्ययन? विषय - 3 | र 
केका भट्टाचार्य पी-एच० डी० उपाधि हेतु iid li " 
रही हैं । उनका कार्य विद्यापति की भाषा के बिग; | नः 
के सन्दर्भ में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होगा । अतः d Er 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कवि विद्या | | afa 
के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर xm साहिल छो. | qn 
ताओं के लिये quia महत्व रखता है । बिहार qe | हत 
भाषा परिषद्‌ का कार्य इस क्षेत्र में विशेष susp] — 
है । आशा है परिषद विद्यापति के शेष पदों को मी f: 
शीघ्र ही प्रकाशित करेगी । ः | C 
--हिन्दी विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय, ami | 
| 

| विव 

| तभी 

हि विव 


हैं | सत्य यह है कि बिद्यापति सें सूर और | क्षित 
तुलसी कई दिशाओं में प्रभावित हुए हैं । तीनो afl 
में कई दृष्टि से साम्य वर्तमान है, पर साम्य at fet | 
में भी वैषम्य महान एवं महत्त्वपूर्ण है जिसके व | 
qx और तुलसी जन-कवि और जनता की 
तक पहुँच जाते हैं । ; 


जाट वंदिक का 


नि री काव्य-भाषा ] : 
E र 
T ( पृष्ठ ३०८ का शेषांश ) 


ता हेन होएव, होऊंगा । 


अबे mcr, नहि भान । 

तकात के प्रयोग के लिए प्रायः 'ल' प्रत्यय 
| जाता है-- अरुझाएल--उलझा 

| ताया आजु हम पेखल कालिन्दी कूले । 

वर्तमान काल की क्रियाओं में लिङ्ग और बबन 


वियत * T fa! और अत्य उरश म धातु कं साथ (इ' 'ए 
ml 3l l और थि प्रत्यय जोडे जाते हैं । ता है कि थि 

यपर T" ; उपर्युक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट होता है कि विद्यापति 
तु 3H कर | ही भाषा तत्कालीन जतभापा होने के कारण परम्परा 
EX | ET है। मागधी के समीप होते हुए भी पश्चिमी 


11 अतः क 
वि, बिद्या |. 
।हित्य i 
बिहार we | 
Ir सराह । 


पदों को भी हिन्द 


qub को सँजोये हुए है । उनका संस्कृत तथा संस्कृत 
रै बिकसित प्राृतों तथा अप्र शो पर पूर्ण अधिकार 
बा। विद्यापति की भाषा का स्वतन्ल्लं अध्ययन अपे- 
क्षित है । >-विश्वविद्यालय, अलीगढ़ । 


€ 


साहित्य सम्मेलन 
तय, आाए। | की प्रथमा, मध्यमा (विशारद), उत्तमा 
` | (पाहियिःरत्न) की सन्‌ १६६६ की संक्षिप्त 
` विवरण-पत्निका जून मास में छपेगी अतः 
. | गी ग्राहकों के पास भेजी जायगी । 
| विवरण-पत्रिका माँगने वालों के पत्र सुर- 


र और [ते | भित रूप. से अपने पास रख लिए ह | 
गनो n. 

ze] हिन्दी बेसिक रीडर भाग १ 

के म | उत्तर प्रदेश सरकार ,ने १९६६ का 
. | „ रण हमारे यहाँ छुपने को 
fear है 


| _ रै अतः थोक विक्रेता हमसे सम्पर्क 
डत (ml भाषित करे । ` 


| 


a 
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RES ———— «टन 2 i जक न 3 
प्रकाशन्‌ क्षेत्र में प्रवेश 
साहित्य केख प्रकाशन की अनुपस भें 
उपन्यास 
श्रभिशप्ता . STe प्रतापनारायण टण्डन ३ 
वासना के HET डा० प्रतापनारायण टण्डन 2 
आत्मा को थ्राखें श्री शंकर सुल्तानपुरी _ 
अध्यक्ष कोन हो? श्री राजेन्द्र एम० ए० 
एक गधी की श्रात्म-कथा 


श्री पुरुषोत्तमदास गोड़ 'कोमल' E 
तुम उद्धार करो हस प्यार करें 


श्री ओमीलाल 'इलाहाबादी” 
1 
त्ताटक-एकांकी 
मर्यादा की श्रान पर श्री श्यामकिशोर 'तिगम' 


मोती चमके धूल में श्री शंकर सुल्तानपुरी 
(महापुरुषों का काव्यात्मक जीवन परिचय) २.५७ 


` हमारे आगामी प्रकाशन _ 
लहू का रंग एक है (उपन्यास) | E 
श्री शंकर सुल्तानपुरी प्रेस t| 
कमल शुक्ल 


आवश्यक जानकारी के लिये पत्न-व्यवहार कीजिये । | 


स्वग-कमल (उपन्यास) 


प्रकाशक :- 


ave जज | 
साहित्य कन्द्र पका 
प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता 
ER | . । ३४९, बाग कडेखाँ, -- 


'साहित्य-सम्देश” जनवरी-फरवरी १९९६ | 
जज 


विद्यापति पर एक अपूर्व कृति 


विद्यापति : एक तुलनात्मक समीक्षा 


लेखक — ड1० जयनाथ नलिन 


( 


प्र 
५ 
A 


, सूल्य ११.०० रुपये, डाकखचे फ्री 
प्रस्तुत पुस्तक का वर्गीकरण सात भागों में किया है :- 

(१) हिन्दी गीतिकाव्य-परम्परा में विद्यापति की 
देन, (२) राधाकृष्णवाद और विद्यापति के राधाकृष्ण, 
(३) अप्रतिम श्युद्ञारी कवि विद्यापति, (४) सूर में 
विद्यापति की अनुकृति, (५) विद्यापति का काव्यशिल्प, 
(६) शास्ल-परम्परा और रूढिपालन, (७) विद्यापति 
xp अक्ति-पद्धति । 

लेखक ने विद्यापति के अमर्यादित अश्लीलताजन्य 
पङ्कार को पुस्तक से पृथक्‌ रखा है । उस पर किसी 
प्रकार की समीक्षा नहीं को है। लेखक ने कवि के 
सम्बन्ध में बहुत-से विस्मृत अथवा अज्ञात तथ्यों को 
प्रकाश में लाने का सराहनीय कार्य किया है । पुस्तक 
भै विद्यापति के श्रृद्धार-काव्य की समीक्षा के साथ 
उनकी भक्ति का भी विवेचन किया गया है । इसी के 
साथ-साथ 'विद्यापति-पदावली” सम्बन्धी काव्य भौर 
शिल्प के सभा पहलुओं का विवेचन किया है । शिल्प 
% और काव्य के सिद्धान्त और उनकी स्वरूप-समीक्षा भी 
_ यथावसर सामान्य रूप में कर दी गई है । प्रस्तुत पुस्तक 
पर पंजाब भाषा-विभाग की ओर से लेखक को पुर- 
कार प्रदान किया गया है । 

| प्रस्तुत पुस्तक प्रत्येक साहित्य-प्रेमी के लिए, जिसका 

बद्यापति के प्रति तनिक-सा भी मोह है, पठनीय है । 
__ > हिन्दी की अन्य पुस्तकें 
हु fp पुस्तकों को डाक अथव्रा रेल से मँगाने के 
लए हमारी सेवायें प्राप्त करें । पुंस्तकालयों को उचित 
शन दिया जाता हे । बीस meu की पुस्तकों पर 
नहीं लिया जाता । ' 
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[ भाग २७ | 
हमारे 
आलोचना 
बिद्यापति 
रामचन्द्र शुक्ल 
शुक्ल : एक समीक्षा 
वृन्दावनलाल वर्सा 
राधिकारसरप्रसादसिह 
हिन्दी गश्च विकास और परम्परा 
qx सरोबर डा० हुरवंशलाल शर्मा 
सुगम तथा शास्त्रीय संगीत डा० इन्द्रनाथ मदान 
हरिकृष्ण 'प्रमी' विश्वप्रकाश दीक्षित 


21 
STo क मले T 


n 


कथा साहित्य 


गोमती के तट पर भगवतीप्रसाद वाजपेयी 
पाकिस्तान सेल खुशवर्म्तासह्‌ 
मिट्टी की लोथ हरिप्रकाश 
रक्षाबन्धन रघुवी रशरण बंसल 


नाटक तथा एकांकी 


शीशदान हरिकृष्ण प्रेमी 
_साँपों की सृष्टि 5 

भ्रजय श्रालोक डा० महेन्द्र भटनागर 

पुनर्जीवन दुर्गादत्त शर्मा 
विभिन्न साहित्य 

प्रतिपदा कुँवर चन्द्रप्रकाशसिह 


कुरुक्षेत्र : हिमालय आतन्द 

कुरुक्षेत्र एक सांस्कृतिक परिचय (१६६५) 
बालकृष्ण मुजतर 

Sud qui 


जीवन-ज्योति 
राजेनद्र qui 


सौत भी हार गई 
श्रद्धाराम ग्रन्थावली (१६६४): 
ज्योतिःजवाहर (.» ). 


` बंसल एण्ड कम्पनी 
नवीन शाहदरा, दिल्‍ली ३२, ( 


NNN NS 
— p ro n 


फोन E २१२२६२ ) 
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 साहित्यसन्देश | प MESES 
सन्‌ १४३७ से लगातार प्रका- fz के अध्ययन से m * 
शित होने वाला आलोचना- AE । à 
त्मक मासिक पत्र है। | सु |. ने डाकररेट प्राप्त E 

सा . साहित्यसन्देश स 

fg I किसी दलबन्दी में नहीं है उसमें is 

: विद्यनों द्वारा पाठ्य सामग्री j 

Dou दी जाती 2 पा 


सभी बड़े विद्वानों ने इसकी प्रशंसा का है 
५ रुपये में पुरे वर्ष तक अंक भेजा जाता है। 
| ह 
दक वर्ष में प्रायः दो विशेषाङ्क मिल जाते हुँ जिनका मूल्य लगभग 
तीन -रुपये होता हे--ेषं दो रुपये में पूरे वर्ष तक "x | 
मिलते. रहते हें । 
इससे सस्ता कोई दूसरा. पत्र नहीं है 


- आज ही ५) मनीआडेर से भेजकर इसके वाषिक ग्राहक बत जाये 


Y 


( बिक्री करने हेतु एजेन्टो की श्रावश्यकता है) 


साहित्य-सन्देश कार्यालय, आगरा । 
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राष्ट्रभाषा प्रचार अभियान के अन्तर्गत 
विशेष सुविधा के लिख 


gem शिक्षण सस्थाए एवं राष्ट्रभाषा प्रेमीगण अपने निकटतम पुस्तक 
बिक्रेता से माँग कर । अनुपलब्धि पर मंडल से सम्पर्क स्थापित करें । 
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- उपयोगी संदर्भ प्रकाशन 


ges हिंदी प्रथ-सूची 


॥ | इ:मय के ग्रंथों तथा अथका र (क! विस्तृत नामावली 
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या आप जानना चाहते हैं वि 
५ प्रमुक लेखक की कोन-कोन-सी पुस्तक उपलब्ध हैं ? 
; प्रमुक पुस्तक का लेखक, श्रचयादक तथा सपादक 
|| कोत है? - 
id प्रमुक पुस्तक का प्रकाशक छ है? 
४ प्रमुक पुस्तक का वषय ह 
|| बहु पुस्तक का मुल्य बया है ? 
| । इन सभी जटिल प्रश्‍ंनो के उत्तर आप 
|| बृहद हिन्दी-ग्रन्थ-सूची में पायेंगे 
सूची में ५३० हिन्दी प्रकाशकों के २४,००० उप- 
[wer प्रकाशन हैं जिसके दो. भाग हैं (१) लेखक निर्देशी 
प तेक, ग्रन्थ का नाम, प्रकाशक, मूल्य तथा विषय 
| ग्रन्थ निदेशी में. ग्रन्थ का नाम, लेखक, प्रका- 
| गक तथा मुल्य आदि क्रम है । 
| साथ में प्रकाशकों के पूरे पते, अनेक तरह के 
zs | नशी लेख (Cross refer ences) और यथासम्भव 
| | मो की जन्म तिथियाँ । 


| 

| | USUS की जिल्द मूल्य ३६.०० मात्र 

1 

; um हिन्दी ग्रस्थ-सुची का परिशिष्ट 
| पति वर्ष जनवरी सास सें छपा करेगा) 
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? स्वप्नों को गोद 


भगवतीप्रसाद बाजपेयी ६.०० | 


होटल का कमरा 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी ३.५० 
सूल संवेदना 

सुरेश सिनह 


नई कहानी की 
५.०० 

हमारे अन्य श्रेष्ठ प्रकाशन 
बृहद्‌ हिन्दी ग्रम्थ-सचो 


संपा. यशपाल महाजन तथा कृष्णा महाजन ३६.०० | 


बृहद्‌ हिन्दी ग्रन्थ-सुची : परिशिष्ट १९६६ 


प्रस में ६.०० | 
दूखन लागे नेन 


र भगवतीप्रसाद वाजपेयी ५.५० 
टूटा दी-सेट 
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भुवन विजयस्‌ | 
उमाशंकर 
नोर भर आये बदरा 
उमाशंकर 
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अपने पति को, भाई को, बच्चे को वह बिना 


किसी हिचक के देश की रक्षा के लिए 


ES ES 


- न्योछावर करने को तैयार हैं। इर कठिनाई का 
B मुस्कराहट के साथ सामना कर रही हैं। 
। अनेकं महिलाएं अस्पताल! में, खून के 
। Hab o ओर दूसरी स्वयंसेवी संस्थाओं . 
` जं काम करके अपना uei अदा कर रही 
हे. । भारत की लाखों करोड़ों स्त्रियां 
"देश की सेवा में जुटी EG सोचिये.. 
लिए बया कर रही है! 
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पुस्तकालयो के हेतु संग्रहणीय je 
c UNE है 
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ME - 
विद्यार्पात : युग और साहित्य 
pee (शोध-प्रबन्ध) 

डा० श्ररविन्द नारायण सिन्हा 
: अभी तक हिन्दी में कोई ऐसा ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ था जिसमें एक शोधक की षटि $5 
| काव्य का सर्वाङ्ग अध्यय न किया गया हो । प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध विद्यापति-साहित्य का पुनमुल्यांकन 
दृष्टियों से सर्वथा नव मूल्यांकन हे । । । 
E | डा० सिन्हा ने विद्यापति-साहित्य की समीक्षा की प्रचलित लीको पर न चलकर इसमें m : 
- | पद्धति, दृष्टिकोण एवं परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किये हैं । डा० सिन्हा की मुल धारणा यह्‌ रही हे कि विद्यापति » ; 
| अनन्य आराधक और गायक थे । इसी कारण उन्होंने प्रेम-काव्य की मनोरम पृष्ठभूमि पर विद्यापति के गा 
| का अध्ययन और विश्लेषण प्रस्तुत कर हिन्दी के बड़े अभाव की पूर्ति की है। वस्तुतः विद्यापति प्रेम के क | 
E गायक थे, इसीलिए इसी दृष्टिकोण के अनुसार उनका अध्ययन होना चाहिए था à 
` | विद्यापति तथा उनके काव्य के सम्बन्ध में इतनी विस्तृत एवं गम्भीर सामग्रियाँ प्रथम बार ही एकत्र 
| होकर प्रस्तुत हो रही हैं । 


E 
i 
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॥ 
चापति भले 


V] 


ऐवा बई 
| 


सजिल्द : QS | 
विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा । 


हिन्दी के हर विद्यार्थी के लिए 


| ये पुस्तकं अनिवार्य 8 | 
आ & हमारे प्रतिनिधि कवि : विश्वम्भर 'मानव' . ६.५० 
B & हमारे प्रतिनिधि लेखक . 8 विश्वम्भर 'मानव? ६.०० 
छ प्राचीन कावर ६ 8 _ विश्वम्भर मानव! ४.०० | 
आधुनिक कवि s 8 विश्वम्भर मानव ४.१० | 
साकेतकीटीका | _ विश्वम्भर 'मानव' १०० 
कामायती की टीका COR कळतात fe 

साकेत के नवम्‌ सर्ग की टीका : विश्वम्भर मानव _ 
e काव्य का देवता : निराला : विश्वम्भर 'मानव' 


ओ लोक भारती प्रकाशन | 
__ १४-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद 
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रए गा री 


“स्वतन्त्रता के अठारह वर्षे बीत जाने पर भी 
हिन्दी अभी तक इस देश की राष्ट्रभाषा के पद पर | 
वास्तविक ओर व्यावहारिक रुप से प्रतिष्टित क्यों नहीं 
हो पाई । इसका एक कारण यह भी हे कि स्वयं हिन्दी 
भाषी ही उसके प्रति गोरवएएं अनुराग नहीं दिखाते 
और अपने वाक्यो में अंग्रेजी शब्दों का अनावश्यक 
। प्रयोग करते रहते हैं। यह सच है कि यह प्रवृत्ति बहुधा 
|| उच्चचग के तथा सामान्यतः मध्यम वर्ग के प्रबुद्ध लोगों 

। में ही पाई जाती है, सामान्य जन अबश्य ही अपनी 
pO भाषा शुद्ध बोलते हैं। 7“ OT इस देश में उच्च वगे और | 
cH | मध्यमवगे के लोग ही समाज का नेतृत्व करते हे, | 
“ | अतः इन वर्गों को चाहिए कि वे अपनी भाषा के प्रति 
P. | न केवल अनुराग दिखाएँ, अपितु उस पर गब भी 
६५० | केर। | 
३.०० |] | cer E EN --ओडोलेन स्मेकल 

| ह चेकोस्लोवाकिया 
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जिसमें डा. नगेन्द्र, आचार्य हजारीप्रसाद feat, 
आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी, डा. गुलाबराय, डा. 
सत्येन्द्र डा. कमलेश, डा.-विशम्भरनाथ उपाध्याय, 
[. हरदेव बाहरी, डा. त्रिलोचन पांडे, डा. महेन्द्र 
भटनागर, उमाशंकर सतीश, ओमानन्द सारस्वत 
डा. सुधीन्द्र, डा. ओमप्रकाश, डा. प्रभाकर माचवे 
डा. रामेश्‍वरप्रसाद खण्डेलवाल, डा. कलाशचन्द्र 
भाटिया एवं. डा. सुरेशचन्द गुप्त आदि विद्वानों के 
अत्यन्त उपयोगी एवं खोजपूर्ण लेख संग्रहीत हैं । 


femi साइज || 
उत्तम छपाई, सुग्दर गे! 
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है q T 


लूसे बचाता हे 2 
“ हाजमा ठीक करता हें 
व प्यास नही लगने देता 


CH/TRA 


` हिन्दी की उच्च परीक्षाओं के परीक्षार्थी 
“किसी विशेष कवि पर अध्ययन करना चाहें 


अथवा 


साहित्य सन्देश के पुराने अङ्क में से अपना विषय छाट 
कर उसका पृण अध्ययन कर सकते हैं 

प्रत्येक अङ्क पचास पेसे में मिलेगा । 
विषय सूची मुफ्त मंगाए 


साहित्य सन्देश कायालय 
[गरा । 


a amp FANT FMI »” P FMF SE F SEF SRY FSF AF A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri. 


मार्च १९६६ 


सहायक सम्पोदक भेत जेत .. 
हमारी विचारधारा ` 


साहित्यकारों का सस्मान--- 


यह बड़े प्रसन्नता की बात है कि लोगों का ध्या 
करने की ओर आकृष्ट हुआ हे । पिछले दिनों एक नहीं अ 
समारोह हुए हैं। कुछ तो इसी महीने में किए गए हैं। इनमें एक है हमारे पुराने 
सहयोगी श्री गोपालप्रसादजी व्यास का । व्यासजी ने गद्य और पद्य में जो हास्य-सृजन 
किया है और 'हिन्दुस्तान' के माध्यम से अब भी 'qa-qa-qda' और 'नारदजी खबर लाये 
हैं| लिखकर जो काम कर रहे हैं वह वास्तव में प्रशंसनीय और अभिनन्दनीय है। उनकी. 
इसी प्रकार की साहित्यः सेवा के उपलक्ष में राष्ट्रपति ने आपको पद्मश्री की उपाधि देकर 
सम्मानित किया था। २१ मार्च को दिल्ली में आपका सावंजनिक अभिनन्दन किया | 
^1 गया और एक. अभिनन्दन ग्रन्थ आपको भेट किया गया । इस अवसर प्र अन्नेक वरिष्ठ न 
TRAD | और आदरणीय विद्वानों ने व्यासजी के कृतित्व की चर्चा की और उनके उपयोगी सावेजनिक 
"d जीवन की प्रशंसा की । व्यासजी ने अपने भाषण में निरन्तर हिन्दी सेवा करते रहने का 
अपना निश्चय प्रकट किया | यह उत्सव उनकी स्वर्ण जयन्ती पर मनाया गया था । हमारी 
कामना है कि व्यासजी की हीरक जयन्ती और शताब्दी इससे भी अधिक उत्साह, उसङ्ग और 
गेन्द्र लिखित एक लेख हम 


न साहित्य सेवियों के सम्मान 
नेक स्थानों पर ऐसे सम्मान 


बुमधाम से मनाई जाय । व्यासजी के सम्बन्ध में डा० न 
अन्य प्रकाशित कर रहे हैं । 


शेवड़ेजी सम्मानित-- 


दुसरा उल्लेखनीय सम्मान-समारोह यशस्वी उपन्यासकार व लेखक श्री 
अनन्तगोपाल शेवड़े का हुआ | जिनकी मातृभाषा मराठी है पर जिन्होंने. लिखा है. 
हिन्दी में । उपराष्ट्रपति डा० जाकिरहुसेनःने २५ माचे को सेरे अपने तिवास-स्थान पर | E 
श्री शेवडे को ताम्रपत्न पर अङ्कित एक प्रशस्ति-पत्त भेंट किया । यह हिन्दी-भवन की ओरसे | 
दिया गया था। सायंकाल हिन्दी-भवन की ओर से ही शेवड़ेजो के सम्मान में समारोह Fu 
जिसमें श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित, ` काकासोहब कालेलकर, डा० बालकृष्ण विश्वनाथ 
कैसकेर, डा० रामधारीसिह दिनकर और सेठ गोविन्ददासजी ने शेवडेजी के व्यक्तित्व og 
उनकी इतियों की भूरि-भूरि प्रशसा को] | E >: 
५४ वर्षीय श्री शेवडे ने, जो यह मानते हैं कि उनका काम केवल | री ओर | 
बीच नहीं, बल्कि भारत की सभी भाषा-भगिनियों के बीच स्तेहु और 


t 


मराठी के 
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ता का सेतु मजबूत बनाने 
- आयु से हिन्दी में लिखना e किया था । अब 
उनकी १३ पुस्तके जिनमें अधिकतर eel हैं, 
हैं और चार अन्य पुस्तर्क प्रकाशित 
ज्वालामुखी इनका एक अत्यन्त 


_ झोलिक एवं लोक-प्रिय उपन्यास है जो नेशनल बुक ट्रस्ट, 
अनुदित किया गया है। 


इण्डिया द्वारा १४ भाषाओं में । 
ser अँग्रेजी अनुवाद जिसे लेखक ने रव किया हैं, 
द व्हाल्केतो' के नाम से अमरीका में प्रकाशित किया 
धा | शरी शेवडे इस समय "Ud टाइम्स के 
` प्रबन्ध सम्पादक हैं। 
` श्रीमती विजयलक्ष्मी पं 
| राजनीति से परे उतव्यक्तियों में हैं जो अपनी विचारः 
. धारा के जरिए. नए भारत का तिर्भाण कर रहे हैं। 
ऐसे ही लोग भारत की. संस्कृति की जड़ में पानी देते 
हैं, उसे फेलाते हैं और उसकी टहनियों मैं अपने 
विचारों की कलम लगाकर वृक्ष को बढ़ाते जा रहे ह 
जिसकी छाया के नीचे हम लोग सुख और शान्ति पा 
EE हैं। श्रीमती पंडित ने इस बात पर खेद प्रकट किया 
कि राजनीतित्ञों ने कला भौर साहित्य से मुह मोड़ 
लिया है । और वे धर्म, जाति, भाषा तथा भोजन को 
लेकर झगडा करने में व्यस्त हैं । उन्होंने कहा किं ऐसे 
लोगो से देश ओर समाज का हित कंसे हो सकता है ! 
` काका कालेलकर ते कहा कि इनकी कला नव 
सृजनात्मक कला है । काका साहब ने कहा कि qae 
जी की धर्मपत्नी ने उनके प्रसिद्ध उपन्यास ज्वालामुखी 
` का मराठी में अनुवाद किया है । इस तरह अगर राज- 


डित ते कहा कि शेवड़ेजी 


परिबार विभिन्न भाषा-भाषियों का परिवार बन सकता 
diu गोविन्ददास ने उन्हें गांधी मार्गी साहित्यकार 
- बताया । डा० केसकर ने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट 
ही कि हिन्दी के साहित्यकारो द्वारा श्री शेवड़े का 
[गत किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि भाषावार 
प्रान्त बनने से पहले विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों 
न के बीच जो मेल पंदा हो रहा था, वह भाषा-भाषी 
` प्रान्त बनने के बाद खत्म होता जा रहा है d 
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jd 
का है, AN व्ष 


नीतिक लोग बीच में न पड़े तो एक साहित्यकार का. 


जक 
गळ... 


साहित्य पृ 


डा० रामधारीसिह 'दिनकर' ने कहा रोचक "a 
५. तहा 
मातृभाषा हिन्दी नहीं है फिर भी वे हनो. न 


प्यार दिये हैं जो मातृभाषी देता है । उनके रिद व्ह 
सद उप. 


[ | 


त्यास ज्वालामुखी में क्रान्ति से हिलते हुए E 
धड़कती हुई छाती दिखलाई पडती है । E S M. M 
का निर्माण केवल साहित्य में ही नहीं बल्कि र E 
में भी हआ है । राजनीति में आने TNR E 
कुर्बानी की, लेखक की हैसियत से उसे उन्होंने i र i 
किया । श्री दिनकर ने कहा आज से सौ वर्ष रा E A 
तबके का कोई भी साहित्यकार संसद सदस्य व E. 
8 - न कर सज्ज 
अपनी ख्याति नहीं बढाना चाहेगा । तीनो 
सम्मान के प्रति आभार प्रकट करते हुए श्री m | s 
ने भावभीने शब्दों में कहा-- जब भावनाएँ गहरी 
: a à री होती गया 
हैं तो वाणी मौन हो जाती है। इस समय मेरे हृदय में | गा 
जो भाव-सरिता बह रही है उसी का sed मैं ब्रा 
T कविय 
लोगों. को आपत कर रहा dU 
श्री शेवडे को श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने ए | वरिष्ट 
guiar हिन्दी-भवन की ओर से भेंट किया था जिसकी | हेने 5 
- चर्चा करते हुएं उन्होंने कहा--दुशाले में माँ की ममता | बर 
दिखलाई देती है । ४० वर्ष हुए मैंने हिन्दी की चार | करते! 
ओढी है और इसी के सहारे जीवन पर्यन्त fed बी पत्रकार 
सेवा करता रहूंगा । उन्होंने कहा कि मेरा जस [D के संर 
स्थान में हुआ है जो मराठी और हिन्दी का संम है।. | हा? 
इन दो भाषाओं के बीच मैं सेलु का काम कर र! | मे 
उन्होंने कहा कि हिन्दी स्वणे-युग में प्रवेश कर रही है। | dg, 
और इस भाषा में भारतीय भावभूमि पर लिखों गा | पर पाच 
साहित्य विश्व-साहित्य बनेगा । | uh 
पत्रकारों का सम्मान-- | | wes 
आगरा के पत्रकारों की ओर से एक विरि | डा 
रोहू में तीन प्रसिद्ध पत्रकारों को सम्मातितं 0 | गौर बहु 
गया | यह थे ५५ वर्षीय do अम्बिकाप्रसाद गए PEE 
७५ वर्षीय पद्मश्री हरिशङ्करजी शर्मा और ४९ | MES 
रसीदास चतुर्वेदी । वाजपेयीजी'ने हि र पेश 
में भारतमित आदि पलों क द्वारा हिंदी की हि ह्य. 


की थी उसे स्मरण कर सभी को उनके १ | | | 
मस्तक होना पड़ेगा । वांजपेयीजी में ई "o 


io | 
i Collecti Nu hs 
HE 
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ना उत्साह है कि अन्त में उन्होंने जो भाषण दिया 
| Ls उनका हिन्दी प्रेम टपकता था । do बनारसी- 
r गी ने विशाल-भारत' के द्वारा मासिक पत्तो के 
| E में एक नया माप दण्ड उपस्थित कर दिया । 


नगेन्द्रजी प्रकाश में आये । अत: नगेन्द्रजी के 


से _साहित्य-सन्देश को गौरवान्वित भनुभव 
सवथा स्वाभाविक है । Er. 


देम इस अवसर पर उन्हें बधाई देते है और उतने 
m ; jo हरिङ्करजी ने अपनी सारी pna पत्रकारके ही रीषंचीवी होने की मङ्गल कामना नर हँ D 5: 
mig | ceri विताकर एक आदर्श स्थापित कर Eu ° मों ब मग्दिरों में प्रा हस्तलिखित ग्रन्थ= 
Ma» | deze पल्लकारों के सम्मान में डा० रामविलास मठों व मन्दिरो में आज भी हजारौं ऐसे ग्रन्थ हँ 
प्रकर | शर्मा, प० श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री महेन्द्रजी, जिनकी सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध वहाँ नहीं हो रहा 
षाद पेरे | श्री डोरीलाल अग्रवाल, डा० ब्रजेश्वर वर्मा आदि है । यह सच है कि Hg qe 


सज्जनों ने भपनी-अपनी दृष्टि से भाषण दिये । अन्त में 


ह 
थ इन मठों और मन्दिरों के | 
तीनों महानुभावों को ताम्रपत्र पर अङ्कित प्रशस्तियाँ 


ही कारण बच सके अन्यथा बीच में संकड़ों वर्ष ऐसा | 
समय रहा जब इस त | 


E रह की हमारी अपार सम्परि 
री शेवहे | भटकी गई और एक-एक रेशमी STET अपत किया विदेशी आक्रामको के द्वारा नष्ट कर दी गई । आज 
री होती गया । उत्सव जैन कालेज के विशाल भवन में मनाया जह समय नहीं है--इसलिए इस बात की आवश्य- 
mui गया जो हिन्दी के प्राध्यापक, पत्रकार, लेखक और कता है कि आज इस सम्पत्ति का लेखा-जोघा कर ' 
मैं आप कवियों से भरा हुआ था | त्ति बच रही है उसके 
. इसी प्रकार का एक समारोह दिल्ली में वहां के संरक्षण का समुचित प्रबन्ध किया जाय | जैन शोध- 
ES बरिष्ठ पत्रकार श्री अवनीन्द्र कुमार. विद्यालङ्कार का ' संस्थान के लिए लगभग ५०-६० स्थानों से विशेषकर. 
[जिमी | होने का समाचार था । यह हिन्दी के लिए शुभ है देवालयों से ग्रन्थ संग्रह करने का अनुभव हमें है । | 
ही ममता | । ओर हम इस प्रकार के आयोजनों का WES स्वागत कहीं-कहीं यह ग्रन्थ बहुत ढङ्ग से प्रयत्तपुवंक vau 
ह चार | करते हँ । श्री अवनीन्द्रजी दिल्ली के सबसे पुराने मिले, पर ऐसे भी स्थान मिले जहाँ का दुवेस्था को 
सदी की | रकार हें और राजधानी में हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन देखकर हमें रोना आ गया । कुछ स्थान तो ऐसे मिले | 
EE के संस्थापको में से हैं । जहाँ एक भी ग्रन्थ सुरक्षित नहीं मिला । कागज फटे 
uu | ३० नगेन्द्र का सम्मान 
रहाई। | 


भारतीय साहित्य एकाङमी. प्रति qd भारत की ग्रन्थों के प 
पोदह भाषाओं मैं प्रकाशित एक-एक सर्वश्रोष्ठ ग्रन्थ में प्रारम्भ के पृष्ठ नहीं हैं तो किसी में अन्त के. 
पर पचि-पाँच हजार के पुरस्कार देती है । इस वर्ष 
| है शेर हिन्दी की पुस्तकों में डा० नगेन्द्र की सुवि- 
| थत रचना “रस सिद्धान्त को प्राप्त हुआ है । को तैयार । सही है कि इस शोध संस्थान की 
SI HE बड़े ऊंचे अध्यापः 
बहुत बड़े समालो 
> भाक्त if सा हित्य-सर 


रही है। | 
«im | 


1 गौर चक हे । नगेन्द्रजी के इस गौरव की व्यवस्था सब को कैसे दिखाई जाय ओर केसे 

देश को प्रसन्न होना स्वाभाविक उनको यह विश्वास दिलाया जाय कि यहाँ पर 

| | १ गेख्रजी बाहर जो हैं सो तो हैं ही, पर साहित्य- की अच्छी रक्षा होगी और अधिक उपयोग होगा 
ग; हे परिवार के तो थे एक विशिष्ट सदस्य हैं । ऐसी परिस्थितियों में हमें यह जानकर 
ami. TUE साथ उनका सम्बन्ध प्रारम्भ से है। कि प्रयाग में अभी हुए कुम्भ मेले के अवसर 

$ TEE देश को प्रारम्भिक अवस्था में नगेन्द्रजी ने का एक सम्मेलनः हुआ और रामतीथं | 

| हो बड़ा बल दिया भोर साहित्य-सन्देश के द्वारा अखिल भारतीय संत मलुकदास स्मारक: 


Ec 


^ 


à 2 T kul Ka | 
C-0. In Public Dom: euros ngri Collection, 
BIO —— 


~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[न में मडों, मन्दिरों एवं विभिन्न zn 
| दायो के. संग्रहालयो में, प्रात SU Md 
। संरक्षण की समस्या पर भी एक; सर s e 
|| जन श्री वेदव्यास की अध्यक्षता में हुआ । ३ y s 
“म सन्तो का स्वागत करते हुए डा? रांमकुमार : 
fis सन्तों त्माओं ते अध्यात्म आर 
ने,कहा कि सन्तों और. महमा S HT 
|| लोकिक ज्ञान को लिपिबद्ध किया.था । उसकी सु 
E . गौर संस्कृति. को-सही रूप 
(| करक्रे हम अपने इतिहास भार ८ 
भे प्रस्तुत कर सकते हैं । मठों और मन्दिरों के afa 
रिक्त व्यक्तिगत. संग्रहों की पाण्डुलिपियाँ भी p P 
रही हैं।। सभी का संरक्षण आवश्यक है । न्तों की 
"arum और साधनां पाण्डुलिपियों के रूप में कराह 
' रही हैं, हमें उनके दर्द को भी समझता चाहिए । 
कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय 
ड्यातिप्रास्त योगी महेश ने कहा : यह रबु समाज की 
माँग है। आज धर्म ज्ञान और योग का ज्ञान वास्त- 
विकता से दूर है, पाण्डुलिपियों के अध्ययन से ही 
अध्यात्म ज्ञान का सही रूप प्रकाशित हो सकेगा । 
सुप्रसिद्ध पुरातत्व वेत्ता डा० सतीशचन्द्र काला ने 
विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि श्रङ्खलाबद्ध €T में 
| प्रस्तुत करने में पाण्डुलिपियों की आवश्यकता है, 
' अन्यथा इतिहास में अम का समावेश होगा और भार- 
तीय संस्कृति का सही रूप प्रक्राशित होने से रह 
जाएगा | i 
अध्यक्ष श्री वेदव्यासजी ने कहां कि इस प्रकार के 
` रचतात्मक आयोजन में सन्तजन कभी पीछे नहीं रह 
। सुकृते | जो.भोतिक थाती अध्यात्म ज्ञान की पाण्डु- 
॥| लिपियों के रुप में प्राप्त है उसमें निहित ज्ञात के प्रका- 
| एन का कार्य व्यापक रूप से होना ही चाहिए । 
महामण्डलेशवर अमर मुनि ने कहा--यह दुर्भाग्य 
| फो बात है कि आज सांख्य या योगदशन के प्रामाणिक 
। ग्रन्थ ही उपलब्ध तही होते.। उदाहरण देते हुए मुनि 
' जीने कहा च्याय ग्रन्थ चित्तामणि/तथा 'एलोक वातिक 
wg हरि की एक लाख कारिकाएँ आज प्राप्त नहीं हैँ । 
कुछ प्रस्ताव भी पास: किए गए । प्रथम प्रस्ताव में 
भारत सरकार तथा समस्त राज्य सरकारों से निवेदन 


' संयुक्त तत्वावध 
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[ साहित्ये 
क्रिया गया है कि पाण्डुलिपियों के कषण, संर 
सम्पादन, ग्रन्थ सूची निर्माण, केटेलागिग तथा त. ! 
म्बन्धी साहित्य के प्रकाशन में पुणे सहायता और S 
योग दे । यह भी “अनुरोध किया गया कि t 
पाण्डुलिपि, शिलालेख, सिक्के आदि ऐतिहासिक ॥ 
सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओ के गुप्त या खुले व्यापार 
पर कठोर नियन्त्रण लगाए d 
प्रस्ताव में समस्त मठों, मन्दिरों अबड़ एं 
समस्त धार्मिक सम्प्रदायो के सच्चालको एव प्रब 
से अनुरोध किया गया है कि वे अध्यात्म एवं ज्ञान 
की अमूल्य निधियों के संरक्षण कार्य को प्राथमिकता 
प्रदान करें, खण्डित, पूर्ण या जर्जर किसी भी प्रकारकी 
पाण्डुलिपि को प्रवाहित या नष्ट करने के किसी श्री 
कार्य को प्रोत्साहन न दें, वरन उनके रक्षण का पूरा 
प्रयास करे । 
श्री उदयशङ्कर WE का निधन-- 
दुःख है कि साहित्य के श्रमी साधक:ओर प्रसिद 
प्रणेता do उदयशङ्कर भट्ट अपना यशस्वी जीवन समाप 
कर स्वर्ग सिधार गए। भट्टजी के निधने हिन्दी का एक 
उत्कृष्ट कवि, सुप्रसिद्ध नाटककार ओर यशस्वी उपच्यास 
लेखक न-रहा । उनकी काव्य रचनाएं काफी प्रसिदध 
प्राप्त कर चुकी हैँ। नाटक लिखने में उन्होने बिशेष 
ख्याति प्राप्त की और उपन्यास (सम्भवतः एक ही) सागर 
लहरें और मनुष्य' लिखा था--पर उसकी प्रशंसा सभी 
ने की । भट्टजी की यह विशेषता थी कि वे बड़े शिष्ट 
सौम्य और प्रसिद्धि से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। तभी 
उनके निधन पर दिल्ली में जो शोक सभा हुई * 
वहाँ का शायद ही कोई हिन्दी-सेवी ऐसा dU 
सम्मिलित न हुआ dri अनेक वरिष्ट ms 
साहित्यकार और. कवियों ने उनकी T पर भात 
श्रद्धाञ्जलि अपित कीं । हम 
को-अंपनी श्रद्धाञ्जलि अपंण करते 
से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शान्ति 
वारी जनों को धैय प्राप्त हो । . “ते 
भट्टजी के जीवन और कृतित्व पर एक [| 
` हुम प्रकाशित करने का प्रयास करेगे । 
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१२ | "ही महाकाव्य का मूल संवेदन बन सकता है । 


के पर 


| 


| वाधा 


| महाकाव्य ओर 


॥ इता को हि 
काप्रतिपादत दो प्रकार से हो सकता है। एक तो. 


E 


महान काव्य 


प्रो० देवीप्रसाद गुप्त 


« शब्द के पहले 'महा' उपसर्ग का प्रयोग संस्कृत, 
तात, अपभ्रश और हिन्दी भाषाओं में एक 
बा हप के अथं को द्योतित करता है जिसे महा- 
त कहते हैं । _'महा' उपसर्ग का वेष्टन काव्य की 
व्यक्त करता है । काव्य के सन्देभ में महत्ता 


व्याक उपकरणों की महानता और दूसरे 


| प्रतिपाब्य की; अर्थात्‌ कोई रचना काव्य-कला की 
3 | भुमि पर महत्‌ होने से महाकाव्य होती है या महत्‌ 


जीवन चेतना को आत्मसात्‌ कर अभिव्यक्त करने से। 
मपि दोनों दृष्टियों से काव्य महत्‌ बनता है किन्तु 
महाकाव्य को महार्घता प्रदान करने के लिये कला- 
em सौंदर्यं के साथ-साथ जीवन दर्शन की विराट्‌ 


"epar भी अपेक्षित हे । डा० भटनागर के शब्दों में--- 


"इसमें सन्देह नहीं कि महाकाव्य की श्रेष्ठतम उप- 
तब्धियाँ समाहित होनी आवश्यक हैं। और ये 
उतब्धियाँ प्रधानतः श्यद्धलित और अन्तर्योजित 
कों, सौन्दर्ये बद्ध प्रतिमानों, विस्तृत वर्णनों एवं 


| पद्व विवरणों के साथ-साथ महाकाव्य के कथानक 


गी सुबद्धता, वास्तुमयता, ( आरकीटेकटोनिक ) तथा 


s | प्रीकात्मकता को समेट कर चलती है जिससे 
ई महाकाव्य व्यष्टि मायस का उद्गार न होकर राष्ट्रीय 
गाः | fi र 

Qu | | गतस अथवा समष्टि मानस का उद्घोष बन जातां 


à र्‌ः 
९। परन्तु यह स्पष्ट है कि काव्य की ये उदात्त 


. मियाँ मात ही महाकाव्य को महार्घता नहीं देती । 


J १ 
में अभिव्यक्त जीवन का घनत्व, प्रतीकत्व या विराट 


अस्तु काव्य कौ महत्ता काव्यात्मक गुणों पर 
रत महाकाव्य की महत्ता के लिये काव्याचार्यों 


` ` गीय गुणों का विधान भी किया है । ये काव्य- 
परवर्ती काल के समीक्षकों के 
३२५ * 


ह लक्षण ( गुण ) 
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महाकाव्यालोचन के मानदण्ड बन गये । काग्यकर्ताऔं | 
ने अपनी रचनाओं में इन लक्षणों का निर्वाह कर 
महाकवि की उपाधि धारण की । किन्तु सर्गविधान | 
धीरोदात्त नायक, वर्णन वेविध्य, छन्द-विधान, मङ्गला- 
चरण, चतुवंगे फलप्रासि, रसनिष्पत्ति आदि जो र R 
महाकाव्य रचना के अनिवार्य लक्षण माने जाते हैं, 
किसी भी काव्य के लक्षण हो सकते हुँ । सत्य तो यह | 
है कि ये लक्षण महाकाव्य के रूढ रूप के चिलाडून | 
में भले ही सक्षम हों किन्तु अपने आप में महानता के | 
विधायक नहीं हो सकते । उदाहरण के लिये छन्द बंध | 
से रहित मुक्तक कविता भी महान काव्य हो सकती | 
है | वर्तमान युग के अनेक प्रबन्ध काव्यों में प्राचीन 
काव्यों के खलनायको और तिरस्कृत पाहों ( जैसे 
रावण, एकलव्य, कर्ण, उम्मिला, देत्यवंश राजाओं) | 
पर भी उत्कृष्ट कोटि की काव्य रचना हुई है। आज के 
जनतन्लीय एवं मानवतावादी विचारधारा के युग में 
कुलीन नायक की व्यष्टिवादी कल्पना निराधार सिद्ध हो | 
चुकी है । सर्ग विधान से महाकाव्य के विशाल कथा- | 
नक का सुन्दर संयोजन हो सकता है किन्तु महातता 
की दृष्टि से इसका कोई विशेष महत्त्व नहीं । यही बात | 
महाकाव्य की परिभाषाओं ( प्राचीन ) में उल्लिखित _ 
अन्य तथो कथित लक्षणों के बारे में भी चरितार्थ _ 
होती है । हाँ, रसपरिपाक निश्चय ही महाकाव्य की 
महानता के अनुरूप है । महाकाव्य के विशाल कलेवर | 
में रस निर्वाह ; सौन्दर्य बोध, व्यापक चरित्र सृष्टि, 
अभिव्यंजना एवं शिल्प सभी दृष्ट्यो से अनिवार्य है 
महान काव्य की रचना के लिये महाकाव्य की मार 
"ताए महत्त्वपूर्ण नहीं हैं | अतः काव्य की महत्ता व 
दृष्टि से दोनों में तात्विक अत्तर है । | 
महाकाव्य की रचना एक प्रबन्ध काव्य के रू 
होती है काव्यरूप की दृष्टि से महान काव्य आवश्यक 
नहीं प्रबन्धात्मक ही हो, वह मुक्तक भी हो सकता 
महाकाव्य में जीवन का सर्वाङ्गीण चित्रण अंकित 
होता है। महाकाव्य की “रचना युग जीवन संघर्षं को 


NECS 
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पक रूप मै चित्रित करने के निमित्त होती है । 
s न कोई भी रूप 


जाताहेत. ` | 
` महाकाव्य का उद्देश्य जातीय | जीवन और सामा 
है। किन्तु महान काव्य के लिये समाज 


करना होता न ४ 
नितांत अनिवार्य 


चा जातीय जीवन er चित्रण करना 
अपेक्षित नहीं है । ner 
महाकाव्य में जातीय एवं सामाजिक जीवनादशौं 
प्रतिष्ठा का आग्रह होने के कारण महाकाव्य - का 
हवन दर्शन आदर्शवादी ही होता है । महान काव्य 
आदर्श नहीं यथार्थ की अभिव्यक्ति पर बल देता है । 
|. महाकाव्यकार जीवन मूल्यों की व्याख्या परम्पराः 
: ama सिद्धान्तों पर ही प्रायः करता है जबकि महान 
कवि युग जीवन के सत्य की अभिव्यक्ति को ही अपना 
` धेय मानता है। | 

` शित्प-विधान की दृष्टि से विचार करें तो. महान- 
काव्य को हम qua: रसात्मक और कलात्मकः ही 
पायेगे । महाकाव्य में रसात्मकता और कलात्मकता के 
साथ रचना-विधि के अन्य सब तत्त्वों पर भी बल दिया 
जाता है | महाकाव्य भन्ततःकथाकाव्य होता है, उसमें 
की योजना, चरितो की सृष्टि, भाषा-शैली का- समुन्नत 
रूप एवं छन्द अलङ्कार विधान सभी आवश्यक हैं। 
महान काव्य में इन सव की अपेक्षा नहीं की जाती है । 
हाँ, अलङ्करण और भाषा का परिनिष्ठित. रूप : महान 


E Sp पि और महानकाव्य की पाठकों 
॥ d तक्रिया: का सम्बन्ध है; निश्चय ही महान 
Er T अधिक प्रभावपुण एवं आह्वादकारी. हैं । क्योंकि 
` उसमें भावःगाम्भीयं और कलात्मक आकर्षण होता है। 
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` उस गुरु-गम्भीर काव्य-रचना का आद्यन्त 


जिक चेतना के आकलन को सांस्कृतिक रूप में प्रस्तुत . 


[ सा 
महाकाव्य से पाठक तभी प्रभावित होता 


विष 


अध्ययन अनुशीलन करे और उसमें प्रतिपादित M 
गोवन. 


दर्शन की महत्ता को स्वीकार करे | 

इस प्रकार तत्त्वत: महाकाव्य और e 
अन्तर स्पष्ट ही है । वास्तव में महाकाव्य र. a 3 
और नियम निबद्ध काव्य रूप है। यजन ६ J 
लिए-निमित नियम महाकाव्य को काव्यरुपों मे ति | 
ही सर्वोपरि सिद्ध करते हैं । महाकाव्य-लेखन B à | 
कार्य .है। शास्त्रीय नियमों का महाकाव्य रचना ३ j 


अनुपालन कोरी ही नहीं कही जा सती सा 
है । नियमों के सफल निर्वाह से ही तो महाकाव्य à | «f 
सुदीर्घ परम्परा का सहज संधान संभव हो. सका ul - gum 
महाकाव्य की महत्ता के कारण कलात्मक उपकरण ही | प्रीलिक 
नहीं अपितु व्यापक जन-जीवन, समाज एवं सति का | स 
चित्रण और वलवती सृजन प्रेरणा भी है | इसके आत. | det 
रिक्त संस्कृत काव्याचार्यो. द्वारा प्रस्तावित . reni | Bd 
पर भी श्राज के महाकाव्यकार का आग्रह नहीं है। |, ङ्गाः 
वर्तमान युग के महाकाव्य युग जीवन की चेतना के | गोगा 
प्रतीक हैं । आधुनिक युग के महाकाव्यों की महानता | गित 
उपलब्धि उनका मानवतावादी दृष्टिकोण है। हिद्दीके | कार. 
महाकाव्यों का वाह्याकार भी काव्य शास्त्ोल्लिकति | औरस 
नियमों के अनुरूप नहीं है । उदाहरण के लिए we | 'जिय 
चरितमानस” और 'कामायनी? दृष्टव्य हैं सत्यतोग् | सा 
है कि इन महाकाव्यों ने शास्त्रीय नियमों को ही कौ. | हाक 
. महाकाव्य के गुणों को भी आत्मसात्‌ कर लिया है। | ( 
(हिन्दी के ये गौरव ग्रन्थ एक साथ ही महाकाव्य बी | ही 
महानकाव्य Bod महाकाव्य भषपनी महाता के काण | किसी! 
- ही लोक और शास्त्र दोनों द्वारा समाद ip री 
महाकाव्य शब्द में आज वह व्यञ्जना-शक्ति माहि | "ud 
है कि इस शब्द का उच्चारण करते ही एक T7" | q पि 
काव्य रूप की धारणा मस्तिष्क में होती है। 2 । ex 
गुरुत्व,-गाम्भीयं एवं महत्ता का अर्जन senem ; M 


2» : S रिणाम m. 
की सहस्राब्धियों की अमोघ साधना के हे E. 
इस साधना के कारणे ही महाकाव्य म्ही है 

गवर कालिज, सीकर (९ 


el 


ज 


| E “यायः की जहाँ चर्चा होती है वहाँ 
प्र E. unn में प्रयुक्त होने वाले 'न्याय' की 


] r म्मत/ à 
Ld m लचर भी हो सकते हैं । इसके विपरीत 


TE | लिक ल्याय' बिलकुल ठोस धरातल पर स्थिर 
निक्षि |" है क्योकि इसमें स्पष्टता और सङ्गति रहती है । 
क्रिया D | |. ने किसी बात को सुस्पष्ट करने के लिएही 
iic y ती प्याय” का अभिधान किया.है। ये सभी 'स्याय' 
S | दी जगत की वस्तुओं को लेकर बनाये गये हैं। . 
E - साहित्य में कुछ ऐसे न्याय हैं जिनके पीछे रोचक 
M | दतिया हैं । कुछ ऱ्य ऐसे हैं जिनसे किसी के 
"n | छभाव का परिचय मिलता है । इसी प्रकार “गजनि- 


॥ | ` पीतिका न्याय" से गज की दृष्टि का परिचय मिलता है। 


meg | हित में m à 

IE i साहित्य में न्याय का बहुत महत्त्व है । साधारण 
सके अत. | der इन्द्र मिटाने और शान्ति-स्थापना के लिए 
मान्यता | | 'ग्राय' की व्यवस्था की जाती है। साहित्य में भी 
नहीं है। | | _ प्राज्भानुकूल स्पष्टोर्थाभिव्यक्ति के लिए न्याय' की 
वेतना | पोना की जाती है । 'न्याय' से जीवन की. दिक्षा 
महानता | शिवत्व:से मण्डित : हो जाती है। साहित्य में इसी 
fad | कार न्याय के अभिधान से प्रसङ्ग खुलता जाता है 
लक्षि और स्पष्टार्थाभिव्यक्ति होने से किसी: कथन में बल का 

| 


परिचय मिलता है । 


ए "रामः 

रतो गह l साहित्य में अनेक न्याय' की चर्चा आयी है । 
d | हा कतिपय 'स्याय/ की ओर संकेत किया जाता है-- 
emt | (1) दण्डापुयिका न्याय--इस न्याय' की एक 
व्य भौ! | हती हे) कहानी इस प्रकार. है । किसी व्यक्ति ने 

के काण | गिरी के पास कुछ दिन के लिए डण्डे में बंधे हुएःपूए ` 
qu | ` खत के लिए दिये । उक्त व्यक्ति ने कुछ दिन पश्चात्‌. 
समालि | हे में रव हुए पुए-की माँग की । जिसके पास रखने 
emi | 7 लिए उसने दिया था उसने कहा कि 'दण्डा “चूहे ने 
है। श | लिया / 'दण्डा चूहे ने खा लिया ।' इस वाकय से . 


n j $ जाता हे कि दण्डे तक को जब चूहा खाःसकता | 
` “ए अदय की चर्चा व्यर्थ है । डण्डा तो सख्त वस्तु ` 
cx pc. ss xis 


है । पुए मुलायम होते हैं अतः पुए को वह कब छोड़े 
इस कहानी में एक अथं से दूसरे अर्थ की स्वतः सिद्धि 
को बात कही गयी है। कठिन कार्य की पूति के द्वारा 
सुगम कार्य का स्वत: होना अभीष्ट है । E. 
इस न्याय का एक दूसरा नाम भी मिलता हे 
जो अप्पय दीक्षित द्वारा दिया हुआ है । इन्होंने 
'केमुत्य न्याय कहा है । इसमें भी किसी अर्थ की faf 
ही होती है, यथा-- Es 
स्वकीयं gau भित्वा निर्गतौ यौ पयोधरौ । | 
हृदयस्यान्यदीयस्य भेदने का कृपा तयोः ? 
तात्पर्य यह कि नायिका के पथोधर जब अपने च 
शरीर को छेदकर बाहर निकल आते हैं तब दूसरे के . ' 
हृदय छेदने में इन्हें व्या मोह हो सकता है.?. इस 
उदाहरण में भी प्रथम कार्य की सिद्धि से दूसरे काय॑ | 
की स्वत; सिद्धि हो जाती है। ` E: 
(3) गोबली वर्दे न्याय--इस न्याय का तात्पर्य है. 
पृथक्‌ कथन । यथा--गाएँ आ गई, बेल भी आ गय 
किसी वस्तु के विशेष गुण के कारण उसके पृथक्‌ कथन 
को इसमें महत्व दिया जाता है। यद्यपि इसके पृथक्‌ क 


i. 


में अनुभाव” की भी चर्चा आती है । कुछ विद्वान 
सात्विक भाव को भी अनुभांव ही माना है परन्तु 


हैं क्योंकि सात्विक भाव में सत्व की प्रधानता य 
है । अतः इसे पृथक्‌ ही कहा गया है । भरतर्मुः 

सात्विक भाव को अतुभाव से भिन्न हो माना है। | 
प्रकार किसी पंक्ति में अलङ्कार को चर्चा करते : 


“अमुक” अलङ्कार को निर्दिष्ट किया जाता 
पृथक्‌ रूप से शब्दालङ्कार या अर्थालङ्कार | 
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शयकता नहीं रहती है तथापि दोनों की भलग- 
अलग विशेषता के कारण अलग-अलग कथन आवश्यक 


व्याय---यदि कोई वस्तु 

पहले अच्छी दशा में हो और उसका पीछे गौण प्रयोग 

१ होने लगा हो तो उसे ब्राह्मण-श्रमणक न्याय कहेंगे । 

- किसी ब्राह्मण के जेन-साधु हो'जाने पर उसका ब्राह्मण 
घमं समाप्त हो जाता है परन्तु उसकी पूर्व स्थिति 3 
अनुसार उसे 'यह ब्राह्मण-श्रमणक है' ऐसा कह देते हैं । 

इसी प्रकार आज 'घी' अपने शुद्ध रूप में नहीं 
मिलता है । आज उपलब्ध iy को घासलेटी घी' 
कहा जाता है। 

Ev) गजनिमीलिका न्याय-हाथी विशाल देह 
[ला जानवर होता है किन्तु उसकी आँखें बहुत छोटी 
ती हैं । अतः वह अनेक सामने रखी वस्तुओं को नहीं 

| देख पाता है । इस तरह सामने रखी वस्तु पर यदि 

# दृष्टि न पड़े तो उसे 'गजनिमीलिका न्याय” केहेंगे । 

| प्रसादजी की एक कविता तीचे दी जाती है-- 

| : ar! नील आवरण जगती के, 
दुर्बोध न तू ही है इतना। 
अवगु ठन होता आँखों का, 

- आलोक रूप बनता जितना। 


(३) ब्राह्मण-श्रमणक 


प्रस्तुत कविता में उत्तरोत्तर आलोकमयता के 
ण नील आवरण का दिखलाई पड़ना असम्भव कहा 


| है । चकाचोंध के कारण आँखों पर परदा छा 


साम्य की प्रधानता होती है । बकरी के qa 


[ साहित्य... 
बार-बार मारी परत, बारह 
काल फिरत नित सीस पे, खाले 
इस कविता में मनुष्य की विपद 

गया है । मनुष्य की ऐसी घडी में कोसी दया 

हो.जाती है । यदि चारों ओर उसके जौ far 

के ही बादल मँडराते हों तो फिर जीवित 2 विपत्ति है 

वह्‌ मृतवत है 1 इस तरह मनुष्य की स्थितिन भी | 

और दयनीय बनाने के लिए अकाल, um विकट 
पड़ता आदि कारण आए हें । ५. मारी 
(६) अजागल स्तन न्याय--इस 


गाल कराल 1 


न्याय मे आकार 
खण्ड को लटकते हुये देखकर इसे स्तन' sm 
जाता है । यह मांसखण्ड 'स्तन” का वास्तविक र 
नहीं ले सकता । क्योंकि इसमें दूध देने की शक्ति : 
रहती है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की प्रस्तुत कविता i 
गोपियों के लिए व्यापक ब्रह्म 'अजागल स्तन'के समान 
ही है । उसके लिए “नन्दलाल' ही सब कुछ है fus 
लिए वे सदैव व्याकुल रहती हैं तथा अपने जीवती 
सुध-बुध खो बैठती हैं :—- 
व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन 
है, हम हूँ पहिचानती di 
पै विना नंदलाल बिहाल सदा, 
'हरिचन्द? न ग्यानहि ठानती हैं। 
तुम अधौ ug कहियौ उतसों, 
हम और कछ नहि जानती d! 
पिय. प्यारे, तिहारे निंहारे बिता, 
अँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं ॥ | 
(७) तिल तण्डुल व्याय--कई वस्तुओं के भा | । 


1 


(४) खलकपोत न्याय--इसे खलकपोतिका न्याय 
कहते हैं। कबूतर पंछियों की एक ऐसी जाति है 
ुण्ड में उड़ता पसन्द करती है । एक कबूतर यदि 


में मिलने पर भी उनके अलग-अलग अस्तित्व के काण | 
'तिल तण्डुल त्याय' कहते हैं । तिल और छ कै । 
? में उ मि qug असल | 
बलिहान में उतरने की चेष्टा करता है तो उसके s 5 ह d im किया वी. 
उड़ने i सभी ळा उसी के साथ उतर जाते सकता है Lag कविता देखिए 

TT js हि का की सिद्धि के लिये -यदि मान्यौ हम, erg ब्रह्म एक ही, कह जो तुम, 

| À 1 साधक आ जुटे तो उसे 'खलकपोत तौ हुँ हमें भावति,न भावना अन्यारी की। 
fie वालमुकुन्द गुप्त की एक 'कविता है Sed अर्थात गोपियों के सम्मुख क्वान्ह और ब्रहम 


d E A LIT 


| 
| | 


हुक ही ईश्वर के दृष्टिकोण से की जाती है किन्तु 
ju : 


s 'कान्ह' को fr अलग कर 
Brune क्रो छोई कान्ह 


A 


|. + ने की सूचना मिलती $a पूर्वे निर्धारित 
p" : कमी आ जाता है। कौटुम्बिक सम्बन्ध में 
| AH को विशेष आदर दिया जाता है किन्तु ससुराल 
| वि दिनों तक रहने के कारण या पुनः पुन; ससु- 
| एजते के कारण इनके आदर में वेसे ही कमी आ 


रं आकार ॥ डी है जैसे पूस महीने में दिन घटता जाता है-- 

मे मास | आवत जात न जानिये, तेजहि तजि सियरान । 
NER | परहि जँवाई लौं घट्चौ, खरो पुस दिन मान ॥ 
के ww | (९) गहुलिका प्रवाह न्याय --जो कार्य परम्परा 
कति | $अतुसार ही किया जाय उसे 'गइलिका प्रवाह न्याय” 


कहते हैं। मनुष्य अनादि काल से जन्म लेकर मृत्यु को 
| पर्त होता आया है । उसी मृत्यु की ओर जन्मा हुआ 


EN पुष्य भी जायेगा । इस परम्परा को कोई रोक नहीं 
वन की | क्ता | इस पृथ्वी पर अनेक वीर, राजा हो चुके हैं 
| करतु जब रावण जैसा वीर चला गया तो इन वीरों 
| गीपामध्य क्या ? वेची कबि की कविता देखें (-. 
है | पृथुनलाजनक जजाति मानधाता ऐसे, 
केते भये भूप यश छिति पर छाइगे । 
ai काल चक्र परे सक्र सेकरन होत जात, 
ड ` कहाँ लौं गनावों विधि बासर बिताइगे । 
él बिती' साज सम्पति'समाज साज सेना कहाँ, 
पायन पसारि हाथ खोले मुख बाइगे । _ 
|| छुद्र छिति पालन की. गिनती गिनावे कौन, 
E Gi रावन से बली qu gem से बिलाइगे ॥ 
कै कारण १०. शब्दबुद्धीत्यादि न्याय-_इस न्याय का 
बत कै | पह हे कि एक समय में एक ही कार्य का सूचन 
अस्ति | १ 
या जी 


* 
१०७५, Sm 
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` के साथ किसी पद का सम्बन्ध बतलाया जाता t तो 


“गित दोगी' जिसमें 'गिन दोगी' पद का सम्बन्ध qd पद 


हिन्दी की उत्कृष्ट पुस्तको की जानकारी आपको मिले. 


. हॅम आपकी सेवा में शीघ्र ही वृहत सूचीपत भेजेंगे 
साहित्य रत्न मण्डार, आगरा 
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होगा । पुरा वाक्य इस प्रकार है--गब्दबुद्धिकर्मण 
विरम्य व्यापाराभावः', अर्थात्‌ शब्द, बुद्धि और कर्म 
अपना-अपना एक-एक कार्य करके समाप्त हो जाते हैं ु 
पुनः कार्य करने की क्षमता उनमें नहीं रहती । बुद्धि 
एक बार प्रकाशित होकर समाप्त हो जाती है। इसी 
तरह आकाश में चमकने वाली बिजली एक बार चमक 
कर समाप्त हो जाती है । 'मोहन उल्लु है! इस वाक्य | 
का अभिधा शक्ति से अभिषेयार्थ 'मोहन उल्लू की तरह m 
है! ऐसा होगा । अब अभिधाशक्ति कार्यं करके विरत | 
हो जाने पर कार्य नहीं कर सकती है । सङ्गत अर्थ या . 
सक्ष्याथं के लिये एक दूसरी शक्ति की आवश्यकता 
पड़ती है । इस तरह लक्षणा शक्ति से लक्ष्याथे dug 
“मोहून सीधा है” । इस शक्ति के विरत हो जाने पर | F 
एक तीसरी शक्ति से काम लिया जायगा क्योंकि | 
लक्षणाशक्ति पुनः कार्यं करने में उपयुक्त न्याय के । 
अनुसार अक्षम है । अतः व्यञ्जना शक्ति से इसका अथे N 
हौगा--मोहन विवेक शून्य है । 

११. प्रत्यासप्ति न्‍्याय--प्रत्यासप्ति- का तात्पर्य 
आवृत्ति है । यदि किसी वाक्य में एक से अधिक शब्दों 


उसे 'प्रत्यासप्ति न्याय' कहते हैं। कामायनी की एक E 
पंक्ति हे--नभ में qug अधिक, सागर में या बुदवृद है. 


“नभ में नखत अधिक! और उत्तर: पद 'सागर मेंया | 
बुद्बुद्‌ d के साथ है । , 


त्यिक न्याय में वेज्ञानिकता है । स्पष्टता इनका विशेष 
qui. re me 


तो कृपया हमें लिखें। 


3k 


| Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रिद्यापति का माव-सौन्दय 


श्री विश्वम्सर 'प्ररुण 


का जन्म ऐसे कुल में हुआ था जिसमें 
का पारायण साधारण 
बिद्यापति बाल्यकाल 
अध्ययन में प्रवृत्त 
नका सम्पर्क बहुत पहले से ही 
चुका था क्योंकि उनके 
थे- और 


rara मानी जाती थी । अत 
- विविध शास्त्र और साहित्य के 


रहे । इसके साथ ही उ 


राज्य-दरबार से स्थापित हो 
7 राजा गणेश्वर के; दरबार के सभासद 
र अपने पुल को साथ में ले जाया कर 
ण परिवार के होने के कारण घर का वातावरण 
तो धामिक था किन्तु राज्य-दरबार की वातावरण 
वैभव और विलास से सम्पन्न था । भक्ति और विलास 
का यह सस्मिलन ही विद्यापति के भावलोक का निया- 
मक है । इसीलिये उनका हृदय कभी भक्ति से विह्वल 


हो उठता है तो कभी विलास की मदिरा में भी हूबने - 


लगता है । यही कारण है जहाँ एक ओर. वे. शिव, 


गा, देवी आदि की भक्ति में तन्मय दीख पड़ते हैं तो ` 


वहाँ दूसरी ओर वे श्राज्भार की उद्दाम धारा में भी 


नमज्जित होते मालूम पड़ते हैं | बड़ी वात यह हे कि 


हैं वे भक्तिभाव की ओर शुके हों या Cx की 
, सर्वत्र उनकी गहन भावानुभूति का परिचय 
मिलता है । वे परम भावुक कवि थे । यह भावु 


कता ही पद-पद पर उनके काव्य में प्रकट हुई है, इसी 
लिये उतके पद सहृदयों को भावमग्न करने की सामर्थ्य 


रखते हैं । उनके पदों में सहजता और स्वाभाविकता 
के गुण भी उल्लेखनीय विशेषता रखते हें । 
विधा के तौर पर विद्यापति के पदों को' तीन 


सक्ति-काव्य--उनके भक्ति-विषयक पदों -में अनु- 


को तीव्रता और सहजता खुब लक्षित होती है । 
२३० 


_विद्यापति ऐसे भक्त हैं कि जव भी उ 


ऐश्वर्य से वितृष्णा होती है या भगवान 2 स्‌ 
ध्यान आता है तो भक्ति में इब जाते 81 
à आवेश में ही उन्होंने भक्तिपूर्ण पदों की 
है और यही कारण है कि उनके पद जन-सा 
साथ-साथ उच्चकोटि के भक्तों की भक्ति के E 3 
ने । उनके शिव-भक्ति पूर्ण पद आज भी बिपि 


जन-जीवन में खुब प्रचलित है | 
बुव प्रचलित हैं और शिवराध्वि a | I 


मत; wd 
रचना . 3 


विशेष अवसरों पर सामूहिक रूप से गाये भी बा LT 
A 


उनके राधा-कृष्ण विषयक पदों को गुनगुनाने मा) |] 
भक्त-शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु बेसुध हो जाया रे ग 1 | 
थे । 'माधव हम परिनाम निरासा' जैसे पद आज A | 


भक्त-हृदय व्यक्तियों में भक्ति रस का पूर्ण सञ्चार बर 


देते हैँ । निम्न. पद में देखिये, कवि एक आतं भक्त के | 
“रूप में हमारे समक्ष आता है । उसके इस भावप्रकाश हें 
को देखकर कौन कह सकता है कि उसे भक्त हृद्य T 


प्राप्त नहीं हुआ-- 
“माधव बहुत मिनति कर qu 


दए तुलसी तिल देह समपित दया जनि छाड़बि मोप॥ | 
गनइत दोसर गुन लेस न पाओबि जब तुहुँ करबि विचार। | 
gg जगत जगनाथ कहाऔसि जग बाहिर नइ छार॥ ` | 
किए मानुस पसु पखि भंए जनमिए अथवा कीट पता। | 
करम विपाक गतागत पुनुपुतु मति रह तुअ परसंग॥ | 
भनइ विद्यापति अतिसय कातर तरइत इह भर्वांधु। . | 


तुअ पद-पल्लव करि अवलेबन तिल एक देह दिन-बंधु॥ 


शिव के प्रति लिखे गये पदों में भी इसी प्रकार | 


की भाव-तन्मयता मिलती है । इसी प्रकार देविय 
माता जानकी, गङ्गा आदि की भक्ति में जो पद उतो 


लिखे हैं वे उनके भक्ति विह्वल हृदय का तो परि 
देते ही हैं, साथ ही धर्म-विषयक उदारता का 
` भी प्रस्तुत करते हैं । 


बिद्यापति के भक्तिकाव्य के एक मरह त्य 
यह भी दृष्टव्य है कि उन्होंने अपनी भर्ति मता 
अपनी सहजता को नहीं छोड़ा है। यही का 


तीन सः 
बिवाह. 
*r 


- परिमाण 
पापही 


अमे र्‌ 
VU 


ख | रकी स्तुति 


वप्रकाशन 
ति हृदय 


ब्र मोय ॥ 
विचार | 
३ छार॥ 
ट पतंग । 
परसंग॥ 
भर्वासधु। 


दन-बंधु॥ | 
सी प्रकार | 
` देविय, 
द उहह | 
[परत _ 


1 प्रमाण 


ठ्य में तुलसी के समान वैसा दैन्य भाव 
क अपने आराध्य के सामने सदा ही दीन 


हैं। विद्यापति ने भी अपने आराध्य देव 


ds पड़ते 
$48 में जो नचारियाँ लिखी हैं उनमें वे भी 


| Er आराध्य नं q 
| TES तो उन्होंने: महादेव के बुढेपन के विवाह 


एर इृटकियाँ ली हैं और कहीं उनको 'बौड़म' तक 
| का दिया है.। ऐसे पदों में कवि ने हास्यरस की छटा 
| | अळी तरह छिटका दी है । किन्तु हास्य वहाँ भक्ति 
| ॥ सहायक ही रहा है । यहीं एक तथ्य और भी उभर 
॥ ढर सामने आता है । कवि ने यहाँ हास्य की नियोजना 
acu ही की मालूम पड़ती है । कवि ने महादेवजी 
| को माध्यम बनाकर तत्कालीन सामाजिक - कुरी ति-- 
i वृद्ध विवाह पर व्यंग्य किया है । इस प्रकार विद्यापति 
| अपने भक्ति काव्य में सामाजिक दायित्व का दो प्रकार 
| । परे निर्वाह करते दृष्टिगत होते हैं । प्रथमतः तो वे शैवं, 
। 

| 

| 


TF. 


| शक्त ओर वेष्णव सम्प्रदायों में, सभी पर पद लिखकर 
` | मखय स्थापित करते दीख पड़ते हैं। दूसरे वे नचा- 
| रो में महादेव-विवाह के प्रसंग के माध्यम से तत्का- 
| तीनसमाज में प्रचलित बाल-विवाह और अनमेल 
] विवाह पर व्यंग्य कर अपना विरोध प्रकट करते हैं । 
श्रृङ्गार काव्य--विद्यापति के श्युङ्गारिक पद 
परिमाण में भक्ति विषयक पदों से कहीं अधिक हैं। 


E. ही कवि ने श्रुद्धार का इतना हृदय खोलकर तथा 
अ रमकर चित्रण किया है कि बहुत से आलोचक 


li Ens पदों की बहुलता ओर श्व॒द्ञारोन्मुखप्रवृत्ति 
की देखकर उनको श्रुज्धारी कवि कहा जा सकता है । 
केतु इसके 
NU उनको भक्त हृदय नहीं मिला था--तो यह 


ओर अङ्गार के खाने अलग-अलग हो सकते 
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क्षे समक्ष ढिठाई भी करते मालूम पडते. 


के कारण तो लिखे ही होंगे, किन्तु अपने आश्रयदाताओं 


हे शज्ञारी कवि ही मानना पसन्द करते हैं । उनके मालुंम पड़ता है तथा प्रेम ही उन्हें अपने परम आर 


साथ ही यदि कोई यह बात भी जोड़ना. 
NT सहज में मान्य नहीं हो सकता । सिद्धान्त लूप 


किन्तु 9 ही व्यक्ति विशुद्ध शृङ्गारी हो या विशुद्ध भक्ति स्वरूप में स्पष्ट लिखा हैन. 


s 


भक्त, यह आवश्यक नहीं है । एक ही व्यक्ति शुद्ध 
ओर भक्त दोनों ही हो सकता है। यदि हमः 
मान्यता न देकर पूर्वोक्त बात को ही मान्यता | देगे तो 
सूर के 'नीबी कर गहित लई” जैसे घोर शृङ्गारी पदों 
के आधार परउत्रको.भी कोई-कोई महाशय शृङ्गारी 
कवि घोषित कर देंगे और संस्कृत कवि जयदेव तो भक्तों : 
की पक्ति में कभी न आ सकेगे। विरल ही सही 

लेकिन विद्यापति वहाँ भक्त रूप में ही हैं हाँ, अधिः 
कांशतः अपने पदों में वे श्युद्ञारी रूप में ही प्रकट 

हैं । अनेक श्युद्ञारी पद उन्होंने अपनी शृङ्गारी रुचि 


के मनोरञ्जनार्थ भी उन्हें ऐसे पद पर्याप्त संख्या में 
लिखने पड़े होंगे i ers X 

विद्यापति मूलतः प्रेम और सौन्दर्य के कवि £d 
यह बात दूसरी है कि कहीं प्रेम और सोन्दर्थ के आल- | 
म्बन शिव या कृष्ण बने हैं और इससे भक्ति भाव का | 
प्रकाशन हुआ है । किन्तु भधिकतर कवि ने मानवीय | 
प्रेम ओर सौन्दर्य का ही चित्रण किया है। विद्यापति | 
महान्‌ ग्रीक विचारक प्लेटो के उस सिद्धान्त को मानने | 
वाले प्रतीत होते हैं जिसमें उन्होंने स्पष्ट घोषित किया | 
है कि प्रेम के अनुभव से विहीन व्यक्ति सदेव अन्धका 
में ही भटकता रहता है-- - 2. 

‘He whom love-touches not, 
darkness." - m 

प्रेम को ही वे जीवन की सार्थकता प्रतिप 
करते मालूम पड़ते है । क्योंकि प्रेम ही उन्हे इस 
में पारस्परिक मधुर सम्बन्धी का विधायक dl 
है और उससे ही सोन्दय का मनोरम साम्राज्य स 


walk 


को सहज मानते थे | "3e 
*A man who has never loved, 
never realise God." ED — - 
fug प्रेम का स्वरूप अतिवेचनीय | 


1 


| oven 


(अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप' 
` विद्यापति को भी प्रेम की गहरी अनुभुति थी अतः 
बे भी उसकी अनिवर्चनीयता को स्वीकार करते थे। 
` उतका एक पद है जिसमें उन्होंने प्रेम के स्वरूप के 

सम्बन्ध में बड़े सुन्दर ढङ्ग से कहा हैर 

` “सखि कि पुछसि अनुभव मोय । - 

से हो पिरित अनुराग बेखानिए तिल-तिल qat होय॥ 
3 : जनम अबधि हम रूप निहारल तथन त तिरपित भेल । 
- से हो मधु बोल स्रबनहि सूनल f पथ परस न भेल ॥ 
कत मधु जामति रभस गमाओल न बुझल कइसन केल II 


— लाख-लाख जुग हिय-हिय राखल तइयो हिय जुइत न गेल ॥ 


कत विदगध जन रस अनुमोदई अनुभव काहु न पेख । 

- विद्यापति कह प्राण जुडाएत लाखे न मिलल एक ॥ 
बहुत से आलोचको का विद्यापति के प्रेम-वर्णन 

| के सम्बन्ध में यह कहना है कि वह घोर ऐन्द्रिक d 
सुप्रसिद्ध समीक्षक डा० नगेन्द्र इसी से मिलती-जुलती 
घात कहते हैं--“निश्चय ही रीतिकाव्य की Uf 

| । , श्द्धारिकता का तो विद्यापति d अपार वेभव है ।” 
|| इसमें सन्देह नहीं कि विद्यापति में ऐन्द्रिकता की प्रधा- 
` नता है किन्तु इसके आगे यह कहना कि उनके काव्य 
में केवल शारीरिक प्रेम ही मिलता है, वस्तु स्थिति से 
मुख, मोडना हे । उदाहरणार्थ पूर्वोक्त ufa कि पुछसि 

` अनुभव मोय' वाला पद ही लें तो क्या यहाँ पर मात 
'शारीरिकता ही है-अर्थात्‌ स्थल भोग की लालसा 

. मात ही क्या नायिका व्यक्त करती है। वास्तव में यहाँ 
' बात बिलकुल नहीं है । यहाँ तो कवि ने उस प्रेम 

T वर्णन किया है जिसमें वांसना का गरल भी संय- 

' मित होकर महोषधि बन गया है । प्रेम. आत्म चेतना 
क रस है जिसे किसी भी प्रकार उपेक्षित नहीं किया 


प्रेम का कमल यौवन में ही खिलता है ओर 
पति "la के दिन सबसे सुखद दिन होते हैं'- 
इसमें विश्वास करते मालुम पडते हैं। उनके पदों में 
Ta ; बड़े ,गौरवमय शब्दों में हुई है। 
र इसी यौवन का चित्रण बड़े विस्तार से होता 

क है । श्रुज्ञार के दोनों ही पक्षों --संयोग भोर वियोग 


के भावों को खोलकर सहज छूप में. 


ES 
के जैसे मनोरम चिल अङ्कित किये हैं वैसे t i | 
ही हैं | सौन्दयं-चित्षण 8 कवि का E: a S 
रमता मालूम पड़ता है । चाहे वह वयःसंघि को E 
का चित्रण करे, अथवा सद्यःस्नाता का, या bs | 
को जाने वाली नायिका का, उसे स्वत सा रथ 
अद्भून करना ही अभीष्ट है । विद्यापति के Wed 
चित्रण की कुछ विशेषताएं काव्य-रसिको - E 
सर्वाधिक आइ करती हे । उनकी पहली वितेका 
यह है कि d सौन्दर्य का व्यापक फलक पर चित 
करते हैं | सोंदर्य के चित्रण के लिए वे जो za 


` विधान करते हें उस समय उनकी दृष्टि सृष्टि की प्रतेक 


वस्तु से टकराती है । अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह 
भी है कि वे सौन्दर्यं का तटस्थ भाव से नहीं अपितु 
उसके हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव का भी चित्रण करे | 
हैं । उसके सौन्दर्य-चिल्रण में सहजता और सवाध. 
विकता निरन्तर विद्यमान रहती हैं-अलड्ारों गै 
बोझिलता वहाँ नहीं रहती । उदाहरण के लिए एक 
छोटा-सा पद लीजिये--जिसमें उपर्युक्त सभी fus 
ताएं मिल जायेंगी 
“रामा अधिक चंगमि मेल । 
कतने जतन कत अदबुद, बिहि बिहि तोहि दैत॥ 
सुन्दर बदन सिंदुर-बिन्दु, सामर निकुर भार 
जनि रवि-ससि संगहि अबल पाछ कय अव्धकार॥ 
चंचल लोचन बाँक निहारए, अर्जन सीमा Hid 
जानि इन्दीबर पबन-पेलल.अलि भरे उलटाप ॥ 
संयोग-श्वुङ्गार में सोन्द्येचित्रण के afit 
विद्यापति ने अभिसार, मान, मान-भङ्ग, भित ॥ J. 
सभी प्रसङ्गो पर लिखा है। संयोग-शज्ञार का b | 
करते समय प्रायः कवि मर्यादा की सीमा सै r 


TET d 

हैं में ऐसी बात dit 
रह जाते हैं । विद्यापति में ऐसं BS 
र i 
ही उन्हें विशेष प्रिय है--उसके के d 
मर्यादा की कसौटी पर कस कर v V 


| 
१ 


। 
॥ ही 
ü 
| 


| ái QU urukul Kangri Collection, Haridwar c 


"d PUE UTERE S 


fa का भाव-सौन्दय ] 


3i E (दिनकर ने उनकी इसी विशेषता पर 
ह हुए लिखा है-- उनकी दो बाते मुझे बहुत 
| : Od हुँ । एक तो यह कि वासना से वे लजाते 
॥ E s खोलकर पाठकों के सामने मन की बात 
| 1६ 


ही एक IET 
न है गौर बत 
Pug | आव के ही सुन्दर लगती है । छि उरे अ 
मि क पदों पर कुछ आलोचकों को यह शिकायत हो 
य का ती है कि उनमें लोक-सीमा का अतिक्रमण ही 
सोचे, | | चा है और वे अश्लील हैं । किन्तु नियम EU 
हा Rm | न सब पर सोचने का अवकाश ही नहीं E LS 
शेषतातो | सौदर्य के संसार में ही मस्त रहने वाले कवि हैं । 
र्‌ चित्रण | विद्यापति उन कवियों में से नहीं थे जो कहते हैं- 
रुत P /वियोगी होगा पहला कवि रुदन से निकला होगा 
की प्रत्येक | गांत” उनके परम मित्र ,राजा शिवसिंह की मृत्यु के 
पता यह | पश्चात्‌ वृद्धावस्था में चाहे | विद्यापति के हृदय में कितना 
| hg । | ही वैराग्य क्यों न उमड़ ,पड़ा हो किन्तु उससे qd 
6१ | कके नायक-नायिका शाश्‍वत क्रीडामय लोक में विच- 
ZR । | रण करने वाले प्राणी हैं जहाँ उल्लास और मस्ती के 
र i । बतिरिक्त कुछ है ही नहीं । अतः विद्यापति का वियोग- 
T | | वर्णन कुछ सीमा qui परम्परा निर्वाह के लिए ही 
| | हुमा दृष्टिगत होता है । फिर भी वियोग-वर्णन में कुछ 


| सत अत्यन्त मामिक $a राधा की निराशा का 
१ कितना हृदय-द्रावक fua है-- 


देल॥ | 

भार। | 'सजनी के कह आओव मधाई । 
कार॥ | बिरहपयोधि पार किये पाओब मझु नहि पतिआई॥ 
1पाय। | एखन तबन कर दिवस गमाओल दिवस करि भासा। र 
डाय ॥ | ` गाएमास करि बरस गमाओल छोड़लू' जीवन आसा ॥ 
अतिरि | | ठरे तपन ताप जदि जारब कि करब वारिद मेहे । 
ue qp ET जोवन विरह गमाओव कि करब से पिया गेहे ।” 
m जैसे सूर की नायिका विरह में नित्य ही आँखें 
"a  बरसाती रहती हैं, मानो उनकी आँखों पर पावस 
करके | नदीलाई है । वैसे ही विद्यापति की विरहिणी 


खि भी अविरल अश्रु बरसाया करती है । उस 
भा बरसात छाई मालूम पड़ती है— 


` मार्मिक और हृदयद्रावक बन पड़ा है-यह अन्तिम 


` बन जाता है । राधा कृष्णमय ही हो जाती है-- 


कीड़ा जिस ओर भी जाता है, उधर हो जलता है। 
` राधा के प्राणों की भीः यही अवस्था है | 


“विपत अपत तरू पाओत रे पुन नब नब पात । | 
विरहित नयन विह्वल बिबि रे अबिरल बरसात। 


“लोचन नीर तटिनि निरमाने । 
करए कलामुखि तर्ताह सनाने ॥”” 
हिन्दी के परवर्ती कवियों को यह भाव प्रिय 
लगा । सुर ने अपनी विरहिणी के अश्रुओं से स 
का निर्माण करवा दिया à— 
“केसे पनघट जाऊं सखी री, डोलों सरिता तीर 
भरि-भरि जमुना उमडि चलति है इन नैनिन के नीर ॥? | 
तोष कवि ने भी कुछ इसी प्रकार भाव व्यक्त 
किया है-- . 
भिखारीदास तो और भी आगे बढ़ गये । उनकी 
विरहिणी ने इतने आँसु बहाए कि एक खारे सागर । 
का निर्माण हो गया-- : 
“विरहित के अंसुवान ते, भरन लग्यौ संसार। | 
मैं जान्यो मरजाद तजि उमग्यो सागर-खार ॥” 
कवि ने कहीं-कहीं पर तो विरह का ऐसा मामिः 
चिल्लण किया है कि हदय थाम कर रह जाना पडत 
है। राधा के विरह की दारुण दशा का चिल्ल कित 


अवस्था है जब प्रेमी अपना अस्तित्व भूलकर प्रियतम 


“अनुखन माधव माधव सुमिरत सुन्दर मेल «m. 

x ene m 

राधा सयं जन पुनर्ताह माधव माधव WU जब राधा | 

दारुन प्रेम तर्बाह नाहि mew «Ted बिरहक बाधा ॥ 

gg दिसि दार-दहन जैसे दधदइ आकुल कोट परान । 

ऐसन बल्लभ हेरि सुधामुखि कवि विद्यापति भान । 

'दुहू-दिसि दार-दहन” और 'कोट परान 

की सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति का कौशल प्रकट हो 
लकड़ी पर दोनों ओर अग्ति लग जाने " 


बिना नहीं छोडेगी । विरह-वर्णन में विद्यापति ने 
अधिकतर परम्परा का सहारा लिया है । विरह-वणन 
' अन्तर्गत बारह-मासा भी आता हे । षड्क्रतु वणन 


हीने के कारण उसमें भारतीय दाम्पत्य की जिस पवि- 
ता के साथ वेदना के तीव्रतम स्वरूप के दर्शन होते 
हैं वह विद्यापति में अप्राप्य हैं। विद्यापति की राधा 
` बारहमासे में बार-बार कहती है-- 
` नमति सूतलि प्रियतम कोर” । 
/ era की गोपियों की भाँति विद्यापति ने राधा 
की अनेक मानसिक दशाओं का वर्णन किया है किन्तु 
यह पहले ही बताया जा चुका है कि विद्यापति ने 
. संयोग श्वङ्गार को ही प्रधानता दी है, अत: उनके पदों 
| मे अन्तजंगत्‌ के सौन्दर्य के बेसे दृश्य देखने को नहीं 
|  मिलेगे जेसे बाह्य सौन्दर्य के । र 
विविध विषयक पद--विद्यापति की पदावली में 
| | भक्ति और "rr के अतिरिक्त कुछ अन्य विषयों पर 
भी पद मिलते हैं । कुछ पद तो व्यक्तिगत हैं जिनसे 
कवि की जीवनी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है । अत; 
इस दृष्टि से इन पदों का. महत्त्व है । इन पदों में एक 


: 
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[ साहित्य 
पद में उगना' नाम से सेवक के रूप मे s 
शिवजी के चले जाने पर उनके मानसिक हि 
भाव का चित्नण हुआ है । दो पद मृत 
गये हैं--इनमें सांसारिक वैभव से विरक्ति 
को कवि ने व्यक्त किया है । 'पदावली? में 
भी मिलते हैं लेकित इसमें मात्र पाण्डित SAN 
भावना काम करती मालूम पड़ती है 
युद्ध के वर्णन करने वाले एक-दो पद भी 
है । इनमें वीर रस का अच्छा चित्रण मित्र 

निष्कर्षतः कहा जा सकता 
सिद्ध कवि थे । वे भावों के धनी 
प्रत्येक पद भाव की छलकती गागर मालूम पड़ता है। 
यद्यपि उनकी 'पदावली' में भावों की विविधता देखने 
को नहीं मिलती किन्तु भावों की विविधता मत्त d 
उत्कृष्ट काव्य की कसौटी नही हे । विद्यापति ने सूर 


समय सिष 
की भावना 


पदावली' ü 
ता है । 

है कि विद्यापति रस. 
थे--अतएव उनका 


की भाँति भक्ति और प्रेम विषयक भावों को d 


वण्ये-विषय बनाया है और इसमें उन्हें पुर्ण सफलता 
मिली है । उनका क्षेत्र सीमित था कितु मानव-जीवन 
में उसकी महत्ता निर्विवाद हे । इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में 
उन्हें अद्भुत सफलता मिली है । यही कारण हैकि 
शताब्दियों बाद आज भी विद्यापति के पद काव्य- 
रसिकों को भाव-मग्न करने की विचित्त क्षमता रखते हैं। 


प्राध्यापक, आगरा कालेज, भागरा। 
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सदेव स्मरण रखिए-- 


सा हि त्य - प्रे स, 


हेने वाते | 
Wa 


NI 
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| विद्यापति 


| । द्या q 


1 ST अधिक मधु- 


डा० जगदीशप्रसाद शर्मा 


ति जयदेव की परम्परा के कवि हैं। जयदेव 
अपनी 'कोमलकान्त पदावली' तथा 'रसपेशल 


gom! के लिए प्रख्यात हें । संस्कृत-भारती की. 


gr मधुरिमा को भाषा" में प्रतिष्ठित करने का श्रेय 
पैथिलकोकिल विद्यांपति को है । जिन्होंने अपने काव्य- 
विषय मधुरा भक्ति के अनुरूप मधुर भावों, मधुर चिल्लो 
मधुर उक्तियों, मधुर पदावली और मधु-सिचित अल- 
करो की योजना की है । स्वयं विद्यापति ने अपने 
apr की इस विशेषता का उल्लेख करते हुए 
लिंबा है 

मधुर मधुर रस गान । मधुर विद्यापति भान ॥ 

, मधुरा भक्ति-- विद्यापति के. काव्य का प्रतिपाद्य 
विषय मधुरा भक्ति है जिसके अन्तर्गत राधा-कृष्ण की 
प्रणय-लीला का चित्रण सविस्तार किया गया है। 
आराध्य के प्रति पाँचों प्रकार की सम्बन्ध भावना-- 
शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्ये में अन्तिम 
को सवेश्रोष्ट माना गया है जैसा कि डा० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी ने लिखा है--“माधुय भाव का सर्वश्रेष्ठ आल- 
म्बन श्री राधिका है QU विद्यापति के काव्य में राधा 
की वयः सन्धि तथा नखशिख वर्णन के साथ राधा-कृष्ण 


- की काम-केलि, कामशास्ल्रीय शिक्षा, संयोग के क्षणों 


की मन:स्थिति, अभिसार, छेइ-छाइ, मात, मात-भंग, 
बिरह आदि का जो वर्णन मिलता है वह लौकिक दृष्टि 
शृङ्गार का अङ्ग होने पर भी चिन्मुख होने के नाते 
3९ रस ( या उज्ज्वल रस ) के अन्तर्गत -आता है । 
विद्यापति ने भावगत लालित्य की रक्षा के लिए शिल्प- 
गत माधु के निर्वाह की ओर निरन्तर ध्यान दिया है। 

भाव-माधुरीप्रेम-भाव की विभिन्न मनोदशाओं 
श जो चिल्ण विद्यापति.ने किया है उसमें सवल माधुर्य 
रास है । इन दशाओं में से कुछ का चित्रण तो 
आविष्ट है कि पाठक उसके माधुयं 


N 
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की पदावली में मधुर तत्व में आफ निमज्जित हो जाता है । js के sid 


५, zi ३ ३% NS. 2 


Doriáin. Gurukul Kahgri Collect 


प्रभाव का संकेत करने के लिए कवि ने जिस चित्र : 
उपस्थापना की है वह भुलाये नहीं भूलती । नायिका 
कहती है कि उसने नायक को हृष्टि भर कर देखा ही 
नहीं--दांये नेव को पिशुन ( चुगलखोरों ) के भय ने 
प्रतिबाधित कर दिया । बाँये नेत्र से पुरी तरह इसलिए _ 
नहीं देख पाई कि उसे अपने परिवार के लोगों का भय 
था । नायक की जो झलक उसे दिखलाई दी वह बाँयै 
नेत्र-के अर्ध भाग से ही । इस पर भी उसकी यह दशा 
हुई । यदि वह दृष्टि भरकर दोनों नेतो से नायक | 
देख पाती तो उसका क्या दशा होती-- 
दाहिन नयन पिसुन गन बादल, 
परिजन वामहि आध । 
आध नयन कोने जे हरि पेबल 
ते भेल परमाद ॥ | 
प्रेम की अनुभूति)के उपरान्त मन में जिस मादः . 
कता का संचार होता है उसका चित्र उपस्थित करते | 
हुए विद्यापति ने लिखा है कि नायिका के नेत्रों ओर । 
वचनों की स्थिति कुछ और ही हो गई है । वह कहते: 
कहते अपनी बात भूल जाती है-- 
तयन वयन आनहि भाँति। 
कहइति बहिनि भूलसि पाँति॥ 
प्रेम के साथ लोकापवाद की बड़ी आशंका रह 
है । कवि ने इस आशङ्का को अभिव्यक्ति भी नायिका | 
के मुख से बड़े मधुर ढंग से करवाई है-- 
दुरजस जाएत परजन कान। 
सगर चतुरपन होएत मलान॥ | 
भमर कुसुम रमि न रहै अगोरि। 
केओ नहि War करए निअ चोरि ॥ व 
अपनहु धन है धनिक घर गोइ। 
परक रतन परगट करि कोइ॥ | 


वियोग-पक्ष में प्रेम जिस बेचेनी को 
है उसका चित्रण "t विद्यापति ने मधुरत। 
किया है। वियोग की अवधि को : 


पल-तिल कर काट रही है, इसका वर्णन करते 
विद्यापति ने लिखा d कि यह क्षण, वह्‌ 
कर अर्थात्‌ एक-एक क्षण गित कर उसने दिन 
Run, एक-एक दिन गिनकर उसने मास बिताये 
और एक-एक मास कर उसने वर्ष व्यतीत किए | इस 
` प्रकार उसने वियोग का समय काटते-काटते जीवन की 
आशा ही छोड़ दी 
वज qua qud करि दिवस गमाभोल 
` दिवस दिवस करि मासा । 
मास मास करि quu गमाओल 
छाइलि जीवत आसा ॥ 
 ब्रिम्बःमाधुरी-विद्यापति द्वारा वणित प्रेम st 
है. माधुरी बहुत अंशों में बीड़ा के उन fagi पर निर्भर 
रही है जिनमें कवि ने वयःसन्धि की मन:स्थिति को 
मुत रूप दिया है। वयःसन्धि की मनोदशा में आवेश 
और अवरोध के द्वन्द्र को उभारते के लिए कवि ने जो 
विम्ब उपस्थित किये हैं उनके माधुर्यं से पाठक रस- 
सिक्त हो जाता है | वयःसन्धि मे एक ओर यौवन की 
अभिव्यक्ति की प्रबलता होती है तो दुसरी ओर उसके 


___ आध आँचर खस, आध बदन EU, 

रि  आध्रिहि नयत तरंग । 

ओ आध उरज हेरि आध आँचर-तरे, 

तब धरि qm अनंग ॥ 

' लज्जावनत नायिका की मधुर भाव-भंगी को 
रूप देने के लिए. कवि ने उसके लज्जामिश्चित 
और उसकी लज्जावनत दृष्टि का चित्रण 
TES 

 मंदहास बंकिम कए दरसाए 

fum भोंह विभंगे । 

` लाज बेआाकुल संमुख न हेरए. 

5 EN नयन तरंगे ॥ 

` ` लज्जा की-अभिव्यक्ति हास और दृष्टि से ही नहीं 
जति से भी होती हे। गति में एक प्रकार 
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संकोच और अवरोध आ जाता हु, कर जि 
माधुर्य को जीवन्त रूप में उपस्थित किया हे Wb 
बाम चरन अगु सारत रे 
दाहिन तेजदूत लाज | pr 
भाषा-साधुरी--पदावली की भाव- I 
साथ भाषा-माधुरी ने पुरी तरह दिया 
की भाषा का माधुर्य ध्वनियों की कोमलत 
पदावली के चयन पर निर्भर रह 


। विद्यापि 


क्रम में प्रवाहशीलता के साथ मसृणता और 
है । आनुप्रासिकता ने पदावली के मावुयं की 
` पूरा-पूरा योग दिया है । ये विशेषताएं 
पदावली में आद्योपान्त मिलती हैं । 
ध्वनियों की कोमलता में स्वरों की ओर कवि कौ 
विशिष्ट अभिरुचि ने विशेष योग दिया है । इसके साध 
ही अनेक स्थानों पर व्यञ्जनों का लोप हो जाने- बोर 
उनके स्थान पर केवल स्वर रह जाने से भी पदावली 
में कोमलता की अभिवृद्धि हुई है जिसने अन्तत: wu 


कोमलता 
वढि म 
विद्यापति a 


माधुर्ये की वृद्धि में योग दिया है । निम्न पंक्ति मै ES । 


बात का अच्छा उदाहरण मिलता है-- . 
निअ मंदिर सएँ पद दुइ चारि। 
घन-घन बरसि मही भरि बारि॥ 

X X X 
` नव वृन्दावन नव नव तरु गन 
नव नव विकसित फूल । — 
नवल बसंत नवल मलयानिल 
मातल नव श्रलि कूल ॥ 


हस्व स्वरों की प्रमुखता के साथ आतुप्रातिक | 


प्रवृत्ति ने भी विद्यापति की भाषा के लालित्य मैं वाद 
की है । निम्नलिखित पंक्तियाँ प्रमाणस्वरूप उदु 8 
जा सकती $— 
रमति समापिल फुलल सरोज । 
भमि भमि भमरी भमरा खोज ॥ 
X x X. 
मंनमथ wa मथ तति बिएु quit 
- “देह «gu निसि चन्द! 
विद्यापति की भाषा का माधु 


1 तथा ऐक | 
1 है जिसमें args क 


4 उसकी प्रवाह E 


LA 
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भ पदावली में मधुर तत्व ] 
ति 


a a और अधिक समृद्ध हुआ है । पदों में प्रायः 
(et प्रकार संयोजित होती हे कि भाव 
रपति जाता है । उदाहरण में निम्नलिखित 
| (0) त E. की जा सकती हैं 
Cid Eu राज पथ पुरजन जाग 


पुरी क्ष चाँद किरन नभ मंडल लाग। ' 

EDS प्रतकार-माधुरी-- विद्यापति की अलङ्घार-योजना 
था ऐसी | qui से ओतप्रीत हैं । शब्दालङ्कारों में अनुप्रास 
ima | पीप 


| कतक से भाषा माधुरी में वृद्धि हुई है तो अर्था- 
4 


EO | दरों, से मधुर fadi की सृष्टि के साथ मधुर भावों 

र ते अभिव्यक्ति हुई है । 

ति क्षो | am 

E उल्मेक्षा विद्यापति का प्रिय अलङ्कार रहा है। 
| स अलंकार का प्रयोग उन्होंने इस ढङ्ग से कियाहै कि 

uy | + vj) अत्यन्त मनोहारी रूप में पाठक 

के सार |. असे प्रस्तुत (व 

ने र हैं $9 उपस्थित होता है-- 

2? | आजु मोर सुभ दिन भेला। 

Du | कामिनि पेखिल सनानक बेला ॥ 

p | चिकुरः गरए जल धारा । 

कमें | र 
3 मेह बरस जनु मोतिम हारा ॥ 
। | उपयु क्त पद्य में सद्यः स्नाता की. केशराशि से 
| ze हुए जल बिन्दुओ के लिए कवि ने मोती बर- 
1 | पाते कले बादलों की उत्प्रेक्षा की' है जिससे वर्ष्यं - 


| पय रूप में उभर सका है । अन्यत्र इसी हश्य के लिए 

| | कवि जो उत्प्रेक्षा उपस्थित की है उससे प्रभावशाली 

| (मत्ता के साथ भाव-माधुरी में भी वृद्धि हुई है 

| | चिकुर गरए जल धारा 
2 


प्रि जनि मुख ससि डरे राअए अंधारा ॥ 
aT giá Nose य मि कन P MM SUM U र LL 
धत की | 


| 
| 
| 


- व्यञ्जना कर पाठक को मुग्ध कियां है तो दुसरी 


निबन्धकार : गुलाबराय | 
| लेखक--श्री देवेन्द्र जैन रे 
बाबुजी के निबन्धों पर समीक्षात्मक दृष्टि से यह प्रथम प्रयास है । बाबूजी E 
केवल आलोचक ही नहीं वे गद्य शैली के निर्माता और उच्चकोटि के 
साहित्यिक निबन्ध लेखक भी थे । यह प्रबन्ध सारगभित एवं प्रामाणिक 
| ` पद्धति से लिखा गया हे । मूल्य ३.५०. 
प्राप्ति स्थान--साहित्य रत्न भण्डार गरागरा) | 
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रूप का प्रयोग भी माघुर्याविष्ट है । मन के भीतर _ 
काम को समुद्र का रूप देते हुए कवि ने उसमें 
मर्यादा के इब जाने की बात “कही है जिससे प्रेम 


मर्यादा-भ्रश की बात Wi रूप लेकर व्यक्त न 
सकी है-- ; 


मन मधि मदन सरोवर उछलल बूड़ल कुल मरजादे |. 


कहीं-कहीं विरोध-मुलक अलका रो का प्रयोग भी 
पाठक को अपने माधुर्य से मुग्ध कर देता [Eq (प्रयम 
यौवन को प्रबल कामोत्तेजना के विरोध में कवि ने | 
बसंत की छोटी रातों ;को (जो प्रबल कामोत्तेजना की | 
अतृत्ति की ओर संकेत करती हैं) उपस्थित कर भाव १ 
को अत्यन्त मधुर बना दिया है-- 2 
प्रथम जउवन नव गरुअ मनोभव 
छोटि मधुमास रजनि ॥ 
निष्कर्ष-विद्यापति की पदावली को रमणीयता. 
आज भी इसीलिए अक्षुण्ण बनी है कि इसमें भाव 
और सम्प्रेक्षण दोनों का माधुर्ये अप्रतिम है। एक ओर _ 
कवि ने 'मधुर चित्र उपस्थित कर तथा मधुर भावों की _ 


icu 


ओर कोमल, स्निग्ध और प्रवाहशील पदावली की 
समायोजना द्वारा पाठक की श्रवणेन्द्रिय के लिए अमृत 
उपलब्ध किया हे । यही कारण है कि जो एक बार 
विद्यापति की पदावली पढ़ लेता है वह उसके माधुय 
को कभी नहीं भूल सकता । ^ 


— fest विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर 


पायी का काव्य कितना बहुमुखी और गम्भीर है 
इसे कहते हुए शब्द हार जाते हैं । 'जायसी के 
काव्य के साथ मेरा कई वर्षों तक चनिष्ठ सम्बन्ध रहा । 
जब मैं 'पद्मावत' की संजीवनी टीका लिख रहा था तब 
मेरे सन में एक ओर जायसी के qd चित्तात्मक वर्णनों 
की छाप पड़ी जिनमें ये वस्तुओं का रूप खड़ा कर देते 
` हैं और दूसरी ओर में उनकी भावात्मक कहपताओं से 
` भी बहुत प्रभावितः हुआ जिनके द्वारा वे मूर्त के धार, 
पर अमूर्त की ओर संकेत करते हूँ । काव्य स्थलों की 
ओ- यह द्विविध शक्ति इस कवि की तरंगित प्रतिभा की 
। परिचायक है। 
दर्शन और विज्ञान का यह सबसे बड़ा आविष्कार 
है कि इस हश्य जगत्‌ के पीछे एक अहशय प्राणात्मक 


मयी अदिति कहा जाता है जो भूतो के धरातल पर 
उन्हीं के भीतर से प्रकट होती हैं। वेदों में उसके अनेक 
नाम हैं जैसे ब्राह्मण ग्रन्थों में हिरण्यगर्भ और महिमा 

` प्रजापति के दो रूप बताए गए हैं एक निरुक्त जो 
शब्दों से अतीत है पर जिसकी sud शक्ति भूतों में 
बिन्दु-बिन्दु पर प्रकट हो रही है । प्रजापति के à d 
'रूप सहज ही बुद्धिगम्य हो जाते al इनकी सिद्धि के 
लिए किसी हेतु या तकं की आवश्यकता नहीं । प्रत्यक्ष 

' जगत्‌ के पीछे परोक्ष, दृष्ट के पीछे aum, भूतो के पीछे 
प्राण ध्रुव रूप से विद्यमात है। उस अदृश्य तत्त्व को 
५ बिम्ब और इस मूर्तं भौतिक जगत्‌ के प्रतिबिम्ब कहा 


बिम्ब चेतन और प्रतिबिम्ब को जड़ कहा जाय तो 
उचित होगा । दार्शनिक भाषा में इसे ही आभासवाद' 
जाता है देवता का स्वरूप बिम्ब और उसकी 
मूर्ति की कल्पना प्रतिबिम्ब के अन्तगंत आती है । 
मुति या अर्चा की पूजा का यही आधार है । यह सारा 
विश्व ही एक प्रकार से अमृतं प्रजापति का मूत रूप 
था प्रतिबिम्ब है, जैसा मूल में प्रजापति है वैसी ही 
. उसकी परछाई यह विश्व है। प्रजापति के पास जो 


Guru 
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_ जगत्‌ की सत्ता है । उसकी भधिष्ठात्ली देवी को देवता- , 


जाता है | बिम्ब की परछाई या छाया प्रतिबिम्ब है । 


s (10838 a 


ul; 53100 22/60/0801 


जायसी का बिम्ब अतिकम क | 
डा० वापुदेवशरण रा 
विभूति थी उस सवकी आहुति उसने 
के सवं हुत्‌ यज्ञ में डाल दी । वैदिक परिभाषा ३ 5 | 
भौतिक जगत्‌ को वाक्‌ भी कहा जाता ur | 
वहाँ यह सिद्धान्त स्वीकृत किया गया कि n | 
जो कुछ त्रह्म-तत्त्त है वह सब वाकृस्वरूप uid | 
में प्रतिबिम्बित हे । उपनिषदों में छाया e 
अर्थात्‌ धुप और छाँह के रूप में इस समस्त fra ls 
उसके कारण की व्याख्या की गई है। ब्रह्मज्ञानी E ' 
. और परछाहीं के हारा ही चेतन ब्रह्म और जड d 
की व्याख्या किया करतेथे। ( छाया nisi) 
वदन्ति ) $e उपनिषद | छायात्मक यह मूत विश. दा, 
मत्य का रूप है एवं आतप रूप ब्रह्मतत्व या प्राग | ततक. 
तत्व अमृत का रूप | भूतों को असुर और प्रागों को | छेष करा 
देव कहा जाता है । असुर अन्धकार के और देव ज्योति | बह ३ 
के प्रतीक हैं । असुरों के देवता वरुण और देवों | Eur 
देवता मिल्न हैं। यह विश्व और इसका eps |" होने 
कारण मिल्नावरुण की सृष्टि है। मिल्ला या वरुण का. | ती : 
असंयुक्त शक्ति सवंसौन्दर्थ-की निधि और सब को का । gum 
में करने वाली उर्वशी में सवलित होती है। कवे. p Td 


EN वि EC | 


की उर्वशी भारत भूमि पर विकसित होने वाते काग | गयी 
के असीम प्रवाह में पद्मावती बनती है। पहं | ग 
किबी uir 


सुन्दरी पद्मावती रूप में अवतार लेती है । 
कल्पना में प्रत्येक पद्मावती मूतिमती उवंशी है s 


प्रत्येक रत्न से पुरुरवा का रूप है जो ह्य जाप P. Toi सु 
हुआ अपनी उर्वशी के पीछे दौड़ रहा है। वि, | (झा 


amaret 


जिनका मूल रूप त्वंस्ती त्वं पुमात्‌ के 


गया है । इस इन्द्र से ही वशिष्ठ का जन्म ) है | शिकेविधा 
प्राण तत्त । छाया और आर्त s 
तत्व का पर्याय है E दिस | हता 


प्रतिबिम्ब के परस्पर अनिवार्य आकर्षण at | 
होता है। उसी प्राणात्मक पुरुष का मत qa 


aridwar .— 


CPE 


 बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव | 


og इसे स्पष्ट बताया गया हे । भूतों के धरातल 
| P. ही पुरोहित वशिष्ठ का रूप है। इस 
| E जगत्‌ को यथा su जाय तो a या प्रजा- 
S TET जैसा 'वह' है d यह' है । इसी 
k त नियम को याथातथ्य कहते हैं और इसी नियम 
र विशव के संब pU की रचना हुई । इसी 
ही उतिपए मे नहर : 
` | या तथ्यतोर्थात्व्यदधात्‌ छाश्वतीम्य: समाम्यः | 
| ३ fec ऋग्वेद के अथमर्षण सूक्त में कहा है । 
| प्राता यथापूर्वं मूकल्पयत्‌ । 
| प्रतिबिम्ब या qd पदार्थो के वर्णन का यह अर्थ 
Jai कि वस्तुओं की केवल सूची गित दी जाय जैसे 
|| गगुपक्षी) वस्त ze आदि की सूचियाँ मध्य- 
।गतीत हिन्दी काव्यों में और पद्मावत में भी पाई 
hg fadi किन्तु प्रतिविम्व के इस स्थुल धरातल से 
मूतं विश्व. | अर उठकर जेब कवि दिव्य प्राणात्मक सूक्ष्म सत्ता 
व या प्रा | ती इतक देखता है और चेतना के जगत्‌ में पाठक का 
र प्राणों को | शग कराता है तभी शब्द और अर्थ की सहस्थिति के 
देव ज्योति | वह अपने काव्य में बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव की 
गौर देवों | करता है । कहना न होगा कि सूफी रहस्यवादी 
प्रागाक | ग हेने के कारण जायसी इस शैली के धनी हैं । 
रण का से | शिवती के रचयिता उस्मान कवि भी इस प्रकार 
व को का | पपन करते देखे जाते हैं किन्तु उनका काव्य-पक्षी 
है । ऋषेः ॥ मो प्क पृथ्वी पर फड़फड़ाता हुआ विचरता है जब 
वाते काग | 1 गायसी का काव्य सुपर्ण अपने quei में खगराज 
page | है nr को शक्ति लेकर तीनों लोको को प्रत्यक्ष 
| कवि शी 3 है । ५ - 


शी है | उगे पद्यावत का संजीवनी भाष्य लिख रहा 
जाय बह | पीउसी 


: | समय जायसी की इस विशेषता का भान 
| विश i , (था था और मैंने अपनी भूमिका में इस सम्बन्ध 
TUE ॥ ' स प्रकार अपने विचार प्रकट किये-- 
द्वारा * | गापसी अत 
| | मै? 
rd | m पाण की भाँति वे शब्दों में चित्त लिखने के 
da से जिनके पीछे अथो का अक्षय 
P LS V रस, भाव आदि की काव्य 
Bux कोई अन्त ही नहीं मिलता । 


` जड़ ण्‌ 


n 
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३३६ 
न्तु कवि की सहज प्रतिभा बाहरी वणंनों में ही 
परिसमाप्त नहीं: हो जाती । dg अलंकार विधान के | 
माध्यम से रस तक पहुँचने-में सफल होती है । जायसी 
की चित्ग्राहिणी शक्ति'का उल्लेख करते हुए अनायास 
अग्रेज कवि ब्राउनिङ्ग का स्मरण हो आता है। वह 
भी कल्पना जनित चिल्ल की पुरी रेखाओं को मानस 
में प्रत्यक्ष करते हुए उतना ही अंश. परिगृहीत करता 
था जो उसकी दृष्टि में चित्र के लिए न्यूनतम आवश्यक 
होता । फलतः बीच की कई कड़ियाँ छूट जाती हैं. 
जिन्हें पाठक को अपनी ओर से स्फुट करना पड़ता. 
है । ऐसे सैकड़ों उदाहरणों से जायसी की, कविता भरी 
हुई है । किन्तु विशेष रूप से इन भावों का उन्मेष 
पद्मावती के जन्म और सौन्दर्य वर्णन में देखा जाता | 
है । उसका शरीर नितान्त मूर्त है, किन्तु उसके अंग- | 
प्रत्यंग किसी रहस्यात्मक सौन्दर्य की ओर संकेत करते 
हैं अथवा उस दिव्य ज्योति के प्रतीक हें जो इस विश्व 
का मूल में निगूढ़ है । उसकी सत्ता देश और काल से 
ऊपर है वह कभी क्षीण नहीं होती । 

पद्मावती का मातृ गर्भे में आना सामात्य मानुषी 

घटना न होकर पृथ्वी के रूप का स्वर्ग की'दिव्य ज्योति 
से सम्मिलन है--चम्पावति जो रूप उतिमा हाँ। 
पद्मावति कि जाति मन छाहाँ ।१। 
भे चाहे असि कथा सरोनी। 
मेटि न जाइ लिखी जग होनी ॥२॥ 
सिघल दीप भएउ तब नाऊ। 

जों अस दिया दीन्ह तेहि ठाऊं ।।३॥ 

प्रथम सो ज्योति गगन निमई। 

पुनि सो पिता माथे मति भई॥४॥ . 
पुनि ag जोति मातु घट आई । 
तेहि ओदर आदर बहु पाई ॥५॥ 
जसःआओधन पूर होई तासू । 
दिन दिन हिए होइ परगासू ॥६॥ 
जस अंचल झीने मह; दिया। | 
तस उजियार दिखावें हिया ॥७॥ | 

संवार, ओ चन्दत सब लीप। 


किन 


सोने मन्दिर 
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- अर्थात्‌ (१) चम्पावती उत्तम fadt में र रूपिणी 
( चांदी ) है। पद्मावती रूप ज्योति ( सुवर्णे ) की 
lg उसके मन में पड़ी है । या ज्योतियुक्त मणि की 
छाई उसके सौन्दर्य में पड़ी है । 


(२) दोनों का मेल इस प्रकार है जैसे चाँदी मिले 


` हुए सोते को शुद्ध करने के लिए सोने की सलोती 
जाती है। सोने की शुद्धि के लिए सलोनी आवश्यक है । 
यही विधाता का विधान है, सुतार की सलोनी प्रतिभा 
में कवि के लावण्य उत्पादन की छाया दिखाई देती 
है। इसीलिए पद्मावती रूप ज्योति को चम्पावती रूप 
चाँदी के साथ मिलना पड़ा । . जैसा होना लिखा है, 
वैसा मेटा नहीं जा सकता d 
(3) सिंहलदीप का नाम पद्मावती ev दीपक के 
/ कारण gar! 
(४) पिता के मुकुट की मणि में स्वर्गे की ज्योति 
प्रतिबिम्बित हुई है। वही स्वर्गीय ज्योति माता के गर्भ 
` में पद्मावती के रूप में प्रविष्ट हुई हे । सिहल में पद्मा- 
- वती का जन्म किसी रहस्यात्मक शिवलोक की दीपक 
मणि है । 
इन पंक्तियों में शुष्क वर्णन नहीं, किन्तु बिम्ब 
आभास को युक्ति से कवि ने आदि से अन्त तक अपुर्व 
रस भर दिया है. जो रस लोभी सहृदय के मनको 
_सोंच देता है पद्मावती की माँग की तथ्यात्मक वर्णन 


` में भी कवि की कल्पना है कि सव देवता 


,का मन आनन्द का अनुभव करे | | 


हुए हैं और सूर्य अपनी अरुणाई ; 
à लिए उदित होता 8— ; ह पना w Tw 
बलि देवता भए देखि सेदुरू 
पूजे माँग भोर उठि सुरू ६) 4 
भोर साँझ रवि होइ जो राता E! नि 
ओहीं सो सेंदुर रातागाता im 1 
प्रातः सायं सूर्य की लालिमा ही उसके aya | 
लाली है। इस प्रकार कवि की दृष्टि बारम्बार, | 
अमूते और प्रत्यक्ष से परोक्ष रूप, सौन्दर्य एवं ज्योति : | 
दर्शन करती है । भौतिक धरातल पर पद्यावती सो | 
के दिव्यभावों की परछाई या प्रतिबिम्ब है । बाका 
में धुप है: और उसकी छाया पृथ्वी की भोहि | 
वस्तुओं से पड़ रही है । धुप-छाँह का यह तेल बान । 
में बिम्ब-प्रतिबिम्ब विधान के द्वारा प्रस्तुत f | 
जाता है । जायसी के काव्य में इस प्रकार के विधा | - 
की पराकाष्ठा पाई जाती है । जैसा विदुषी लेशिकागे | 
लिखा है--इस प्रकार के बिम्बप्रतिबिम्ब भाव पा. | 
वत में नव सौ से अधिक हें । इस ग्रन्थ के अध्ययन पे | | 


एक नवीन दृष्टि और मनोयोग प्राप्त होता fun || जवः 


स्तर 
अन्तत 


दु 


जायसी के काव्यामृत की गहराई तक पहुंच कर रपि | 
[ | 


--काशी विश्वविद्यालय, काशी। | | 


n 
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प्रकाशको के विज्ञापन का एक मात्र साधन | 
- साहित्य-सन्देश आगरा |" 
में | । 


विज्ञापन देकर लाभ उठाये । यह आलोचनात्मक qd सन्‌ १६३७ से प्रकाशित हो रहा है। 
यह पत्र भारतवर्ष के प्रायः सभी कालेजों, स्कूलों, लाइब्रोरियों तथा. हिन्दी के 
विद्यार्थियों में खूब पढ़ा जाता है । यह कहने में हमें सङ्कोच नही 
होता कि हिन्दी-साहित्यिक पत्रों में इससे अधिक प्रचा- 
रित कोई दूसरा पत्न नहीं है । 
लिए सहयोगी होने के कारण बहुत कस रखे US d 


. साहित्य सन्देश कायोलय, आगरा। _ 


2 रेट भी प्रकाशको के 


'९०१ TT TY YY १०० ०० ; ew 
SDN १ 000p ० D कछ ९ QDO १५९४७ ० D ५७७ 09D 699 DD ® 


oT dd 
: * 


a te ०. 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


श्री नारायशालाल परमार 


d f स्सन्देह बच्चनजी इस युग के सर्वाधिक लोक-प्रिय 
कवि हैं । इतनी आत्मीयता किसी भी कवि के 
॥ | दे, किसी भी युग में ईर्ष्या का विषय हो सकती है । 
SIE | दहल बच्चन जी का कवि जनमानस को अपने 
र मृत ३ ॥ अशेष स्नेह से कुछ इतता आकर्षित करता है कि कवि 
ज्योति के | afr अनायास उसमें श्रद्धा की एक नित नवीन 
वती सां | प्रोतस्त्रिनी जन्म लेती है जिसका पाट आगे चलकर 
EMI विशाल से विशालतर होता जाता है । यह सब इसलिये 
ग भौतिक | «d कि बच्चनजी आज राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
सेत काब | तर पर प्रख्यात हो रहे हैं, बल्कि इसलिये कि उनमें 
तुत किया i qe आत्मीयता का आवास है । लोक-मन को 
के विधान | ` गुदगुदाते की कला वे भली भाँति जानते हैं । भाषा को 
लेखिकाने | í वे सीधे लोक-जीवन से जोड्ने में सफल हुए हैं । जीवन 
भाव पद्या | आर जगत में उनकी पैठ बहुत गहरी है । काव्य उन . 
यत | को दृष्टि में मानव मन की खाइयो को पाटने का 
है fmi | जीवस्त प्रयत्न हे । उन्हीं के शब्दों में कविता की 
र रसिक | प्रतिष्ठा यही है कि वह जन-जीवन में प्रतिष्ठित हो 
| तके । लोग उसकी आवश्यकता महसूस करें, वे अपने 
UE | उल्लास-अवसाद में उससे कुछ पा सके, उसके द्वारा 
S पते को अभिव्यक्त कर सके, उसमें जी सके, उससे 
| शीस्क॥ कविता तो इसीलिये लिखी जाती है कि 
| पुष्य, मनुष्य के निकट आ सकें ।” 
| . पैच्चनतजी के कवि का आविर्भाव छायावाद के 
m उत्रषं-काल में माना जाता हे । इस सन्दभ में कविवर 
| | 'िणी की उक्ति द्रष्टव्य है :--छायावाद के युग में 
॥ फिफा जैसे कवि का उदय अपना एक विशिष्ट स्थान 
| महत्व रखता है। छायावाद जो युधिष्ठिर के रथ 
| ररह सदेव धरती से ऊपर उठकर चलता रहा है, 
भूमि पर पाँव गडा कर खड़े होने वाले इस कवि 


| गागमन के लि 


Bue, ये जेसे अप्रत्यक्ष रूप मे तैयारी कर 
६ rp ` : : - २ 


॥ : — I zi 
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| ओर ध्वनियों के कवि : बच्चन : 


- सामने भायीं, उनमें कुछ ऐसा था जो छायावाद के घेरे 


में पुनः कभी न ठुटने का संसार हष्टिगोचर | 


Ur 


वच्चनजी विशुद्ध रूप से जीवन की मस्ती क्‌ 
€ । उनकी प्रारम्भिक रचनाओं में वैयक्तिक अनुभू 
की तीव्रता मिलती है । जिसका परिवेश गृहीत प 

म्परा से काफी हटकर था । नवीन भाषा और मध 
भाव व्यञ्जना के कारण वे सवसे अलग पहचाने जाने 
लगे थे किन्तु आक्षेपों की एक आँधी आई और 
विज्ञापित किया गया कि बच्चन का कवि हालावाद 
है । कवि की अन्तः प्रेरणा तक पहुँचने की, किसी ने | 
कोशिश ही नहीं की और मामला यहाँ तक बिच 
आया कि हिन्दी साहित्य का हर परीक्षार्थी उन्हें ह 
वादी कवि के रूप में कण्ठस्थ करने लगा । इस 

में भाई दिनकर सोनवलकर के एक प्रश्न के उत्तर 
बच्चनजी लिखते हैं कि हालावाद भी क्या वाः 
हुआ ? मैंने तो इसे चलाया नहीं । मैंने तो उसका अर्थे 
यह लिया था कि जिस समय मेरी कविताए लोगों 


में नहीं आता था। बस, उस नये रूप को उर 
(आलोचकों ने) 'हालावाद' की संज्ञा दे दी, auf 
यह शब्द मेरी कविता में बार-बार आता था । पर 
यह प्रतीक था अनुभुत जीवन का | उसे वे भीत 
भीतर समझते तो थे पर उसके प्रति संयत नथे। 
हालावाद के प्रवर्तक होने का गौरव मैने कर्भ | 
अनुभव किया । शायद गौरव देने की दृष्टि से उस 
प्रयोग किया भी नहीं जाता था, व्यंग्य करने का 
भले ही रहा हो कि छायावाद के नक्कारखाने 
तूती का स्वर सर्वोपरि क्यों हुआ जाता है । 
मूल रूप से बच्चनजी के काव्य सें उ 
विभिन्न रूप मिलते हैं । एक में उनका किशोर 
मुखर हो उठा है तो दूसरे में सद्धुल्प-निष्ठ अ 


स्थितियों से अमृत उगाहता रहा है । इधर 


यौवन के आनन्द को जो EU जी वे 


| by Arya Samaj Foundation.Chennai and eGangotri 


की सी मादकता 
सौन्दये केन्द्रीभूत 
मधुशाला', 'मघुबाला' 
थम सोपात की कृतियाँ 
हैं जो अपनी समग्रता में मधुकाव्य के ताम से E 
की जाती हैं । जिनमें जीवन के अनेक रङ्ग ९ प्राण 
की अनेक कहानियां हैं 


वाणी उपहार में दी है उसमें मदिरा 

` है । लगता है जीवन का शाश्‍वत 
होकर ध्वनित हो उठा है। 
और 'मधुकलश' कवि के प्र 


। निस्त पंक्तियाँ कवि को “ 


कह रहा जग वासनामय 
हो रहा उद्गार xq, EU 
क्या किया मैंने, गा E | में हु 
0 S B fa 
कर चुका संसार अव ह E a j 
वृद्ध जग को क्यों अखरती A jq 
है क्षणिक मेरी जवानी | 1 


मै छिपाता जानता à 


जग मुझ साध समश्चता f 
qq मेरा बन गया है ARTC 


छल रहित व्यवहार मेरा - gage 
कह रहा जग suem, | 
हो रहा उद्गार dv 
xu x E झी जाने 
गत का काल' 'सूत की माला' तया दाते j 
के फूल' में कवि का राष्ट्र प्रेम हिलोरे लेता 
'ह्लाहल' बेदना की बाँसुरी का एक और स्वर हैन 
भीतर पंठता है तो पेठता ही चला जाता है । पिल. 
यामिनी” और 'प्रणय-पलिका' में कवि का dhbau 
एक नये परिप्रेक्ष्य में रूपायित हुआ है। उ 
एक ओर कलागत सूक्ष्मता है, वहाँ दूसरी भोर मंगर 
का निमज्जित निखार है । Em 
तुम समर्पण कर भुजाओं में पड़ी हो। | E 
उम्र इन squra घडियों की बडी हो 4 | बाते 
कर सकेंगे मातवों का जो सदा SUUS ॥ पाक २, 
विश्व की उन हलचलों को आयु मेरी दा | शा 
कुछ पलों पर किन्तु एकाकी मुझे अधिकार। [uas परि 
` पस्तजी के शब्दों में “बच्चन की भाषा में पर Cd 
का सोष्ठव है । वह साहित्यिक होते हुए भी बो dm क 
के निकट है । वह छायावादी कविता की मा "| बाना 
तरह अलंकृत, सौन्दर्य दीप्त, कल्पना पंखी एव श | हे भ 
इलक्षण नहीं । वह सहज रस-भीती, भाव-भींगी 1 4 करने 
द्वित, प्रेरणा-स्पशीं, अर्थ-कल्पित, Eb [m मैं 
गन्धी भाषा है । भावचिलों की दृष्टि से कक hg 
उनके आगे के गीतों से अधिक संवेद्य ता v" || गा पर 

बच्चनजी की अन्य कृतियाँ बुड E 

( शेष पृष्ठ २४४ पर) 


निरन्तर गति-शीलता का परिचायक छक 

तीर पर कैसे स्कू मैं 

आज लहरों में नियन्लण । ' 

'निशाःनिमन्त्रण', 'एकान्त-संगीत' भौर 'भाकुल- 
अन्तर? की रचनाएं दूसरे सोपान के अन्तर्गत परि- 
गणित की जाती हैं । जिसमें अकेलेपन की दारुणः 
भावता काफी तिक्त हो उठी है । कवि-मत इतना 
द्रवित हो जाता है कि 

तब रोक न पाया मैं आँसू। 

मेरे पूजन-आराधन को 

मेरे सम्पूर्ण समर्पण को 

, जब मेरी कमजोरी कह कर, 

मेरा पूजित पाषाण duri 

तब रोक न पाया मैं आँसू ॥ 

विषाद के क्षणों में यह ठीक है कि कवि 'क्षत- 
शीश, मगर नतशीशं नहीं” की भाव-धारा में चलता 
है, परन्तु कहीं कहीं पंक्तियों में एक अवश ऊब सी 
ध्वनित होती है: - | 


qi साहि 
और फिर 

हपु आः 
॥; गोष्टिय 
गौर साहि 
॥ निर्माण 
| पत अज 


अब मत मेरा निर्माण करो। 
इस चक्की पर खाते चक्कर 
` मेरा तत मन जीवन जर्जर 
` हे कुम्भकार मेरी मिट्टी को अब न अधिक हैरान करो । 
2 19 अब मत मेरा निर्माण करो ! 
> x 
' , हमारा आज का समाज बाहर से आकर्षित 
५ दीखता है किन्तु उसमें छिद्रान्वेषण की भावना कट- 
` कूटकर भरी है । कवि की चुनौती उसकी कमजोरियों 
पर कसकर प्रहार करती है :-- . 
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राद व्यास से मेरा परिचय सन्‌ ३८-३६ 
vU । कॉमसं कॉलेज के अंग्रेजी विभाग 
| म Pm प्रायः एक वर्ष बीत चुका था और 
JJ ni शित साहित्य-सन्देश के माध्यम से साहित्य 
qe गे बढ्ने के लिए प्रयत्नशील ura पल्ल के 
| je Uh महेन्द्रजी और सम्पादक स्वर्गीय डा० 
10 qst का मेरे विद्यार्थी-जीवन से ही मुझ पर 


| 
समझता | f था जिसके कारण शीघ्र ही पत्र की अन्तरंग 
i नीति आदि से अनायास ही मेरा सम्बन्ध स्थापित 
p" धा। व्यासजी का आगमन शायद एक साल 
सतामप | । । मुझे स्मरण है कि उनके आने से पल्त में 
मेरा। 


PEE गई थी और उसके कार्यालय में एक 
ES पहत का वातावरण बन गया था । धीरे-धीरे 

तथा बाहे |. साहित्यिक्र राजनीति का प्रवेश भी होने लगा 
रे लेता है (फिर शायद नगर की राजनीति भी चोर-दरवाजे 
` सवर है | derer उन दिनों प्रगतिवाद का उदय हो रहा 
Uf ॥गोष्टियों तथा लेखों में गर्मी आती जा रही थी 
सोनो | गै पाहित्य-सन्देश के चारों ओर एक जीवन्त परिवेश 
। उपो | गांग हो गया था । व्यासजी इस परिवेश के 
| ओर ऐप | कब्र बज थे । आगरा आने से qd उनका सम्पर्क 
| जभापा भौर प्राचीन काव्य से ही था भौर उसमें 


ER | गरी काफी अच्छी पेठ थी । लेकिन साहित्य-सन्देश 
E y Dm के am उन्हे नवीन गतिविधियों के साथ 
d | PW स्थापित करने में कोई विशेष आयास नहीं 
भ्रा बहुत शीघ्र e उनके विकासशील व्यक्तित्व ने 
मे पा | परिस्थितिय के अनुरूप अपने को ढाल लिया । 
भी वोत | ai ह कि व्यासजी के साहित्यिक-सामाजिक 
q «d E » ह वास्तविक आरम्भ यहीं से हुआ । जिन 
एव धी) NIST का आभास उस समय मिला था व्यासजी 


dil हे भपने बुद्धिल और अध्यवसाय से यथासम्भव 
| ३ करने का सफल प्रयत्न किया । इस सफलता का 
gia गी E मै उनके चरिल्ल की कतिपय ऐसी विशेषताओं 

|| ता हूँ जिन्हें उनके विरोधियों को भी स्वीकार 


1 । पडता है। ये विशेषताएँ हैं--व्यवहार-बुद्धि, 
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व्यासजी की सफलता का रहस्य | 
डा० नगेन्द्र > 


सङ्गठन शक्ति और अध्यवसाय । E 
व्यवहार-बुद्धि आरम्भ से ही व्यासजी का सबसे 
बडा सम्बल रही है । व्यवहार-बुद्धि का अर्थ है परि- 
स्थिति की माँग को पहचानने और उसके अनुरूप 
आचरण करने की क्षमता । इस गुण के विकास के 
लिए एक और सम्बद्ध गुण को अपेक्षा होती है और. 
वह गुण है सम्पर्क बनाने की क्षमता, जिसमें व्यासजी 
अपनी विनोदी-वृत्ति के कारण काफी पटु हैं। यह ; 
विनोदी वृत्ति तथा इसके द्वारा पोषित सभा-चातुये 
और फिर इन दोनों geni आधार पर अपनी सम्पर्क 
क्षमता व्यासजी को कदाचित्‌ मथुरा के वातावरण से ) 
प्राप्त हुई है, क्योंकि इस प्रकार के विकास के लिए SN 
तीर्थं की भूमि निश्चय ही उवेरा होती है । व्यासजी 
प्रायः सभी वर्गों और स्तरों के व्यक्तियों के साथ सहज 
ही सम्पर्क-लाभ कर सकते हैं और उसका अपनी कार्य- 
विधि में सफल उपयोग कर सकते हैं। व्यवहार-बुद्धि 
प्रायः आदर्श की कायल नहीं होती लेकिन यह केवल 
व्यक्ति के धरातल पर ही सम्भव है, सामाजिक धरा- 
तल पर किसी न किसी प्रकार के आदर्श का सहारा 
लिए बिना काम नहीं चल सकता । व्यासजी इस तथ्य 
से अवगत हैं और उनकी व्यावहारिकता राष्ट्र तथा | 
राष्ट्रभाषा के आदर्शं का अवलम्ब कभी नहीं छोड़ती । 
परिस्थिति की माँग और जनता की पहचान व्यवहार- 
बुद्धि का अनिवायं लक्षण है ओर व्यासजी ने इस गुण : 
का सम्यक्‌ रूप अर्जन कर लिया है। . | e 
व्यासजी की संगठन शक्ति का ज्वलन्त प्रमाण है | 
दिल्ली प्रान्तीय सम्मेलन का विकास | थोड़े-से ही 
वर्षो में सम्मेलन की शाखा-प्रशाखाओ और कार्ये-क्षेल | 
का ऐसा ब्यवस्थित विस्तार हुआ है कि वह राजधानी 
भे--ओर राजधानी के माध्यम से सम्पूण देश में 
हिन्दी के पक्ष में जनमत तैयार करने का अत्‌ 


Ps 
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म अभिकरण बन गया है । 
घानी के बाहर विद्यमान सा 
षा की शक्तियों का यथायोग्य नियोजन-_उनका 
सम्मानपूर्वक उपयोग करने में वे अपने (nga ge 
"we का बराबर परिचय देते रहे है NET बुद्धि से 
पहचान लेना कि राजधानी देश का emp है 
` यहाँ पर घटने वाली घटना 
२ पड़ता है, फिर उसके अनुरूप ऐसी संयोजना करना 
के इस शक्तिके का सम्यक्‌ उपयोग किया जा सके । 
ठनकर्ता का UE अतियार्य तथा मौलिक गुण है, 
र्‌ मेरा विश्वास है कि यह गुण व्यासजी में एक 
औसत दर्जे के सफल राजनीतिक नेता से कम नहीं है! 
` सफलता के लिए उपयुक्त गुणों का महत्व असं- 
/ दिर्घ है, किन्तु ये दोनों ही अध्यवसाय पर आश्रित 
रहते हैं और अध्यवसाय व्यास के व्यक्तित्व का आधारः 
भूत गुण है । उनमें अतथक परिश्रम करने की क्षमता 
` हे, अपनी व्यक्तिगत था पारिवारिक चिन्ताओं को भी 
किसी सीमा तक भूल कर आयोजनों में जुट जाने का 
मनोवल और अभ्यास है, पराजय और विफलता कों 
लने की शक्ति है, अपमान को पीकर विरोधी का 
सहयोग प्राप्त कर लेने का कोशल है, मौका-महल 
3 देखकर नमं और गर्म होने की अक्ल है--साध्य को 
करने के लिए साधन के आचारशास्त में न उल- 


राजधानी और राज- 


हित्यिक प्रतिभाओं और 


(पृष्ठ ३४२ का शेषांष ) 


fawfgar, “चार सेमे और चौंसठ qu, धार के 
उधर', 'जन-गीता' तथा “अभिनव-सोपात” ( सन्‌ 
६३ तक की चुनी हुई कविताओं का संकलन ) 


है कि 


चाहता 


हि उन्हें निराशावादी समझें पर इस 
में उनका मत. नितान्त भिन्न ओर महत्वपूर्ण 
[ है कि निराशा भी मेरे जीवन में बड़े 
आई थी, इसे भी मैने वाणी दी । उसके 


का प्रभाव समग्र देश 


झनें की विवेक-बुद्धि है। 

व्यासजी की सफलता में उनकी 
प्रतिष्ठा का भी योगदान कम नहीं है 
के वे अच्छे मर्मज्ञ हैं। ब्रजभाषा की प्रभत छन 
उन्हें कण्ठस्थ है और वे स्वयं भी इस भाषा राशि 
छन्द-रचना अत्यन्त कोशलपूर्वेक तथा अनायास à 
सकते हैं । हास्यरस उनका प्रमुख qa है और इत i 
में उनके अतिइम्दी अनेक नहीं है । उन्होने परू 
जीवन के सरस आलबाल में हास्य का अभ 
एक नई शैली की उद्भावना की है । एक ओर i 
a नित्यप्रति के मधुर-तिकत अनुभवों के आधार E 


सहज हास्य को सृष्टि करने में प्रवीण है वर | 
५ a 


ओर छन्द-योजना पर भी अपने सम-सामयिक प्रायः 
सभी हास्य कवियों की अपेक्षा उनका अधिक अधिकार 
है । इसी लिए कवि-सम्मेलनों में वे इतने लोकप्रिय हैं। 

इस प्रकार मैं यह मानता हूँ कि व्यासजी ने जो 
प्राप्त किया है वहं उनकी अपनी अजित सम्पत्ति है 
उसके लिए परिस्थिति और नियति को अधिक श्रेय 
नहीं दिया जा सकता । जीवन में मनुष्य की सफलता 
का अभिनन्दन करने की प्रथा है, मेरी अपनी धारणा 


है कि सफलता की अपेक्षा उसके कारणाभूत गुणों का. 


अभिनन्दन अधिक श्रेयस्कर है । 
--विश्वविद्यालय, दिल्ली । 


बाहर आया । उसकी छाप भी लिये हूँ। आशाका 


महत्व समझता हुँ और उसकी सीमा भी | मैं अभी 
बनने की प्रक्रिया में हैँ चाहे जो परिस्थितियाँ और 
परिणाम हौं । मेरा दर्शन है जीता और सर्जन करता | 
तथा दूसरों की जीने और सर्जत में सहायता । qi 
यह निराशावाद है ? मैं तो 
'एकान्त-सङ्गीत' पढ़ता हूँ तो. मुझे लगता है fs 


. बड़ा बेहया आशावादी हुँ-- - i 


निश्चय था; गिर मर जाण्या, 
चलता रहा किन्तु जीवन भर us 


साहित्यक 
। त्रजभाषा को E 


(निशा निमन्त्रण भीर | 


| । मृत्यु 
| पेक वष् 
| गा, मू 

तरीका 
| sfera 
| x ३ 
| तिए वे 
| m) रः 


‘ou, 7 


ol 
__बागबाहरा ( रायपुर ES um 2 


Pagar अजनबी में मृत्यु' 


STo श्रौराम धागर 


iw  । qu के प्रसिद्ध उपन्यास “अपने-अपने अजनबी” 
EU a प्रकाशकीय वक्तव्य को पढ्ने पर पाठक का 


wm | हु हप में जिन बिन्दुओं पर ध्यान TES होता है 
Ww || TOES से साक्षात्कार, (3) मृत्यु के परि- 
[क ER UM 1 e 


[3 पूव और पश्चिम की दो जीवन-हृष्टियों का 


र जहां 1 ह स्यात पर संयोजन, तथा (३) पौराणिक 
र पर | E का-सा अर्थ गाम्भीर्यं व दुःखान्त होते हुए. भी 
दुसरी | » जीवन-प्रेम के खण्ड-काव्यत्व का निर्वाह । उक्त 
प्राय; | ण बिन्दुओं में से हमारे विषय की परिधि में 
धिकार | E दो बिन्दुओं को ही विवेच्य समझा जायगा । 
mü E उपन्यास में तीन व्यक्तियों (फोटोग्राफर) 
ने जो पमा तथा योके) की मृत्यु, उनके भिन्न परिवेश तथा 
पत्तिहै | जय मानसिक शारीरिक प्रतिक्रियाएँ वणित-चिश्रित 
क श्रेय r yg क्रम में फोटोग्राफर पहले आता है। 
फि | र्ष के विपरीत नाले में भयङ्कर बाढ़ का 
MU आगा, भुकम्प से पुल के टूटने की दुर्घटना का होना, 
PS. गरका बह जाना आदि ऐसी घटनाएँ हैं जिनके 
। परिणामस्वरूप वहाँ एक-दूसरे की गाथा देखमे-सुनने 
दिल्ली । । $ तिए केवल तीन व्यक्ति (फोटोग्राफर, यान और 
| ऐमा) रह जाते हें । सेलमा की निर्वेकल्पिक जरूरत 
ru p की वृत्ति ने फोटोग्राफर को बाढ़ का सड़ा - 
र | त पाती inia विवश किया । उसे पेचिस 
। खा aU को न सह सकने के कारण टुटे पुल 
E MM वेग से बहते जल-प्रवाह में पागल-_ 
per] EN | साथ वह कूद पड़ा--उसने आत्महत्या 
! और m - x इतनी करुण और आकस्मित थी कि 
EUN न में अपने 'होने” के बोध पर आशङ्का 


'अंगड़ाई लेकर अंपने को बोध 
अञ्ग-अङ्ग दुखता होने पर भी | 
1 है और उसी के वश में है। 
नी की चाय पीकर, उसकी कड्वा- 


|!) लगी । उसने 
: | | भा कि उसका 
अभी उसी क 

प बिना दूध-चो 
| 
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पानी की बुड़-बुड़ाहट और फिर वह एक स्वर घर- | 


. इस प्रकार की मृत्यु में मातव-गोरव और aqu 


'को संयुक्त करने का उपक्रम करता हे । फोटोग्राफ 


à ३४५ - d. A 


: से तृप्त न होने पर चाय की पत्तियों को ही 'प्य 
में उडेल कर उन्हें मुह में भर लिया--.----और गालों 
के अन्दर जीभ फेर कर मानो अपने मुह के कसलेपन | 
का स्वाद लेने लगी ।' संभवतः अनस्तित्व के परिवेश 
में अपने अस्तित्व की पहचानने का यह प्रथम प्रयास 
चा । इस पर भी वह मृत्यु के भय से मुक्त न हो 

सकी । उसे लगा मानो फोटोग्राफर की उन्मत्त मुद्रा | 
उसने फिर देखी, वह पागल चीख फिर सुनी; ओर | 


घराहुट, जिससे घिरे हुए उसे न जाने कितने दिनहो | 
गये थे । एकाएक उसे उबकाई आने लगी । उसने प | 
खींच हश्य अपनी आंखों के आगे से हटा दिया और | 
वहाँ से उठ गई'':'वह जिधर मुडी उधर भी वही | 
हेश्य था--क्योंकि “वह उसको आँखों के भीतर था l 
उसकी उबकाई ने एकाएक मतली का रूप ले लिया... 
और वह बेचेन-सी दौड़ गई ।” m 
उपयु क्त वर्णन हमारा ध्यान दो तथ्यों की ओर | 
भाकृष्ट करता है । (क) फोटोग्राफर की मृत्यु ओर 
उसका ढङ्ग, तथा (ख) सेल्मा द्वारा अनस्तित्व का 
बोध या अस्तित्व की व्यथानुभूति । जहाँ तक फोटो- 
ग्राफर की मृत्यु ओर उसके ढङ्ग का प्रश्न है, उसका e 
सम्बन्ध अस्तित्ववादी लेखक हेडेगर की मृत्यु-सम्वन्धी 
धारणा के निकट प्रतीत होता है यद्यपि फोटोग्ना 
को घातक रोग से मरना ही था किन्तु चुकि हेडेगर ९ 
हता 
नहीं देखता, संभवतः इसीलिए .आलोच्य कृति का 
लेखक आत्म हत्या द्वारा “मृत्युवरण” की कल्पना | 
साकारत्व प्रदान कर उसके साथ गोरव ओर स्व 


की मूल प्रकृति को देखते हुए यह प्रयत्न अनुचित सं 
नहीं कहा जा सकता । फोटोग्राफर की मृत्युने से 
को यह बोध प्रदान किया कि 'होने' ओर नहो 
की स्थितियों के बीच मानव-जीवन का प्रवाह 

शील रहता है । अनस्तित्व का बोध ही मनुष्य-जी 
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धता और अन्तिम निरर्थकता का 


असंगतता व बहुलता 
देते हैं। साल ने इसी 
) के रूप में 


` आकस्मिक संदि 

घ है अर्थात्‌ यह निरथंकता, 

ठी अस्तित्व की व्यथा को जन्म 

अस्तित्व की व्यथा को मतली (०2182 > 

गर किया है । परिणामतः जिस मतलीका 2 

सेल्मा करती है वह और कुछ १ होकर B 
am अस्तित्व की व्यथा की एक म 


_ अनुभूतिहै। . $ 
` दुसरी मृत्यु है सेल 
| योके है । पूर्णतः हिमाच्छा 
/ बद सेलमा और योके अपने- 
' साक्षात्कार करते हैं । सेल्मा केसर 
अनिवार्य रूप से धीरे-धीरे मृत्युन्मुख होती जा रही है । 
E इस सब 'न होने की ओर बढ्ते हुए "होने का बोध 
से है । उसने बड़े धीरज से भय के उस बडे चेहरे को 
लिया है जिसे पहचान लेने के बाद मनुष्य अकेला 
हीं रहता । यही कारण है कि वृद्धा होने पर भी वह 
कसी की सहायता नहीं चाहती, जितना आवश्यक है 


मा की । इस बार मृत्युदर 
दित लकड़ी के मकान में 
अपने ढङ्क से मृत्यु से 
से पीड़ित है । वह 


उतना ही भोजन लेती है और इस प्रकार व्यवहार | 


करती है कि मातो वह मृत्युवरण के लिए तैयार हो 
र उसी घड़ी की प्रतीक्षा में हो; स्वतन्लता और 
रव को टिकाए रखने के प्रयत्न में हो । फोटोग्राफर 

की मृत्यु ने जिस अनस्तित्व का बोध कराया था। उस 
से भिन्न वैयक्तिक मृत्यु (personal death) की अनु- 
त उसे यहाँ होती हे । यहाँ वह मतली का अनुभव 

| करती; मृत्यु-पथ पर मृत्यु-भय , के साथ-साथ 
भयभीत नहीं है; उसका किसी से विरोध 

—s योके से, न उसके हिंस विचारों से और न 


से। निर्जीव चीजों को भी वह दुलराती- 


ff प्रतीत होती है। वैचारिक स्तर पर वह 
तत्ववादियों की धारणा के अधिक समीप है और 

[र में, ऐसा प्रतीत. होता है, वह उदासीनता- 
यो ( 0105 ) की धारणा--उसी की इच्छा 


सै प्राप्त किया जा सकता हो--को चरितार्थ 
दिखाई देती है । उसकी विशेषतः प्रशिक्षित 


.बोध अनिवाय है । इसी 


सम्भवतः यही निर्संगता गौरव बनाए रखते E 
मात आधार है । ठीक इसके विपरीत योके का एक 
& योके युवती है । प्रेम के पहले dau उसके 
में फूट ही रहें है कि वह अचानक 'ब्फ की E 
बन्द हो मृत्यु को जीवन में सर्वप्रथम इतने समीप j 
देखती है और घबडा उठती है--उत्तेजित हो न 
है । उसकी उत्त जना दो रूपों मै प्रकट होती m 
(अ) वृद्धा सेल्सा के प्रति सर्वत्र असहिष्णता व fs 
भावों के रूप में, (आ) अपने अनस्तित्व के तीब्र ài 
को झुठलाने के प्रयत्न के रूप में । वृद्धा सेलमा के प्रति 
असहिष्णु भाव को बताए रखने से भी wu क 
बोध को झुठलाने का प्रयत्न करना ही सिद्ध होता है। 
योके eur के 'नकार' को भेद उसके मर्म को छनेका 
प्रयत्न इसलिए भी करती है जिससे उसके di wi 
सम्बन्धी बोध को उपेक्षित किया जा सके और अपने 
लिए मृत्यु-आतङ्क से बचे रहने के मिस आश्वासन का 
सुहढ़ कवच तैयार किया जा सके । लेकिन उस 'वफ 
की कन्न' में घुटती प्राणवायु के एहसास ने उसे यह 
बोध प्रदान किया : ओर इस न होने के बोध की सम्पू- 
var मेरी ठिठुरन के ऊपर एक नये emet छागई।' 
इसी उत्तेजना में उसने 'न होने” के आतङ्क: में अपने 
होने” से आश्वस्त होना चाहा । “यह जो नाखून के 
गडने से होने का ददं होता है उसे और गहरा और' 
विस्तार के साथ अनुभव कर सकू--कि जिऊं और 
गढ़ कि गढ़ और जिऊँ और अनुभव कू कि मै 
जीती dec यह 'होने” का बो--क्षणिक बोध उसके 
न होने” के बोध को नहीं मिटा सका और अन्ततः 
वह जिन्दगी को ही केसर मानने लगी जो stet Td 
के बीच कारण-कार्य की श्युङ्खला स्थापित करे 
समर्थ है । वस्तुतः यह 'न होने का बोध qu 
वैयक्तिक होने के कारण, मनुष्य को एक du 
“या अदान करता है (नसके हासा पत. i 


ais | 
समानान्तर गतिशीलता, मन-जीवन की a - 
अनुभूति में जीवन 


जीवन | 


सभी मूल्य--यहाँ तक कि वरण भौर 


d : qur 
झूठे पड़ जाते हैं । सेलमा का UÉ ed 
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स्वतन्लता भी | | 


qmm अजनबी 3 'मृत्यु' ] 


- «qr कहीं नहीं है, हम कुछ भी स्वेच्छा से नहीं 
E ard की मृत्यु सम्बन्धी धारणा के परिवेश में 
D. अनुकूल है । योके आगे चलकर इसी को 
हरा लेती हैं ! 

तीसरी और अन्तिम मृत्यु है योके की-योके जो 
मतों के अत्याचारों से वेश्या बन गई थी । इस बार 
का द्रष्टा सभी पहलुओं से अपरिचित व अजनबी जग- 
बाथन है । यद्यपि वातावरण इतना भाराक्रान्तक नहीं 
i जितना पिझली दो मृत्यु के परिवेश रूप में उप- 
स्थित किया गया है फिर भौ लेखक ने उसे जमेनों के 
आतङ्क से पूर्ण बताया हे, जो अपने में पूर्णतः अभि- 
gem है । योके की मृत्यु विषपान करने से बड़े ही 
आकस्मिक व नाटकीय ढङ्क से बताई गई है। 
जीवन की कृतकारिता अनुभव कर उसने विषपान 


2i | कर मृत्यु का वरण किया क्योंकि वह जीवन 
EU | मं अजनबी न चुनकर अच्छा आदमी चुनना चाहती 
m i | थी। जगन्नाथन्‌ में उसे यह सब कुछ मिला। 
o | | जगन्नाथन्‌ मालन द्रष्टा न रह सका; अपनी सम्पूण ईमान- 
५ | दूरी से वह उसके द्द में सम्मिलित हुआ । इस प्रकार 
à | एक ही घटना के दो रुख सामने आते हैं--(१) unm 
E | हेडेगर के सिद्धान्त “स्वेच्छया मृत्यु-वरण' को mee 
Qd | | णिक सिद्ध करती हे । उसका यह कथन-- “मैंने चुन 
iac लिया । मैंने स्वतन्त्रता को चुन लिया'''““मैं खुश 
"d 1 | 
उसके । | 
au | 
mad | | 
adg 
9s | 
तिरित t 
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हिन्दी की उत्कृष्ट पुस्तकों की जानकारी आपको मिले- 


हम आपकी सेवा में शीघ्र ही वृहत सूंचीपत्न भेजेंगे- 


साहित्य रत्न भण्डार, आगरा 
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चुन लिया है । जो चाहा वही चुन लिया है ।” 
“मैंने अपने मन से चुना है। मैं मर रही हुँ-- 
इच्छा से चुत कर मर रही हूँ, हरामी मौत ।” उक्त 
बात का प्रमाण है । अतः प्रस्तुत उपन्यास अप 
घटना-चक्र की सम्पूर्ण क्रमिकता में 'मृत्यु-वरण' 
समस्या पर प्रकाश डालता हुआ हेडेगर के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करता है । ( यों इसे भारतीय जीवन. 
दृष्टि के अत्यधिक समीप भी मान सकते हैं : जीवन 
कृतिकारिता अनुभव करने पर देह-त्याग की प्रथा | 
भारतीयों के लिए अपरिचित नहीं है। ) (२) परथकू- ) 
पृथक्‌ समय पर मृत्यु के तीन द्रष्टा रहे हैं-सेल्मा, | 
योके, जगन्नाथन्‌ । सेल्मा व योके की भाँति जगन्नाथन्‌ 
मृत्यु की देखकर न तो 'मतली' का अनुभव करता है 
और न उत्तेजित ही होता है। भारतीय जगन्नाथन्‌ 
शान्तचित्त, स्थिर बुद्धि से अजनवी योके पर सम्पूर्ण | 
सहानुभूति उंडेलता है। सांस्कृतिक आदि सभी धरा- | 


योके के जितना समीप है और उसका जितना आत्मीय 
है उतना सम्पूर्ण उपन्यास में कदाचित कोई किसी का _ 
नहीं रहा । सम्भवतः मृत्यु के परिवेश में, पूर्व-पश्चिम 

की जीवन-दृष्टियों का भेद-बिन्दु यही है । 


तो कृपया हमें लिखों 
~ ने 


गुलाब - की उपा! प्राककथन तथा काव्य भावना आधुनिक है । zl ग | 


पंक्ति-पंक्ति में इतने अधिक एवं उच्चकोरि LE 

कविवर सुमित्रानन्दत पन्त के उपादान भर दिये हें कि उनसे सहज हो AR E 
और महाकाव्यों का प्रणयन हो सकता | t Ri 
लिकोण चिर परिचित तथा प्राचीन होने wg भ || «n 
E 

किरण a | 
Te | कप! 
मिलता है। | ak | 
पका ब | दित 
गाति ब्रि | पय 
री "mer | जीव 
मि मे Ag] कता. 


` प्रीं गुलाब खण्डेलवाल हिन्दी के रससिद्ध कवि d 

2 ` उनकी प्रतिभा तथा प्रसिद्धि के सौरभ से हिन्दी नपरे ही रूप में अवतरित हुआ है। उप 
संसार परिचित है । उषा! उनका महाकाव्य है जो राजीव में मानव मन की भावना, 2 

अपने अनतिदीषं कलेवर में मानव-जीवन की व्यापक प्रवृत्तियों का अत्यन्त जीवन्त na त्‌ 

अनुभूतियों के विश्व को सँजोये है इस महाकाव्य के प्रभात भावुकता की सजीव मूति है। ३ 

` कथानक को कवि ने अत्यन्त कुशलता से ग्रथित किया. लिएन उषा का सा प्रेम xia 

- है | इसके भीतर प्रणय की विविध दिशाओं तथा की कसौटी में कसा हुआ नही ह E P 

- भ्रद्धिमाओं के अतिरिक्त जीवन के उत्थान-पतन तथा न परित हे । किशोर भावुकता की JEN 


: fidi च 

 भाग्यचक्र के परिवर्तनां के i sun यल दास गम्भीर रूप का प्रासाद निमित करने iu 

auc २ थ किला x Sar 
लोकमूल्य सम्बन्धी समस्याओं को भी स्वस्थ, सबल को असन्दिग्ध सफलता मिली है । 


तथा युग अनुरूप अभिव्यक्ति मिल सकी हे । इसका 

कथ्य स्वल्प होते हुए भी इसका चित्रपट इतना व्यापक 

है क्रि उसमें राजनीतिक, सामाजिक, मनोव॑ज्ञानिक 

तथा आध्यात्मिक आदि सभी मानव-जीवन के भायामों 

- का सफल चित्रण हो सका है । कथा का प्रत्येक मोड़ 

. अपती विशेषता लिये हुए उपस्थित होकर नये भाव 

- क्षितिजों का उद्घाटन करता है, जिससे कवि की 

मानव-जीवन के गुढ विध्नो में अन्तहष्टि तथा मानव- 
स्वभाव की मर्मज्ञता का सहज परिचय मिलता है । 

` उषा महाकाव्य में मानव भावनाओं का वैचित्‌य- 

qu संघर्ष अत्यन्त कलात्मक ढङ्ग से रुपायित हुआ है । 

Sen कल्पना तथा गहन गम्भीर अनुभूतियो का 


इस महाकाव्य को चरम उपलब्धि उषा के चरित्र | 
में नारी के आत्मत्याग तथा जीवन उत्कपेपूण मानवीय 
स्वरूप का विकास हे, जिसे देखकर वरवस uy 
की मूर्ति मन में जग उठती है, अनेक स्थलों परभ | 
काव्यसौष्ठव तथा भावगरिमा की हेष्टि से कामायनी की | 
याद आती है, यदि मैं इस काव्य के कवित्व बं हे | 
उदाहरण. प्रस्तुत करू तो मुझे आधे से अधिक इसे | 
छन्दो को उद्धृत करना पड़ेगा, क्या प्रकृति वर्णन, ग्या | 
मानव भावनाओं के सूक्ष्म धूप छांह का fere ) 
में कवि ने अपनी कला क्षमता तथा few? |. 
चमत्कार पैदा कर दिया है, मौलिक उपमाओं, wd | 


५ - | 
ऐसा अद्भुत परिपाक कम देखने को-मिलता है। कवि . लाभो तथा लाक्षणिकता, बिम्ब विधान भादि के काण | | 


नै जगत, जीवन तथा ईश्वर सम्बन्धी अपने विचार, इस काव्य में छायावाद के सर्वोत्तम उपकरणों काम | 
dre को जीवन की विविध परिस्थितियों में उललझा माला में उपयोग हुआ है और उतमें कवि की मौत । 

omms ढंग से व्यक्त किये है । आत्मा, परमात्मा काव्य दृष्टि के कारण नये आयाम उदित हुए है || 

` सृष्टि तत्व आदि विषयक जटिल दार्शनिक विचारों में. एक साधारण प्रणय कथा को मातं diet ! 


coe वित्व रे e x f अंकित | 
- कवित्व के भाव स्निग्ध स्पर्श के कारण एक अनुभूति- सनातन संघर्षशील समस्याओं के परिवेश i ES | E. 
कता तथा शी |. 


द्रवित गीतात्मकता आ गई है । जीवन का ज्ञान पुरुष “ कर गुलाबजी उसे एक चिर्न सार्थ TS गुलाबजी उसे एक चिरन्तत सार्थे ग. 
र त = एव 4 tre 


2 id इस काव्य में रस तरल होकर हृदय को स्पर्श आग I OCI 
| क का क्षमता रखता है। गुलाब की सौन्दर्य हृष्टि कलकत्ता-६। पृष्ठ १३३, मूल्य ६) E 
Mis t qs | E | 
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| 
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वर्णन, क्या | j 
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ओं, sd 
के काण | | 
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त्य देते में समर्थ हुये हैं, हृदय बुद्धि के ऊहापोहों प्रकाश उँडेल दिया है । किरण कहती है~- 
जीवन मरण, सुख, दुःख, संयोग, वियोग, नियति 
पुन आदि गम्भीर प्रश्तों पर कर्था के भीतर कवि- 
> भावनात्मक दृष्टि से चिन्तन की अमूल्य वैचारिक देखो मेरी आंखों ox 
ac कवि की प्रतिभा निश्चय ही उषा को 


हाय के सवणे शिखर पर seg कर सकी है । मेरे मन में उसके ही 


| र मर्मस्पर्शी काव्य का अन्त भी जीवन के मन को धडकन बजती हे । 
2 P विचरण करने वाली कवि की सूक्ष्म दृष्टि तुम तनिक ध्यान से देखो, 
| हा परिचायक है नारीत्व के ग्यापक पट पर उषा . .. ऊषा मुझ में सजती है। 
| औरक्रिण की भावना का सामञ्जस्य तथा एकता कवि गुलाब को मैं उनकी इस रससोन्दर्य संतुलित 


दिबलाकरे कवि ने त्याग और भोग को एक ही जीवन काव्य सृष्टि की सर्वाङ्गीण सर्फलता के लिए बधाई देता 
र्म के दो पहलुओं के रूप में अङ्कित कर विश्व हुँ । मुझे विश्वास है कि हिन्दी पाठक: इस काव्यरः 
dud की परिस्थितियों के वेचिलय को नवीन सार्थः का मुक्त हृदय से स्वागत करेगे और कवि इसी प्रकार | 
इता प्रदात की है और परिस्थिति तथा स्वभावसीमा मा भारती के भण्डार को. अपनी बहुमूल्य कृतिंयों की. 
जनित विफलता तथा निराशा में नवीन भाशा का सम्पदा से भर कर चरितार्थं करता रहेगा । 
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स्वस्वाधिकारत्व कां घोषणा पत्र, फास ४, रूल ८ 


१--प्रकाशन का स्थात 
२--प्रकाशन का समय 


_ ३-मुद्रॅक का नास 


राष्ट्रीयता 
qar 


४- प्रकाशक का नाम 


राष्ट्रीयता 
पताः 
५--सम्पादक का नाभ: 
राष्ट्रीयता ` 
पतो 


_ ३-पपन्न के स्वत्त्वाधिकांरी 
में यह घोषितं करता हुँ कि ऊपर दिए गए बिवरण, जहाँ तक मेरा 
विश्वास ओर जानकारी है, सही हैं । 


तिथि--१-३-६६ 


` भारतीयः - EE 


_महेन्द्रजी 


मिट सकी तुम्हारी ऊषा, 
नित नई विभा धरती है। 


वन किरण नृत्य करती है! 


छ 


५, गान्धी मागे, आगरा . 
मासिके ( हर महीने की १ तारीख ) 
रामचरनलाल 


[s स्वदेशी बीमा नगर, आगरा 


-महेन्द्रजी, सञ्चालक-साहित्य-रत्त-भण्डार, आगरा 
भारतीय ४ 
साहित्य-कुञ्ज, आगरा 


भारतीय : eta 


साहित्य-कुञ्ज, आगरा 
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" रतेन्दु युग कोः आधुनिक राष्ट्रीयता 'के. विकास 
का प्रवेश द्वार कहने में कोई अत्युक्ति न मानी 
जानी चाहिए । क्योंकि तत्कालीन धामिक 
` पाश्चात्य शिक्षा का कुप्रभाव, अधिकारिय की मन- 
ध मानी, देश के जन-जीवन में सामान्यतः हीनता और 
उसकी दुरवस्था, उदू के प्रति सरकार का 
qur दृष्टिकोण, अँगरेजी शासन ; के द्वारा किए गए 
आथिक शोषण आदि समस्त सामयिक समस्याओं का 
"few करके इस युग के साहित्यकारो ने जनता 
जनार्दन को वस्तु स्थिति से अवगत कराया । स्वय 
भारतेन्दु ने जहाँ भारत की सामाजिक, धामिक और 
राजनीतिक दुर्दशा का वर्णन किया वहाँ भारत के 
| विगत वँभव, सांस्कृतिक श्रेष्ठता और राजनीतिक 
is sad की ओर भी लोगों का ध्यान ems किया । 
` इस युग के कवियों की वाणी में देश-भक्ति और राज- 
भक्ति का मिला-जुला स्वर मिलता है । जिसके आधार 
पर कुछ विद्वानों ने तत्कालीन राष्ट्रीयता की आलो- 
चना की है । वस्तुतः इस युग के काव्य में जहां शासन 
' की प्रशंसा की गई वहाँ देश की दशो का मामिक 

` वर्णन भी किया गया है । 
इस प्रकार भारतेन्द काल जन-जागरण का काल 
था । उस समय तक जनता के सामने राजभक्ति और 
“ राष्ट्रभक्ति का पार्थक्य स्पष्ट नहीं हुआ था। स्वामी 
` दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द और लोकमान्य तिलक 


` ते धामिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक . 


क्षेत्र में जो आन्दोलन छेड़े उनसे भी जनता में पर्याप्त 

. जागृति फैली ।* संस्कृत साहित्य, च्रित कला और 
सङ्गीत आदि ललित कलाओं के प्रचार और प्रसार ने 
भारतियों में अपने विगत बेभव के प्रति अभिमान कां 
भाव जागृत किया । द्विवेदी युग मे रूढ़ियों का विरोध 

2 करने के बजाय सामाजिक उन्नयन की भावना से 

` अभिप्रेरित साहित्य का प्रणयन प्रारम्भ हो गया। 
पौराणिक और ऐतिहासिक वृत्तों को नये - (वेज्ञानिक) 

` दृष्टिकोण से अङ्कित किया जाने लगा । यह राष्ट्रीय 


^ 


Nt le) E 
tke VEMM 
2,१०१) WS 


STo 


मुरारिलाल शर्मा पु 2". 


आन्दोलनों का ही प्रभाव था कि देश के Nr. 
श्रमिक और किसानो की दुरवस्था को ^ Nd 
अङ्कित किया जाने लगा । पाहि | | 
इस युग के काव्य में uana. प्र 
मुख्य रूप से मिलती हैं जिन्होंने राष्ट्रीय दक्ष) | 
एकता, समन्वयात्मकता और जन-सेवा को है 
को बढाया-- 
भारत का विगत गौरव श्रोर संस्कृति रा, 
कवि मेथिलीशरण गुप्त को भारत-भारती' g E ॥ gera 


जाति के विगत वैभव और उसकी गरिमा का f | 


शेन, देश की दुरवस्था तथा तत्कालीन होन दा आरि 
वर्णन करते हुए जन:जागरृति का प्रयास किया m Jit की 
ने T mul. 
उन्होंने राम और कृष्ण का कथानक लेकर ai li j रा! 
वर्तमान की संमस्याओं की नये दृष्टिकोण ते याब | क 
की और नव निर्माण के लिए प्रेरणा दी- |! है। 
यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी बाय है। [तिता यः 
विद्या कला कौशल सभी के जो प्रथम ami | 
हैं रह गए यद्यपि हमारे गीत आज रहे हहे। |. ; 
पर दूसरों के वचन भी साक्षी हमारे हो हे॥ | । E. 
पाश्चात्य संस्कृति के कुप्रभाव से बचाने ओर हिनु m E. 
के जातीय अभिमान को जागृत करने के लिए उ iri fin 
उनमें सांस्कृतिक . चेतना और श्रेष्ठता का भाव पते nj e 
का प्रयत्न किया | [mr 
धार्मिक दृष्टिकोण को नया ex द्विवेदी ण. 


म Je 
कवियों में जो धामिक चेतना स्फुरित हुई उ दिर रूप 


वाली मनोवृत्ति नहीं रही अपितु आध्या "i 
भावना के चिन्तन में भी नवीनता आई Es (क 
ईश्वर-प्रेम d मानवतावादी भावना की 77 


| d राष्ट्रीयतापंरक काव्ये | 


,दखियों के आँसुओं और उनकी दयनीय 
| ने को ही जीवनोपलब्धि का आवश्यक 
ql E. लगा । इस प्रकार सामन्ती संस्कृति 
| U-. हुए दीन-हीनों के उत्थान की भावना 
, किया गया । E 
a ce युग में बुद्धि की प्रधानता को महत्त्वपूर्ण 
I. ET ए राम और कृष्ण को सामान्य समाजसेवी 
बत Wn । ७ d में अङ्कित किया गया । कृष्ण जनसेवी 
हेश्कोण पै p" p रांधा भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थो से ऊपर 
ता जा सवंस्व उत्सग॑ करने वाली वह भारतीय 
| am देश के राष्ट्रीय आन्दोलन की नारी का 
* | हप बन कर प्रतिबिम्बित Li है । जहाँ सूर की 
" र 'पोरह सहस पीर तन एके” लेकुर आध्यात्मिक 
Hard रोने और आँसू बहाकर कृष्ण की विलास 
| कारों की स्मृति करने के लिए ही है, वहाँ efe 
पा ॥ n ही राधा “प्यारे जीवें जगहित करें, गेह चाहे 
| i" का दप लिए हुए उत्सर्ग की भव्य भावना 
| है । दसरी ओर श्री मैथिलीशरण गुप्त ने 
>. षित यशोधरा, उमिला और केकेयी के चरिल्लां 
Es i | Jua नारी जाति कै उच्चादर्श का वर्णन 
रहे «un ure : Sos 
SER | | दिमक्ति की कविता--भारतेन्दु युग की कविताओं : 
भक्ति की जो भावना मिलती है वह इस युग में 
ओर हि, र गौर भी व्यापक तथा स्पष्ट हो जाती है । हरि- 
B छै 'प्रय-प्रवास', मैथिलीशरण गुप्त के भारत- 
का भाव hw! साकेत, रामचरित उपाध्याय के 'रामचरित 
|| गि, भारत भक्ति और “राष्ट्र भारती”, तथा 
AE पण कविरल के «मर गीत” में देश-भक्ति 
उ") त्य प्रदशित किया गया है । 'भ्रमरगीत? में 
कै चरि | ने देश की वर्तमान दुदेशा का.चित्रण कृष्ण के 
प्रति n d कि परिस्थिति 


tiis तयो के साम्य के आधार पर किया 
T ls V कृष्ण से प्राथना की गई है कि वे अंगरेज 
15 | भिषा सहार दरे यो मै 
। प्र | a हार करे । इस प्रकार इन कांब्यों में. 


ग की दयनीय 


दशा का वर्णन करते हुए 
P के सकोणता का 


परित्याग किया गया है । 
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भर पाठक ने काश्मीर सुषमा और भारत | | 


की भाँति इनकी देश भक्ति और राज भक्ति मिले-जुले कर 
रूप में हैं । प० रामनरेश लिपाठी और पं०- नाथूराम _ . 

'शङ्कर' की कविताओं से राष्ट्रीय आन्दोलन को बहुत 
वल मिला । इनकी कविताओं में मुख्यतः आदर्शोन्मुखी _ 
प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है। 


सामाजिक चेतना--भारतेन्दु युग में जहाँ दोष- d 
दर्शन और खण्डनात्मकता का स्वर मुखरित हुआ था; NO 
वहाँ द्विवेदी युग d उसके खण्डन तथा व्यावहारिक- E. 
पक्षों पर समन्वयात्मक दृष्टिकोण से विचार किया 3 | 
गया । श्रीधर पाठक ने विधवाओं कौ. दीन दशा का 
चित्रण किया | हरिओऔध के अछतोद्वार, सामाजिक 
कुरीतियो का उन्मूलन और जन्म की अपेक्षा कमंगत 
कुलीनता की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया । नाधुराम | 
शंकर तथा गोपालशरणसिह की कविताओं में नारी 
जाति के उन्नयन के लिए प्रयत्न तथा दहेज और बाल- 
विवाह का विरोध किया गया है । मैथिलीशरण गुप्त ने... 
अतीत का गौरव-गान करते हुए नारी के उदात्त | 
चरित्र का वणेन किया है। अछ्‌ तोद्वार, श्रमिक au 
किसानों के उद्धार के बारे में भी इन कवियों की 
रचनाओं में यल्ल-तत्न संकेत मिलते हैं । | 

उपयु क्त विवरण से यह स्पष्ट है कि द्विवेदी युग 
में राष्ट्रीयतापरक काव्य का जो रूप स्पष्ट हुआ उसने 
जन जागृति करके लोगों में आत्म-सम्प्रात की भावना 
को प्रदीप्त किया और देशोन्नति के लिए जनता को 
प्रेरित किया । इस प्रकार लोक-संग्रह और लोक रक्षा 
की भावना के परिणाम स्वरूप ही सामाजिक चेतना, 
राष्ट्रीयता की श्रोष्ठतम भावना और मानवतावाद के * 
आदशों की स्थापना हुई जिससे प्रेरणा ग्रहण करके 
परवर्ती कवियो ने राष्ट्रीय एकता, लोक मर्यादा ओर 
लोक संरक्षण की भावना से युक्त कविताये fer । 

-—आर्य कालेज, लुधियाना (पं. 
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i प्रालोचना 
mr ग्रोर साहित्य का ग्रालोचनात्मक 


प्राकृत म 
प्रकाशक- 


इतिहास लेखक-डा० नेमिचन्द शास्त्री, 
तारा पब्लिकेशन्स, वाराणसी । पृष्ठ ६४०, मूल्य २०) 
हिन्दी में इस विषय की यह | पहली पुस्तक है । 
संस्कृत भाषा और उसके साहित्य .के “सम्बन्ध में तो 
अनेक ग्रन्थ हिन्दी में निकल चुके हैं परन्तु प्राकृत 
भाषा और प्राकृत साहित्य एक प्रकार से अत्यन्त 
उपेक्षित रहा है। हमारे विश्वविद्यालयों में भी 
| प्राकृतकी शिक्षा का अभाव ही समभिए। कुछ ही 
` विश्व विद्यालय ऐसे हैं वहाँ एम० ए० तक प्राकृत 
भाषा की पढ़ाई का प्रबन्ध और परीक्षा की व्यवस्था 
' हो | अधिकांश विश्वविद्यालयों में प्राकृत का एक पर्चा 
| ` संस्कृत एम० vo में मिलता है सो भी वेकह्पिक। 
एसी दशा में प्राकृतिक भाषा थोर साहित्य की ओर 
विद्वानों का ध्यान आकृष्ट न होना स्वाभाविक ही है । 
प्राकृत के प्रसिद्ध विद्वान डा० नेमिचन्दजी शास्त्री 
को ध्यान इस ओर ग्या है । आपने प्रकृत भाषा 
। सम्बन्धी कई ग्रन्थों का प्रणयने कर इस अभाव की 
' आंशिक पूर्ति की है । प्रस्तुत ग्रन्थ में प्राकृत भाषा और 
साहित्य में विशद विवेचन करके शास्त्रीजी ने प्राकृत 


पढ़ने वालों के लिए बड़ा काम किया है। इसमें प्राकृत 
| र ; भाषा भौर साहित्य का ६०० ई० qd से १८०० ई० 


तक का इतिहास 


दिया गया है । प्राकृत भाषा छा 
विकास कैसे हुआ, प्राकृत के कितने भेद हैं, प्राकृत 
की क्या विशेषताएँ हैं--भादि बातें प्रथम खण्ड के 
प्रथम अध्याय में वणित हैं । दूसरे चार aem 
में पालि, अर्धमागधी शौरसेनी, पेशाची, emu 


आदि की विस्तृत जानकारी दी गई है। दुसरे ' 


खण्ड के e अध्यायों में प्राकृत साहित्य के विभिन्न 
रूपों और विविध विषयों का Teen से विवेचन 
किया गया है । इस प्रकार इस. ग्रन्थ से प्राकृत भाषा 
और प्राकृत साहित्य की पुरी जानकारी हो जाती है। 


“यह ग्रन्थ एम० ए० के विद्यार्थियों के योग है। 


इसकी रचना के लिए श्री नेमिचन्द्रजी को साधुवार 
देते हैं और इसकी सफलता के .लिए wd बाई 
देते हैं । 
सेठ गोबिन्ददास व्यक्तित्व श्रौर .साहिय- 
सम्पा०-प्रो० विजयकुमार शुक्ल एवं गोविन्दा 
श्रीवास्तव, प्रका०-सा हित्य भवन,प्रा० लि? que 
छु २८०, मूल्य १२.०० - 
* सेठ e “हिन्दी में ऐसे लेखक हैं. नि 
लक्ष्मी को ठुकराकर सरस्वती का बरदा qm m 
है और निश्चय ही वे बहुमुखी प्रतिभा कै " - 
उन्होंने नाटक, उपच्यास, जीवनी आदि सभी: 3 a5 
है । और यह प्रसन्नता की बात है कि तक v 


३५२ 
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quar 
पुस 
अक ने 

का 
प्रकाशक 
IUE 

डा 
पनी पर 
तक ले 


Eon विश्राम नहीं लिया है । उनके ताटकों की 
| ia बहुत अधिक पहुँच गई है और उन पर कई 
[त्मक पुस्तकों भी निकल चुकी हैं। पर इस 
पह उनकी प्रायः सभी पुस्तकों पर विवेचनात्मक 
! P सम्मतियाँ-हैं । इनका -सङ्कलन विषयों के 

ec किया गया है । पहले व्यक्तित्व सम्बन्धी लेख 
तके लेखकों में. राष्ट्रकवि मंथिलीशरण गुप्त, राष्ट्र- 
à | पी राेख्प्रसाद, नेहरूजी, नगेन्द्रजी और दिनकरजी 

4 E ue नाट्य साहित्य का .है। इसमें भी 
| १६२५-तेख-थौर सम्मतियाँ Ea फिर उपन्यास, 


d 
] 


fei | arr, यात्रा साहित्य SIX आत्मकथा आते -हैं.। सभी 


भाषाका | हों के प्रारम्भ मैं सम्पादको ने अपनी सम्मति 
b प्रात ॥ पप्रस्तावता दी-है.। इस प्रकार .सेठजी और उनके 
wed [रहि का अध्ययन करने के. लिए sg पुस्तक बड़ी 
amm] | guam बनः गई है;। 

WU | à पुस्तक के आठ पृष्ठो में सेठजी और उनके साथ 
ह । दे | | qus नेताओं के चिल्ल भी दिये गये हैं । 

विपिन कामायनी चिस्तन--ले०-डा० विमलकुमार जैन, 

| 


| 

से विवेच फ़ाशक--भारती साहित्य मन्दिर, दिल्ली । पृष्ठ eio 
कृत भाषा | ३९३ मूल्य बारह रुपये । 
जाती है। | हा० बिमलकुमार जैन की प्रस्तुत कृति में कामा- 
[E गौ पर विशद.. चिन्तन एवं मननपूर्ण .समालोचना- 

साधुवाद | ऐक लेख प्रकाशित हैं। डा० नगेन्द्र ने भूमिका में 
हें बाई | शिवा है-_“परस्तुत ग्रन्थ मैं कामायनी के विविध पक्षों 
` भ सांगोपांग विवेचन किया गया. है.। लेखक ने प्रत्येक 


छ 


पाहि | बिषय का अत्यन्त परिश्रम quem अध्ययन किया हैं 


o 


अस्तुत ग्रन्थ विद्याथियों के लिए अत्यन्त 
९ । ग्रन्थ में प्रसाद और उनके काव्य का 
» ds कामायनी का कथानक, कामायनी की 
: यनी की दार्शनिक. पृष्ठभूमि, कथा में 
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` चरिह्न-चित्रण, कामायनी में रस, कामायनी में प्रेम: 


:नहीं अनेक स्थानों पर पाठ्य ग्रन्थ है। इसीलिए इस | “ब 
'पुस्तक पर अनेकों . सहायक ग्रन्थ भी निकल चुके हैं। . >ह| S: 


और समय के प्रभाव पर भी विचार प्रस्तुत किए हैं 
-गोदान. सम्बन्धी sg m सन्देश, चरित्न-चित्रण, कथाः 


-होरी को तुलनात्मक आलोचना की गई हे । सब 


प्रकार के अध्येताओ के लिए अपूवे सामग्री उपस्थित 


-पृष्ठ २२३, मूल्य ६०० | 


रहस्यात्मक रूपक, कामाथनी में भावों का मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण, कामायनी का. महाकाव्यत्व, कामायनी में | 3 
M 
स्वरूप, कामायनी का काव्य सीष्ठव,.. विविध वर्णन, _ 
प्रकृति चित्रण, कागायनी की भाषा, अभिव्यक्ति. सौन्दयं,. 
छन्द विधान, कतिपय दोष, भावानुवाद, कामायनी पर 
आधुनिक. प्रभाव, कामायनी का. सन्देश, एवं मूल्याङ्कन 
विषयों पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है. । र 
निबन्धो की भाषा अत्यन्तः विद्दत्तापुणे एवं ग्राह्य 
है । पुस्तक पुस्तकालयों के. लिए संग्रहणीय MES 
प्रेमचन्द श्रौर - गोदान (नवमुल्पाङ्गन)--लेखक-. 
डा० कृष्णदेव झारी, प्रकाशक भारतेन्दु-भवन, चंडीगढ़- २ 
पृष्ठ २४२, मूल्य ६.५० : 
प्रेमचत्द के उपन्यास .विशेष रूप से गोदान एक 


प्रस्तुत पुस्तक भी उसी तरह की एक कृति है। परु | 
इसकी रचना में लेखक ने अपनी समीक्षा-कुशलता | 
दिखाकर इस पुस्तक को बहुत उपयोगी-बना दिया है । | 
इसमें प्रेमचन्द का उपन्यास कला का क्रमिक विकास 
तो ferar ही है, प्रेमचन्द qd की उपन्यास विधा पर 
सम्यक्‌, विचार करते हुए उस समय कीःगति-विधि 


नक, संवाद-शेली, भाषा भादि सभी विषयों का विश्ले- . 
षण किया है । गोदान का नामकरण, उस पर 
और गांधीवाद की झलक तथा -गोदान के प्रमुख पाह 


कर यह पुस्तक विद्यार्थियों के feu ही नहीं, स 


करती है । पुस्तक अभिनन्दनीय. है । e 
जेन भक्ति काव्य की पूष्ठमुसि-ले०-डा० 
.प्रेमसागर जैन, प्रका०-भारतीय ज्ञानपीठ, कः 


प्रस्तुत पुस्तक पर प्रसिद्ध विद्वान डा० 
अग्रवाल ने प्राकथत :लिखा है । .जिसके 


रा प्रणीत 'जैत-भक्तिकाव्य कौ 


«श्री प्रेमसागरजी द्वा 
1 मैं स्वागत 


f नामक गवेषणापूर्ण निबन्ध 7 | 

1 हूँ । इसमें लेखक ने शास्त्र, पुरातत्त्व भर लोक- 

स्थत परम्परा के आधार पर अत्यन्त व्यापक दृष्टि से 
_धर्म के भक्तितत्त्व भौर भक्तिचर्या पर विचार 

1 है। भक्ति का जो स्वरूप कवियों द्वारा AIR 

के हप में ग्रथित होता है, उसका विकास, धर्म और 
D: दर्शन की पृष्ठभूमि के अन्तर्गत ही समझना चाहिए । 
अतएव इन तत्त्वों पर सहयुक्त विचार के द्वारा ही 
उपलब्ध सामंग्री की उचित व्याख्या सम्भव है । ऐसा 
` ही यहाँ किया गया है j^ 
| प्राकथन का अन्तिम वाक्य है- हिन्दु, बौद्ध, 
du सभी धर्मा ते भक्ति पद को स्वीकार किया है । 

- यह एक प्राचीन साधना-मार्ग रहा है । अतएव जैन 


| हृष्टिकोण से इसके विषय में यहाँ जिस सामग्री का 
| सङ्कलन किया गया है, वह उपादेय और ज्ञानवर्धक है ।” 


. डा? प्रेमसागर ने यह महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखकर 
` बड़ा भारी काम किया है । जैन शास्त्रों में भक्ति का 
रूप किस प्रकार है और बड़े-बड़े ताकिक नैय्यायिक 
शतिक ओर वैय्याकरणों ने तके, न्याय, दर्शत और 
करण पर सिद्ध ग्रन्थ लिखने के साथ-साथ भक्तिः 
fasi होकर जो रचनाएँ की हैं वे भी eda 
साहित्य में अपना बहुमुल्य स्थान रखती हैं । स्तोलों 

और स्तुतियो के द्वारा ही नहीं पुजा, वन्दना, विनय, 
में अदभुत रचनाएँ करके भक्ति का अजस्र 

बहाया है । पुस्तक में भक्ति के जितने भेद जैन 

में मिलते हैं, सबकी चर्चा इस पुस्तक में की गई 


SS : Em 
का०-दीप प्रकाशन, ४०२१।२ अम्बाला 


र | पृष्ठ ११४, मूल्य २.५० 
न कौ कविता कितनी मधुर भर रसमयी 
नहीं जानता । उसी परे यह पुस्तक लिख- 
विद्याथियों ओर रसखान के प्रेमियों को बड़ी 


TN CC 


[fes | 


सुविधा करदी है । इस पुस्तक में रसखान की कि. 


के भाव और कला के प्राग: सभी पक्षों पर बि 
है dum चार 
किया गया है और विवेंचनं बड़ा ही छात्रोपयोगी है 
हिन्दी काव्य को नारी की देन- ले०-श | 
सिरोठिया, प्रकाशक-युवक 
go १६९, मूल्य तीन रुपया । 
हिन्दी कर्विता के क्षेल में भारतीय नारियों. का 
सराहनीय योगदान रहा है । सुभद्रा कुमारी चौहान 
महादेवी वर्मा, लली, तारा पाण्डे, रामेएवरी गो 
- विद्यावति कोकिल, सुमित्राकुमारी सिन्हा, शान्ति फेह- 
रोत्रा, ero रमासिह, चन्द्रमुखी ओझा, विद्यावती मिश्र 
आदि कवियलियाँ हिन्दी काव्य जगत को प्रतिभाएं हैं। 
प्रस्तुत पुस्तक में इन कवियलियों के काव्य पर समालो- 
चनात्मक लेख हैं । इन लेखों से सभी कवियित्तियों के 
कृतित्व[पर अच्छा प्रकाश पड़ता d । भाषा प्रवाहपूण 
एवं शैली आकर्षक है ।आशा है हिन्दी के पाठक इस 
पुस्तक से लाभ उठाएंगे । 
सिन्धी भाषा, लिपि श्रोर साहित्य-ले०-मोती- 
लाल जोतवाणी एम० ए०, प्रका०-श्रीमती राज जोत 
वाणी, ४।एम।६४ लाजपत नगर नई दिल्ली-१४। 
qo ९६, EC २.०० 
जोतवाणीजी ने यह पुस्तक लिखकर एक बड़े 
अभाव की पूर्ति की है । सिन्धी लिखने के लिए अधिक- 
तर अरबी लिपि का प्रयोग किया जाता है। पर हस 
' पुस्तक में स्पष्ट किया गया है कि इस मामले में 
अंग्रेजों की शैतानी शामिल है । सन्‌ १८३३ में P" 
को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में करने & बाद वहाँ 
की लिपि अरबी घोषित करके देवतागरी लिपि पर 
कडा प्रहार किया । उससै पूर्व सिन्धी देवनागरी लिपि 
में ही लिखी जाती थी । जिस प्रकार गुजराती की 
लिपि-देवनागरी से मिलती जुलती है उ : 
लिखना भी देवनागरी में प्रचलित Ui! अंग्रेज 
लिपि के मामले में गड़बड़ की उसका [UU अब 
यहाँ के देश-भक्त भाई कर रहे 
देवनागरी लिपि में ही अधिकतर 
“किया जारहा है । 


कुन्तला 
प्रकाशन, भागरा । 


लिखा और प्रका 
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MUT 


सीप्रकारसिधी | 


हैं और अब fie बो 


m 


aut पुस्तक सें लिपि के अलावा सिन्धी भाषा 
रधी साहित्य का भी परिचय दिया गया है । 


d gr का. पस्चिय विभिन्न कालो के अनुसार किया 
0 9 


` द्रा है | स्थान-स्थान पर कविताओं के जो उदाहरण 
है। d गए हैं उनके पढ्ने से सिंधी साहित्य की बहुत 
ता T ज्ञानकारी मिल जाती है । 
i रीतिकाल : एक सवे क्षण - ले०-बी० लक्ष्मय्या 
E ad. प्रका०-शांति निकेतन, डरवकोण्डा (आंध्र-प्रदेश) 
[का छ लगभग १००, मूल्य १.०० 
हान, रीतिकालीन १४० कवियों की चर्चा इस पुस्तक 
m में है। यह चर्चा दो तरह के चार्टो में दी गई है । पहले 
T कवियों का सामान्य परिचय है जिसमें उनका जीवन- 
i काल, जाति, निवास, पिता, आश्रयदाता और अन्य 
| वाते हैं। दूसरी तालिका में उनकी रचनाओं का नाम 
i , और उनकी काव्यात तथा कलागत विशेषताएं दी 
T E | गईहैँ। इनमें वर्गीकरण के चिन्ह जो प्रयोग में 
र | | ताये गए हैं वे इतने अधिक हैं कि उन्हें पहिचानना 
| भर मिलाना कठिन है । फिर भी जिस ढङ्क से पुस्तक 
गोती- | | लिखीगई है वह सर्वथा नया है | और विद्यार्थियों को 
लीत | | संमझाने भौर याद करने के लिए उपयोगी है । 
१४। | IL AEN EI ELE 
| _ कहैयालाल सहल, प्रकाशक-किताब महल,, प्राइवेट 
बडे | गि” इलाहाबाद । पृ२ १६७, मूल्य ५.०० 
धरि. | ० सहल राजेस्थान के निवासी और राजस्थानी 
` के पण्डित हैँ । लोककथाओं के वे विशेषज्ञ हैं । उनका 
त मे | शोध का विषय भी लोककथाओं से ही सम्बन्ध रखता 
क्ष्य | पो।अपती डी० लिट्‌० के लिए उन्होंने विषय चुना 
बह | "वोककथाओं के रूढ़ तन्तु- अर्थात्‌ लोककथाओं 
„पर | C3 E या उन कथाओं के जन्म का मूल 
तिपि | उद्देश्य । यह्‌ पुस्तक सहलजी के एतद्विषयक लेखों 
re | Ru है जिसमें अनेक लोककथाओ के साथ उसकी 
सिंधी |. i पहुंचने और उनका अभिप्राय बताने की चेष्टा . 
जो) # है। कथाएँ बड़ी मनोरंजक और उपदेशप्रद 
बब ' श थोडी सी कथाओं को पड़ने से पाठक बहुत 
[को |. 3) तोल भौर समझ सकता हे । सहलजी की ug 
शित | | QD गहुन अध्ययन और शोध के भारी मन्धन 
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का सहज परिणाम है । ऐसी सुन्दर पुस्तक लिखने 
लिए डा० साहब को हम बधाई देते हैं HIT 
करते हैं कि उनकी इस कृतिका बहुत आदर होगा। ' 
कविता अ 
उषा--ले०-श्री गुलाब खण्डेलवाल, प्रका 
अर्चना, २१ ए० बी० के पाल एवेन्यू, कलकत्ता-६ | 
पृष्ठ १३४, मूल्य ६.०० E 
यह नया महाकाव्य एक काल्पनिक कथातक पर 
लिखा गया Ba इसकी घटनाएँ रोमांसपुण और 
टुःखान्त होने के कारण बड़ी हृदयग्राही हैं । लेखक की 
भूमिका के साथ कविवर पन्त ने इसका प्राक्तन ` 
लिखा है जिसमें उन्होंने इसे बड़ी रसमयी रचना बताते | 
हुए उसकी प्रशंसा की है । श्री odo विश्वनायग्रसाद 
मिश्र के आशीवेचन द्वारा भी पुस्तक प्रशंसित हुई है । | h 
पुस्तक १२ परिच्छेदों में विभाजित है । परि- |' 
च्छेदो में पृथक्‌-पृथक्‌ छन्दों का आश्रय लिया गया है 
जिनमें प्रवाह है और ्रच्थानुरूप परिष्कृत भाषा है। || 
इस प्रकार यह महाकाव्य हिन्दी में एक महान्‌ _ 
भूमिका लेकर अवतरित हुआ है, जिस पर विशद 
विवेचन की आवश्यकता है । हम इसका स्वागत करते 


को हम इस अङ्क में उद्धत कर रहे हैं। 

बसुमती-नलेखक-श्री दौलतसिह लोढ़ा, प्र 
यतीन्द्र साहित्य सदन, भीलवाड़ा (मेवाड़) । yo ८०, 
मूल्य १.०० m 

जन -कथानको में वसुमती एक ऐसा Y 
जिसका वर्णन बहुत मिलता है । लेखक ने उसी 
नक को पद्यबद्ध किया है । रचना सरस, सरल r3 
आकर्षक है । कुछ चिल्लो ने इस आकर्ण को ओर 
बढ़ा दियाहै। ; 


जीवनी m 
छोटे श्रादसी की बड़ी कहानी-- 


मासूम रजा, प्रकाशक-राजकमल प्रकाशन 
go १२२, मुल्य ३.०० को 
_ इस पुस्तक का नाम बड़ा सार्थक ओर 


हवलदार अब्दुल हमीद की जीवनी है । 
जसका नामं हिन्द-पार्किस्तान युद्ध में जने-जने के मु ह 
पर था और अब इतिहास के पृष्ठं पर स्वणक्षिरों में 
लिख गया । अब्दुल हमीद एक गरीब परिवार में पैदा 
आयथा। एक दर्जी कां लड़का था। उसका जन्म 
` गाजीपुर जिले के धामपुर गांव में हुआ था और उसकी 
_ मृत्यु--वीर मृत्यु पाकिस्तान के युद्ध स्थल में gii 
ऐसी बहादुरी के साथ वह मरा कि राष्ट्रपति ने बहा- 
` दुरी का बड़ा खिताब उसे प्रदान किया । और राज्य 
सरकार ने दस हजार रुपये उसके परिवार को भेंट 
wi e cn 
. यह जीवनी अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उदू' के 
प्रोफेसर राही साहब की लिखी हुई है। प्रो० स्वयं 
पुर के निवासी और अब्दुल हमीद के बाल सखा 
राही साहब की लेखनी में बड़ा जोर है। पुस्तक 
d गाजीपुर की बोली में गांव की: बहुत सी बात-चीते 
- देकर पुस्तक को और भी आकर्षक बना दिया है । 
पुस्तक जीवनी है परन्तु उसके पढ्ने मै उपन्यास का 
सा आनन्द मिलता है। र 


क कोश 

. ` ग्रगरेजी हिन्दी पर्यायवाची कोश--सम्पा०-बदरी 
नाध कपुर, प्रका!०-राजकमल प्रकाशन दिल्ली । पृष्ठ 
१९३, मूल्य ९.०० e 

- अंग्रेजी के शब्दों को देकर उसके पर्यायवाची हिन्दी 
शब्द और कहीं-कहीं उसकी व्याख्या देकर सम्पादक Y 
` इस पुस्तक को बहुत उपयोगी बना दिया है। एक 
` अंग्रोजीः शब्द के जितने पर्यायवाची, शब्द अंग्रेजी में 
हैं उनको साथःसाथ देकर उनके अर्थो में qup 


क की: 


(मदान सम्बन्धी चार पुस्तकें--सर्वसेवा सङ्घ 


पुस्तके हाल ही में प्रकाशित हुई हैं । ` 
१. तमिलनाड के ग्राम दान--लेखक-वसन्त 
व्यास, पृ० १२५, मुल्य दो रुपए॥ । ` | 


भिंत्रेता है यह भी दिया गया है ओर इसी रूप मे इस ' 


E p वाराणसी से ग्राम दान से सम्बन्धित निम्न 


_ प्रमुख पलिका' है | इसके सम्पादक 


VON 
इस पुस्तक के प्रारम्भ में तमिल के. 
| 'तिरुक्कुरल” से ५ उपदेशात्मक वाक्य 


गए हैं जिनसे ग्रामदान का उद्दे M 
होता है । (१) किसी भी BE E M : |. 
की गई भलाई का बदला स्वर्ग और adt र्से कि | गा 
से भी नहीं चुकाया जा सकता | (२) Rh मे 4 म 
के समंय की गई सहायता देखने में: भते ही के संक | बत 
फिर भी उसका भावमूल्य दुनिया Vus के है | सत 
ज्यादा होता है आदि । इसी प्रकार iE Ro US EL 
पर तमिल भक्त कवियत्री अवे के चार s ०० fm 

“गए d जिन्हें गाँठ में बाँध लिया जाय तो nis | रही 
का कितना भला हो । यह वाक्य &—(0) s | रहे 
की भावना रखो, (२) देकर खाओ, (३) देना स्थ 
नहीं, (४) प्रभ हमारा सहारा है । इस जार E E. 

“होता है कि तमिल में सम्पत्ति को महत्त्व न T 
गया है । महत्व दिया गया है दान और परोपकार | P 
को । फलतः यहाँ विनोबाजी के प्रभाव और um से a 
१० नवम्बर १९६५ तक ४२१ ग्रामदान quer | _ 
जिसका जिलेंवार वर्णन इस पुस्तक में दिया गयो है। T^ 
अनेक चि्लं और चार्टो ने पुस्तक को ओरं उपयोगी | 
बना दिया है । पति 

२. अन्ध के ग्राम दानं--इस पुस्तक के ते | ' ६ 
भी श्री वसन्त व्यासं हैं । पृष्ठ संख्या ८०, मुल्य Qoo हा 
है। इस पुस्तक में आन्ध्न के ग्राम दान का विवरण है। |. s 

^3. ग्राम दान प्रश्नोत्तरी: -विनोबा भावे गे स | u 
पुस्तक में ग्रामंदान सम्बन्धी ४०-४४ प्रशनों कासमा- | पा 


धातत कर विषय को बहुत ही स्पष्ट और SENT | 
के लिए लाभदायक बना दिया है । पृ. १६ मृ. ०५१ 


न 


धीरेन्द्र मजूमंदार । इस पुस्तक के लेखक -प्रसिद्ध सवो d 
d 

३१ हैं और मूल्य २५ पैसे है । CET 
pp पत्रिका Ee 
विदलेषरा--पंजाव हिन्दी साहित्य e Au 


ओर सै प्रकाशित साहित्य, 


साहित्य परिचय" ] EA 

ही. ॥ 3 .ge, पी-एच० डी० हैं और विश्वविद्यालय 
` ' mud से इसका प्रकाशन होता है । इसका 
P. er ५) है । हमारे सामने इसके दूसरे ad 
| i. है । इसमें सात लेख हें जो सभी आलो- 
| EN शोध सम्बन्धा हें । चार पाँच स्थायी 
b. हैं जिनसे शोधोपयोगी LUE होती &i 
राग, आगरा आंदि कई विश्वृविद्यालय के हिन्दी 
विभाग द्वारा इसी प्रकार को पतिकाएँ पहले से निकल 
छ रही हैं जिनसे शोधक और अध्यापंक भी बड़ा लाभ ले 
ETE प्रकार की शोधोपयोगी दो पलिका राजः 
` द्यात से भी निकलती हैं। आरा के जैन सिद्धान्त 
भवन से भी जैन सिद्धान्त भाष्कर' नाम से एक qq 
बहुत पहले.से निकल रहा है । हम इन सभी qq. 


नहीं दिया पत्रिकाओं को हिन्दी के लिए बड़ा महत्त्वपूर्ण मानते है 
परोपकार और इस क्षेत्र में विश्लेषण का स्वागत करते हैं । 

प्रयास हे | माताजी री वचनिका--यती जँचन्द कीः यह कृति 
हो | राजस्थानी भाषाके साहित्यं छिपी पड़ी थी। राजस्थानी 
Ru | शोध संस्थान जोधपुर से 'परम्परा” नाम की एक. शोध 
Sud का बहुत दिन से निकल रही है । इस पल्लिका की 
| | गह अनुकरणीय विशेषता; है कि अपने erg में विशेष 
RE | बमदित देकर राजस्थानी भाषा की छिपी पडी 
बन 1 | कृतियों को प्रकाश में लाया जाता है । प्रस्तुत अङ्क में 


वे ने | 
का समाः | 
तसा | 
मू.०१० | 


गती जैचन्द्रजी की कृति 'माताजी री वचनिका' प्रका- 


इसमें पाद टिप्पणियों में शंब्दार्थं दिए हुए हैं । 


स्फु c 
नेहरू चित्रावली--अभी हाल में do जवाहरलाल 
Ne की दो चिल्लावली हमारे देखने में आई । पहली 
- hens के प्रकाशन विभाग को देन है और 
. री आगरा के महावीर दिगम्बर जैन इण्टर कालेज 
क मुख पत्रिका का विशेषाङ्क । सरकारी प्रकाशन में 
जी सम्बन्धी अनेक चित्र सुन्दर ew से प्रकाशित 


शित की गई है । यह कृति यों भी प्रशंसनीय है क्योंकि + 


| ।बड़े आकार के ४० JS की. इस चिल्लावली का 
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“हाँ, हाँ, मैं नेहरू हो है !” तीसरी श्रेणी है उनके \ 


पल्य क्या है यह लिखा नहीं गया, पर eed 
अवश्य होगा ओर पुस्तक बिक्री : के- लिए 
गई है पर है यह बहुमूल्य । 


विशेष क्रम और उद्देश्य से किया गया है।॥ 
चिल्लो को कई श्रेणियां हैं । 'मैं नेहरू हूँ” wur 
पहचानिये तो' में नेहरूजी का चिन्न और उनके वे 
हैं जो देश के भिन्न-भिन्न वेशों मै लिये गये हैं. 
जिनमें उनको पहचानना कठिन है । दूसरी ax 
हरूजी की विभिन्न मुद्राओं की है जिसका शीर्षक है | 
जीवन विकास की जिसका शीर्षक है- 'ओऔर यह है 
मेरी कहानी । इस शीर्षक में वे चित्र भी हैं जो देश के 
मान्य नेताओं के नेहरूजी के साथ लिए गए हैँ ॥ “१ 
दिन मैं निकल पड़ा” शीर्षक में 'हिन्दुस्तान की ९ 
सम्बन्धी' उनकी लिखी पुस्तक के आधार पर. 
चिल्लो की श्रोणी है और उसके बाद 'और विदेश 
भी शीर्षक में उनके वे चित्त दिए गए है जो भिन्नः 
देशों के नेताओं और शासकों के साथ हैं। 'पर | 
बुलावा आगया है में उनकी विदाई के चिल्ल हैँ । E 
छोडे जा रहा हुँ एक वसीयत” शीषेक में उनकी 
यत सम्बन्धी चित्र हे। और 'मैं छोड़े जा रहा 
कुछ विरासत' में उनकी महान योजनाओं के चि 
जिन्होंने देश की कायापलट की है । इस प्रकार 
बड़े-बड़े पृष्ठों में यह सब fua दिए गए हैं जिन 
दी गई परिचय की वाणी भी चित्रों के साथ 
है । अन्त में ४० पृष्ठों मे लेख हैं जो कालेज 
अध्यापकों और कुछ नेताओं के हैं। कुछ का 
हैं । अधिकांश लेख सचित्र है । अन्त मैं उनकी 
और उतकी-महायाल्ला के चित्र हैं। इस 
पत्तिका अपने ढङ्ग की अनूठी है । इसके इत 
जित सम्पादन और सुन्दर मुद्रण के लिए | 
के सम्पादक को हादिक बधाई देते हैं । 
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हिन्दुस्तान को अपने विद्यार्थियों पर गर्व है । 


देश जिस संकट से गुजर रहा है, वे उसे 
. Wd हैं ओर अपना फर्ज अदा करने में 


वे किसी से पीछे नहीं हे नेशनल कैडेट कोर m 
में भर्ती होकर; अपना खून देकर; नागरिक E 

|. gren में हाथ बटा कर और चन्दा इकट्ठा 
| करने में उन्होंने बड़ा लेकिन ui 
. ,करने में उन्होंने बड़ा काम किया है । लेकिन "s 
| RW सब के बावजूद उन्होंने. अपनी पढाई _ पसी 
LH ढोल नहीं दी क्योंकि d जानते हैं कि WR 
। s अपनी पढ़ाई पूरी करके वे देश के और E 


अधिक काम आ सकेंगे । हमारे विद्यार्थी 


yet. 
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हमार नये प्रकाशनं 


" दहाई, कड़। : लेखक श्री विमल मित्र | ₹० १२.५० 
|° ,५७ते लेकर १६६२ में चीनी आक्रमण तक भारत में नैतिक मूल्यों के 
k तत्य उपच्यासकार श्री विमल faa ही लिख सकते थे । अत्यन्त रोचक उपर 


NOE 


हास की करुण कहानी जिः 
| न्यास । 
P d की भुमिका : लेखक डा० देवेन्द्रनाय शर्मा। पेपर बैंक : ₹० ८.०० 
» | ्रापा-वज्ञान जैसे दुरूह विषय पर इतनी सुबोध और प्रामाणिक 
N E || प्राप्त अनेकानेक आर्डरों से इसकी लोकप्रियता और खा 
$ | हही 
* jan श्रोर हम : लेखक श्री भगवतीचरण वर्मा । ₹० ५.०० 
| ||. विख्यात साहित्यकार श्री भगवती बाबू द्वारा अपने सात मिल्न कवियों मथिलीशरण 
॥ रीन’, महादेवी, 'बच्चत?, नरेन्द्र शर्मा रामधारीसिंह दिनकर--का अन्तरंग 
|| साहित्यिक रेखाङ्कन (लिटरेरी पो्ेच्यर्स) बहुत पठनीय हैं । 


। पक्की जिल्द १० ₹० 
पुस्तक पहले प्रकाशित नहीं हुई । प्रकाशन 
सी माँग का आभास मिलता है । 


गुप्त, सुमित्तानन्दन पन्त, 
परिचय, अपना भी । ये : 


पुक्तिपज्ञ : लेखक श्री सुमित्रानम्दन पन्त । पेपर बैंक : २.००, पक्की जिल्द wo २.७५ c 

-गांध्रीजी के नेतृत्व में भारत के स्वतन्त्रता संग्राम का ओजस्वी कथानक । श्री पन्त का लघु खण्ड-काव्य । डा० 
सावित्री सिन्हा के सम्पादन, भूमिका तथा शब्दार्थं और प्रसंगार्थ सहित । 
॥ कितने चौराहे : लेखक फणीइवरनाथ रेणु । रु० ३.७५ 


॥ feet हुए राष्ट्र के स्तर पर नव-निमित होते हुए एक नये परिवार की जड़ों को जमते-दूटते देखिए-- ४ 
` केवल wr ही एकबार फिर पूर्वाच्चल को, अपनी विशिष्ट शैली में जीवित कर सकते थे ! ds 


: 


इससे पूव प्रकाशित पुस्तक 


| प्रनजाने 9 श्री शंकर 
॥ गक्ुन्तल `: श्री मोहन राकेश : s 
1 b : We डा० उदयभानुसिह : ६.००, पक्की जिल्द 5. 
* | बोर | ४. Wo विजयेन्द्र स्तातक १ : ६.२५, पक्की जिल्द ८ zi 
(0 met 31 ले० डा० रामपूजन तिवारी : - ३.७५, पक्की जिल्द ५.२५ 
NW. : We डा० इन्दनाथ मदान : ५.५०, पक्की जिल्द ७५० § 
। कोबाहोंमें : दस मूधेन्य लेखक | ui 0 सित ३.५० | 
| दै m पथ-प्रदशेक : ले० श्री भारतभूषण अग्रवाल | नया संस्करण शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है। | ं 
E पुस्तक-विक्रेता ग्रपने श्राडर भ्राज ही सुरक्षित कराएँ। . dd 
राधाकृष्ण. 


४-१४ रूपत्तगर 


- v rs 
"स्स NNR रर RRR N 


| : सोवि शते, ANS IS 
|| ह 7 हमारे कुछ अनमोल प्रकाशन 


दूसरा संशोधित एवं परिवद्धित संस्क 
विशेषताओं के सन्तोषपूर्ण वर्णनो और 


ई . i f की के i 
zh 3 S 3 रु sj ये माल है l q 


.- की गढ़ी हुई कथाएँ । 
इणु (कहानी प्रधान मासिक) एक प्रति ५०-पैसे, वाषिक १:०९ 
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त इतिह 
लेखकों, कवियों की 'साहित्यिंक सेवाओं के अतिरिक्त उनो और 
से प्रस्तुत, किया“ गया; है 1- डिमाई साइज की लगभग "d hk 
y 


पुस्तक Ns 


'पस्तकालयपें रखने योग्य है। ` सी ES 
हो के अर साहित्यकार 'सिद्धोश/ ४.०० वादविवाद और व्याख्यान प्रवेशिका 
सार < i सिद्धेश ८ 
सार की प्राचीन सभ्यताए तथा तथा तिवा 
à भारत से उनका सम्बन्ध रामकिशोर शर्मा ६.०० अध्ययन भालोक प्रो० विवेकी री ३, 
६ । सूर साधना और साहित्य तिलोकीनाथ प्रेमी-२:५० सीमा रेखा शिवमूति f ३.०५ 
र उच्चतर निबन्ध भारती सिद्धेश” तथा मिश्र ५.०० क्रान्ति रामप्रवेशः यादव >" 
॥ निबन्ध भारती 'सिद्ध श' ३.२५-. जय अम्बे : श्यामनारायणप्रसाद ३६ 
T 1 t , "oo 
N निबेन्धालोकं कमलेश” ४.०० - मगध की प॒ «rit वासुदेव उपाध्याय 14 
i विधाता की uud uM 
१00 
९: 


विशेष--हमारे अन्य प्रकाशनों की ज़ातकारी के लिए वृहद्‌ सूची अलग से मँगाएँ। - . 


ग्राद्शे ` पुस्तकः भण्डार 


शाखा-- 


| २४२, रवीन्द्र सरणी (अपरचितपुर रोड) कलकत्ता-७  _. डी. ५३/३8 तमार 
"फोन नं० ३४-१५९५ (दो लाइन) ANT pas i 


गुरुंबाग; वाराणप्ी-! 


पुस्तकालयों. एवं. बोचनालयों Dp डा 
केलिए , 
० पृ © भं 
: अपूव भेंट ` | 

छवि के घु घट (गीत संग्रह). :. सु० १.४० 
-सवं श्री अचल, वीरा, नीलकण्ठ तिवारी, नाराथणलाल परमार, जानकीवल्लंभ शास्त्री आदि 

२३. कवियों के श्रे ठ, ओज परणं गीतों का मधुर सङ्कलन । 
वेरिन साँसों का ताजमहल (कहानी संग्रह) go १.९५. 
EE कथाकारों के नए शिंल्प एवं नयी शैली में लिखित बारह कथाओं का uda चचित सद्धूलन । 
बन्द पलकों के झुक साए (कथा संग्रह) de cp M 
“सव श्री मनहर . चौहान, राजेशवरप्रसाद fug, अमृता. प्रीतम आदि चुने हुए २३ कथाकारों ˆ 


ण कहानियां, बिचारोत्ते जक लेख एवं अन्यः बिविध स्थायी स्तम्भों से 


पृ क्षी ॥ 


। ९ ^ लेखक- [uz E 
॥ हिन्दी साहित्य का इतिहास B टासनराय 'चि | 
हि EE प्रमुख कः श्री तिहासनराय, 'सिद्धश'. द्वारा लिखा हुआ हिन्दी साहित्य का विट शा 
d 3 रण प्रकाशित हो चुका हे सभी कालों की परिस्थितियों 
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"खरीदी कौडियो के मोल! के अनन्य लेखक ST विमल भि 

[मयिक, औपन्यासिक कृति | 


“साहब बीबी गुलाम' तथा 'खरीदी 
` ` दोन महान, रोचक और-स 


SE . इक इकाई, दहाईइ, M 
i^ हार दस हजार, read लेखा-जोबा आज Ce बै jd dm y FS हो गया है। 
., छया ! 'रुवया पाते ही कुस्ती खुश हो जाती है । dein Pat mw सिह खदे त ति ! 
` रुपया कमाना. चाहिए--ब्लेक रुपया हो वा व्हाइट । "x "T सह खुदे होना काफी ty | 
JV  हिवप्रसाद बाबु qe हैं--'बिजनेस पहले कि देश पहले ¦ 

"e ११४४ में लोग सोचते थे--एक नया युग आने वाला है । लेकिन देश 5i आजादी मिलने से आदमी को 
आजादी मिलती है या नहीं ? हिन्दुस्तान में किस को, कितनों को मिली ¦ 
@ 'जिन्हे अच्छा छाने को मिलता है, दुनिया की फूड -प्रॉब्लेम को लेकर सिर खपाने का वक्त उन्हीं के पास T 
(Q "नब मांस्को से ल॒ श्वेव और बुल्गातिन कलकत्ता आए तो उनकी स्वागत-सभा के लिए 'इन्कम टेक्स' की 
लिस्ट देख-देख कर निमन्त्रित लोगों की लिस्ट तैयार हुई थी । प्रोलिटेरिएट लोगों के लिए qur दर्शन !” 


Q “भगवान की जरूरत हो, तो मिल सकते हैं--हमारे शहरों में रहने को मकान कहाँ मिलेगा ?! 

@ राष्ट्र की सेवा में प्रसिद्ध चांदमार्का वनस्पति के qe साल | राष्ट्र की सेवा !! समी तो राष्ट्र की सेवा 
करे रहे हैं । इण्डिया प्रेजिडेण्ट से लेकर सदाव्रत तक ।' 

& इस देश के लोग गरीब हैं। यहाँ के लोग अध-खाए सोते हैं। लेकिन इतना ब्लैक रुपया दुनिया में और कहां है? 


^R 
A 


* 
> 
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@ “कानुन बता है, लड़कियों का धन्धा और नहीं चलेगा । वाह “बिना लड़कियों के खाऊँगा कया? सिफं 
दुध और रोटी ? पद्मरानी, तुम्हीं कहो न ?' 
Q मन्मथ के बाप ने मुझे सब समझा दिया है“'“जितने बड़े आदमी हैं, सब चोरी करके बड़े बने हैं । कोई | 


. सेल्स टॅक्स की चोरी करता है, कोई लिमिटेड कम्पनी बना कर पैसा मारता है, कोई चंरिटेबल gu बना | 

'कर चोरी चरता है । शशिपद बाबू ने मुझे सब शीशे की तरह साफ-साफ समझा दिया है । महीने में, तीत | 
“हजार रुपये कमाकर भी कोई बड़ा आदमी नहीं हो सकता ।' 

ii ^ ES d ^ Ly शि में Ü 

७ 'चारो ओर आदमी तरह-तरह की परेशानियों के मारे पागल है, और तुम लोग ड्रामा-थियेटर करने में मुस्त हो। 


न M 
७ थार दोस्त सभी मिनिस्टर, नहीं तो पालमिण्टरी सैक्रेटरी । या तो मिनिस्टर, नहीं तो स्टेट मितिस्टर 
4 नहीं तो डिप्टी ।' tym 


SDD mmm ०००० ०९० ००० ००० ० ०००७ - Sse 


९ लेकिन मितिस्टर बत कर क्या करेगे ? मिनिस्टर तो बैसे भी हाथ में रहेंगे । काँग्रेस पार्टी भी हाय " 
रहेगी । फायदा अन्दर से होना है। फिर बेकार स्टाम्प लगाने की क्या जरूरत है ? किंग होने से शि 
मेकर होना कहीं अच्छा है ।' 
`  आजादीकेदिन से चीनी आक्रमण तक की 
दुबो देश और इस देश की जनता की दुखभरी कहानी पढ़िये 
। ` इकाई, दाई, रोकडा E 


। राधाकृष्ण प्रकाशन, ४-१४ रूपनगर, विल्की-५ 
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५H त्यम्यहतभॅन्डार, tear स प्रकाशित । 
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सा हित्य-सन्देश 


के अध्ययन से हजारों विदा H 


anas anas PLA 


e " 
होने वाला आलोचना- 5 T 23 गथ ओर सेक ध ` 
| तमक मासिक पत्र है। स्‌ डावटरेट प्राप्त कर ती | | 3 
सा | सहित्यसन्देश स्‌ | 
1 किसी दलबन्दी में नहीं हे उस न्दे 
| | हि विद्वातों द्वारा पाठ्य सामग्री 
| ह्म दी जाती है। श्‌ 


सभी बड़े विद्वानों | ने इसकी प्रशंसा को है 
५ रुपये में पुरे वर्ष प्रत्येक अंक भेजा जाता है । 
जिसमें 
| एक वर्ष में प्रायः दो विशेषाङ्क मिल जाते हैं जिनका मूल्य लगभग 
` तीन रुपये होता है--शेष दो रुपये में qv वषं तक "3 
मिलते रहते हैं। 


वास्तव में 


` इससे सस्ता कोई दूसरा पत्र, नहीं हे 
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सहायक सम्पादक--कमलेन्दु जैन 
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हमारीविचारधारा 3 


साहित्यकार का उत्तरदायित्व-- pcm 0. 
जोधपुर की प्रमुख साहित्यिक संस्था अन्तरप्रान्ती 
द्वारा गांधी अध्ययन केन्द्र के प्राङ्गण में राजस्थान विश्वविद्यालय 
डा० सत्येन्द्र का सम्मान किया गया d 
इस अवसर पर भाषण देते हुए डा० सत्येन्द्र ने कहा कि साहित्य मानस शक्ति 
की प्रेरणा का प्रकाश देता है ओर यहाँ प्रकाश बैचारिक क्रान्ति का माग प्रशस्त करता है! 
वैचारिक क्रान्ति के बिना लोकतन्ल की स्वस्थ परम्परा का विकास नहीं हो सकता । सा हित्य- 
कार के लिए स्वतन्त्रता और लोकतन्ल सर्वोपरि है । साहित्यकार साहित्य के उन्नयन के साथ 
ही लोकतन्त के मूल्यों के संरक्षण के लिए भी जागरूक रहे । 
उन्होंने भारत के साक्षात दर्शन और राष्ट्रीय एकता के लिए सभी भारतीय 
भाषाओ के सम्मान की मनोवृत्ति पर बल देते हुए कहा कि नई पीढ़ी को एक से अधिक 
भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर उसे प्रादेशिक इकाइयों की खाइयो पर सेतु 
बनना चाहिए । परिषद के कार्याध्यक्ष व राजस्थान साहित्य अकादमी के सदस्य प्रो० गणपति- 
o जि चन्द्र भण्डारी ने डा० सप्येन्द्र की साहित्यिक सेवाओं का अभिनन्दन किया । : 
| सेठ गोविन्ददास की घोषणा-- 


केन्द्रीय हिन्दी सलाहकार समिति के अध्यक्ष सेठ गोविन्ददास ने पटना के एक | 
भाषण में कहा कि कांग्रस सरकार ने अंग्रेजी की तुलना में हिन्दी को गोण स्थान देकर | 
संविधान की धाराओं काळपष्ट उल्लंघन किया है। उन्होंने बताया कि वे सुप्रीम कोर्ट में सरू 
कार के इस असंविधा[ 5 कार्य को चुनौती देने वाले हैं । 

आज १८ वर्षो की आजादी के बाद भी अंग्रेजी को सरकारी भाषा के रूप में 
इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी भत्संना करते हुए सेठजी ने आरोप लगाया कि इसके | 
लिए कुछ उच्च पदस्थ सरकारी अफसर. जिम्मेदार है । संविधान मै कहा गया है कि सभी 
सरकारी काये विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे ओर हिन्दी केन्द्रीय स्तर पर सरकारी 
भाषा होगी । सेठजी ने कहा कि वे हिन्दी के पक्ष में जन मत तैयार करने के लिए देश व्यापी | 
आन्दोलन करने वाले हैं ताकि ` कांग्रेस सरकार को आगामी आम चुनाव के पहले भाषाः 
सम्बन्धी रुख बदलने के लिए मजबूर किया जा सके। xm 


य कुमार साहित्य-परिषद्‌ 
के हिन्दी विभागीय अध्यक्ष 
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२०७ RC | 
[कै दैनिक पत्र से लिया 
गया है । सेठ्जी ने असंविधानिक कार्य को uv 
में चुनौती देने की बात और भी ; जगह क र 
आगामी चुनावों के qd इस सम्बन्ध में घनघोर हे 
की बात भी उन्होंने कई बार प्रकट की है । परन्तु 2 
मालूम होता है कि सेठजी की इस चुनौती या चेतावन 
का कोई प्रभाव भारत सरकार के अधिकारियों पर 
नहीं पड़ा है । निश्चय ही हम इस s के us 
या कोर्ट में जाने के पक्ष में नहीं हैं । हमारी दृष्टि 
बिना इसके भी हिन्दी अपने मार्ग पर “निरत्तर आगे 
बढ़ रही है, स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ रही है, अपने 
आप आगे बढ़ रही है । यह सही है कि हिन्दी प्रचार 
की यह गति मन्द है और इसमें- सरकारी सहयोग भी 
अपेक्षित नहीं है फिर भी बहुत विरोध रहते हुए 
बिता उपयुक्त सहकार के भी हिन्दी का प्रचार बढ़ता 
जा रहा है और दो वर्ष में नहीं दस वर्ष में सारा काम 
हिन्दी में होने लगेगा । हमको तो पुरा विश्वास है कि 
आज न सही बीस पच्चीस वर्ष बाद सही भारत में हिन्दी 
का प्रचार इतना बढ़ जायगा कि किसी को इस सम्बन्ध 
` में कोई शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा । 


उपयु क्त समाचार पट 


* ऐसी दशा में हमें दो निवेदन करने हे--एक मान- _ 


नीय सेठ गोदिन्ददास जी से और दूसरा भारत सरकार 
के कणंधारो से। सेठजी से हम कहेंगे कि वे प्रचार 
जितना चाहें करे, पर उस प्रचार में उग्रता न आने दे । 
- जरा भी उग्रता की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी । उग्र 
प्रदर्शन लाभदायक नहीं हानिकारक ही सिद्ध हुए हूँ । 
हिन्दी के विरोध में जो उम्रता दक्षिण के कुछ जिलों में 
कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने दिखाई थी, उससे हिन्दी 
का अहित उतना नहीं हुआ जितना उसकी प्रतिक्रिया 
से हिन्दी को लाभ हुआ । अतः हमारा विनम्र निवेदन 
- है कि सेठजी कोई भी काम ऐसा न करे जिसमें . किसी 
तरह की भी उग्रता हो। | 
ह दूसरा निवेदन हमें भारत-सरकार के कर्णधारो 
ओर अधिकारियों से करना है। निश्चय ही जो सेठजी 
कहते हैं उसमें तथ्य है । वास्तव में अंग्रेजी की जितनी 
हिमायत वतमान अधिकारी कर रहे हैं वह उचित 
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[ Wife 
नहीं d । अंग्रेजी का स्थान दिन पर दिन ता 
जाना चाहिए और उसका ox ME 
: E थान हिन्दी को (00: 
चाहिए । इस सम्बन्ध में ग्रह-म्ती श्री नर मित 
हे 3 tanen धीरे सुधर सकती है। 
नन्दाजो का ६ पारी 
दृष्टि 1 ध्यान अभी इस ओर गय री 1 
है । अगर वे थोड़ा भी ध्यान इस ओरडे तो, br 
कदम उठाने कीज SENS 
कोई नया कदम उठाने की जरूरत न रहे। E 
पण्डेयजो का भाषण-- 
बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
वेशन के अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए श्री 
र ९० IT छविगाप 
पाण्डेय ने जो भाषण दिया उसका कुछ अंश यह ३ 
E (राए का बह दि EX [1 à 
रहे हैं । “राष्ट्र का बहुमुखी विकास देश की ही fe) 
भाषा के माध्यम से हो सकता है । किसी विदेशी भा 
के माध्यम से नहीं । यह किसी भी स्वाधीन देश damn. 
भिमान के सर्वथा fes हैं कि वह किसी विदेशी भा 5 
को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करे । 
2 “इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमारे सबिधान 
के निर्माताओं ने सर्व-सम्मति से हिन्दी को ww 
के रूप में स्वीकार किया । संविधान की धारा गो. 
बदलने का अर्थ होगा राष्ट्रभाषा की हत्या करना बोर 
सदा के लिए गुलामी का तोक गले में डात oW 
“भारत गांवों का देश है । यहाँ की ५० फीसदी 
जनता गांवों में बसती और इसी देश की कोई ए 
भाषा जानती है । लेकिन अन्न उत्पादन बढ़ाने के हिप 
उससे अपील की जाती है एक ऐसी विदेशी भाषा मे 
जिससे हमारे किसानों का कोई सम्बन्ध नही । अंजी | 
भाषा में तैयार की गई कृषि सम्बन्धी वार्ता रम | 
पर सुनकर भारतीय किसात यही समझती is | 
उसके जीवन से वार्ता का कोई सम्बन्ध नहीं है ; 
एक फीसदी किसान भी अंग्रेजी भाषा को पह i 
झता । राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गान्धी x i 
इस देश का प्रथम राष्ट्रपति कोई किसात ह ह 
लेकिन आज हमारा कृषक वर्ग सबसे अधिक 
द्‌ 1 
है । हमारे राजनायक, प्रशासक और योज 
व "यात सम 
के सदस्यगण इस तथ्य को समझ प, CU 
वास्तविकता यही है कि हमारे देश की छ त 


३१ बे 


I qmm 


E. 


( बारधारा | 


b है जब कृषि सम्बन्धी योजनाएँ इस देश 
ii P. में तैयार हों और वह भाषा राष्ट्रभाषा 


| र ही है क्योंकि संविधान में स्वीकृत चौदह भाषाओं 


र पाह | £ ॥ एक भाषा है जिसके बोलने ओर समझने वाले 
Ug | qué में हैं 

ु में हैं । - 
र गया wy श > 1 जाता है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में 
n ऐेठजी S | कह 


| औसत देश में चालू करना इसलिए सम्भव नहीं है कि 
। E दी भाषा-भाषी राज्य राष्ट्रभाषा हिन्दी के विरोधी 
८. I à छा जब तक उनका विरोध दूर नहीं हो जाता 
ada] 3 तक राष्ट्र की एकता के लिये अंग्रेजी भाषा को 
॥ त ८ है. मैं ज॑ EC. 

श्र छिना | जयम रखना आवश्यक है । मैं m देकर : कहता हुँ 
EY | कि fedt का व्यापक विरोध कहीं भी नहीं Ba जो 

९ 


ui fii | | प्री विरोध-है वह मुट्ठी भर निहित स्वार्थ वालों का 

| णी पना | | ही। राष्ट्र की एकता किसी विदेशी भाषा द्वारा कायम 

d T गही रह सकती । देश की ही कोई भाषा राष्ट्रभाषा के 
शी भाषा 


' पद पर भासीन होकर देश में एकता कायम रख सकती 


गरे सिधत | है और वह भाषा हिन्दी की होगी । मैं हिन्दी की 
egg | वकालत इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि à एक ऐसे 
| धारा शे | रण्य का निवासी हूँ जो सर्वतो रूप से हिन्दी भाषा" 
awe] भगी है d हिन्दी d सङ्घ की अन्य 
डात mI क्षेत्रीय भाषाओं से समृद्ध हे । मैं हिन्दी की वकालत 


८० dh | | लिये कर रहा हूँ कि भारत सङ्घ की अधिकाश 
डोई छ | उता हिन्दी भाषाभाषी है और जो हिन्दी भाषाभादी 
दाते के खि | "हीं भी हैं उनमें से अधिकांश हिन्दी समझ लेते हैं । 
E i भोर हुटी-फुटी हिन्दी बोल भी लेते हैं । इसी तथ्य को 


qid 7793 रखकर आज से अनेक ad पूर्व से ही अहिन्दी 
ता र्यो | Vest राज्यों के विद्वानों और विचारकों ने इस 
ता है गि फग की घोषणा की थी कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा का 
n aif 1 ध्यान ग्रहण कर सकती होगी टॅ 

नहीं मः |, हिन्दी भाषा के उत्थान के मार्ग में जो रोड़े हैं वे 


बाहों गेरे | गी भारतीय भाषाओं के उत्थान के मार्ग में भी हैं। 
म ही d. भारतीय भाषाओं की अवहेलना कर हिन्दी के उत्थान 
| "एक असम्भव कल्पना है । हिन्दी के साथ ही देश 


[क पि | | bas à 
ना भगे | „ "य भाषाओं को भी संविधान में सम्मानप्रद स्थान 
राष्ट्रभाषा के पद पर 


तेस mir हिन्दी को 
बो | गया है । पर यदि कोई यह कहता है कि' 


- लया जालना 
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हिन्दी ही एक मात्न राष्ट्रभाषा है तो यह ब 8 
भुल होगी । भारत की अस्य भाषायें जिनका रा 
भाषा के रूप में संविधान में समावेश है, इस देश | 
राष्ट्रीय भाषा हैं । लेकिन देश की राष्ट्रभाषा एक | 
हो सकती है । इसलिए हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद 
पर आसीन किया गया । पर. हिंन्दी की उन्नति अन 
भारतीय भाषाओं की उन्नति. बिना असम्भव | 
भारत की अन्य किसी भाषा से हिन्दी की स्पर्धा नहीं 1 
भारत की सभी भाषाएँ एक ही पथ के पथिक हैँ। 
हमारी स्पर्धा तो अंग्रेजी भाषा से है और उसे अपदस्थ | 
किये बिना हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का | 
विकास असम्भव है । : 
“अब तक मैंने जो कुछ कहा है उससे स्पष्ट d 
व्यापक और सावंजनिक रूप से हिन्दी का कहीं को 
विरोध नहीं है । तमिलनाड के मूढो भर लोग ही 
हिन्दी के विरोधी हैं और हैं उन्हे उकसाने वाले कुछ 
निराश राजनीतिज्ञ ! अर्थात्‌ हिन्दी का विरोध शुद्ध 
राजनीतिक है । तब यह कहाँ का न्याय हे कि इन | 
मुठ्ठी भर लोगों को खुश और सन्तुष्ट करने के लिए | 
हिन्दी की उपेक्षा की जाय और संविधान की राष्ट्रभाषा _ 
सम्बन्धी धारा को बदलने का प्रयास क्रिया जाय। 
संविधान की धारा को बदलने का अर्थ होगा रा 
भाषा की हत्या करना ओर सदा के लिये गुलामी का | 
तोक गले में डाल लेना ।'” e 


“रस सिद्धान्त को और पुरस्कार 0 
` उत्तर-प्रदेश की सरकार ने इस वर्ष फिर हिन्दी. 
के अनेक लेखको को विभिन्न पुरस्कार देकर सम्सानित 

5६ हर 

किया है । पुरस्कृत पुस्तकों की सूची हमें नहीं मिर 
किसी अन्य qe में भी पूरी सूची देखने को हमें 
मिली । उत्तर-प्रदेश सरकार की यह उदारता त 
सनीय' है कि वह प्रदेशीय भेदभाव को छोड़ कर सः 
अच्छे लेखको को सम्मानित करती है, परन्तु हमें यह्‌ 

समझ में नहीं आया कि यह सरकार अपने शुभ कार्ये 
को भी विज्ञापित करने में इतनी पीछे क्यों है । अस्तु £ 
इस वर्षे जो पुरस्कार मिले है उनमें डा. 
की लिखी “रस-सिद्धान्त' प्रभुख है । साहित्य एका 


Ed 


३६२ : 
'रस-सिद्धान्त' को सर्वश्रेष्ठ पुस्तक 
|| होते का पाँच हजार रु० का पुरस्कार अभी कुछ दि 
- पहले दिया था । अब उत्तर-प्रदेश की सरकार ने भ 
| xu पुस्तक पर पाँचहजार रुपये का एक विशेष 5 
स्कार दिया है | डा० नगेन्द्र की इस प्रतिष्ठा-प्राति 
` हम बहुत प्रसन्न हैं और उन्हें हादिक बधाई देते हैं । 
केरल में हिन्दी-- 
यह बात सामान्यतः प्रसिद्धि पागई है कि दक्षिण 


भारत में हिन्दी का विरोध है । इसी हिन्दी विरोध के 
सरकार हिन्दी को 


भूत को सवके सामने करके ह्मारी P 
सरकारी कामकाज की भाषा बनाते में निरन्तर ढील 
देती है। किन्तु यदि सुदूर दक्षिण में बसे केरल प्रान्त 
में हिन्दी की स्थिति का अवलोकन किया जाये तो यह 
वस्तुस्थिति सामते आती है कि केरल में हिन्दी का 
प्रचार-प्रसार किसी भी हिन्दी प्रान्त से कम नहीं है । 
शिक्षा क्षेत्र में ही देखें तो कुछ आश्चयंजनक तथ्य 
सामने आते हैं । वहाँ राज्य के 1१ लाख छाल हिन्दी 
| | ˆ पढ़ते और हिन्दी पाँचबीं कक्षा से ही अनिवार्य विषय 
|| के रूप में पढ़ाई जा रही है। वहाँ अपनी मातृभाषा 
|| मलयालम से अधिक हिन्दी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 
|| है । 16६७ में प्री० युनीवसिटी कक्षा में हिन्दी पढ्ने 
। वाले Graf की संख्या १३६२० थी जबकि मलयालम 
पढते वालों की संख्या केवल ११८३० थी । इसी 
` प्रकार बी० ए० में हिन्दी पढ़ने वालों की संख्या ४८६० 
| थी | जबकि मलयालम पढ़ने वालों की संख्या ४६०२ 
थी । इसके अतिरिक्त केरल-हिन्दी प्रचार सभा द्वारा 
' सन्चालित हिन्दी परीक्षाएं भी वहाँ बहुत लोकप्रिय है । 


गरा विश्वविद्यालय में हिन्दी की स्थिति 
fadt हमारे देश की राष्ट्रभाषा है ओर विश्व 
कौ मुख्य भापाग्रों में उसका स्थान चौथा है । राष्ट्र 
- भाषा हिन्दी के पठन-पाठन की ओर हिन्दी क्षेत्र का 

मुख्य विश्वविद्यालय--आगरा विश्वविद्यालय कितना 


| ने हिन्दी पुस्तकों में 


` गत तीन-चार वर्षो से अनेक क्षेत्रों से यह माँग उठाई 
गई हे कि स्तातक स्तर पर हिन्दी को अनिवार्य विषय 
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के रूप में पढ़ाया जाना चाहिये । किन्तु |. 
के अँग्रेजी भक्त अधिकारियों ने इस माँग को नोर 
ध्यान नहीं दिया है। वी० ए० की दोनों à dw 
परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम से परीक्षा देने ES 8 
की संख्या ९५ प्रतिशत के लगभग होती है। क 
की परीक्षा में भी हिन्दी माध्यम लेने वाले परी 
की संख्या बहुत अधिक रहती है । ऐसी AE 
eT se र बो तपे 
अंग्रेजी को बी० ए० के दोनों वर्षो में अनिवार्य दिए 
के रूप में पढाना छाल्लो के साथ अन्याय करना ३ 
हिन्दी को अनिवार्य विषय के रूप में न रखने से ननो 
में अपने-अपने विषय में पूर्ण सामर्थ्यं के साथ उत्तर » 
की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। इसी qu 
को दृष्टि मै रखकर राजस्थान, जोधपुर, उदयपुर, 
विक्रम, सागर, दिल्ली आदि विश्वविद्यालयों à 
सामान्य हिन्दी को अनिवार्य विषय बना रखा t 
हमारा विश्वास है कि आगरा विश्वविद्यालय के सुयोग्य 
उपकुलपति डा० रंजन यथाशीघ्र बी० ए० परीक्षाओं 
में सामान्य हिन्दी को अनिवार्य विषय के रूप में रने 
के लिए अपना साहसपूण कदम उठायेंगे । 
देवनागरी सें तार देने की योजना 
देवनागरी में तार देने की सुविधाओं और उसके 
नियमों की जानकारी जनता को कराने के लिए dei 
सचिवालय हिन्दी परिषद की देशब्यापी योजना का 
'उद्घाटत,अभी १९ मार्च को केन्द्रीय सञ्चार मंत्र श्री 
सत्यनारायणसिह ने किया । इस्‌ समय देश के २९०१ 
डाक व तार घरों में देवनागरी में तार भेजने गी 
व्यवस्था है और अब तक १७ हजार तार के बाबुऔं 
को देवनागरी में तार देने की प्रणाली में प्रशिक्षित 
किया जा चुका है । देवनागरी में दिये जाने वाले तार 
सस्ते भी पडते हैं और भेजते वाले तथा प्रात ga 
,वालों.के लिए सुविधाजनक भी होते है । ज ३ 
चाहिये कि वह अंग्रेजी में तार देने के बी, 3 
नागरी लिपि में तार देने की अच्छी भारत हे ; 
तार बाबुओं को भी चाहिए कि वे अंग्रेजी " Be 
थोड़ा ऊपर उठकर राष्ट्र के सम्मान को मह 
सीखें और देवनागरी में आये तारों को महर ? 


वश्चविद्यातत 


de युग का साहित्य जहाँ निज स्वरूपगत कुछ 
| “पशत और सनातन तत्व लिए रहता है, वहीं कुछ 
| | ही. विशेषताओं और वातावरण से भी वेष्टित 
` हा है, जो काल की अप्रतिहत गति से पीछे छूटते 
| बत जाते हैं, और लाख प्रयत्न करने पर भी उनको 
| पाइ कर नहीं रखा जा सकता । किन्तु मनुष्य की 
| | कातजपी आत्मरमण-शक्ति वहाँ संवेदना से पहुंचकर 
| “मनु d जात अजौ वहै, वा जमुना के तीर ।” 

di उत्लासोद्गारो में व्यक्त हो उठती हे । कवि अनु 
प्रव करता है कि जिस देश-काल में वह रचना कर 


रखा है। | हा हे, वह जिस देश-काल के सम्बन्ध में रचना कर 
giu |] «rt उससे कुछ पृथक्‌ है और वह कुछ क्षणों के 
ररीक्षाबों | हिएअपने मन को ईप्सित वातावरण में रमाना चाहता 
में रस । | है। सहृदय मानव की यह एक सहज वृत्ति है। ऐसे 
| ` लोप किसी युग-साहित्य के शाश्वत तत्त्वो के प्रति तो 
Ds | भास्यावान्‌ होते ही हैं, उस साहित्य के तात्कालिक 
र उसके | ` वातावरण विशेष में भी पुनः साँस लेकर उस साहित्य: 
ps | शर निसर्ग सिद्ध आनन्द ले सकते हैं । उदाहरण के लिए 
जना | श्राप सगुण साकारवादी भक्तों को ले सकते हैं। उनके 
मंही थी | बक्ति का निरतिशय विस्तार हो जाता है, और 
हे २२५१ | समी महिमा में उनकी आनन्दानुमूति की सीमाऐ 
जने की | बोर सम्भावनाए” आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती हैं । 
याती | 'त्तियुगीन साहित्य के परिप्रेक्ष्य और परिवेश में यह 
1). ) | ' पावना सबसे विशाल रूप में व्यक्त हुई है। भावों 
m `| शायाम इस साहित्य में अपनी चरमसीमा पर पहुँच 
Br को | .. है। यह बात हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं 
2 देवः ` | पिहि के साथ ही नहीं, समस्त विश्व के 
ले आ | "पोहित्य के साथ भी सच है । 
भर्ति रै | | S 3 बुद्धिवादी, तकप्रवण, विज्ञान और टेक्नाँ- 
aU]. पुग में--जिसका मूलाधार प्रत्यक्ष प्रमाण ही 


(द्यपि तक की तुला पर प्रत्यक्ष सबसे हीन प्रमाण 
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डा० विश्वनाथ शुक्ल | 


उतरता है ) 'सन्देहप्रद वस्तुओं में अन्तःकरण की प्रवृ 
त्तियों को प्रमाण? माननेवाले सहृदयों की. संख्या अनु- E 
दिन कम होती जा रही है । सभी प्रकार की पाथिव,. 7 
अपाथिव अनुभूतियों, हृश्य-अहृश्य पदार्थों एवं qud- | 
अत्यं निष्ठाओ को नापने-जोखने के लिए या तो मनुष्य | 


तांबे, शीशे आदि के भौतिक यन्त्र । इन्हीं के आधार | 
पर तैयार किये गये स्टेटिस्टिक्स आज मनुष्य को आघु- | 
निक युगबोध से सम्पन्न करते हैं और भविष्य-जीवतः 

के संघटन की प्रेरणा देते हैं। भावुनिक युग-बोध 

परोक्षवाद या किसी निरपेक्ष, स्वतन्त्र स्वतन्ल, करही 

या कारयिती प्रभुसत्ता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिवाद 

करता है । इस प्रकार यह युगबोध भक्ति-साहित्य की _ 
मूल चेतना-ईश्वर की निरपेक्ष ओर सापेक्ष प्रभुसत्ता . 
की स्वीकृति पर प्रश्‍नसूचक चिह्न लगा देता है फ्रोड- 1 
रिक dip का विश्वास है कि ईश्वर एक नितान्त B 
कल्पित सत्ता है, जिसे आधुनिक विज्ञान ने समाप्त कर. 
दिया है । और इसके ठीक विपरीत एलबट॑ ओइन्स्टा- 
इत का मत हे कि जो सच्चा जिज्ञासु विज्ञान के क्षेत्र में 
जितना गहरा अनुसन्धान कर चुका हे वह ईश्वर को 


arem 


निरपेक्ष और सापेक्ष सत्ता की अनुभूति उतनी ही गहू E 
राई से करता है । दोनों ही मत पाश्चात्य पण्डितों के 
उद्धृत करने पड़े । आज इस देश का दुर्भाग्य है BR 
जव तक कोई बात पश्चिम की मुहर लगाकर नहीं 
आती तब तक न वह प्रामाणिक कहला सकती है, 
वैज्ञानिक न आधुनिक । अब 'ईश्वरः सर्वेभूतानां हहेशे 
ऽजुःन तिष्ठति । अथवा 'क्लेशकमंविपाकाशयेरपरामृष्ठ, 
पुरुषविशेष ईश्वरः ।' wa निरतिशयं ws बीजे Usb 
समझकर मान लेने वाले लोग न आधुनिक माने ' 
हैं न युग-बोध सम्पन्न । किन्तु इससे क्या ? रात्रि 
सूर्य दिखाई न देने पर सूर्य के अस्तित्व को ही 


Mss rA ^ "il 
M^ x 


है ? अगणित प्राचीन, 
मनीषियों और 
एवं अन्य लोगों 
हल कर दिया 


गांधीजी का अन्तिम उदाहरण संसार के सामने 


ने या त माने । न मातने वाले को आप 

र ही मतवा सकता 

- 'यमेवैष वृणुते तेनलभ्यः ॥ सो जानइ जेहि देहु 
जनाई जो जितना मानता है, उसे उतना ही मिलता 
` ३ बर्योकि वह उतना ही है, यो 8x स एव सः ।” 
आधार पर हम भक्तियुगीन साहित्य का अध्ययन 

रने वाले समस्त मानवसमाज को ईश्वरवादी और 
 अनीषबरवादी दो बड़े वर्गों में विभाजित कर सकते 
हैं। ईश्वरवादी वर्ग को पुनः निगुण विराकारवादी 
और सगुण साकारवादी दो भागों में विभाजित किया 
जा सकता है । इनमें मातने का सबसे बड़ा रेंज सगुण 
- साकारवादी का है, उससे छोटा निगुण निरांकारवादी 
का और सबसे छोटा अंनीश्‍वरवादी का । इसी अनुपात 
- से भक्ति-साहित्य से सबसे अधिक प्राप्य सगुण साकार- 
वादी को, उससे कम निगुण तिराकारवादी को, और 


गीला के अदभुत आनच्द को केवल वही आस्वादित 
सकता है, पूर्वोक्त दोनों वर्ग नहीं । इसी प्रकार के 

र बहुत से उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं । 
दुर्भाग्य से इस देश में एक वर्ग ऐसा उभर रहा है 


पने चारों ओर आधुनिक दृष्टि सम्पन्न नेता, 
विद्वान्‌, डाबटर, इञ्जीनियर और वकीलों 


विशाल वाहिनी देख सकते है, जो धर्म, संस्कृति, 


त मि यित क ` भक्तियुगीन अन्यः अनेक प्रतिक्रियाव 
मीर दर्शन से नितान्त असंपृक्त रहने के कारण घोर २ ed | : 


[ साहित्यः Y 
जड़ प्रकृतिवादी बन गई है। मानवता का E 
पर है पर उसे लगाने वाले, स्वयं मा INS 
से शुन्य हैं । यह वर्ग धर्म के नाम से केवल 
बाह्याचारों और अन्ध विश्वासो को ही 
धर्म के प्रतिनिधियों के रूप में केवल कुछ प्रहिक | | 
वादी, संकुचित, अनुदार, स्वार्थी, दम्भी t. md 
मानंवाकृति जीवों को ही देखकर चक उठ he 
किसी वस्तु की विकृति अथवा विकृत RA 
वह वस्तु मान लेना क्या यथार्थ दर्शन, है ? रे à 
निरपेक्षता का अर्थ धर्मरहितता है? gg s x 
रूप आपको भक्तियुगीन कतिपय आस्थाओ मे d 
'अभ्युदय और निःश्रे यता की सिद्ध के साधन it 
धारणाद्‌ धर्म इत्याहुः, धर्मो धारयते प्रजाः । 
यत्स्याद्‌ धारणसंयुक्त , स धर्म इति निश्चयः | 
क्या यह मान्यता पुराची और सड़ी गली परापरा 
माल है, जिसका आरोप आधुनिक भावापन्न: तथाकथित 
जागरूक व्यक्ति, परम्परावादी भारतीय पर प्राय; किया 
करता है । भक्ति-साहित्य में सब देशकालों से अधिक 
मानव का वह आचार पक्ष-धर्म प्रतिपादित हुआ है जो 
एक सुखी. विश्‍्व-परिवार के सङ्घटन में उपादेय हो | 
सकता है । र | 
कीरति भनिति भूति भलि सोई। 
सुरसरि सम सब कहँ हित होई! 
तुलसी के इस मन्त्र में मानों मातुव की हार : 


M 
+ 


पहचानता | 


- आचार-संहिता का सारतत्व समा गया है । भक्तिपुगीत 


जिन आस्थाओं--यथा अवतारवाद, जमाना 
नियतिवाद, प्रतीकोपासता आदि से आधुनिक qu 


को जो धक्का लगता है वह उसकी अती इवरवादिती 
— कारण है। उसके समाधात के लिए वास्त 


वे मेत” | 
करण की प्रवृत्ति के अतिरिक्त कोई प्रमाण qa | | 
तुलसीदास को शायद इसीलिए कहता पड़ा. होग- | 
` भवानी gat वन्दै श्रद्धाविशवासरूपिगी | 3 | 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः eae र 


_-इपवर सम्बन्धी मूलभूत आस्था के इ य 
ईश्वर सम्बन्धी मूल द त र 


(aegre 


गोरी क ` 
वीय सस | 
से कुछ निज | 


T शुद्धतम 


मच 
जा: | 
य: | 
| परम्परा 
तथाकथित 
गायः किया 
से अधिक 
हुआ है जो 


पादेय हो | 


ोई । 

होई | 

की सारी 
भक्तिपुगीत 
Tra 
तिक du 
वरवादिा ` 


D 


Ww. | 


" छ 


— E ` 
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. रस-निष्पत्ति 


डा० सुरेशचर्द्र गुप्त 


गुद सिद्धान्त भारतीय काव्यशास्त्र का मौलिक 


| सिद्दान्त है भौर आचार्यो के मध्य अत्यन्त 


3 विवादास्पद विषय रहा है । रस-निष्पत्ति का सैड्धा- 


| तिक विवेचन सर्वप्रथम भरत के नाट्यशास्त्र में उप- 
| होता है । उनके 'नाट्यशास्त्र' में इस विषय में 
पह qa मिलता zi 
(विभावातुभावव्यभिच!रीसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः?१ 
। अर्थात्‌ “विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के 
| सरोग से रस निष्पन्न होता है gU 
उक्त परिभाषा में 'संयोग' और 'निष्पत्ति” शब्द 
बाख्या-सापेक्ष Bo आद्याचाये भरत ने रस की मात्र 
परिभाषा दी है; उसकी कोई व्याख्या नहीं की । इस- 
लिए परवर्ती आचार्यों ने अपने-अपने ढङ्क से इसकी 
WERT, जिसके कारण इन दोनों शब्दों के विभिन्न 
` बरं उपलब्ध होते हैं । 


हो सकते हैं । एक तो यह 'सम्मिलन' या “सम्मिश्रण' 
के बर्थ में प्रयुक्त होता है जिसके अनुसार विभावादि 
| WU रस तिष्पन्न करते हैं । अर्थात्‌ काव्य में विभाव, 
शव आद्धि का कोई पृथक्‌ अस्तित्व नहीं होता । 
' प सम्मिलित रूप से विद्यमान रहते हैं और रस- 
विपत्ति के कारण रूप होते हैं । संयोग अपने द्वितीय 
स में 'सम्पक' के अर्थ में प्रसिद्ध है। इसके अनुसार 
शय में केवल विभावादि का वर्णन रहता है और 
तका स्थायी भाव के साथ सम्पर्क या सम्बन्ध होने से 
: सको निष्पत्ति होती है। प्राचीन आचार्यो ने संयोग 
| ॥ द्वितीय अर्थ को ही स्वीकार किया है। वे यह 
| Sm करते हैं कि विभावादि का. स्थायी भाव से. 
| ` होने पर रस निष्पन्न होता है । होने पर रस निष्पन्न होता है । परन्तु, उनके 


NEST 
____ गोट्यशास्त्र, ६।३२ 


“इस विषय में विद्वानो मै मतभेद रहा है, क्योंकि दि 


` आचार्यो के नाम विशेष उल्लेखनीय 


संयोग--'संयोग' शब्द के सामान्यतः दो विकल्प | 


आदि स्थायी भाव उत्पन्न होकर उपवन आदि 


उस्पत्तिवाद को संज्ञा दी गई । 


pes निष्कष-_उपयु'क्त, 
dece es 


मध्य इस विषय में विवाद र 
किसका होता हे--मूल अनु 
अथवा प्रेक्षक का ? 
निष्पत्ति--निष्पत्ति का 
अस्तित्व को प्राप्त करना, निष्पन्न 
रस निष्पन्न केसे होता है 


हा है कि यह स्थायी 
कार्य का, नट आदि 


अभिधार्थ है होत 
होना आदि । किन्तु 
अर्थात्‌ इसकी विधि क्या HN 


कै परिवर्तन के साथ “निष्पत्ति” का अर्थ भी परिवते 
हो जाता है । जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है 
आचार्य भरत ने स्वयं अपने सुत्त की व्याख्या नहीं की। | 
अन्य आचायों ने यह कार्य सम्पन्न किया | इनमें चार 
है--भट्ट लोल्लट 
श्री शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त । इन आचार्यो 
ने अपने-अपने ढङ्ग से दर्शक का आधार लेकर भरत- 
सूत्र की ध्याख्या की है । 
भट्ट लोज्ञट-लोल्लट का मूलतः बया मत था, 
उनके मुल ग्रन्थ के अभाव में आज ज्ञात नहीं है 
उनका मत सर्वप्रथम अभिनवगुप्त की 'अभिनव भारती 
में उद्धृत रूप में उपलब्ध होता है । इसी का आधा 
मम्मट ने अपने 'काव्य-प्रकाश” में लिया, जो इस 


पत विभावों के द्वारा उद्दीप्त होकर, कटाक्षादि 
भावों के द्वारा प्रतीति-योग्य बनकर, उत्कण्ठा आदि 
सञ्चारी भावों के द्वारा परिपृष्ट होकर रामादि अनुकार्य 
के चित्त में रस रूप में परिणत होता जाता है | * 
की वैसी वेशभूषा और कार्यों को देखकर दर्शक 


कि नट ही स्थायी भाव का अनुभव कर रहा है; और 
इस प्रकार वह चमत्कृत होता है ।” लोल्लठ के 
को प्रेक्षक की दृष्टि से आरोपवाद तथा रस की 


उद्धरण से निम 


^ 
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ष्क्षं निकलते है - 
ओ-  १-_-रसकी स्थिति मूल अनुकाय में है । EU 
` हारिक प्रयोग में अनुकार्य कविनिवद्ध पाल m कह्‌ 
E , qug शब्दरूप जड़ पाल रस का अनुभव कैसे कर 
सकता है? इसलिए लोल्लट 
अर्थ मूल ऐतिहासिक पाल ही 
कविनिबद्ध ura और ऐतिहासि 
कर पाए । उन्होने दोनों को एक un 
00 २-भट्टलोल्लटने गौण रूप में नट में 
की स्थिति को स्वीकार किया । - 
4 ` ३--लोल्लट के अनुसार स्थायी भाव की उत्पत्ति 
` होती है और क्योंकि स्थायी भाव ही निष्पन्न होकर 
' रस बन जाता है इसलिए लोल्लट के अनुसार रस की 
| भी उत्पत्ति हुई । 
v— diede के मतानुसार सामाजिक का प्राप्य 
" - भात्र चमत्कार ही रह जाता है जिसे बह de Y मूल 
- अनुकार्यं का आरोप करके प्राप्त करता है । 
लि श्राक्षेप- भट्ट लोल्लट की उपस्थापनाओं पर 
| परवर्ती आचायो ने अनेक आक्षेप लगाए, जो इस 
प्रकार हैं-- | 
2. ?--लोल्लट ने रस को मूल अनुकार्यं में सीमित 
कर दिया जिससे वह सामाजिक के लिये अग्राह्य हो 
गया, क्योंकि दूसरे की रति का अनुभव करना तो 


हुआ.। वस्तुतः लोह्लट 
क पाल में अन्तर नहीं 
ही मान लिया । 

भी रस 


प्रपञ्च बड़ा किया जाता है उसका प्राप्य लोल्लट ने 
मात चमत्कार माना है, जो अनुभव के आधार पर 
सिद्ध ठहरता है । ; 
यदि रामादि मूल ऐतिहासिक व्यक्तियों का 
व ही निष्पन्न होकर रसरूप में परिणत 


'तो शोक से शोक की ही वृद्धि होगी। इस 


रस की आनन्दमयता ही नष्ट हो जाती है, क्यो- 
किक भावों में दुःख का अंश अनिवार्यत: विद्य- 


के मत में अनुकार्य का 


'नट-नेटी द्वारा रङ्गमः्च पर सफलता 


बद्ध wd में अन्तर नहीं कर पाए । स्थायी 
आलम्बन तो केवल कविनिवद्ध पात्र ही हो सकता ३0 
योगदेन--अनेक दोषों के होते हुए भौ E. 
का मत रस-सिद्धान्त की दृष्टि से पर्याप्त म ला 
सिद्ध हुआ है । इसके निम्नलिखित कारण ह NE 
१--उन्होंने ऐतिहासिक पाल्न में रसको fer 
को स्वीकार कर रस को विषयगत माना । आज . 
रस को विषयगत माना जाता है । 3 
२--लोल्लट के अनुसार सामाजिक नट पर 
अनुकार्यं का आरोप कर चमत्कृत होता है मर्त 
प्रसन्नता का अनुभव करता हे । इस मान्यता द्वारा 
उन्होंने रसानुभूति में सहानुभूति के तत्व को स्वीकार 
किया है जो कि आज भी अनिवायं तत्व साना जाता है। 
३-उन्होने नट में भी प्रकारान्तर से रस की ' 
स्थिति को स्वीकार कर रस- सिद्धान्त के विकास गे 
योगदान किया । 
श्री शंकुक- श्री शंकुक का मत कुछ तो स्वत 
रूप से उपलब्ध हो जाता हे और कुछ 'अभितवभारती' 
में उद्धुत रूप में मिलता है । इन दो स्रोतों के आधार 
पर उनके मत का इस प्रकार विश्लेषण किया जा सकता 
है । जब दर्शक विभावादि का अनुकरण करने GU 
नट के क्रिया-व्यापार, भाव-भंगिमा और वेषभूषा को 


भाव का | 


देखता है तब वह उसके अभिनय-कौशल के कारण S 
सबको सत्य मान लेता है । नट के अभितय-व्यापार के 


आधार प॑र ag उसके स्थायी .भाव का तुमान कर 


War है । 


निष्कर्ष- उपयुक्त मन्तव्य: का विश्लेषण ad 
प्र निम्तलिखित निष्कषे प्रस्तुत किए जा सकते हैं? 
१- स्थायी भाव मूल ऐतिहासिक पाल में होता d 
२--नट-नटी चतुविध अभिनय कै द्वारा qu 
पर उसका सफल अनुकरण करते हैं. जिससे १४ म 
कार्य और अभितय कर्ता का तादा होचा 2 
और नट-नटी में भी स्थायी भाव जागृत हो ग | 
बैंक «m 
स्थायी भाव ही रस है | 
३--सामाजिक अपने 


ने जन्मगत gei "| 
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स्वत 
वभारती' 
के आधार 
जा सकता 
रने वाले 
भूषा को 
रण इन 
यापार के 
पात कर 


[ण ad 
ते हैं: 
होता है। 
aqui 
मूल 41 
p जाता है | 
जाता है। 


Sae 


रो qu 


3 oa को देखकर हम उसे घोडा ही मान बैठते हैं 


| प्रकार रामादि का अभितय करने वाले नटादि 
| ठ देखकर प्रेक्षक उसे रामादि ही मान बैठता है। 
$ 


1 हीं है । 


E 
| 
| 


efi ] 


ह कौशल के प्रभाव स्वरूप नट-नटी द्वारा अनुकूल 


| qfi तरयः हो 
| E भाव का अनुमान कर चमत्कृत होता है । 


४--इस अनुमान का आधार नँयायिक शंकुक ने 
तरङ्ग न्याय’ बताया है । जिस प्रकार चित्र मे 


रे शब्दों में, वह नट में राम की कल्पनात्मक 


| प्रीति कर लेता हैँ । 


५--इस प्रकार शंकुक के सिद्धान्तानुसार निष्पत्ति 


| grad गट की दृष्टि से अनुकृति और प्रेक्षक की दृष्टि 


तेअनुमिति ठहरता है । परन्तु परवर्ती काल में निष्पत्ति 


क्रेइस प्रथम वर्ग को तो छोड़ दिया गया और श्री. 


रुक का सिद्धान्त अनुमितिवाद के ताम से ही प्रसिद्ध 


हो गया, जबकि शंकुक ने प्रमुख बल अनुकृति पर दिया 


है। इसी प्रकार संयोग का अर्थ प्रेक्षक की दृष्टि से 


गम्य-गमक सम्बन्ध और नट की दृष्टि से साधन-साध्य 
| सम्बन्ध हुभा । 


्राक्षेप--श्री शंकुक के सिद्धान्त में ऐसे अनेक 
दोष हैं, जिनकी ओर अभिनवगुप्त ने इङ्गित किया है । 
पे आक्षेप निम्नलिखित हैं । 


किया जा सकता है, परन्तु उसके समुद्रोल्लङ्खन के 


| WW का अनुकरण कैसे हो सकता है? 


२-शकुक द्वारा प्रतिपादित 'अनुमिति” तो बुद्धि 
गी क्रिया है, जब कि अनुभूति (रस) का सम्बन्ध हृदय 
। अनुमान के द्वारा वास्तविक रसानुभूति सम्भव 


३--रस को शंकुक ने नटगत माना है । किन्तु, 
गव्य-कला और नाट्य-कला हमारे यहाँ दो भिन्न 
लाए हैं और नट-कर्म की अपेक्षा कवि-कमे की अधिक 
"एता मानी गई है । 


योगदान स्पष्ट है कि भट्ट wipe की अपेक्षा 
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. कत्पनात्मक प्रतीति के द्वारा नट मूल अनुकार्य के साथ | 
१-शंकुक के अनुसार अनुकूल स्थायी भाव ही 

ET किन्तु, स्थायी भाव तो एक भमूत तत्व है । 
| अका अनुकरण किस प्रकार सम्भव है ? उदाहरणार्थ 
हनुमान की वेशभूषा, चेष्टाओं भ्रादि का तो अनुकरण 


काव्य में जो विशेष चारुता रहती है अथवा चतुवि 


श्री शंकुक रस-सिद्धान्त के विकास में एक पग ओर _ 
आगे बढे हैं । लोल्लट ने रस की स्थिति मूल अनुकार्य | 
में मानी थी, किन्तु शंकुक ने इसे नट-नटी में स्वीकार 
किया । इस प्रकार उन्होंने रस की स्थिति को पदार्थः | 2 
गत न मानकर अनुभूति का विषय स्वीकार किया ti >| 
उन्होंने रसानुभूति और भावानुभूति के अन्तर को भी | 
स्पष्ट किया। मूल अनुकार्यं की अनुभूति को उन्होंने भाव 
की संज्ञा दी है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भाव 
और रस में अन्तर है : इसी से मूल ऐतिहासिक पाल्न 
और कवि-निबंद्ध पाल्न का उत्तर भी स्पष्ट हो जाता है । ४ 
उनकी एक अन्य महत्त्वपूर्ण मान्यता यह है कि प्रेक्षक : 
मात्र 'सौन्दर्यबलात्‌’ ही आनन्द का अनुभव नहीं करता, | 
अपितु उसके संस्कार भी . इसमें सहायक होते हैं । इस 
मत के फलस्वरूप प्रेक्षक का स्थायी भाव भी इसमें 
समाविष्ट हो गया । इस तथ्य से रस-निष्पत्ति की 
समस्या को सुलझाने में बाद में बड़ी सहायता मिली । 
अभिनवगुप्त ने श्री शंकुक की आलोचता करते हुए 
यह कहा है कि स्थायी भाव का अनुकरण नहीं हो 
सकता । किन्तु, यह ध्यान देने योग्य है कि अरस्तू का 
अनुकरण-सिद्धान्त इसी तथ्य पर प्रकाश डालता Bf | 


न 
A 
EC 

x 


E 
xs 


तादात्म्य कर लेता हे अर्थात्‌ वह भी उन्हीं भावों को 
अनुभूति करने लगता है जिनका अनुभव मूल अनुकार्य 
ने किया था । वस्तुतः कल्पनात्मक प्रतीति के द्वारा 
अभूते भावों की अनुभूति करना असिद्ध नही है क्योंकि 
इसी से तो नाटक में सजीवता और स्वाभाविकता का 
समावेश सम्भव है। किन्तु, यह भी सत्य है वि ) 
वही स्थायौभाव के अनुकरण' के सिद्धान्त में भी गुण- 
दोष हैं जो अरस्तु के अनुकरण सिद्धान्त में थे । 
भट्ट नायक- भट्टनायक के अनुसार रस-निए 
के मूल में यह प्रक्रिया रहती है--गुणों और अलङ्का 
की विशिष्टता और दोषों के अभावों के फलस्वरूप 


अभिनय के फलस्वरूप नाटक में प्रेक्षक को भा त 
करनेवाली जो विशिष्टता, रहती है वही af 


L अथवा साघारणीकृत होती है । भोजकत्व GUT र 
द्वारा इस रस के आनन्दमय स्वरूप का अलौकिक विधि 
से साक्षात्कार किया जाता है । निष्कर्ष स्वरूप तिम्गः 
लिखित तथ्य प्राप्त होते हे 

(अ) काव्यानुभूति में तीन 
रहते हैं। सर्वप्रथम अभिधा के द्वारा हैं 

नाटक के शब्दार्थ का ज्ञान होता है । पुनः भावकत्व 

व्यापार के द्वारा “निविडतिजमोहकता' अर्थात्‌ व्यक्तिगत 

रागद्वेष से व्यक्ति मुक्त हो जाता है | तात्पये यह है 

कि प्रेक्षक के भावों का साधारणीकरण हो जाता है, 

उसके भाव व्यक्तिगत सम्बन्ध से मुक्त होकर सामात्य 

भाव हो जाते हैं। यह साधारणीकरश कात में दोषों 
` के सद्भाव और चारों प्रकार के अभिनय के कारण 
सम्भव होता है । भावकत्व व्यापार के द्वारा साधा- 
रणीकृत रस का भोजकत्व, व्यापार के द्वारा उपभोग 
^ किया जाता है । 

(आ) इस काल में तमोगुण का शमन ओर सत्व- 
गुण का प्रबल उद्रेक होता है जिससे परम आनन्द" 
दायक तथा विश्राम्तिस्वरूप रस का उपभोग सम्भव 
होता है । किन्तु, यह उल्लेखतीय है कि शंकुक के 
अनुसार रजोगुण भर तमोगुण का qui शमन नहीं 

| होता । चित्त की दति, d और विस्तार का उसमें 
| _ थोड़ा मंस्पशं रहता है । इसीलिए भट्टतायक के अनुसार 
|. काव्यानन्द ब्रह्मानन्द नहीं है-दुति, दीप्ति आदि के 
रुप में थोड़ा लौकिक संस्पर्श रहने से वह उसके सहश 
ओर उसका सहोदर है । स्पष्टतः भट्टनायक के: अनुसार 
| रस का अनुभवकर्ता प्रेक्षक है । व्यक्तिगत सम्बन्धो से 
` मुक्त होने पर प्रेक्षक के हृदय में भावित स्थायी भाव ही 
` उद्बुद्ध होकर रसरूप में परिणत हो जाता है । 
E (३) spem अनुसार निष्पत्ति का अथं है 
` भुक्ति और संयोग का अर्थे है 'भोज्य-भोजक सम्बन्ध” à 
` म॒म्मट ने भी भट्टनायक की भाँति भोज्य-भोजक सम्बन्ध 


व्यापार क्रियाशील 
में काव्य अथवा 


 रसभोग में अन्तर माना है। अतः उनके अनुसार 


di “संयोग का अर्थ होना चाहिए 'भाव्य-भाव सम्बन्ध' और 
` ` निष्पत्ति का अर्थ होना चाहिए मावितिः 
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- को स्वीकार किया है, किन्तु भट्टनायक ने रस और - 
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Wire 
श्रालोचना--भट्टनायक के मत को E 


पर्याप्त आलोचना को है । उनके तके f Min 


(अ) भट्टतायक रस और रसभोग i है d 
& । उनके अनुसार भावित स्थायी भाव (मागत 
में परिणत होता है; फिर उसका प्रेक्षक पहले रस | E: 
किया जाता है। अभिनवगुप्त ने लका 2 
करते हुए कहा कि रस और रसभोग hs is यो 
जिसे भट्टनायक ने रस की सिद्धि कहा है ui : iE » 
है । रस स्वयं आस्वाद है, वह आस्वाद्य नहीं है ॥ Af 
इन दोनों का यह भेद निराधार है। | 
(आ) भट्टनायक के अनुसार रसानुभूति मत न 
की द्र ति, दीसि तथा विस्तार का थोड़ा संस्पर्श रहता qe 
है परन्तु अभिनवगुप्त का कहना हे कि यदि ऐसा मात रिच 
लिया जाए तो विभिन्न रसों में द्रति, दीप्ति भादे | रि 
माला भेद से रस की अनेक कोटियाँ हो जाएगी । (Y 
इससे तो रस की अखण्डता हो नष्ट हो जायेगी | ima 
इसलिए-अभिनवगुप्त इसे स्वीकार नहीं करते। भावो 
(इ) भट्टनायके के अनुसार रस की प्रतीतितही | शमे 
होती, मुक्ति होती है, परन्तु अभितवगुप्त के अगार | भमि 
प्रतीति ही मुक्ति है । इन दोनों में कोई भेद नहीं है। दती 
रसानुभूति प्रतीति के बिना सम्भव ही नहीं है। py 
(ई) भट्टनायक के अनुसार रस की न तो उति होउ 
` ही होती है और न अभिव्यक्ति । परन्तु fmm है च 
के अनुसार इन दोनों में से किसी का भी न होगा भावों 
सम्भव ही नहीं है । यदि पदार्थ सत्य होगा तो उसकी | ` विभा 
उत्पत्ति होगी और यदि असत्‌ तो अभिव्यक्ति di | " s 
से किसी का होना आवश्यक है 1 
योगदान--भट्टनायक के सिद्धान्त की जितनी p 
आलोचना हुई है, उतता ही यह महत्त्वपूर्ण भी रै! Ww 
इसने रस-निष्पत्ति. की समस्या का लगभग RU शाप 
कर दिया । उनके सिद्धान्त में अनेक गुण है । ब 
साधारणीकरण के सिद्धान्त की स्थापता 2 ( 
उन्हीं को हे । वह भारतीय रस सिदा म | ES 
पूर्ण अङ्ग है तथा इसके. अभाव में seni ॥ m 
ही नहीं है। इसके अतिरिक्त e को | Ww 


आचार्य हैं जिन्होंने प्रेक्षक में रस, क 


~ 
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F. किया । उन्होंने रप्तानुभूति में प्रेक्षक को प्रमुख 
| E है जबकि उनके पूर्ववर्ती काल में मूल अनुकार्य 
| र qz की प्रधानता मानी जाती थी। रस के इस 
1 ger को भी सर्वप्रथम उन्होंने ही स्पष्ट किया कि वह 
| eer निकट तो है, किन्तु ब्रह्मानन्द नहीं है, 
| «s उसमें लौकिक भावों का संस्पर्श रहता है । 
| उसके आनन्ददायक रूप की बलपूर्वक स्थापना उनकी 
EN EE 


"gara पाश्चात्य काव्यशास्ल में ज्यों का त्यों उप- 
लब्ध हो जाता है । प्रसिद्ध काव्याशास्त्री आई० qo 
- fed n ते भी भट्टनाटक की भाँति काव्यानुभूति की 
| (म्तलिखित अवस्थाएँ मानी हैं--ऐन्द्रिय बिम्ब-विधान 
( Visual imager) ), सम्बद्ध बिम्ब-विधान (Tied 


; | । imagery), स्वतन्ल्न बिम्ब-विधान (Free imagery), 
T | भावोदबुद्धि (या) रस-स्थिति (Attitude) । 
aeu | इनमे से प्रथम अवस्था में काव्य को पढ्ने, सुतने अथवा 
के अनुसार | afr देखने से सहृदय के मन में बिम्ब बनता है; 
adii | | द्वितीय अवस्था में प्रमाता Ae के अथ को हृदमङ्गम 
5 | करता है; तृतीय अवस्था में सहृदय की कल्पना प्रबुद्ध 
त उत्ति | ही उठती हैं और उसके भाव साधारणीकृत हो जाते 
ifs | है चतुर्थ अवस्था में सहूदय के हृदय में भी रचनागत 
rada | भवों जेसे भाव उद्बुद्ध होने लगने हैँ अर्थात्‌ उसका 
ded |) विभाव के साथ तादात्म्य हो जाता है, पाँचवी अवस्था 
sadi | "हृदय को रसानुभूति हो जाती है । इन अवस्थाओं 5 
SS 

] 


qui | । बि-विधात ओर भावोद्बुद्धि भावकत्व व्यापार के 


समाधा | है भोर रस-स्थिति भ्रट्टनायक का भोजकत्व 
| omm 


|: 
| 
pfe | यक की अभिधा शक्ति के अनुरूप हैं, स्वतन्त् 


amm || है । इस प्रकार भट्टनायक का सिद्धान्त आघु- 
न मनोविज्ञान के सर्वाधिक निकट है 

हा महल 1 s अमिनवगुप्त--अभिनवगुप्त अद्व तेवादी थे। 
fe E NETUS के सिद्धास्त की आलोचंना करके 
होप | E. S को प्रतिष्ठापना की ।.उतका मत हे कि 


et 


s 


यह उल्लेखनीय हे कि भट्टनायक का उप्यक्त 


है तो पूर्व-विद्यमान स्थायी भाव ही रस रूप में अभि 


a4 में से ऐन्द्रिय बिम्ब-विधान और सम्बद्ध बिम्ब-विधात 


_ थोड़ा संस्पशे रहने से वह ब्रह्मानन्द से भिन्न हो जाह 
“है । वस्तुतः यह भिन्नता प्रकार की तहो, माला की | 
_ अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द और काव्यानन्द दोनों एक 


ES चित्त में स्थायी भाव वासनारूप में स्थित | 
3s विभावादि के संयोग से वे चेतना की - 


ऐसी अवस्था तक पहुँच जाते हैं जहाँ वे बाधामुक्त 
होकर सहृदय के आत्मानन्द को 
परिभाषा से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं :-_ 

(अ) स्थायी भाव प्रेक्षक का होता है, मूल अनु 
काय अथवा नट का नहीं । ये स्थायी भाव कहीं बाहर 
से नहीं आते, वरन्‌ सहृदय के अवचेतन मन में संस्कार 
रूप में विद्यमान रहते हैं, किन्तु ये सुषुप्तावस्था 
होते हैं । काव्य में वर्णित विभावादि केसम्पकसे ये 
अवचेतन मन से चेतन मन में आ जाते हैं अर्थात्‌ उद्‌- | 
बुद्ध हो जाते हैं । vw - 

(आ) स्थायी भाव के उद्बुद्ध होने पर E 
देशकाल के बन्धन से मुक्त हो जाता है तथा उसके 
मन की रजस्‌ तमस्‌ वृत्तियों का शमन हो जाता 
फलस्वरूप उसके मन में सत्व का उद्रेक होता है। 
चित्त की ऐसी अवस्था में सहृदय अपने ही आत्मानन्द 
का उपभोग करता है । इससे स्पष्ट है कि अभिनवगुप्त | 
के अनुसार रस अभिव्यक्त होता है, लोल्लट के सिद्धार 
के सहृश उसकी उत्पत्ति नहीं होती । आनन्द तो आ 
का सहज गुण है । विघ्नों के कारण वह सुषुस्तावस्था | 
में रहता है, जब काव्य उन विच्नों को दूर कर देत 


व्यक्त हो जाता है^। इस प्रकार उनके अनुसार 
आत्मानन्दः को व्यक्त करने का साधन अथवा मे 
है; वह साध्य नही है । uu 

(इ) अभिनवगुप्त द्वारा अभिव्यक्त रस काव्य 
नन्द है, ब्रह्मानन्द नहीं । किम्तु, प्रश्‍न उठता है ' 
दोनों में अन्तर क्या है ? ब्रह्मानन्द तो लौकिक सं 
से सर्वथा मुक्त होता है, जबकि काव्यानन्द 3 
माध्यम से अथवा भाव और कल्पना के माध्यम से 
अनुभूत किया.जा सकता है । अतः लौकिक भावों का 


के हें । किन्तु, ब्रह्मानन्द की अनुभूति काव्या 


म रतीय साहित्य-शास्तियो ने नवरसों y ad 
| cw को गणना नहीं की है । उन्होंने वात्सल्य क 

. श्रृद्धार रस में ही अन्तभूत कर दिया है। खज्ञार 
` रस का स्थायी भाव 'रति' होता है ओर वात्सल्य रस 
>. f १ 0 
। का स्थायीभाव भी पुत्-विषयक 'रति' ही है, अतः 

। वात्सल्य को श्रृज्भार से gum मानना बहुत से साहित्य- 
- शास्त्रियों को रुचिकर नहीं लगा, किन्तु इसके साथ 
: कई आचार्य ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने वात्सल्य को पृथक 
रस माना है । आचार्य रुद्रट ने बहुत पहले ही “रेयान” 
रस की पृथक कल्पना करके प्रकारान्तर से वात्सल्य 
की सत्ता को स्वीकार किया है। उन्होंने इसका 
[यीभाव “स्नेह माना । धार नरेश भोज ने स्पष्ट ही 
त्सल्य को पृथक रस माना है। हरपालदेव ने भी 
` वात्सल्य को स्वतन्त्ठ रस सिद्ध .किया है । ,आचार्य 
विश्‍वनाथ ने प्रेयान' के स्थान पर 'वात्सल्य” नाम दिया 
है और उसे दशम्‌ रस के रूप में प्रतिपादित किया है । 
 अभिनवगुप्ताचा्य ने भी वात्सल्य रस को स्वतन्ह्न रस 
माना है। पण्डितराज जगन्नाथ यद्यपि वात्सल्य रस की 
` सत्ता को तो स्वीकार करते दीख पडते हैँ किन्तु कहीं 
तमुनि द्वारा निर्धारित नवरसों की संख्या भंग न 
हो जाए-इस भय ओर संकोच के कारण वे उसे 
` थक रस नहीं मानते । वात्सल्य रस में भी अन्य रसों 


& 


भाँति आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी आदि 


वि था चमत्कार भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि 
इसका भी अन्य रसों की भाँति आस्वाद योग्य पूर्ण 
रपाक होता है । सूर-काव्य में वात्सल्य रस का ऐसा 

ज्ञ शण वर्णेन हुआ है कि पाठक या श्रोता उसे 
या E पुणे रूप से रसमग्न हो जाते & I उनके 
काव्य म वात्सल्य का ऐसा सजीव; सुन्दर, स्वाभाविक 
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xl के सभी अङ्गो का समुचित योग होता है। इसे 


२७० 
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m p 


प्रो० विश्वम्भर "y 
और विशद वर्णन हुआ है कि सहज मे 

र वात्स 
पृथक रस के रूप में मान्यता देनी उतो 6 १ 3 


| यहाँ यह प्रश्‍न उठता स्वाभाविक ही है कि m | | 
काव्य में वात्सल्य वर्णन की इतनी प्रमुबता के मिती | (व 
जबकि उनसे पुव न तो हिन्दी के किसी कवि 1 बोर | | ॥ 
न ही संस्कृत के किसी कवि ने इसका इतना सरस शोर pfe 
सर्वाङ्गपूर्णं चिलण किया था । इस पर विचार swa | m 
दो कारण समझ में आते हैं--पहला तो यह्‌ कि पुर. jaa 
दास पुष्टिमार्गी भक्त थे और पुष्टिमार्ग में भक्त को ब्रह्म E 
के प्रतीक बालकृष्ण की अनुकम्पा (पुष्टि) को mm | हीः 
आवश्यकता होती है क्योंकि अनुकम्पा प्राप्त करके हौ | पत 


वह लक्ष्य प्राप्ति में समर्थ हो सकता है । अनुकम्पा प्रात "E 
करने के लिए भक्त को अपने इष्टदेव के चरणों में | बाप 
सम्पूर्ण रूप से आत्म-समर्पण करना पड़ता है। वात | | 
श्रीकृष्ण की सेवा में दो रूपों में आत्म-समर्पण किया : | 
| 
| 


जा सकता है--एक तो अपने को माता यशोदा मा | 
कर और दूसरा अपने को राधा अथवा गोपी मा | 
कर । सूरदास ने राधा और यशोदा दोनों ही wd में | रां 
बाल श्रीकृष्ण के प्रति आत्म-समपंण किया है। ब | 
स्पष्ट है कि भक्त सूरदास श्रीकृष्ण के बांल-बंत पै. | 
विशेष रूप से आकृष्ट हुए तो उसका कारण WU | 
दार्शनिक मत भी था । 4 
दुसरा कारण सुर की सुकुमार और सौन्दर्य र | 
प्रवृत्ति मे निहित है। सूर की वृत्ति कोमल थी. qm 1 
वह कटुतापुर्ण और कठोर विषयों के - pt E: mn 
रमी । वे केवल मधुर, सुकुमार और de _ १ 
ही करना चाहते थे इसीलिये उन्होने ब ७ 
श्रीकृष्ण के बाल, किशोर और प्रेमी युवी . 
ही अपने काव्य का प्रमुख वप्यं-विषय Wil 
के बाल-वर्णन में इसीलिये मधुरता, सु 


( 


चित्रण 


प्रमी 


1 है। | 
परता | ब! | 


~ 
Y 
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ded के दर्शन होते हैं । 

सूरदास ने अपने आराध्य श्रीकृष्ण केजन्मसे 
3 किशोरावस्था तक के चित्रण में वात्सल्य के सरस 
और सजीव चित्रण प्रस्तुत किये हूँ । हिन्दी में तुलसी, 
ता में. टैगोर, आंग्ल में वर्डसवर्थ ने बाल-वर्णन, 
| कोह किन्तु वे सूर के वाल-वर्णन के समान सफलता 
qi adi कर सके sre हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 


* | (के बारे में लिखा है-- पर वे बालक का हृदय 
A | कर पदा हुए थे और अन्त तक बालक का हृदय 
बोर | तए हुए ही संसार-याला निवाह गये । वे स्वयं वयः 
ने ह | प्राप्त बालकं थे । बाल स्वभाव-चिल्लण में वे एक तरह 
qm. | हा अपतापा अनुभव करते जान पड़ते हैं और ठीक 
र ^झीप्रकार मातृ हृदय का मर्म भी समझ लेते थे ।”” 


um ही कारण है कि सूर वात्सल्य-वर्णन में सम्पूर्ण रूप से 


ह | फ़त हुए हैं। 
प्रत | पूर के वात्सल्य वर्णन को छः कोटियों में रखा 
| में. | गा सकता है-- 

बात | (१) बालकृष्ण के रूप-सौन्दर्यं का चित्रण, 

किया | (२) बालकृष्ण की शिशु सुलभ चेष्टाओं का चित्रण, 
मात. | (३) बाल-मनोभावो का चित्रण और . 

मात | (४) माता-पिता तथा अन्य स्नेही जनों के मनो- 


E | Wil का चित्रण, 

a | (१) बालिका के प्रति उद्बुद्ध वत्सल भाव का 

[में | पि) " 

(६) वात्सल्य वियोग का चित्रण । 

(बालकृष्ण के ' रूप-सौन्दर्य का चित्ररा--सूर 

काव्य में बालकृष्ण के रूप सौन्दर्यं का बड़ा ही 

| पदर ओर सजीव चित्त अद्धित किया है। उन्होंने 

ह 1 शलक कृष्ण की भोली भोर सुन्दर छवि का अडून 

7 पणी सधी तूलिका से किया है कि पाठकों के समक्ष 

क | JN का रूप सजीव हो जाता है ओर वे वात्सल्य 

E | E हो जाते हैं । माखन खाते हुए बालकृष्ण 

फो एकसांकी प्रस्ततहि २ 

V o. » T कर नवनीत लिये, 

d E रेनु तन मण्डित मुख दघि लेप किये । 
भल लोल लोचन गौरोचन तिलक दिये । 


[पह 


qul 
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लट लटकनि मनु मत्त मधुप गन मादक मदहि पिये i" 


चन्दा माँगने के लिए हठ करते हैं और पानी भरी _ 


' इस प्रकार उनकी ऐसी-ऐसी चेष्टाओं का सरस और P- 


LI 


सूर ने उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलङ्कारो,का सुरम्य 0 | 
विधान कर इस रूप-चित्रण को और भी अधिक प्रभा- $ | 
वोत्पादक बना दिया है । तुलसी ने भी बाल राम के. क 
रूप-सीन्दरये का चित्रण किया है किन्तु उनके सौन्दर्य- | 
चित्रण में वह सजीवता नहीं है जो सूर की प्रमुख 
विशेषता है। रवीन्द्रनाथ टैगोर का बाल-वर्णन . 
भी सुन्दर ओर सजीव माना जाता है किन्तु रवीन्द्र 
के वात्सल्य सम्बन्धी काव्य में बालक के ` रूप- 
सौन्दर्यं का चित्रण नहीं है अपितु उसको चेष्टाओं और | 
व्यापारो का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है । इस प्रकार 
कहा जा सकता है कि बालक के रूप-सौन्दर्य के 
चित्रण में निश्चय ही सूर बेजोड़ हैं । A 
२--बालकृष्ण को शिशु सुलभ चेष्टाभ्रों का चित्रण- - 
शिशु सुलभ चेष्टाओ का जैसा सजीव और विशद चित्रण | 
सूर काव्य में हुआ है वैसा तुलसी आदि के काव्य में तो... 
क्या विश्व के किसी भी कवि में मिलना कठिन ही है। 0 - 
जब बालकृष्ण अत्यन्त छोटे हैं तब ही से उनकी | 
ेष्टायें शुरू हो जाती हैं और सूरदास उसका वणं | 
इस प्रकार करते हैँ-- हरि किलकत जसुदा की 
कतियाँ ।” जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो--“भीतर से | 
बाहर लौं आवत ।” घर आँगन अति चलत सुगम भयो | 
देहरि में भटकावत ।” ओऔर--“'कबहुँक दौरि घुटुरुनि | 
गिरत उठत पुनि धावे री ।” कभी वे मचलते हैं, कभी. 
नाचते हैं, कभी परछाई पकड़ने को झपटते हैं, कभी 


परात में चन्दा को पकड़ने की कोशिश भी करते हैं। | 


सजीव वर्णन सूर ने किया है कि पाठक भाव-विभोर | 
हो जाता है। 

३--बाल मनोभावों का चित्रण-सूर बाल मनो- 
विज्ञान के बड़े पारखी मालूम पडते हैं । उन्होंने बालक 
के भीतर बैठकर उसके मनोभावों को जेसे निकाल कर | 
रख दिया है । जब बच्चे को उसकी मन पसन्द चीज _ 
खाने को नहीं दी जाती तो वह उसे बड़ी खिन्नता के | 
साथ खाता है । बालकृष्ण को भी बढ़िया और : 


Er 
fin 
Nie Se 


३७२ 


के लिये दिया है अतः वे UU हो गये हैं । 


मक्खन खाने F 
Vua होता है” 


क्षब्धता का भाव उनके मुख पर स्पष्ट € 
` ,द्वीझतजातमाषनखात। ^ | |, 
are लोचन, भौंह टेढ़ी बार-बार जभति ॥ 
कितना स्वाभाविक और संजीव चित्रण है । ऐसे 
कितने ही सजीव भौर स्वाभाविक चिलण सूर ने 
किये हैं । 
दूध पिलाने के लिये माता यशोदा कृष्ण at. यह्‌ 
लालच देती है कि दूध पीने से चोटी सुन्दर रूप से बढ़ 
कर बडी हो जायगी लेकित बार-बार दूध पीने से भी 
जब चोटी नहीं बढ़ती तो श्रीकृष्ण के हृदय में झु झ- 
लाहट का भाव पैदा होता है । उस झु झलाहट के भाव 
- को कितनी सुन्दरता से कवि ने यहीं व्यक्त किया है :- 
` “या कबहुँ बढ़ेगी चोटी । 
क्रिती बार मोहि दूध पिवत भई यह भजहूँ है छोटी ।” 
ऐसे सरस ओर मनोरम चित्रण अन्यल दुर्लभ ' 
éd 
४- माता-पिता तथा ग्रन्य स्नेही जनों के मनोभावों ` 
का चित्ररा-मातृहूदय की भावनाओं का भी बडा 
मामिक चित्रण सुर ने किया है । शिशु कृषण को झूला 
झुलाने में यशोदा अपार आनन्द का अनुभव करती हैं 
तथा कृष्ण को सुलाने के लिए वे “हलरावे, दुल रावे, 
मलरावै जोई सोई कछ,” गाती हैं । प्रत्येक माँ यह 
सोचती है कि उसका बालक त जाने कब बड़ा होकर 
घुटनों के बल खिसकेगा, कब धरती पर पैर धरेगा । 
बच्चे के विकास के प्रति माँ के हृदय की इस अदम्य 
उत्सुकता को सूरदास ने इन पंक्तियों में चिह्नित 
किया है-- 
“जसुमति मन अभिलाष करे । 


कब मेरो लाल घुटुछ्वनि रेगे कब धरनी पग वक धरे ॥ | 


कव नन्दहि बावा कहि बोले कब जननी कहि मोहि xx 
मब मेरो अचरा गहि मोहन जोई सोई कहि मोसो झगरै।।” 
: इसी प्रकार यशोदा: का मातृहूदय अपने बालक 
कुष्ण को ठुमक-ठुमक Hull पर चलते हुए देख कर 
सुख पाता है 

“चलत देखि जसुमति सुख पावे | 
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जाता हे कि सूरदास बाल-लीला वर्णन क 


` “नैन विसाल बदन अति सुन्दर देखत di eil 
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| पाहि, E 
ठुमक ठुमक धरनी धरि Zug जन 
देहरी ल्यों चलि जात बहुरि फिर-फिर षा " 
गिरि-गिरि परत नहि नांघत सुर प कोबा 
तब जसुमति करि टेकिस्याम को कम महर भ्‌ ॥ 

इसीलिए आचार्य हजारीप्रसाद ws 
इस विशेषता को लक्ष्य करते हुए लिव १ पूप 


| pt qa 
E à ९ 
तीय हैं, मैं तो कहूँगा सूरदास ml m 
खींचने में भी अपना सानी नहीं रत? —— 

न केवल माता के हृदयगत भावों का वां E 
कवि सूर ने किया है अपितु अस्य स्नेहीजन भै am. 
कृष्ण फे सम्बन्ध में जो हादिक भाव रखते हुन 
भी सजीव चित्रण उन्होंने किया है। 

५ वालिका के प्रति उठे वत्सल भाव न्न 
चित्रण--महाकवि सूरदास ने न केवल बालक छे प्री 
वत्सल भाव का चित्रण किया है अपितु उन्होंने बालिका 
के प्रति उठे हुए मनोभाव का चित्रण भी अपने बाबर 
में किया है । बालिका राधा के भोले सौन्दर्य को के 
कर माता यशोदा के मन में वत्सल भाव छात्ला 
उठता हे । उसके रूप पर पुलकित होती हे 


कहती है— 


ieee नि १ ->>>>>>>_>_>_>>>_-: ent 
ss 
— SS ४८६, SY 


सूर महरि सविता सों विनवति भली स्याम की बो 
वत्सल भाव से पुलकित होकर हो $ | | 
राधिका का रूप सेवारती हैं भोर फिर १ 
उसे निहारती हैँ-- 
“जसुमति राधा कु af सँवारत | 
बड़े बार सीमंत सीस के प्रेम सहित a 
माँग पारि बैनी जु सेवारति, गुंथी पुदी Fy 
गोरे भाल बिंदि बदन मत इन्दु परति रवि C 


qq भ 
सारी चीर नई फरिया ते अपते न. iis 
अंचल सों मुख पोंछि अंग सब थ द म dts 
तिल चाँवरी बतासे मेवा दियो छु d गोद | अनु 
सूर स्याम राधा तनु चितवत जसुम ang 


वात्सल्य वियोग का चत्रण ME 
4p ac TU | 


(६) 


ने वात्सल्य वियोग का चित्रण 


आ रस के सम्राट : महाकवि सूरदास ] 
तरी e d 


सकी आज्ञा से अक्रूर श्रीकृष्ण को लेने 


AH P. हैं उसी समय से वियोग की बदली माता 
ति ; 3 के हृदयाकाश पर छा जाती pu उनका मन 
hoi [पतित होकर चीत्कार कर उठता i Qe 
ay कहा काज मेरे छान मगन को नुप मधुर m 
wap] gas सुत मेरे प्रान हरन को काल-रूप हे आयौ ॥ 
MU 2 5 S 


है | अत तयत गुन टेरत-टेरत अधर d कुम्हिलानी । 
si [ced लगि प्रगट जनाऊं. दुखित नन्दजू की रानी ॥ 
कि, जव श्रीकृष्ण नन्द बाबा के साथ मथुरा चले जाते 
1और तत्द बाबा उन्हें मथुरा छोड़कर अकेले ही 
, | पत्त चले आते हैं तो यशोदा के हृदय की करुणा 
भी का | एदप फूट पड़ती है । वे अपने पति को भावावेश में 
उन्न | हरी घोटी भी सुना देती हैं | वाद में जब उन्हें यह 
) ता चलता है कि श्रीकृष्ण तो देवकी के पुत्र हैं और 
भाव ह अवे अपनी माता.के पास में पहुँच गये हैं तो उनकी 
क केपी | गसिक दशा बड़ी ही विचिल हो जाती हैं। एक ओर 
ने वातिह | d उतका मन अपने पुल से मिलने के लिये आकुल हो 
पने काच | खता है तो दूसरी ओर यह सोचकर कि वे अपनी 
dau गता कै पास ही हैं, संकुचित हो उठती हें । श्रीकृष्ण 
p छता | ) प्रेम में अधीर यशोदा उद्धव से देवकी के नाम यह 
rg | ` 
| बु मिला नहीं देना चाहिए । भक्ति-साहित्य में वणित 
| भग व्यवस्था सब कुछ ज्यों के त्यों आज भी ग्राह्य 
त i बागी । यह मानना भी ऐतिहासिक विकास क्रम 
३ झर | उह मोड़ना होगा ।-- 
, [निय विप्र जो वेद विहीना, सूद्र न गुनगनं ज्ञान प्रवीना । 
शात ताइत परुस कहत्ता “जैसी मान्यताऐ आज 
खात] | वीय और असामाजिक करार दे दी गई हैं । ऐसे 


गति! n को तत्कालीन इतिहांस के परिप्रेक्ष्य में देखकर 
न ॥ | "भ च्याय कर सकते हैं । 


बार | भक्तिसाहित्य में जो उत्तान-श्वुद्धार का वर्णन है, 
हराई | ® कर भी आधुनिक विचार सम्पन्न व्यक्ति चौंकता 
| ही | १ पके लिए उन्‍हें श्री मद्भागवतादि भक्ति ग्रन्थों 
| M भन करना होगा जिसमें मनुष्य के हृदय रोग 
कि 

बत 
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३७३ 
सन्देश पठाने में नहीं हिचकती-- 
“सँदेसो देवकी सौं कहियौ । 
हों तौ धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियौ । 
उबटन तेल और तातौ जल देखत ही भजि जाते । 
जोई जोइ माँगत सोइ सोइ देती करम करम करि न्हाते। 
तुम तो टेव जानतिहि हैहौ तङ मोहि कहि आवे । 
प्रात उठत Wi लाइ लड़तिहि माखन रोटी भावे । 
अब यह सूर मोहि निसि बासर बड़ी रहति जिय सोच। 
अंब मेरे अलक लड़ते लालन है हैं करत संकोच ॥” 
वात्सल्य का जैसा सजीव, स्वाभाविक और सरस 
चिल्लण महाकवि सुर ने किया है dur अन्य कोई कवि 
नहीं कर सका । सुप्रसिद्ध समीक्षक आचार्य विनयमोहन 
शर्मा ने सूर को 'वात्सल्य रस का अप्रतिम कवि' सृत्य ही 
माना है। निस्सन्देह इस Sad gag समता करने वाला 
कोई कवि हिन्दी में तो क्या विश्व की किसी भाषा में 


भी मिलना दुर्लभ है। सूर को इसीलिये वात्सल्य का 


सम्राट माना जाता है और मिश्रबन्धुओं ने तो इस 
सम्बन्ध में लिख भी दिया है--“जैसा उत्तम और सच्चा 
बाल-चिलण इस महाकवि ने लिखा है dar संसार भर 
के किसी ग्रन्थ में हम लोगो ने अद्यावधि नहीं देखा ।” 

र्‍ण्जानको निवास मातपाड़ा, आगरा-३ 


( पृष्ठ ३६४ का शेषांश ) 


के समान कार्य की विजय के लिए रास पंचाध्यायी 
जैसा उद्भूत समाधान है । अभ्यास वैराग्याभ्यां 
तन्निरोध ।' मनोवृत्तियों का उदात्तीकरण (Subli- 
mation) अभ्यास द्वारा केसे हो जाता है यह नारद, 
शांडिल्य भक्ति सूत्रों जैसे भक्ति-दशेन शास्त्रों को देखने 
से पता चल सकता है । जो आधुनिक आलोचक सुर 
के पदों और भारतेन्दु की 'चन्द्रावली' जैसी रचनाओं मे 
भी लौकिक श्छुङ्गार की आविलता से मलिन हो जाते 
हैं, सम्भवतः उन्हीं के कारण श्रीकृष्ण को अधिकारित्व 
निर्धारण करना पड़ा है :-- 

इदं ते नातपस्काय, ना भक्ताय कदाचन । 

नचा शुश्रूषषे वाच्यं, तच मां योऽभ्यसूयति ॥ ˆ 


--हिन्दी-विभाग, go यूनि० अलीगढ़ । 


¢ B 
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E : न्दी समालोचना-जगत में शुक्क-युग में बाबू Dum 
f “राय का प्रमुख स्थान है । आचाय iud e 
बाबू श्यामसुन्दरदास- तथा मिश्रबन्धुओं के अनन्तर 
समालोचना-क्षेत् में बाबूजी की गणना होती है। इस 
पीढ़ी के समालोचकों में समय की गति और ताल के 
| साथ आगे बढ़ते रहने वालों में वे अग्रगण्य हैं । 

— वाबूजी की समालोचना के दो पक्ष हैं--१- dal 
साहित्य के विविध अङ्गो और विधाओं के ERU के 
- साथ कुछ सिद्धान्त स्थिर किये जाते हैं, वह सैद्धान्तिक 
आलोचना होती है और जिसमें उन सिद्धान्तों के 
. आधार पर किन्ही कृतियों का qeurg किया जाता 
` B वह व्यावहारिक समालोचना होती है । प्रस्तुत लेख 


- उन पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार करेगे । 

b निवरस?- बाब्र गुलाबराप का सैद्धान्तिक समा- 
- लोचना सम्बन्धी सर्वप्रथम ग्रन्थ है, नवरस! । इसका 
wg संस्करण सन्‌ 1६२७-२८ में प्रकाशित हुआ था । 
“ फिर इसका बड़ा परिवर्तित और परिवधित संस्करण 
सन्‌ १९३२ में निकला । हिन्दी में 'नवरस” के प्रकाशन 
से qd इस विषय का केवल महाराज अयोध्या का 
“रत्नाकर' उपलब्ध था । किन्तु उसमें बाबूजी के 
“नवरस' के से विवेचन का अभाव था । श्री कन्दैया- 
लाल पोद्दार का 'काव्य-कल्पद्ुम” तब तक प्रकाश में 
आया था । इस प्रकार समालोचना-जगत्‌ में रस- 
सा के क्षेत्र में बाबुजी अग्रदूत कहे जा सकते हैं। 
विज्ञान के पण्डित बाबू गुलाबराय ने रस-विषय 
तुतन भूमिका में देखते हुए यह अनुभव किया कि 
अन्थो में भी नवरसों का वर्णन है, उसके आधार 
पर भावों का मनोविज्ञान भली-भांति लिखा जा सकता 
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बाबू युलाबराय के सैद्धान्तिक समीक्षा के 


- Res तथा २. व्यावहारिक । जिस समालोचना मैं. 


mE 


गन | f 

प्रो० शिवप्रसाद गोफ - 

है गें d; : 
है । उन्होंने इस वात का पूर्ण उद्योग किया fs É 
के वर्णन. में जो गृढ़ मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त हा 
से वर्तमान हैं उनका पूर्णतः उद्घाटन हो जाय। न 3 
“नवरस” ६३४ पृष्ठ का एक बड़ा ग्रन्य है, fy É 

१८ अध्याय हैं । इसमें लेखक ने रस-विषय को मनो. E 
विज्ञान की छाया में समझने-समझाने का एकरा | त 
दृष्टिकोण अपनाया हे । रीतिकाल में रसको इतनी d 
मिट्टी पलीत हुई कि आधुनिक युग में लोग काव्य भोर | i 
रस को व्यावहारिक जीवन में घातक समझ कर छोड़े t 


लगे 1१ बाबूजी ने इस मनोवृत्ति का परिष्कार के ५ 7 
के लिए ही प्रस्तुत ग्रन्थ को रचना की । 'तवरस'का | | 
उद्देश्य है, जीवित मानव-समाज और उसके काथय | ९ 
fadi को रुचि के साथ समझने में सहायता पहुँचाना। | 


अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में बाबूजी ने मनोविज्ञान | 0. 
का सहारा लिया है और इस क्षेत्र में उन पर पाश्चात्य पा 
मनोविज्ञान का प्रभाव स्पष्ट है। 3. ही 
नारी के सम्बन्ध में प्रचलित धारणाओं को बाबू | D 
जी ने जो नवीन रूप प्रदान किया है, उसमें पाथात | i 
ia MI पा 
मनोविज्ञान का हाथ है ।: कामवासना के सम्बन्ध में |. 
उन्होंने लिखा है--“कुछ मनोवैज्ञानिकों हला कथं है | à 
कि स्त्री वा पुरुषों में कामेप्सा का भा ड मस्ति | जौ 
की एक बीमारी के कारण होता है । च र प ह क 
बीमारी Satyriasis (सैटी रिएसिस) और तय म | 
Nynphomadla (निनफोमेनिया) अर्थात्‌ SR 1 
और Sub s (0 
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बहुत ब | 1 
am 


१ लोग अभी तक काव्य का विषय 3 
पयोगी समझते हें और इसी कारण वर्तमानं E | 
काव्य का यथोचित आदर नहीं । pt 
नवरस, गुलाबराय, (द्विश संस्क° की भूमिकी/८ 

` २ नवरस, बाबु गुलाबराय, पृष्ठ १९° 


| (a 


कराए 
» 


गलाबराय कै सैद्धान्तिक समीक्षा के ग्रन्थ | 
pscious शब्द न जाने कितनी बार आए हैं। उन्होंने 

00 में 

|” gg रस और कामवासना में एकत्व स्थापित 

था परकीया नायिका और उप-पति के प्रेम 


किया हैं त 2 हे यहा व 
a उचित घोषित किया है । यहाँ बाबुजी पर्‌ औसेफ 
hw || अट और आस्ट्रियन विद्वान सिग्मंड फायड का प्रभाव 
स्ट है । फ्रायड ने व्यक्ति के मानसिक जगत को दो 
"wl रों में विभाजित माना--चेतत और अचेतन । 
T - बह भाग है जिसका हमें सक्रिय ज्ञान रहता है 
| और जो हमारी समस्त सामाजिक कियाओं को परि- 
जपले | दालित करता है । अचेतन वह भाग है जिसका सक्रिय 
नो. | ज्ञान नहीं होता किन्तु वह व्यक्ति उन अनेक अक्षय 
| छ इच्छाओं का भण्डार है जो अज्ञात रूप से उसकी प्रत्येक 
qu 


गतिविधि को नियंत्रित एवं परिचालित करती रहती 
है। चेतन मन में हमारी सभी इच्छाएँ समाहित नहीं 
रहतीं । इस स्तर पर हमारी वे ही इच्छाएँ रहती हैं 


e । जो प्रचलित सामाजिक नेतिकता की कसोटी पर खरी 
| " उतरती हैं और जिन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त है । 
* | किन्तु अचेतन मन हमारी सभी दमित, निर्वासित एवं 
m | तृप्त इच्छाओं का भण्डार है । वे सभी इच्छाएँ, जिन्हें 
M सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं हे, यहाँ आकर एकत्र 


| ही जाती हें । अचेतन मन में स्थित ये असामाजिक 
| इन्छाएँ बार-बार चेतन मन में आने का प्रयास करती 
हैं। फ़ायड का निष्कर्ष है कि सभ्यता के विकास के 
साथ/मनुष्य की अचेतन स्थित कुण्ठाओं का दमन तीव्र- 
तर होता जा रहा है और फलस्वरूप मनुष्य के विक्षिप्त 
होने की, सम्भावनाएँ अधिक बढ़ती जा रही हैं ।१ 
उप-पति और परकीया का ति ओर परकीया का प्रेम सामाजिक मान्यता के 
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स्वयं स्वीकार करते हैं । - 


१ देखिए-- 
(4) Civilization & its Discontents, Freud. 
(b) The relation of the poet to day-dream- 
ing, collected papers. 
(¢) Psychology and Literature, Jung, Chap- 
termodern man in Search of Soul. 
) Psychology of- C. J. Jung, Dr. Jolan 


-"Jacopi Chapter—Nature & Structure 
of Psyche, 


(d 


à 
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विपरीत और अचेतन स्थित दमित वासना का चेत 
में प्रवेश कर उसकी पुति के प्रयास का परिणाम 
जो मनुष्य को भावी विक्षिप्तता से बचाने वाला 
इसी में उक्त प्रेम की सार्थकता कही जा सकती 
जिसे बाबुजी ने उचित माना है । ; 
हिस्टीरिया, कामोन्माद आदि आदि अनेक मान- 8 
सिक रोगो को पहले दैवी आपदा या भूत-प्रेतादि का | 


जिनका निदान और जिनकी चिकित्सा चिकित्सकः 


इन अनेक पीड़ाओं का कारण पीड़ित व्यक्तियों | 
मानसिक असन्तुलन बताया । वे इस परिणाम 

पहुंचे कि मनोजगत. के व्यवस्थित होते ही ये 
व्यक्ति साधारण स्वस्थ प्राणियों के समान जीवन xj 
यापन में समर्थ हो जायेंगे। उसके वाद पाश्‍चात्य | 
जगत्‌ में मनोविश्लेषण सम्बन्धी अनेक रहस्यपूर्ण अनु- 
सन्धान हुए जिनके फलस्वरूप अनेक मानसिक उल 
को सुलझाया गया । बाबूजी ने काम-वासना 
समझाने में इन्हीं पाश्‍चात्य मनोवैज्ञानिकों के सिद्धार 
को अपना आधार बनाया है। जब वे यह कहते 
हमारे जीवन में हमारी कामनाएँ बहुत हिस्सा घेरे 
हँ) तब वे अप्रत्यक्ष रूप से फ्रायड, एडलर और 
आदि पाश्चात्य मनोविश्लेषण शारित्रयों का ' 


“नवरस? के चौथे अध्याय में हास्य रस के अन्तर्गत | 
ह्यूमर तथा विट्‌ का अन्तर समझाने में? बाबूजी ने 
आइ० Go रिचाडस, टी एस० इलियट. आदि 
पाश्चात्य विद्वानों के विचारों का आश्रय ग्रहण किया 
है। इसी प्रकार सात्विक भावों का वेज्ञानिक विवरण 
प्रस्तुत करते हुए शरीर-विज्ञान की समस्त प्रक्रिय 
समझाने में, षड्ऋतु के प्रसङ्ग में गणित निजात 
हिसाब फैलाने में? जो अतिविज्ञानवाद प्रस्तुत किया | 

१ नवरस, गुलाबराय, पृष्ठ १५५ d - ज्र 

, २ नवरस, गुलाबराय, पृष्ठ ४३६-३७ । RF 

३ वही, पृष्ठ ३१२ । E 

Y वही, पृष्ठ ५५३ से ५६० । ` 


————— — 


म के विज्ञानवाद का ही प्रभाव 


है। किन्तु इस सब विवेचन का s p 
"fs बाबूजी ने अपने सेद्धातिक विवेचन में प » 
- बाबूजी ने पोर्वात्य र्‌ 
य ग्रहण किया है, किन्तु 
उनके विवेचन में उनकी मौलिकता स्पट झलकती है । 
| सिद्धान्त और भरष्ययन”- बाबूजी का RTT 
॥ सैद्धांतिक आलोचना का ग्रन्थ है-- सिद्धान्त और SE 
| यन । इस ग्रन्थ मे पौर्वात्य ओर पाश्चात्य arit के 
` मतो का दिग्दशंन कराते हुए बाबूजी ने इस अन्य मे 
| साहित्यिक सिद्धान्तों का विवेचन किया हे | इस ग्रन्थ 
में बाबजी का दृष्टिकोण प्रायः समन्वयात्मक रहा है । 
कला की परिभाषा" ओर कला के प्रयोजन बताते 
, समय वे सभी हृष्टिकोण उपस्थित कर अपना समन्वया- 
"त्मक मत देते देले जाते हैं। बाबूजी ने कला और काव्य 
का घनिष्ट सम्बन्ध बताया है। भारत .में काव्य को 
कला के आवरण में देखने परखने की परिपाटी नहीं 
| मिलती । आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल काव्य को कला के 
|) अन्तर्गत नहीं मानते । पश्चिम में काव्य को कला माना 
गया है और ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है । 
| बाबूजी पर इस क्षेत्र में रस्किन, -मेथ्यू आर्नोल्ड आदि 
` बिद्वातों का प्रभाव दिखाई देता है । वे आस्कर वाइल्ड 
: आदि के कला कला के लिए' अथवा ए० सी० ब्रेडले 
“काव्य काव्य के लिए' का सिद्धान्त नहीं मानते । वे 
उसे लोकहिताय ओर तुलसी के स्वांत: सुखाय के योग 
| से निमित मानते हैं। उनका कथन है कि“ जब तक 
॥ लोकहित के साथ अन्तः का रस नहीं मिलेगा, बता en 
वृह काव्य नहीं बनेगा, नीति ग्रन्थ ही रहेगा । बाबूजी 
| के इस विवेचन में उनकी समन्वयात्मक मौलिकता 
- दृष्टिगोचर होती है i 
Lo SH गुलाबराय सुन्दरं के उपाक हैं । aen 
wr ओर साहित्य में भाव-सौन्दर्य को महत्व. दिया 


E ai सब पश्चि 


अवए 


VTL 


23 
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E साहित्यः 
है । भारत में भाव-सौन्दर्यं की अपेक्षा कर्म-सोच्दरय ह 
अधिक महत्ता दी जाती है, किन्तु पश्चिम मे नै के 
सौन्दर्यशास्ल तथा विकलमैन, कालरिज'* EC कै 
के भाव-सौन्दर्य के सिद्धान्तो का बड़ा मान 8| 2S 
गुलाबराय की सोन्दर्योपासना पर लैसिग के 2n 
शास्त्र तथा क्रोचे के अभिव्यञ्जनावाद की छाप ad 
जो पंश्चिम की देन है । n 
बाबूजी की तीसरी पुस्तक है "काव्य के wi 
(सिद्धान्त और अध्ययन' में उन्होंने काव्य के E 
सिद्धान्त प्रस्तुत किये हैं तो 'काव्य के रूप! मे काव्य 
साहित्य की विविध विधाओं का शास्त्रीय विवेचन और 
उनका हिन्दी-सम्त्रन्धी इतिहास भी प्रस्तुत किया है। 
इसमें अंग्रेजी के उदाहरण केवल तुलना के लिए a 
& | सिद्धान्त और अध्ययन? तथा 'काव्य के रूप! दोनों 
ग्रन्थ मिलकर काव्यालोचन के क्षेत्र को पुरा कर देते 
हैं। काव्य के रूप! में जहाँ महाकाव्य और नाटक के 
क्षेत्र में बाबूजी ने पौर्वात्य सिद्धान्तों का ही मुख्य eq 
से पल्ला पकड़ा है, वहाँ कहानी और उपन्यास के विवे- 
चन में पाश्चात्य सिद्धान्तों का अधिक आश्रय लिया 
है । इस ग्रन्थ में बाबूजी पर पाश्चात्य प्रभाव विशेष 
महत्वपूर्ण नहीं है । | 
बाबूजी के संद्धान्तिक-विवेचन के सब ग्रन्थों के 
अध्ययन से जो सामान्य प्रभाव निष्पन्न होता है, वह 
यह है कि उन्होंने अपने सैद्धान्तिक विवेचन में प्रायः 
पूवं और पश्चिम के सिद्धान्तों का समन्वय करके उपे 


एक नवीन रूप प्रदान किया है--दोनों के साम्य और 


वैषम्य या पार्थक्य का निर्देश करते gu दोनों में समता 
स्थापित कर एक नुतन उपलब्धि की है । कहीँ कहीँ तो 
उने पर पाश्चात्य प्रभाव बहुत गहरा और UU है 
और कहीं-कहीं साधारण ओर परोक्ष । 


--एम० dro डिग्री i» डिग्री कालेज, हारी (तीता हलद्वानी (नैनीताल) 


E ^ सिद्धान्त और श्रध्ययन, गुलाबराय ( द्वितीय 
| संस्करण ), पृष्ठ २२; २३। ` 
.* वही पृष्ठ ५० | 


c 1 am 
१ सौन्दर्य के माध्यम से भावों का बह्‌ ३ 


- ष्टि करता, है, काव्य d 
जो तात्कालिक सुखानुभूति की सृष्टि m B is 
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) qo रामकुमार वमी को नाव्य-कला 


gro गोपीनाथ तिवारी 


f नदी का काव्य-साहित्य समृद्ध है किन्तु मध्ययुग 
का, आधुनिक नहीं । एक अमेरिकन प्राध्यापक 
से पूछा गया- हिन्दी में आपको साहित्य की कौन 
विधा प्रिय है, और उसमें भी कौन लेखक या कवि | 
बह बोला- हिन्दी का मध्ययुगीन काव्य पढ़ने की हमें 
लालसा है, उसमें भी तुलसी-सूर का अध्यंयन करने 
की । प्रश्‍न था, आधुनिक युग नहीं ? उसका उत्तर था 
आधुनिक युग में क्या नवीनता है ? जो पश्चिम पहिले 
ग्रहण करता है, उसे आप लोग बाद में पकड़ते हैं। 
जोड़-तोड़ कर उसे सजा लेते हैं.। मध्ययुगीन काव्य में 
विशेषतः तुलसी सूर में जो आध्यात्मिक सन्देश एवं 
प्रेरणा है, उसे हम जानना चाहते हें । भाधुनिक-युग 
में समृद्धि एवं विस्तार पाया है, उपन्यास, कहानी और 
आलोचना साहित्य ने । हिन्दी का नाटक साहित्य 
भपेक्षाङृत दुबेल है । इसका कारण है कि हिन्दी का 
स्वकीय रङ्गमञ्च अभी तक नहीं पनप सका है । हिन्दी 
का रम जहाँ खड़ा हो सकता था वह स्थान 
राजस्थान, पंजाब, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश--युद्ध से 
पीड़ित रहा और मुसलमान संस्कृति. के प्रभाव में रहा 
जहाँ नाट्य के प्रदर्शन का निषेध था । आधुनिक युग 
में भी रङ्गमञ्च की दिशा में बिशेष प्रगति नहीं d 
क्योकि हिन्दी प्रदेशों को राजनीतिक रङ्गमञ्च में ही 
मनोरंजन आता है, साहित्यिक अभिनय में adhi 
इतने पर भी एकाङ्की का प्रादुर्भाव प्रचुरता से 
तका कारण एक ओर आकाश वाणी है तो 
ह : लघु प्रदशनो को माँग हे । हिन्दी में ध्वनि- 
EY isi द्रुत गति से हुआ $a इनमें से 
1 एकाङ्की हैं जो आकाश वाणी के यन्त्र में 
सक्म परिवतंनो से बिठाये गये हैं। आकाशवाणी ने 
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सैकड़ों एकाङ्ियो को लेकर उन्हें आकाशवाणी द्वारा 
सफलता से प्रसारित किया है । डा० रामकुमार वर्मा 
के एकाङ्की इसके उदाहरण हैं । रङ्गमञ्च पर सामयिक 
प्रदर्शनों की माँग भी एकाङ्ियो के निर्माण में सवल 
सहायिका सिद्ध हुई है । आज का दर्शक vifa के & 
बजे से ३-४ बजे तक जगकर सम्पूर्ण. नाटक देखने से 
कतराता है । फिर चार या पाँच घन्टे के नाटक की 
तैयारी में बड़ा श्रम करना पड़ता है । फलतः समाः 
रोहों में कुछ गीत, दो तीन नृत्य और एक एकाङ्की का | 
प्रदर्शन करके समारोह को भव्य बनाया जाता & 1 
एक घण्टे के लगभग समाप्त होने वाले एकाङ्कियो की 
माँग प्रबलता से उठती रही है । फलतः ऐसे एकांकियों 
का निर्माण भी प्रचुरता से हुआ $a sre वर्मा के 
अनेक एकाङ्की इस माँग के फल रूप बने हैं। 

नाटकों के समान एकाङ्कियों में भी विशिष्ट 
कथावस्तु में कुछ पात्र संवादों द्वारा नाटककार के भाव 
विचारों को किसी देशकाल की सीमा में प्रकट करते 
हैं । कभी-कभी नाटककार कोई कविता या गीत को 
भी स्थान देकर अपनी शंली का परिचय देता है। | 
इस प्रकार वस्तु, पाल, संवाद, देशकाल, भाषा-शेली 
तत्त्व एकाङ्ियो में भी इसी प्रकार प्राप्त होते हैं जिस 
प्रकार नाटक में | किन्तु इत तत्त्वों के प्रयोग में एकांको- . 
कारों की अपनी शिल्पविधि अपनाई जाती है । एकांकी 
में न तो वस्तु विस्तार के लिये अवकाश है ओर न हे 
पाल्रों के पूर्ण चरिताङ्कत के लिये । संवाद संक्षेप का 
भी उसे ध्यान रखना पड़ता है। फलतः एकाकार 
को अपना विशिष्ट मागे बनाना पड़ता है ओर उसमें 
ही उसकी सफलता निहित है । डा० रामकुमार वर्मा | | 
ने भी इस ओर बड़ा ध्यान दिया है । _ 


कहानीकार को बड़ी सुविधा यह है कि वह किसी 
ओर भी बड़ी स्वतन्त्रता से कदम बढ़ा सकता है । 
की गति पर कोई अंकुश नहीं है । बस उसे उत्सुकता 


पल्ला पकड़े रहना पडता है। वह चाहे जिधर 
` बढ़े, उत्सुकता को उपजाये । फलतः वर्ह विस्तार दे 
- सकता है, वर्णन कर सकता है, शब्द-चिल्ल खींच सकता 
है । वह सब कुछ उत्सुकता को साथ लेकर करता हैं। 


- उपन्यास और कहानी का प्रधान अङ्ग उत्सुकता जगाने 
| घाली कथा है । मौखिक रूप से अच्छे कथाकार भी 
। यह प्रयास सदा करते हैं कि श्रोता की उत्सुकता जगी 
| रहे । उपन्यास या कहानीकार उत्सुकता का एक साधन 
यह अपनाता है कि वह अंपने एक या दो ति को 
हुत दूर तक गुप्त रखता है या घटना में से घटना 
गलता है । पाल्न को दूर तक गुप्त रखना कहानी 
या कहने की ख्यात शेली है । एकांकीकार को 
तो तुरन्त पाह्लों को सामने लाना पड़ता है । भतः 
काँकीकार प्रायः उत्सुकता पर ध्यान न रखकर 
मामिक भावों, प्रबुद्ध विचारों, मनोवैज्ञानिक रहस्यों 
एवं सरस संवादों के देने में अपनी कला दिखलाता है । 
टक एवं एकांकीकार के सन्मुख सबसे प्रधान कठि- 
न 1ई वस्तुविधान की रहती है। उसके चारों ओर 
सीमाएँ और वन्दिशे खड़ी रहती हैं। किसी कथा को 
| नाटक या एकांकी रूप देने में उसे बहुत सोच-विचार 
| कर, बार-बार लिखकर, अपने प्रयास को - qd रूप 
देना पड़ता है । वह वेचारा उत्सुकता की क्या रक्षा 
केगा, जब उस पर चारों ओर तिशुल लटके हैं । 
यही कारण है कि कम एकांकीकार उत्सुकतापूर्ण 
वस्तु-विधान कर पाते हैं । डा० रामकुमार वर्मा की 
नाट्यकला को एक प्रमुख विशेषता यह है कि उनके 


) चारुमित्रा महाराज अशोक की एक सेविका 
है जो कलिंग देशवासिनी है और कलिंग विजय के 
प [ युद्ध शिविर में महारानी के साथ है । वह महा- 
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[ साहित्य. 3 
रानी की आज्ञा से नृत्य करती है । सहसा 
आकर उसे दण्डनीय ठहराते हैं । रानी बताती UE 
उसने आज्ञा दी थी अत: महाराज चारुमिता को 
तो नहीं देते हैं पर उस पर सन्देह प्रकट करते fun 
है तो कलिंग वासिनी ही । चारुमिला परोक्ष मे रि 
का विषय है । उपगुप्त आते हें । अशोक की 
षडयन्त्र खुलता है और चारुमित्ना की आत्मा 
घटना सामने आती हे 


हत्या का | 


हुति के 
। चारुमिल्ला ने अशोक के 


सीमा पर समाप्त हो जाता है। 

(२) भ्रुवतारिका में भी अजीत और सफीअत के 
प्रेम का अन्त, चरम सीमा में आगे बढ़कर अप्रत्याशित 
रूप में सन्मुख आता है । जब वे माला बदलते हैं तभी 
राठौर वीर दुर्गादास बीच में सहसा आकर Wy रख 
देते हैं। अजीत बड़े उत्तेजित हैं । सफीअत बड़ी gd. 
है पर नाटक का अन्त सफीअत के आत्माहुति में होता 
है जो उद्घोष करती है कि मैं अजीतसिंह की बहि | 
बनती हूँ । x 

कहानी या उपन्यास का प्राण है उसकी कथा- | 
वक्रता, कविता का प्राण है उसकी चमत्कारित सरस 
उक्तियाँ और नाटक-एकांकी का प्राण तत्त्व है उसके 
मामिक संवाद । डा० वर्मा के संवाद चुटीले हैं विशेषः 
तया प्रेम एवं सौन्दर्य प्रसङ्गों के संवाद । d$ 
क्षेत्र में मानवी एवं प्राकृतिक सौन्दर्य, दोनों ही प्रभावः 
पुर्ण चिल्लो से नेलों को आकृष्ट करते हैं । ऐसे स्थलों पर 
प्रसाद की नाई नाटककार कवि हृदय का पूणं भावु 
कता उन्मुक्त कर देता है । (१) श्र.वतारिका में अजीत 


और सफीअत एकान्त में मिलते d! OW 
सफीभत--जलाने में ही प्रकाश होता है भप 

मा 

राजकुमार । j 
अजीत--प्रकाश नहीं, आलोक.। मेरै चार 2 i 

तो तुम्हारी स्मृतियाँ ही आरती बनकर धुमा qom 


हैं । मैं उन्हीं आरतियों के आलोक में तुम्हारा > 

देखता हूँ । जानती हो, यह रूप कौसा है । 
सफ़ीअत--मैं क्या जानू ? 
अजीत--मेवाड़ की लक्ष्मी जिसके 


मस्तक ।. 


TO I ue OT mr» SAN sds SV CS 


E बहर की 3 


॥ 1 जिसकी मुस्कान के... 


1 i रामकुमार वर्मा की नाट्य-कला ] 
1 


| पुनीत ब्रत मङ्गल तारे की ज्योति लेकर 
1 है, जिसके नेलों में गङ्गा की पवित्रता है, 
बाणी में सरस्वती की कल्याण-कारिणी वीणा 
में विजय प्राप्त करने की 


र्क रह 
quet व 


gerit. 
X X X 


अजीत--भौर इन लहरों को देखो । ये लहरे, 

उसे हमारे और तुम्हारे मिलन की स्मृतियाँ हैं जो एक 

में अपना आत्म-समर्पण किए हुए हैं और भावा- 

बेश में टेढ़ी तिरछी होकर अनन्त मिलन की पृष्ठभूमि 

पर बहती चली जा रही हैं । --(श्रुवतारिका) 

हूप--जिसमें हँसी का बसन्त आता है और आँसू 

की बरसात होती है । जिसमें किसी के मिलन की 

बांदनी निकलती है ओर न मिलन का अँचेरा होता है। 

( रूप की बीमारी ) 

ऐतिहासिक नाटको में ऐसे संवादों की छटा विशें- 

पतया मिलती है । अन्य नाठकों में संवाद यथार्थवादी 

होते हुये भी बीच-बीच में मामिक उक्तियों की बिजली 

चमका देते हैं इन संवादो में अलंकरण, भाव-खण्ड, 
पा उक्ति चमत्कार बाँधे गये हैं । 

(१) अ०--उस दिन vemm ड पार्क के लान पर 

तुम बेटी थीं । मैं पास ही तुम्हारी केशराशि के खुले 
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हुए छोर में कोमल कलियों को कैद कर रहा था। 
सुन्दरता को सुन्दरता से बाँध रहा था । लेडी आव दि 
नाइट की सुगन्धि जैसे तुम्हारे सामने अपने को हवा में 
खो देना चाहती थी । ( १८ जुलाई की शाम ) 

(२) शेखर - शरीर तो जैसे भीगा कपड़ा है जो 
आत्मा से लिपट गया है और अवसर मिलते ही आत्मा 
उस शरीर को फेककर अपने सच्चे तेज मे आजाती है 
या यों समझ लो कि एक शैतान बालक की तरह 
आत्मा शरीर के दरवाजे को खोलकर बाहर निकल 
भागती है । इसी को मरना कहते हैं। (sen) 

वास्तविकता की प्रतीति के लिए अंग्रेजी, बंगला, 
उदू इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। 
सम्बोधनों को भी यथार्थवादी बनाया गया है। ये 
संवाद एकांकियों को जीवन देते हैं । 

- ये एकांकी रंगमंचानुकूल बनाये गये हैं। फलतः 
उनमें इधर-उधर नृत्य का प्रयोग हुआ हे । रंगमंचीय 
सज्जा Ud प्रकाश का ध्यान सवेत है । प्रायः ये खेले 
गये हैं या आकाशवाणी द्वारा प्रसारित हुये हैं। एका- 
ङ्कियों के रूप में भी भिन्नता प्रयुक्त हुई है । इस प्रकार 
वर्माजी के एकांकी हिन्दी को विशिष्ट देन dd 


सत्य सदन, विन्ध्यवासिनी नगर, गोरखपुर, 


० ® 


( पृष्ठ ३६६ का शेषांश ) 


( ई ) स्पष्ट है कि अभिनवगुप्त के अनुसार निष्पत्ति 
का अथे 'अभिव्यक्ति' है । जैसे पानी पड़ने से पृथ्वी की 
अव्यक्त गन्ध व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार काव्य के 
b c. से सहृदय के चित्त में स्थित अव्यक्त हो जाता 
है। उनके अनुसार संयोग का अर्थ 'व्यञ्जक-व्यंग्य' 
सम्बन्ध : 

योगदान--अभिनवगुप्त ने रस को आस्वादरूप 
गा है अर्थात्‌ उनके अनुसार रस और रसभोग दोतों 
क है। इस प्रकार उन्होने रस को पूर्णतः आत्मगत 
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मान लिया अर्यात्‌ रस की स्थिति को सहृदय के चित्त 
-में ही स्वीकार किया, seu नहीं । भट्टनायक के 
अनुसार तो सहूदय काव्य का आनन्द लेता था, किन्तु 
अभिनवगुप्त के अनुसार सहृदय काव्य के माध्यम से 
आत्मानन्द का उपभोग करता है । काव्यशास्त्रीय-क्षेत्त 
में अभिनवगुप्त का सिद्धान्त ही मान्य है । तिष्कष- 
स्वरूप गह कहा जा सकता है कि भाव और कल्पना 


के माध्यम से आत्मा का आस्वाद ही रस है। 
—3 सी|२५, रोहतक रोड, नई दिल्ली-* 


) | 


| 


और इस सजीवता के साथ ही 


E की कथा में कवि-चिन्तन 


डा० कन्हैयालाल शर्मा- 


लाकार अपनी लेखनी का धनी होता है । उसकी 

लेखनी में वह शक्ति विद्यमात रहती है कि वह 

संसार में उथल-पुथल मचा सकता हे । संसार उसकी 

Sim पर अविरल गति से घुमता रहता है । वह अपने 

शब्दों द्वारा युग का नेतृत्व करता है, उसको दिशा 

बतलाता है और उसमें जागरण का शङ्खगाद बजाता 

है । उससे युग में गति और स्पन्दन उत्पन्न होते हैं। 
इस प्रकार युग-द्रष्टा कवि युग-स्रष्टा बनकर उसे स्थायी 
प्रेरणा देता है जिस पर चलकर युग सदेव कृतकृत्य 
होता आया है । 

EE dE युग के इसी प्रकार के सजग 
कलाकार हैं । उनकी कुरुक्षेत्र रचना इस युग को 
श्रोष्ठ कृति है । उन्होंने अपनी रचना में महाभारत के 
युद्ध की साहित्यिक पृष्ठभूमि पर चिर स्मारक बना- 
कर त केवल युग की क्रान्ति की भावना को सहेजा है, 
परन्तु उसके धर्म, तप, करुणा, क्षमा आदि की व्यर्थता 
सिद्ध कर कर्मवाद का दिव्य प्रकाश विकीण किया ह 
तथा आधुनिक युग में कुरुक्षेत्र स्वत्व-प्राप्ति के लिये 
मानवता को सशक्त स्वर में सन्देश दे रहा है । 

कुरुक्षेत्र की भूमिका में स्वयं कवि ते लिखा है 

कि कुरुक्षेत' की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर 
नही हुई है और न ही महाभारत को दुहराना मेरा 
उद्य था। इससे स्पष्ट है कि कवि ने महाभारत 
की पौराणिक कथा को नवीन आधार प्रदान किया है। 
अतः उसमें “महाभारत से अधिक उच्च स्वर में ध्वंसा- 
वशेष युग को वाणी गुञ्जायमान है । पुस्तक की प्रथम 


` वह कोन रोता है वहाँ -- 
इतिहास के अध्याय पर, 
कवि का हृदय अन्त 
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तक क्रियाशील है । 

कुरुक्षेत' की कथा में fuga 
दर्शनीय है उतना कथात्मक आक 
कृति में सर्वेल ही विचार-पक्ष की 
उसमें सूल रूप में दिखाई देती है 
स्वर फूटता दिखाई देता है 
प्रकार क्षेपक ही प्रतीत होता है । 
कामना को स्वतन्त्र रूप d 
हो गया है । 


| विचारो को हो 
पेण नहीं है li 

भेधानता है । 
९। इसी में कवि 
। उसका छा सर्ग तो : 


व | भनी 
WW 

'कुरुक्षेल' में सात सर्ग हैं। काव्य का आरम 
युधिष्ठिर की 'निर्वेद-भावना' से होता है। वे युद्ध 
विजय प्राप्त कर लेने के उपरान्त भी "afa? M 
करते हैं । उन्हें शोक होता है कि उन्होंने व्यथं हो 
हित्या' तथा रुधिर से इस क्षेत्र को रेगा। वे सोचो! 
कि qur इसमें मेरी व्यक्तिगत स्वार्थ-भोग की इच्छ 
नहीं थी ? क्या हम राज्य त्याग कर सन्यासी नहीं वन 
सकते थे ? अजुन के द्वारा प्रकट किग्रे' गये 'गीता' के 
भावों की यहाँ प्रतिच्छाया दिखाई देने लगती है । भीम 
पितामह 'गीता' के कृष्ण बनकर 'तिष्काम कर्म योग' 
को विचारधारा को व्यक्त करते हैं । 


द्वितीय सग से पंचम सर्ग तक कथा अबाध ufu 
प्रवाहित होती रहती है और भीष्म युधिष्ठिर को उप 


देश देते रहते हैं । छठे सर्ग में कवि ने अपते विचारों 


को स्वतन्त रूप से व्यक्त किया है और स्पष्ट क्रिया है 
कि विज्ञान ने किस प्रकार मानव को ge पशु मे भी 
बर्बर बना दिया है । प्रसाद के अनुसार ही यह बि 
भी स्वीकार करता है कि यहाँ मानव ने बुद्धि की गा 
योग तौ किया, पर उसमें हृदय का योग तही किया 
और इसी के कारण महाभारत का भीषण गुढ 87 ब 
यदि मानव हृदय समन्वित बुद्धि का प्रणेता ६ 
जन-जन में आत्मीयता एवं प्रेम भाव की UT S 
जावे । सप्तम सर्ग में कवि एक ऐसे राष्ट्र कौ ॥ 
करता है जिसमें सभी मनुष्यो में परस्पर प्रीति है 
स्नेह का बलिदान मानवता के माप बर्ग त 


३८० 
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आते. 
त्मिक 
ara 
पदेश 


AM MEC RR 
> कथा में कवि-चिन्तन | 

ae af a होंगे माप नरता के एक, 

| i मनुष्य की बनेगी स्वर्ग प्रीति से । 

E प्रकार कवि मानवता को प्रेम का सन्देश देकर 
की समाप्त करता है । | 
जहाँ तक प्रबन्धात्मकता का प्रश्न है कुरुक्षेत्र! में 
jg पश्चम सर्ग तक प्रवर्धात्मकता दृष्टिगोचर 


: E १ किन्तु उसके वाद कवि का तारतम्य GE जाता 
l| e 

S 3 और वह युद्ध व शान्ति, साम्यवाद, मानवता, श्रम, 

ssl | arat a आध्यात्मिकता जैसी समस्याओं के 


„ रों में खो जाता हैं । 

| द्विके विचार-पक्ष के अन्तर्गत विभिन्न पहलू 
| अहे द : राजनीतिक, सामाजिक, धामिक, आध्या- 
| (क दि । सर्व प्रथम कवि ने भीष्म के मुख से युद्ध 
| द्रीअनिवायंता सिद्ध की है तथा निष्काम कर्म का 


ये हो | देश दिया है ॥ 

चेह | £X को तुम निद्य कहते हो, मगर, 

eg | जव तलक हैं उठ रहीं चिनगारियाँ । 

+ | भिन्न स्वार्थो के कुलिश-सद्धषे की, 

"E | युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है । 

भीम | ससप्रकार वे युद्ध की अनिवार्यता सिद्ध करते gu 
dw | काते हैं कि वास्तविक शान्ति किस प्रकार स्थापित 


कौ जा सकती है । शान्ति की स्थापना के लिये न्याय 
का होना परमावएयक है-- 


स्याय शान्ति का प्रथम न्यास है, 

जब तक न्याय न आता, 

जेसा भी हो, महल शान्ति का, 

सु नहीं रह पाता ॥ | 

और उसके बाद कबि कर्म का उपदेश देते हुए 
| गापतवाद व संन्यास का विरोध करके कर्मे की ओर 
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qur— 


विचार किया है -- 


भूमि कर्स-भूमि है-- 


न 
` किन्तु उठता प्रश्न सब समुदाय का, 
छोड़ना चाहता हमें तप त्याग को । 
इसी प्रकार वह सत्यासवाद का विरोध करता है-- 
धर्मराज ! कर्मठ मनुष्य का, 
पथ सन्यास नहीं है, 
नर जिस पर चलता है वह, 
मिट्टा है, आकाश नहीं हे । 


धर्मराज, सन्यास खोजना, 
कायरता है मन को, 
है सच्चा मनुजत्व ग्रन्थियाँ, 
सुलझाना जीवन की । $z 
पलायनवाद के सम्बन्ध में भी कवि ने इस प्रकार 
बसी भूमि मरघट बन जाये, . | 
राज भवन हो सूना, ^ 
जिससे डरता यती उसी का 
वन बन जाये नमूना । 
त्रिविध ताप से लगे वहाँ भी 
जलने यदि पुरवासी, E 
तो फिर भागे उठा कमण्डलु, ० 
१ वन से भी सन्यासी ॥ E. 
अतः कवि सन्देश-रूप मे कहता है कि निखिल te 
कर्म-भूमि है निखिल महीतल, 
जब तक नर की काया, 
तब तक है जीवन के अणु-अणु ४ 
में adem समाया । - 
इस प्रकार कवि एक ओर तो सामाजिक क्षेत्र में 


os 
कर्म की ओर प्रेरित करता है और पलायनवादिता के. 
विरुद्ध उपदेश देता है वहाँ दूसरी ओर राजनी 
विचारधारा भी उसके द्वारा व्यक्त हुई है। साम्यवाद व 
श्रम के सम्बन्ध में कवि के विचार है— EC 
तर-समाज का भाग्य एक है, E 
वह श्रम, वह भुज-बल त 
जिसके सम्मुख झुकी हुई" 


रत करता है । कवि कहता है कि व्यक्ति को सदैव 
। x करना चाहिये । कर्म स्वयं में महान्‌ है, वह स्वयं 
3 पाप है न पुण्य । उसकी परिणति ही पाप-पुण्य 


निर्णायक है । पर प्रश्न तो व्यक्ति का नही सारे 
Wi का है-.. 


EC का हे धर्म तप, करुण], क्षमा, 
भक्ति की शोभा विनय भी, त्याग भी, 


M 
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पृथ्वी, विनीत नभतल है । 
और ईश्वर से प्रार्थना करता d— 
साम्य की वह रश्मि स्निग्ध, उदार 
कब खिलेगी, कब खिलेगी विश्व में भगवान्‌ ? 
ब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त -- 
सरस होंगे जली-सुखी रसा के प्राण । 
गौर इस अधिक्रार की दुहाई देता है -- 
'सब को अधिकार मृत्ति का, 


१ कये है । वह उस मानव को धिक्कारता है- 
मनुज के हाथ मैं विज्ञान के भी फूल । 


प्रकार कवि प्रार्थना करता है-- 
हैं मांगते कुछ स्नेह, कुछ बलिदान, 
। सी कोई मुलायम चीज, ^ 
पाकर जो उठे मन में पसीज-पसीज । 
कवि के काव्य में केवल सामाजिक, राजनीतिक 


रहता कहाँ अवकाश है; 
चिन्तन का, गंभीर विचार का? 
की लपट चुनौती भेजती, 


और कवि ने अपने विचारों के वेग में मानव का 
wma निर्धारित किया है-- 


विदा जगत्‌ से, जग को 


से विश्व में d सुमनों को वर्षा 
“बिदा हों । कवि ने क्षमा 
हिसा का पथ ही वरेण्य समझा है 
में उपके विचार हें-- 
क्षमा शोभती उस भुजंग को, 
जिसके पास गरल हो, 
उसको क्या, जो दन्तहीन, 
विषरहित, विनीत, सरल हो । 
और-- 
जहाँ नहीं सामथ्य शोध की, 
क्षमा वहाँ निष्फल है। 
गरल-घूट पी जाने का, 
मिस है, वाणी का छल है । 
हिंसा के विषय में कवि का कथन है 
हिसा का आघात तपस्या ने 
कव, कहाँ सहा है । 
देवों का दल सदा दातवों, 
से हारता रहा है। 
और इसी प्रकार -- 
त्याग, तप, करुणा, क्षमा से भींगकर, 
व्यक्ति का मन तो बली होता मगर, 
हिस्न-पशु सब घेर लेते हैं उसे 
काम आता है बलिष्ठ शरीर ही ॥ 


इस प्रकार कवि ने आत्मबल के महत्त्व को. 
स्वीकार तो किया है, पर शरीर-बल. को Aet 
करके नहीं । कवि स्थान-स्थान पर समाज धम) तौति | 


ज्ञान, विज्ञान आदि पर अपने विचार व्यक्त करता है। 


यदि हम इसे प्रबन्ध काव्यत्व की दृष्टि से न EU [ 


विचार-सौन्दर्य की दृष्टि से देखे तो भी यह अपे म. 
qu 


का Sar काव्य सिद्ध होता है । कवि भ 
रोग का उपदेश देता है-- 
बुला रहा निष्काम कमे वह, 
बुला रही है गीता । 
बुला रही है तुम्हें आतं हो, 
s ( शेष gg २८४ पर ) 
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T. की आबादी इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है 
H कि यद्यपि हमारे देश में बड़ी प्रगति हुई है फिर 
dt अक्षिक्षितों की संख्या बढ़ती जारही है । सन्‌ १९५०- 
५१ में हमारे देश में केवल २७ विश्वविद्यालय थे ॥ अब 
४७ हो गये है । इनकी छाल संख्या इसी अवधि में 
बढकर ३.०२ लाख से १०.२ लाख हो गयी । यों तो 
इस समय प्रारम्भिक पाठशालाओं से लेकर कालेज के 
छात्-छाताओं की संख्या साढ़े चार करोड़ है पर सन्‌ 
१६५१ में हमारे देश में अशिक्षितों की संख्या २५.५७ 
करोड़ थी और सन्‌ १६६१ में २६.४६ करोड़ होगयी थी। 
जब देश में पठित लोगों की संख्या पर्याप्त माल्ला 
में नहीं बढ़ेगी तो साहित्य की रचना करने वालों की 
रचता की खपत भी कम होगी । उनका उत्साह नहीं 
बढ़ेगा। मैंने जितनी पुस्तके हिन्दी में लिखी हैं उतनी यदि 
अंग्रेजी में लिखी होती तो आज की तरह कंगाल न होकर 
करोड़पति होता । यहाँ पर मैं हिन्दी साहित्य पर ही 
विचार कर रहा हूँ । हमारे देश में जो पठित बग है 
वह भी 'पढने की आदत' से बहुत दूर हे। छात्र जीवन में 
अध्यापकों के दोष से छालों में पाठ्य पुस्तकों के इतर 
पुस्तक पढ्ने की आदत ही नहीं पड़ती । मैं अपनी 
जानकारी से कह सकता हूँ कि बहुत से अध्यापक 
स्वयं जेनरल रीडिंग' की आदत से बहुत दूर हैं । 

पुस्तक पढ़ने की श्रादत--श्री ग्र और रोअसे 
नामक लेखक-द्वय ने अपनी पुस्तक 'मेच्युरिटी इन 
रीडिग' में पुस्तक पढ़ने का नीचे लिखा उद्देश्य बत- 
लाया है-- 

(१) वर्त्तमात परिस्थिति से परिचित रहना i 

(२) अपनी कोई योजना बनाने में विशेष सुचनायें 
रात करता । 

(३) अपनी विशिष्ट रुचि वाली समस्याओं तथा 
WERT का अध्ययन करना । 

(४) नागरिक, सामाजिक या आथिक समस्याओं 
विषय में दूसरों की सम्मति से परिचित होना । 
(५) सामाजिक विकास से सम्पर्क रखना । 
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साहित्य की प्रगति केसे हो ? 
श्री परिपुणनिन्द वर्मा 


(६) अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना । 

(७) अपने ज्ञान कोष में वृद्धि । 

(s) अपने मत को महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के चिन्तन 
से क्रियाशील बनाने रखना । 

“स्वांत: सुखाय” पढ़ना से बढ़ कर कोई आनन्द की 
वस्तु नहीं हे । पर हिन्दी के ज्यादातर पाठक या तो 
गन्दे उपन्यास या फिल्मी पल्लिका चाहते हैं या अच्छी 
पुस्तकों की मुफ्त में प्रति प्राप्त कर या उधार लेकर 
अपने पास रख लेना चाहते हैं या पुस्तक को चुपचाप 
भी उड़ा लेना चाहते हैं। अच्छी से अच्छी साहित्यिक 
तथा अन्य विषयी पुस्तकों की सालाना बिक्री पच्चीस- 
पचास कापी होती है । 

पुस्तक पढ़ने को आदत छाल्र जीवन से पड़ती है। 
उत्तर भारत के हिन्दी भाषी एक विश्वविद्यालय ने 
अपने कालेज के हर विभाग के छात्नों में से 5८ छालों 
को चुनकर उनकी पढ्ने की आदत का पता लगाया था। 
उनमें Ye छात्र पाठय पुस्तक के अतिरिक्त कोई पुस्तक 
ही नहीं पढ़ते थे। जो लोग महीने में ३० ₹० से ५० 
रुपया जेब खर्च करते थे वे भी पुस्तकों पर एक पेसा 
नहीं खर्चे करते थे । विश्वविद्यालय में जितने अखबार 
या पल्न-पल्रिकायें आती थीं उनमें से अंग्रेजी के दैनिक 
पढ़ने वालों की संख्या ४४९ तथा हिन्दी को २८२ 
थी । अंग्रेजी की पल्ल-पल्िकाओं की संख्या ८९ तथा 
हिन्दी की ६६ थी । ५५० पाठकों में से २११ छात्र 
केवल “खेल-कूद समाचार या फिल्म समाचार या खेल 
सम्बन्धी लेख या विज्ञापन” पढ़ते हैं । इन सभी सामग्री 
में हिन्दी पलिकायें अंग्रेजी के मुकाबले में कमजोर 
पड़ती हैं । 

तीसरी शत्रु प्रकाशक--जिस तरह हिन्दी में 
स्वान्तः सुखाय लिखने वाले बहुत मिलेंगे उसी प्रकार 
हिन्दी में ईमानमारु प्रकाशकों की संख्या बहुत कम 


३५३ 


^ 


“भा 


dais mr 
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भलेगी । इस विषय में मेरा अधिक लिखना व्यर्थ है । | 
क हिन्दी लेखक अपनी बाजार तथा खरीदार तथा 
बीच के दलाल से परिचित हैं। मैंने इस सम्बन्ध में 
ट्रीय पुस्तक टुस्ट के सश्वालक डा? RE 
कर को एक qq १४ सितम्बर, १६६४ का [ला 
(AX बम्बई में एक पुस्तक मेला लगाने जा रहे थे 
जिसमें मुझे निमन्तित किया था । मैंने उन्हें लिखा था 
oem मुझे आशा है कि आप इस सम्मेलन में हमारे 
देश में उपयोगी तथा अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन के 
लिये एक स्वस्थ नीति का निर्धारण करेगे । 
प्र एक लेखक के नाते मैं चाहुँगा कि आप इस 
म्मेलत में ऐसा आयोजन करे कि लेखक तथा प्रकाशक 
साथ बैठे और प्रकाशकों से साफ कहा जाय कि वे 
का किस प्रकार शोषण करते हैं । अंग्रेजी-हिन्दी 
की बहुत सी पुस्तकों का लेखक होने के अनुभव पर मैं 
यह कह सकता हुँ कि हमारे साहित्य की प्रगति में 
मन्दगति होने का एक बहुत बड़ा कारण है प्रका- 
शक । आपको इस मामले को भी हाथ में लेना 
[ह ' 


` ( कुछ ) अपने लेखकों के साथ 


करेगे । 


दिया था- लेखको तथा रचना करने : 
इस सम्मेलन में गोष्टी कराने के आपके सुझाव 

स्वागत po B । कुछ अन्य लेखकों à भी यही 
दिये हें । मै आपसे सहमत हूँ कि भारत र 


लो का 


यवहार 
| 


करते हैं और इस मामले में कुछ करना चाहिये 
लोगों ने यह भी सलाह दी है कि राष्ट्रीय Ss 
अन्तर्गत एक लेखक सम्मेलन हो । आगामी पुस्तक x 
के समय इस मामले पर विचार किया जा सकता है |” 

बम्बई सम्मेलन पाकिस्तान के आक्रमण के कारण 
स्थगित हो गया था । जनवरी १९६६ में होने वाता 
था पर श्री लालबहादुर के निधन से शायद वह फिर 
टल जायगा । पर मैं इस कोशिश में वरावर रहेगा कि 
देश की सभी भाषाओं के साहित्य-- विशेषकर हिन्दी 
साहित्य की मन्दगति से प्रगति तथा लेखकों की gr. 
पर भारत-सरकार के मंच से विचार किया जाय तथा 
हम सब मिलकर सोचें कि साहित्य की प्रगति में जो 
बाधक तत्त्व हैं उन्हें दूर कर किस प्रकार स्वस्थ साहित्य 
के निर्माण कार्थ को अधिक तीक् गति प्रदान की जाय) 
आशा है सभी हिन्दी-सेवी इस समस्या पर विचार 
6 


( पृष्ठ 353 का शेषांश ) 


TI कर्मवाद की भावना जन-मन में पहुँचा 
इता हैं और चाहता है कि साम्य की ज्योति 
; 


ड त 


S भ। यह्‌ नही कहा जा सकता कि 


कुरुक्षेत्र! विचार-भाव से दबा हुआ है, उसका काव्यत्व 
क्षीण है । वस्तुतः इस काव्य में wd प्रवाह ,व गति 
है व सरल विकास है । आज जब पत्त, प्रसाद, D 
देवी, निराला का युग समाप्त होने को है, साहित 
धारा में नित नये-नये प्रयोग चल रहे है तब इस पुग 
को संभाल कर चलने की क्षमता कवि 'दिनकर मे 
दिखाई देती है । उसमें वर्तमान कठोर जगत से उठ 
वाला वास्तविक चिन्तन है जो व्यक्ति सत्य की अपेक्षा 
समाज सत्य के अधिक निकट है । 


--प्रोफेसर कालोनी, कोटा ( राजसी ) | 
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---शोध-कर्त्ताओों और हिन्दी के सुधी पाठकों के लिए-- _ 
(हिन्दी साहित्य की ठोस और उपादेय सामग्री से युक्त) 


आलोचना 


के 


एक श्रद्धः प्रायः ३.०० | d 
ु E १ 


_कुछ संग्रहणीय अंक डक व्यय सहित ३९० | 


sx 


वार्षिक मुल्य mr 


| हाक व्यय सहित १४.०० 
i | Br" - A 


! 
| d 
| इधर हमारे पास बराबर आलोचना के विगत फुटकर अंकों की जानकारी _ ! 
| और माँग के लिए हिन्दी साहित्य के प्रेमियों और शोधाथियो के wa आते रहे हें । d 
| आलोचना ने हिन्दी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया हे । 3 


3^ 


अतः हमने इसके कुछ संग्रहणीय अंकों का चयन कर पुस्तकालयों, शोध- _ 


| E | 
। | गर्ताओ तथा सुधी पाठको के लिए उसी qeu पर देने का निश्चय किया है। इस ३ ४ 
। | समय, जनवरी ५३ के अंक संख्या ६ से, जनवरी ६६ तक के अंक संख्या ३५, तक । | 
11 अच | के कुछ अंक उपलब्ध हैं, जो किसी भी समय समाप्त हो सकते हें । इसलिए कृपय । | | 
| । | आप अपने पुस्तकालय या शोधकार्यं तथा निजी अध्ययन के लिए अपना आदेश | 

|| शीघ्र भेजें । E 


आलोचना के ये सभी अंक एक साथ मँगाने पर आपको हम अपने व्यय से 
रेल पार्सल द्वारा भेज देंगे । अतः रेलवे स्टेशन का नाम अवश्य लिख । फुटकर ५ 
प्रतियाँ तक डाक द्वारा मँगाने पर डाक व्यय की छूट रहेगी । आडेर के साथ ५) | 


अग्रिम भेजना आवश्यक है । 


TE 


4 ej 
s e ७ 


2 ue e - 


रट :--शिक्षा संस्थाएँ तथा सरकारी पुस्तकालयों को अग्रिम रुपया भेजना ति 


प्राप्ति स्थान : 


राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, | 


दिल्ली-६ पटना-६ 
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- / हाज़मा ठीक करता है 
त प्यास नही लगने देता । 
M अत्यन्त हीस्वादिष्ट है ^ 


- वह लिए 
qu ° 
gf 
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हिन्दी की उच्च परीक्षाओं के परीक्षार्थी E 
` किसी विशेष कवि पर अध्ययन करना चाहें 


afta 
Hb 
काली 
पति 


शोधकत्तो जो हिन्दी के किसी विषय पर शोध करना चाहँ 


E वं 
साहित्य सन्देश के पुराने अड्डों में से अपना विषय छाँट 
कर उसका पूर्ण अध्ययन कर सकते हैं 
त्येक अङ्क पचास पेसे में मिलेगा । j^" 
विषय सूची मुफ्त dam Jv: 


साहित्य सन्देश कार्यालय, |" 
आगरा । E — 
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| की जीवनी पर नया प्रकाश 


डा० इयामसनोहर पांडेय 


नधरमालती' के रचयिता मंझन के जीवनवृत्त के 
सम्बन्ध में प्रस्तुत लेखक ने सन्‌ १६५९ में एक 
p जिसमें मंझन को चुनार का निवासी 


तिखा थ Rab 
मंझन ने मधुमालती में चर्नाढी शब्द का 


दा था । मंझन 
योग किया है जो चुतार के लिए ही आया है इसी 


| धार पर मेरी धारणा बनी थी कि मंझन चुनार के 
हासी होंगे । किन्तु अब मंभन के जीवन के सम्बन्ध 
"uar तथ्य प्रकाश में आये हैं । यह बात अवश्य है कि 
हत चुनार में रहे थे और अपने गुरु शेख मुहम्मद 
पसे दीक्षा ली थी किन्तु उनकी जन्मभूमि सम्भवतः 
quM पी ।} सूफियों की शत्तारी शाखा के एक 
ge लेखक गोसी शत्तारी ने 'गुलजारे अबरार' नाम 
ही एक पुस्तक ९९८ हिजरी अर्थात्‌ १५९० ईस्वी में 
परए की और १०२२ हिजरी अर्थात्‌ १६१३ ईस्वी 


P d 
पूण की ।४ इसमें शत्तारी शाखा का वर्णन विस्तार गया तो वे वहाँ से सारङ्गपुर मालवा E 
[हे आर उसमें शेख मुहम्मद गोप के मालवा में मृत्यु- मझन कुछ दिनों सारङ्गपुर के 
| मंझत के जीवन पर भी प्रकाश डाला गया समीप आफए्ता नामक स्थान पर रहे फिर १००१ 
[ J क न्थ - जि में ९ 
५ गुलजारे अबरार फारसी का एक ग्रन्थ हे जिस हिजरी में पुनः सारङ्गपुर वापस आ गये ES qu 
कालीन सूफी साधकों का परिचय मिलता है इसकी उनकी अवस्था ५० qd की हो गई थी । जनवरी सन्‌ 
छ प्रति अलीगढ़ विश्वविद्यालय की फारसी पाण्डुः १६६३ में मंजन की मृत्यु हुई ।५ 
१ HEC os 
धर 000 crum — erit sam मंझन का परिवार--मंझन के पिता का नास 
A Ll 
à NE 2. US अब्दुल्लाह काजी dud शरीफ था । उनके पिता 
3 D अनुप बस नगर चर्नाढ़ी, कलिजुग महं काजी ताजुद्दीन तहवी शेख महमूद जिन पो त्या 
५ T ब ज्‌ X उ 
| है, 0005 दिसा जरग i दृश्की के वंश से थे । उनकी खानकाह इस्लाम के नगर 
| " bi | मै हि में 
म E बल्ख में थी किन्तु बाद में हिन्दुस्तान में आ गये और 
मझनक्रत मधुमालती, सम z Ms she 0 3 o ———— 
NR गुप इलाहाबाद डो १ है s n । E १ गौसीकृत गुलजारे अबरार, सयद अतहर 
1 1 प्र 1 rz 
“से र ब्बास £ अनुवादक), गलकालीन भारत, 
hs सैयद अत्तर अब्बास रिजवी, मुगल कालीन वास रजवी 5s B E ee 
(NT २, अलीगढ़ १६६२, पृष्ठ ४६२ । हुमायू, भाग २, सन्‌ १६६२ ६ 
वही, go 33 | २ वही । 
É ३८५ 
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लिपियों के संग्रहालय ( हबीब गंज संग्रह ) में वर्तमान 
है । अतहर अब्बास रिजवी ने मुगलकालीन भारत-के 
भाग २ में 'गुलजारे अबरार” में वर्णित मंझन के 
जीवनवृत्त को प्रस्तुत किया है । इसके अतिरिक्त अली- 
गढ़ विश्वविद्यालय में सन्‌ १६६३ में काजी मुइनुहीन 
अहमद ने शत्तारी शाखा पर पी-एच० sre की उपाधि 
ली उसमें भी मंझन के जीवन पर प्रकाश डाला गया 
है । हिन्दी साहित्य के विद्यार्थी के लिए इन- दोनों 
ग्रन्थों की उपयोगिता इसलिए है कि इनसे मंझन के 
जीवनवृत्त पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । 

मंभन का जन्म स्थान--मंझन की जन्मभूमि 
लखनौती थी इसका उल्लेख किया जा चुका है । गौसी 
शत्तारी ने 'गुलजारे अबरार' में उल्लेख किया है 'जिस 
वषे शेरखाँ सुर ने रायसेन के किले को विजय करके 
उसका नाम इस्लामाबाद रखा तो वे वहाँ शेखुल 
इस्लाम रहे और वहीं अपती एक खानकाह स्थापित 
की । 'जब रायसेन पर दुष्ट काफिरो का अधिकार हो 
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लखनौती नगर में बस गये ।) मंझन की माँ दिल्ली 
की थीं ओर उनके नाना काजी समाउद्दीन देहलवी 
घेर जो उस समय के सम्मानित व्यक्ति थे तथा उन्हें 
कुतलून खाँ की उपाधि प्राप्त थी । मंझन के एक पुल 
उससान का भी उल्लेख मिलता है OU 
मंत घ्रौर भ्रकबर--६८६ हिंजरी में अकवर 
` मालवा पहुँचा तब मंझत ने भी उससे भेंट को ।४ 
गुलजारे अवरार फा लेखक गौसी शतारी भी उस 
समय मंझन की सेवा में पहुँचा था ।* गौसी शतारी 
जब गुलजारे अबरार के लिए सामग्री का सङ्कलन कर 
रहा था तब उसने मंझन के पुल उसमान से भी सन्‌ 
१६०५ में भेंट की थी. । उसमान स्वयं सूफी सन्तों के 
सम्बन्ध में काफी जानकार थे । उसी वर्ष गौसी ने उस 
fax का भी दर्शत किया । जिसे शेख मुहम्मद गौस 
ने अपने प्रिय शिष्य मंझन को दिया था? और जो 
उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ भी उसमान के पास 


सुरक्षित था । 
मंभन श्रौर शेख मुहम्मद गौस--मंझन के प्रारं- 


१ ग्रोसीकृत गुलजारे अबरार, सँयद अतहर 
अब्बासा रिजुवी (अनुवादक), मुगल कालीन भारत, 
हुमायू , भाग २, सन्‌ १९६२, पृष्ठ ४९३ | 

२ काजी मुइनुद्दीन अहमद, हिस्ट्री आफ दी 
तारी सिलसिला, पृष्ठ ce (१९६३ में अलीगढ़ 
विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में स्वीकृत 

` शोधप्रबंध) । 

3 वही, पृष्ठ ९१ | 

* गुलजारे. अबरार--गौसी शतारी कृत, पाण्डु- 
लिपि अलीगढ़ विश्वविद्यालय, हबीबगंज संग्रह, पाण्डु- 

| लिपि की क्रम संख्या ३५८, ४१-५ । इस पाण्डुलिपि 
| की १८२ क्रम संख्या में मंझन का परिचय दिया गया है। 

* काजी मुइनुहीन अहमद- हिस्ट्री आफ दी 
शतारी सिलसिला, पृष्ठ ९१ । 

* मुगलकालीन भारत, भाग २, अतहर अब्बास 
रिजती, पृष्ठ ४९२ | 

७ मुगलकालीन भारत, 


हा भाग २, अतहर अव्बात 
-__ रिजवी, पृष्ठ ४६२ । Eo 
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भिक गुरु सैयिद ताजुद्दीन बुखारी द 
आकर स्वयं शेख मुहम्मद गोस के शि 
शतारी सिलसिले में सम्मिलित हो गये । सै 
होत बुखारी ने मंझन की भी सिफारिस d "Ww 
गौस से की और शेख ने उन्हें अपना रिऽ xS 
मंझन ने अपने गुरु का गौस उल्लेख बडे 
साथ किया हे । “ 
शेख मुहम्मद पीठ अपारा, 
सात समुन्द्र नाउ कंडहारा | 
--मधुमालती, छन्द १५ (डा० माताप्रसाद गुप्त का सं 
d मुहम्मद गौस के सम्बन्ध में प्रस्तुत लेक । 
अन्यत्त विस्तार से विचार किया है" अतः 
पेषण अनावश्यक होगा । WE E 
र इतना 
उल्लेख आवश्यक है कि मंझन ने अपने गुरु शेत 
मुहम्मद गौस की प्रसिद्ध कृति 'जवाहिरे-खम्सा' का 
अध्ययन उन्हीं की देखरेख में किया और उ्ती पर 
अपना जीवन आधारित किया । 
गोसी कृत 'गुलजारे अबरार' में यह भी suu 
मिलता है कि मंझन शेख अहमदी के सहपाठी थे जो 
अपने समय के एक बड़े विद्वान और प्रगल्भवक्ता थे ।१ 
गोसी यह भी सूचित करता है कि dea बहुत बड़े 
विद्वान्‌ थे । यहाँ तक कि जब वह सारङ्गपुर मालवा 
पहुँचे तो उनके पुस्तकालय के समस्त ग्रन्थ दुघेटना के 
( शेष पृष्ठ 3 पार 


प बनाया | 
सम्मान फे 


१ (क) देखिये श्याम मनोहर पाण्डेय, मंझत के 
गुरु शेख मुहम्मद गौस, हिन्दुस्तानी, भाग २७,अंक ३ 
जुलाई-सितम्बर १९५९ । 

(ख) अलीगढ़ विश्वविद्यालय के इतिहास 
विभाग हारा प्रकाशित मैडीवियल इण्डिया बवाटर्ली के 
(भाग १, अंक २) अक्तूबर १६५० में प्रकाशित el 
अहमद निजामी का लेख 'दी शतारी सेट्स UU P 
एटीच्यूट हू वाइस दी स्टेट, इस सम्बन्ध में gut 

२ मुगलकालीन भारत, भाग २, न 
जवाहिरे खम्सा की एक प्रति अलीगढ़ विश्वात 
के मुनीर आलम संग्रह में वर्तमान हैं (४१-१) 
१ मुगलकालीत भारत भाग २, १४ s 


पु ष्ठ ४ & २ 1 


r उद्देश्य केवल उस युग-चेतना को अङ्गीकार 
करता है जिसके अन्तर्गत श्रेष्ठ साहित्य के 
जत की सम्भावना है । किन्तु सक्रिय और रचनात्मक 
तन्त की यह साधनं निरी शाब्दिक नहीं है, इसके 
लिए महान सङ्कल्प और कठोर अध्यवसाय अपेक्षित 
ह युग चेतना के परिप्रेक्ष्य में सहज संवेदनात्मक 
रसभुमिका पर आधुनिक हिन्दी काव्य-मीमांसा के 


ने प्रतिष्ठापक और युगप्रवत्तक समीक्षक आचाय नन्द- 
ट gin वाजपेयी का साहित्य-जगत में प्रवेश सन्‌ १६२५ 
ना के लगभग उस समय हुआ जब आचार्य महावीरप्रसाद 
ष्ठ ' द्विवेदी के काव्यादर्श पुरानी पीढ़ी को जीवन-शक्ति 
का प्रदान कर रहे थे और समीक्षा-क्षे में आचाये राम- 
प्र बन्द शुवल का आचार्यत्व निरंकुश शासक की तरह 
«da छाया हुआ था। आचार्यद्रय के नीतिमूलक 
dd सूल आदशंवाद के विरोध में वाजपेयीजी सामञ्जस्य- 
जो मूलक युगातुरूप नव्यतर काव्य-मानों की प्रतिष्ठा पता थे 
p हिन्दी में आये । उस समय हिन्दी के छायावादी नव- 
qi युवक कवियों को एक ऐसे समीक्षक की आवश्यकता 
| | थी जो उनकी बन्धन-विहीन किन्तु स्वस्थ और तीव्र 
E) अनुभुति तथा अभिव्यक्ति के नवीन परिवेश को काव्य 
जगत में प्रतिष्ठा देता । वांजपेयीजी नई कविता के 
* संदेशवाहक बने । उन्होंने नए काव्य और कवियों पर 
à अनेक लेख लिखे जो भारत, माधुरी और वीणा आदि 
प्रमुख तत्कालीन qur में प्रकाशित हुए और आगे चल- 
|स | रर जिनमें से अधिकांश लेखों का संग्रह-प्रकाशन 
के | हिन्दी साहित्य: बीसवीं शताब्दी' में हुआ । 
i “हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी” यद्यपि वाज- 
यर पैयीजी के प्रारम्भिक लेखन (सन्‌ १६२८ से १६३५ 
TEE पेक) का प्रथम संग्रह ग्रन्थ है परन्तु इन लेखों की तीव्र 
E Az पेठ और सूक्ष्म विंवेचन-शक्ति ने समीक्षा-जगत 
तय 
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आचार्ग नन्दइलारे वाजपेयी की समीक्षा-कृतियाँ : एक पयौलोचन 


डा० कस्तूरचन्द जेन 


की द्विवेदी-युगीन जड़ीभूत मान्यताओं को झकझोर 
दिया | कदाचित पहली बार साहित्य के मानसिक 
और कलात्मक उत्कर्ष का आकलन इन निबत्धो में 
हुआ था । हिन्दी समीक्षा के इतिहास में इस ग्रन्थ 
का प्रकाशन ,युगान्तरकारी रहा है । इस ग्रन्थ ने वाज- 


'पेयीजी को छायावादी समीक्षक के रूप में प्रतिष्टित 


किया और छायावादी कवि को कविता के राजसिंहाः 
सन पर विठा दिया । सन्‌ १६३४ के बाद वाजपेयीजी 
की आलोचना छायावादी प्रगीति-काव्य से आगे बढ़ी 
और हिन्दी साहित्य की सभी विधाओं तक धीरे-धीरे 
प्रसारित हुई । आधुनिक साहित्य, और 'जयशङ्कर 
प्रसाद' इस विकास के सूचक-बिन्दु हैं, सन्‌ १९४० से 
५० तक का काव्य-चिन्तन प्रमुखतः 'आधुनिक साहित्य" 
के निबन्धो में समाहित हे । बीसवीं शताब्दी की 
प्रतिनिधि गद्य रचनाओं, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि 
गद्य-विधाओं, प्रमुख काव्य-धाराओं तथा छायावादी युग 
के शीर्ष: कृतित्व की व्याख्या ओर आशंसा इन 
निबन्धों में हुई है । प्रयोगवाद और नई कविता की 
सामयिक रचनाओं पर कदाचित पहली बार वाजपेयी 
जी ने इस पुस्तक में विचार किया, जिससे अनेक नये 
कवि अकारण ही रुष्ट हो गए और वाजपेयीजी को नई 
कविता का विरोधी समझ बैठे । 'नया साहित्य : नए 
प्रश्‍न' में नव्यतम काव्य-प्रवृत्तियों का विवेचन है । 
समीक्षा का यह ग्रन्थ सन्‌ १६५० से ५५ तक के 
प्रौढ चिन्तन का परिणाम है, जिसमें साहित्य की परि- 
वर्तित धाराओं ओर प्रमुख काव्य-कृतियो तथा रचना- 
कारों का युगीन पृष्ठभूमि पर गहन सैद्धास्तिक 
विश्लेषण हुआ है । इसी बीच सन्‌ १६५० में 'सूरदास' 
और '१३ में प्रेमचन्द' का प्रकाशन हुआ । इन सभी 
रचनाओं में प्राचीन और आधुनिक साहित्य पर वाज, 


३८७ 
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EAR refe का प्रसार और नव्यतर 
काव्य मूल्यों का सैद्धान्तिक आकलन है । लगभग एक 
दशक के अन्तराल पर "राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य 
निबन्ध ग्रन्थ हाल ही में प्रकाशित हुआ है । इस कृति 
` में यद्यपि 'आलोचना' (,तैमासिक शोध-पत्तिका ) के 
सम्पादकीय वक्तव्य, भारतीय हिन्दी परिषद के अध्य- 
क्षीय भाषण तथा स्फुट प्रकाशित निबन्ध सम्मिलित हैं 
परन्तु उन सभी में पिछड़े दशक के राष्ट्रीय साहित्य 

_ की एक अन्तर्धारा निहित है । कवि निराला” वाज- 

- पेयीजी की सद्यः प्रकाशित पुस्तक है जिसमें महाकवि 
x. — fuer के व्यक्तित्व और कृतित्व का तलस्पर्शी 
आधिकारिक विवेचन है । 'प्रकीणिका' ताम से उनके 
स्फुट तिबन्धों का एक भोर संग्रह हाल ही में प्रकाशित 
छ हुआ है । तुलसीदास पर लिखे गये अनेक निबन्ध भी 
स्तकाकार प्रकाशन के क्रम में हैं। अनेक समीक्षा 
कृतियो के अतिरिक्त वाजपेयी ने "que 'राम- 
रतमानस' तथा कुछ अन्य ग्रन्थों का आधिकारिक 

( प्रामाणिक सम्पादन किया है। "राष्ट्रभाषा की 

मस्याएँ' वाजपेयीजी की दक्षिण भारत यात्रा के 
संस्मरण और अनुभव प्रस्तुत करती हैं जिनका 
बन्ध अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी के संवर्धन 


` हिन्दी में आचायं वाजपेयी रसवादी, सौष्ठववादी, 


सोन्द्येवादी और स्वच्छत्दतावादी समीक्षक कहे जाते 
॥ रस की पुर्वी और पश्चिमी मान्यताओं का साम- 


x ठी 


ञ्जस्य कर उन्होने परम्परागत पे E B. 
को युगीन सन्दर्भ में एक स्वस्थ SUN WR 
उनका रस-चिन्तन आचार्य राम च à 
लोकवाद और डा० नगेन्द्र 1 
विश्लेषण की एकान्तिक । 
है | सोन्देयेजन्य रस या आनन्द की डी सत न| 
सम्बद्ध संस्थिति को स्वीकार कर वाजपेयीजी 5s | 
Tena 


* सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना ड 
td «का 


प्रतिबिम्ब मानते हें । साहित्य में इसीलि> 
उपयोगिता और व्यक्तिगत कुण्ठाओं के 3 
विरोध करते हैं । उनक 

हमारे नए कवि को आगे बढ्ना चाहिये, b : 
अपने प्रयोजन में सफल हो सकता है । राष्ट्रीय dis | 
पर हो हमारा काव्य स्वस्थ मानव-मृल्यों का ia 
कर सकता है। समाज और राष्ट्र की विकासशीत 
भुमिका पर आधारित वाजपेयीजी का यह Wüg | 
काव्य-चिन्तन “बीसवीं शताब्दी” में घोषित Wm | 
समीक्षा-प्रणाली के बीज रूप से क्रमश: विकसित और | 
अनेक रूपों में पल्लवित होकर 'कवि निराला” कौ 
व्यावहारिक समीक्षा-सरणि में परिपुष्ट और समुन्नत 
हुआ है । पिछले चार दशकों का हिन्दी-सा हित्य बाब- | 
पेयीजी के रचना-बद्ध काव्य-चिन्तन और दिशा-संग्रेत |. 
से अन्यतम रूप से प्रभावित है। 


शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबतपुर। ' 


ro 


( पृष्ठ ३८६ का शेषांश ) 


[E हो गये थे अतः उन्होंने प्रत्येक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
अपनी स्मृति के अनुसार टिप्पणियाँ तैयार कों ओर 
उनके आ 


की अ 
अप ने शिष्यों को उनसे लाभान्वित किया | 
कारण सारज्गपुर को शीराज के समान प्रसिद्धि ` 
मिल गई ।१ 

इन नवीन तथ्यों के आलोक में मंझन की कृति 
> हिस्ट्री आफ दी शत्तारी सिलसिला, go 


E 


९१। 
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'मधुमालती' पर विचार करने में सहायं ता मि पल सकती 
है और आशा है कि यदि लखनोती के सांस्कृतिक के 
का अध्ययन किया जाय तो सूफी काव्य के अध्ययनको 
नई दिशा मिल सकेगी, क्योंकि लखनौती गोड़देश को 
कहते थे । बङ्गाल में उत्पन्न कवि अवधी में कँसे काग 
लिख सका यह प्रश्न अवश्य विचारणीय रह जाता है! 

--५४, quam आगरा 


me 


Zw द्यालबाल विरचित भक्तमाल को एक हस्त- 
श्र लिखित प्रति वृन्दावन के श्रीनिकुञ्ज में श्री 
्रजवहलभशरणजी के पास सुरक्षित है। वह जिस 

के में सुरक्षित है उसमें अन्य रचनाएं 'श्रीमद- 
भागौत माहतम प्रश्‍नोत्तरीमाल', 'सुषसंमाद', सुन्दर- 
दास कृत "uid संमु हरिरामदासजी को गिरा 
अनुभव' तथा “रामदासजी महाराज की 'गिरा अनुभव 
प्री संग्रहीत Ea ये सभी रचनाएँ भक्तमाल से पूर्व दी 
गई हैं । इस दृष्टि से इस गुटके की अन्तिम तीन रच- 
aii रामस्नेही सम्प्रदाय के आदि आचार्यों व Wedel 
द्वारा रचित हैं । इस geb में web पर अङ्क विधान 
समुचित नहीं है और न ही इसमें लिपिकार और लिपि- 
काल का निर्देश है । भक्तमाल के अन्त में रचना काल 
का उल्लेख है जो इस प्रकार है-- 

“सतगुरु पदरज सिर धरी ॥ सो मेरे सिरताज ॥ 
द्यालबाल की बन्दना ॥ रांमरांम माहाराज ॥१७॥ 
इति श्री ग्रन्थ भक्तिमाल सपूरणम्‌॥१८६२॥ ब्रषे 
मिती ५ संमत १५।।६४॥। बँसाष मासे शुक्ल पषे 
तिंथो॥१७॥बुधवारे।। सपूरणं ।। रांम रांम रांम राँम॥ 

इस उद्धरण से प्रकट होता है कि इसके लिखने में 
दो वषे की अवधि लगी है। सं० १८६२ वि० को 
प्रारम्भ करने पर यह ग्रन्थ de १८६४ fao के वैशाख 
मास की शुक्लपक्ष चतुर्दशी बुधवार को पूर्ण हुआ होगा। 
श्री द्यालबालजी रामदासजी के शिष्य थे । ये रामदास 


' णी रामस्मेही सम्प्रदाय के प्रवर्तक हैं । कवि ने भक्तः 


माल में छप्पप qo ४५८-४६७ तक अपने गुरु की 
प्रशंसा की है । जिसके अन्तर्गत enr (जोधपुर) के 
रामधांम की चर्चा छप्पय wo ४६२ में की गयी है। 
ेडापा में अद्यतन रामस्नेही प्राच्य विभा प्रतिष्ठान 
स्थापित होने के साथ उक्त सम्प्रदाय की प्रधान पीठ 
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सम्प्रदाय के अनुयायी श्री कुम्भाराम शास्त्री ने 4 
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संवत्‌ १५८३ fao की फाल्गुण शुक्ला त्रयोदशी को | 
जोधपुर राज्य के बींकोकोर गाँव के मेघवाल नामक 
जाति के श्री शादूलजी के घर होने का उल्लेख किया 
है | रामदासजी सेड़ापा-सिहथल शाखा के मूल प्रव 
श्री हरिरामदास जी के शिष्य थे । इन्होंने अपने गु 


शरण ने भ्रमवश प्रस्तुल भक्तमाल का रचनाका 
लिया है ।* श्री द्यालबाल के अनुसार यह वर्ण 


प्रकार है :-- 
समत अठारे प्रसिध ॥ वस नव कोमल आयक ॥ 


सुकल पष वेसाष ॥ तिथ ऐकादस लायक ॥ जा 
उदे उदोत ॥ परस सब गुर पद पूरा ।। आयर £ 
आय रामभजन दे आंकुरा ॥ सदगुरु मिल सदगुरु भया | 
द्यालबाल धर ध्यान चित ॥ भगत समोभू'म मे ॥ 
वलवल वारुषारनित ॥'-छप्पय ४१७। 

श्री परशुराम चतुर्वेदी} के अनुसार रामदा' 
do १८३४ की फाल्गुन कृष्ण ४ को खेड़ापा में 
गद्दी स्थापित की थी । रामदासजी कृत भक्तमाल 
अन्य रचनाएँ खेड़ापा से प्रकाशित हो चुकी 


काल का उल्लेख करने के साथ इनका तिधनक 


१ परशुराम चतुर्वेदी -उत्तरी भारत र 


परम्परा go ६७० । 
२ रामकृष्णदेव गगे-श्री भक्तमाल 


श्रीव्रजवल्लभ शरण, द्र० भूमिका--पृष्ठ चोः 
3 परशुराम चतुर्वेदी--उत्तरी भारत का सत्त 
परम्परा पृ० ६७० 


- 


८५५ अषाढ कृष्णा ७ मङ्गलवार माना है।' 
स के ५२ शिष्य थे जिनमें से दयालदास इनकी 
के उत्तराधिकारी हुए । इन्हीं दथालुदासजी की 
य-प्रशिष्य परम्परा खेड़ापा गद्दी की उत्तराधिकारी 


से अभिहित किया गया होगा। यालबाल ने 
[ल की रचना अपनी गुरु की आज्ञा से की थी 
स्वयं कवि ने आरम्भ में इस प्रकार स्वीकार 


(एक समै आग्या करी ॥ रामदास गुर द्याल ॥ 
गतमाल जस वरणीयै ॥ कारण प्रिग्या क्रिपाल । 


« नारायण शब्द सुधा--सं० कु भा रामशास्त्ती-- 
द्वार दो शब्द पृ० ३ । 


में 


विद्यार्थियों में खुब पढ़ा जाता € 
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में 1 
ही है । संभवतः दयालुदास को, बाद में, 'द्यालबाल - 
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` प्रकाशको के विज्ञापन का एक मात्र साधन 


साहिद्य-सन्देश' 


E देकर लाभ उठाये । यह आलोचनात्मक पत्र सन्‌ १६३७ से प्रकाशित हो रहा है.) Hi 
यह पत्र भारतवर्ष के प्रायः सभी कालेजों, स्कूलों, लाइब्रोरियों तथा हिन्दी के... 
ह कहने में हमें सङ्कोच नहीं 
होता कि हिन्दी-साहित्यिक पत्नो में इससे अधिक प्रचा 
रित कोई दूसरा qd नहीं है। 


ज्ञापन रेट भी प्रकाशको के लिए सहयोगी होने के कारण बहुत कम रखे गए हैं । 
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है । ये भक्त पौराणिक और mer 
के भक्तमाल की शेली पर लिखित 
कवि ने छप्पय, दोहा, सोरठा औ 
भक्तों के वर्णन का माध्यम बनाया है 
दृष्टिकोण पर आधारित न होने प 
स्नेही सम्प्रदाय का इतिहास मिलता 
जन्मस्थान आदि का प्रामाणिक रूप से उल्लेख fis 
है । सर्वान्शतः भक्तमाल की परम्परा gp " र [ 
महत्वपुर्ण ग्रन्थ है । श्री यालबाल जी की अन्य Rd | 
ताए बीकानेर के आनन्दाश्रम से प्रकाशित quee | 
तथा सिंहस्थल (बीकानेर) से प्रकाशित “श्री पाठपुस्तक' 
में संग्रहीत हैं जिनके नाम “ग्रन्थ करुणासागर' ' 
लीला' और 'अरदास वत्तीसी' हैं । 
—हिन्दी-विभाग, अहीर डिग्री कालेज, रेवाडी 


र सादी छदो ap 
। यह्‌ साम्प्रदायिक 4 
र भी इसमे रामः | 
है जिसमें भोक || 


जच्मः 


आगरा 


* 


१४ 
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हिन्दी तथा सराठो उपन्यासों का तुलना० श्रध्ययन- 


वेध्षक-डॉ० शान्तिस्वरूप गुप्त, प्रकाशक-भारती साहित्य , 


दिर, फुव्वारा-दिल्ली-६ । पृष्ठ ४९४, qo १५.०० 
आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० के fair 
सीकृत इस शोध-प्रवन्ध में हिन्दी और मराठी के उप- 
यास-साहित्य का तुलनांत्मक विवेचने एवं विश्लेषण 
प्र्तुत किया गया है । लेखक ने इस प्रबन्ध को नौ 
अध्यायों में विभक्त किया है । प्रथम अध्याय में भार- 
तोय उपन्यास-साहित्य के आरम्भ और विकास का 
ह्परेखात्मक परिचय दिया है । द्वितीय अध्याय में 
पराढी उपन्यास के उद्भव का विवेचन-थिश्लेषण किया 
गया है। तृतीय अध्याय में मराठी उपन्यासों के हिन्दी 
बनुवादों पर विचार करते समय मराठी उपन्यासों का 
f पर पड़े प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। 
तुयं अध्याय में हिन्दी और उपच्यासों की प्रवृत्तियों 
का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । आगे 
कैचार अध्यायों में कथानक, कलाशिल्प, चरिल- 
चिहण, जीवन-दर्शन की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन 
cM E हे । अन्तिम अध्याय त याङ्कुन- 
सारक ES दोनों ही उपन्यास साहित्यों के पार” 
व, निजी देन और अभाव पर विचार प्रकट 


किये गये हैं। 
लेखक का विवेचन सन्तुलित, सुस्पष्ट और सुविचा- 


रित है । इस अध्ययन को सर्वाङ्गपूणं तो नहीं कहा जा 
सकता किन्तु सीमाओं में निबद्ध रहकर लेखक अपने 
प्रयास में सफल कहा जायेगा । दो भाषाओं के साहित्य 
के तुलनात्मक अध्ययन से हम सहज ही भारतीय 
भाषाओं के साहित्य की मूलभूत एकता का बोध कर 
सकते हैं और यह बोध हमें प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के 
अध्ययन के उपरान्त भी होता है । 

रङ्गमञ्च श्रौर नाटक की भूसिका-लैं०-डॉ० 
लक्ष्मीनारायणलाल, प्रकाशक-नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 
दिल्ली-७ । पृष्ठ १६५, मुल्य १०.०० 

नाटक का रङ्गमञ्च से अभिन्न सम्बन्ध है । अतः ब 
किसी भी नाटक की सफलता का अध्ययन रङ्गमच के 
परिप्रेक्ष्य में होना आवश्यक है । प्रस्तुत पुस्तक में लेखक 
ने नाटक और रङ्गमञ्च के सम्बन्ध को समझाने को 
चेष्टा की है । लेखक को हिन्दी में ताटकों की रचता 
करने का अनुभव तो है ही, साथ ही वह्‌ रङ्गमञ्च का 
भी खासा अनुभव संजोये हुए है । रङ्गमच की कहानी 
को आदि से समझाने की चेष्टा लेखक ने इस पुस्तक के 
आरम्भ में की है । पुनः वह संस्कृत, ओर पाश्चात्य 
रङ्गमः्चों का विविध रूपेण अध्ययन Sua करता है । 
स्थान-स्थान पर लेखक को मौलिक विचारणा विवेचन 
को सुस्पष्ट और SESS बनाने में पर्याप्त योगदान देती dl । 

हिन्दी में इस विषय पर यह पहली पुस्तक है 
यह बात तो समझ में आती है किन्तु समस्त भारतीय 
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| पहा 
पषाओं में भी प्रस्तुत विषय पर यह प्रथम पुस्तक रस विशेष को बनाये रखने के लिये ही रहने 

है- गह दावा दूर तक सच्चाई कां द्योतक नहीं मालूम होगा । कुल मिलाकर यह ग्रन्थ धा मिक रस |. i 
` पडता वयोंक्रिं बंगला और मराठी में रजुमच सम्बन्धी लब्धितो करायेगा ही--कुछ जानकारी में व Ji 
नेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित होते हैं साथ ही हिन्दी कराने में समर्थ सिद्ध होगा। | gg 
प्रकाशित इम पुस्तक में हिन्दी-रङ्गमश्च के सम्बन्ध हिन्दी साहित्य श्रौर साहित्यकार- ले 
लेखक ने विशेष विचार नहीं किया है--यह भी स्वरूप पथिक, प्रकाशक-साहित्य प्रकाशन मि 
चर्यजनक वात है । यह ठीक है कि हिन्दी में अपना हाईकोर्ट रोड, ग्वालियर । पृष्ठ २३०, द्दा x^ 
गई स्थायी रङ्गमञ्च नहीं रहा किन्तु हिन्दी रङ्गमच्च ' इस पुस्तक में लेखक ने हाई स्कूल, E 


बेक राम. 


स्थिति और उसकी सम्भावनाओं पर विचार तो इन्टर आदि के हिन्दी छात्रों के हितार्थ हिन्दी 

कृया ही जा सकता था । इतना होने पर भी अपने के इतिहास की रूपरेखा, प्रमुख कवि एवं 1 

वषय की प्रथम पुस्तक होने के कारण हम उसका जीवन परिचय, कृतियां, शेली, साहित्यिक देन से | 
" ^ त करते हैं । , सम्बन्धित सामग्री को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। 


सन्त काव्य का दार्शनिक बिईलेषण-ले०-डा० छाल्लगण के लिये यह पुस्तक उपादेय सिद्ध होगी 
मोहन सहगल, प्रका ०-भारतेन्दु भवन, चण्डीगढ़-२ ऐसी आशा है । 
मूल्य १२:५० कविता 


जाव विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच. डी. के बौद्धिक रस--रचयिता-डा० रामप्रसाद मिश्र, 

x ने » ") 

वीकृत इस शोध-प्रबन्ध में शोधकर्ता डा० सहगल प्रका०-अनिल प्रकाशन, नई सड़क, दिल्ली-६। मु० १.५० 

ने रु नानक काल के विशेष सन्दर्भ में सन्त काव्य का बौद्धिक रस' नाम की इस पुस्तक में डा० राम- 


fe fi 2 
p से विवेचत एवं FERE किया है । प्रसाद मिश्र की ५२ कविताओं का uem हुब्ना है। 
Eo iy माया आदिका सन्त काव्य 8 "id साहित्य में जितना अनिश्चय का वातावरण कविता 
पि रहा हे--इसका विवेचन तो इस ग्रन्थ में किया में है उतना किसी और विधा के समक्ष नहीं है। 
हो गया है साथ ही गुरु नानक के दार्शनिक चिन्तन को किन्तु इस कविता संग्रह के बारे में हम यह नहीं कह 
उनके न व्य के माध्यम से स्पष्ट करने की चेष्टा भी सकते कि इसके कवि N पास कहने को कुछ ddl 
त्ता की रही है । अन्तिम अध्याय में शुष मानक इस संग्रह की प्रत्येक कविता में कवि का व्यक्तित्व ८ 
म का मूल्याङ्कन उन्हें समन्वयवादी तथा मुखरित हुआ है और उसने पाठकों को एक भावबोध 
| दी विचारक मानकर किया गया है। हमारे या विचारबोध प्रेदान किया है । कुछ कविताएँ तो 
à गुरु के के दार्शनिक पक्ष का मूल्या- ऐसी हैं जो पाठकों में भाव-संवेग तो पैदा करती 
E Um mm उनके ही हैं साथ ही उसे विचारोत्तेजन भी प्रदात करती है | 
E हड रखकर हम समझते हें कि इस Ru का हिन्दी" 
न्दी में E काव्य जगत में स्वागत होगा । 
mr, 'सति ET. Plc चेतता के पंख -ले०-उमेशचन्द्र मिश्र, प्रकाश 
ये रखने के लिये किया है | e MEUS ime | गया ल का 
'रचयता' आदि शब्दो का E ds Bt à i S E हन 
10 110 111... हुआ है। इस संकलन मे M. क 
क edd स (लौकिक के घता मन को आकृष्ट करती है । पेम, प्रकृति, समाधि 
[दि शब्दों को भी प्रफ रीडरों ने fà न जा e pei 
A कसी यथार्थ, दार्शनिक चिन्तन आदि सभी प्रकार क T 


qe S 
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ताएँ इसमें संकलित हुई di रचना-शिल्प की दृष्टि से 
श्री इनमें वैविध्य मिलता है--कहीं गीत हैं तो कहीं 
कवित्त-घनाक्षरी जैसे रीतिकालीन छन्दो में बद्ध रच- 
पाएँ हैं, कहीं छायावादी ढङ्ग के छन्द हैं तो कहीं मुक्त 
ga की रचनाएँ हैं । विविध भावशूमियों का बोध 
प्रदान कराने वाला यह कविता-संकलन कथन की 
परसता, स्पष्टता और सहजता से भी परिपूर्ण है । 


` निश्चय ही यह संकलन कवि के गोरव-वृद्धि का हेतु 


बनेगा और सहृदय पाठकों को तोष करेगा d 

शंखनाद--सम्पादक-बल्देवप्रसाद गुप्ता 'कोशिक', 
प्रकाशक-स रस्वती साहित्य परिषद, झाँसी । पृष्ठ ६४, 
मुल्य १.०० 

झाँसी के १७ कवियों की ओजस्वी कविताओं का 
यह संग्रह उत्साह फूंक देने वाला है । 

कहानी 

विकृत रेखाए धु धले चित्र- लेखक-डा० महेन्द्र 
भटनागर, प्रकाशक-कृष्णा ब्रादसं, अजमेर | मूल्य ३.०० 

प्रस्तुत पुस्तक में डा० महेन्द्र भटनागर की चौबीस 
कहानियाँ तथा रेखाचित्रो को संकलित किया गया है । 
जीवन और जगत की विभिन्न अनुभूतियों और प्रभावों 
को इस पुस्तक में संकलित कहानियों और रेखाचिल्लों 
में बांधने का प्रयास किया गया है। कुछ अनुभूतियाँ 
भोर प्रभाव लेखक सशक्त ढङ्ग से प्रस्तुत करने में 
समर्थे रुहा है । विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के व्यंग्य 


रेखाचित्र भी लेखक ने दक्षता से प्रस्तुत किये हैं | कुछ 


कहानियों और रेखाचिल्लों के माध्यम से लेखक सामा- 
जिक और व्यक्तिगत समस्याओं को उठाने में भी 
सफल रहा है । 

डेस्को पर खुदे नाम-_लेखक-जगदीश बोरा, 
भकाशक-कृष्ण व्रादसं, अजमेर । मूल्य ३.००। | 

इस पुस्तक में जगदीश बोरा की एक दर्जन 
कहानीनुमा रचनाओं का संकलन हुआ है । कहानीनुमा 
j] cce कहा कि इस संकलन में कुछ रचनाएँ तो 
पचमुच कहानियाँ हैं लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं 
जिनमें और कुछ तो है लेकिन 'कहानीपन' नहीं है । 
३७ रचनाएं ऐसी हैं जो रिपोर्टाज ज्यादा कहानी कम 
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हैं और कुछ स्केच अधिक मालूम पड़ती हैं । इन रच- 
नाओं में कुछ स्थलों पर व्यंग्य खुब उभर कर आया है 
ओर कुछ स्थलों पर लेखक की पंनी पकड़ साफ-साफ 
दृष्टिगत हुई है । कहीं-कहीं तो लेखक का मन्तव्य पके 
हुए अंगूर के गुच्छे में झलकते हुए रस की तरह स्पष्ट 
हो जाता है लेकिन कहीं-कहीं कथ्य शिल्प के ताते-बाने 
में ही उलझ कर रह गया है । 

और हाँ, पुस्तक में सङ्कलित कहानियों के महत्व 
को घोषित करने वाली श्यामू संन्यासी की एक भूमिका 
भी है जिसमें इस पुस्तक में धङ्कलित पूरी एक दर्जन 
कहानियों को तीन कम करके नौ ही बताया है--कोई 
चमत्कार तो संऱ्यासीजी के. पास रहा ही होगा । 


संन्यासीजी की भूमिका से पहले भी एक भूमिका ऑर | 


है जिसमें कृतिकार और कृति को महत्ता की भूमिका 
को बाँधा गया है । और, संन्यासीजी की भूमिका के 
बाद लेखक की अपनी भूमिका भी है। इन तीन 
भूमिकाओं को पढ़ लेने के बाद पाठक इन कहानियों 
का स्वागत करने में अपने को समर्थं कर सकेगा-- 
ऐसी आशा है । 
s 

१--भक्ति-सुधा--ले०-पं० रूपकुमार घायल, 
प्रकाशक-अमर मुद्रणालय, हजामत रोड, भोपाल । 
पृष्ठ ५३, मूल्य ०.६५ । भक्ति समत्वित ४१ पदों का 
यह संग्रह सेखक की भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक तो 
है ही, उनकी काव्य-प्रतिभा का भी द्योतक है । 

२--उपनिषद्‌ भवन--ले०-श्रो तारायणसिह 
मसूदा, प्रकाशक-महेषि प्रकाशत मन्दिर, जयपुर । ge 
१९१, मूल्य ३.५० 

करेन, कठ और upper उपनिषदों के सम्बन्ध में 
विविध रूप में मतन और विवेचन इस पृस्तक में किया 
गया है । उपनिषदों के रचना काल को भी चर्चा 
आलोचना है । उपतिषदों का प्रतिपाच विषय भोर 
उनकी प्रतिष्ठा भी बताई गई है । तीनों उपनिषदो का 
मूल और उनका भावार्थ देकर जनसाधारण के लिये 
उसे उपयोगी बना दिया गया है । डा० सम्पुर्णानन्दजी 
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ने भूमिका लिखकर पुस्तक का महत्व और भी बढ़ा 


है) 
d m की रूपरेखा- लेखक-मुनि श्री विद्याः 
नन्दजी, प्रकाशक-नयना केमिकल प्रोडक्टसू, फीरोजा- 
बाद । go १२४, मूल्य पठन-पाठन ! 

. इस पुस्तक के लेखक श्रमण सम्प्रदाय के पोषक 
एक दिगम्बर साधु d । आपने इस छोटी सी p में 
भिन्न-भिन्न विषयों पर अनेक उद्धट विद्वानों के मत 

_ देकर आदि धर्म Wade भगवान ऋषभदेव और उनके 

` अनुयायी और धर्मतीथे प्रवर्तक अन्य महात्माओं के जीवन 

, और उतके कार्यकलापों पर बड़ी सुन्दरता और गम्भी- 

| रता से बहुत ही प्रभावोत्पादक रूप से प्रकाश डाला 
है । अनेकान्त और स्याद्वाद दो ऐसे सिद्धान्त हें जिनका 
महत्व इस पुस्तक में वणित तथ्यों द्वारा बहुत स्पष्ट 
प्रकट होता है । इसी प्रकार.हिंसा और माँसाहार के 
विरुद्ध भी अनेक प्रमाण देकर यह साबित किया गया 
है कि सभी धर्मा में इसका विरोध किया गया है। 
| पुस्तक पढ्ने से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि लेखक का 
| अध्ययत बहुत विशाल और उनकी लिखने की पद्धति 
बड़ी आकर्षक और हृदयग्राहिणी है। विश्वधर्म के 
प्रचार के लिए और सभी धर्मों में समन्वय उत्पन्न करने 
के लिए ऐसी पुस्तकों का प्रणयन बड़ा कल्याणकर है । 
| , मुनि श्री इसी प्रकार की और भी रचनाएँ देकर देश 


॥ 


हमें आशा है । 
सवं सेवा सङ्घ के प्रकाशन 
प्रामदान : शङ्का श्रोर सर्माधान-- ले ०-ी रेन्द्र 
मजुमदार । पृ० ११८, qo १,०० 
um कृति, करुणा और क्रान्ति के धनी हैं । 
भस्तुत पुस्तक में ग्रामदान वथा है, उसमें कैसी-कैसी 
सम्भावनाएँ निहित हैं। सरकार और ग्रामदान का 
वया सम्बन्ध है ? इसमें गांव का पुरुषार्थं किस रूप में 
| जाग्रत होता है-इन सब प्रइनों का समाधान 
किया गया है । 
श्राजावी की मंजिलें--ले० 


ऱडा० माटिन लथर 
किंग, अनुवांदक-सतोशकुमार । i 


९० २००, मु० ४.०० 
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को सन्मागे पर लाने का प्रयत्न करंगे--ऐसी 


, गई । इसीलिये स्व० 2 मन्ती लालबहादुर छ 
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E. साहित्यच 
अमेरिका के नीग्रो स्वतन्त्रता आन्दोलन ने 
विश्व की आँखें अपनी ओर आकृष्ट की है। गे सारे 
की नीति के विरुद्ध एक महान सत्याग्रह को जद 
कहानी है। जिसे नोवेल पुरस्कार बिज | 1 
आन्दोलन के मूर्धन्य नेता डा० माटिन ga ४ Qu 
इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है । “यर 
शांति सेना श्रौर विद्व 
कालेलकर, पृ० २१५, qo ३.०० 
वैज्ञानिक प्रगति के साथ-साथ मानव-युद्ध के शनो 
में भी प्रगति करता जा रहा है परन्तु बया मनुष 
घातक प्रहार करने वाले शस्त्रो से सन्तोष कर my 
है ? इस युग के महान्‌ चिन्तक काका कालेलकर ने 
इस पुस्तक में मानवीय समस्याओं को सुलझाने के नए 

उपाय बताए हैं । १ 

शिक्षण श्रोर सरकार--ले० विनोबा, qo २४, 
सु० ०.२५ ९ 

इस पुस्तक का सार यह है कि शिक्षण सरकारी 
प्रभाव से मुक्त होती चाहिए । पुस्तक छोटी अवश्य है, 
किन्तु क्रांति पेदा करने वाली है । 

नागालेण्ड का सवाल--ले०-जयप्रकाश नारायण, 
Jo ५२, qo ७५ पैसे 

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने जो कि * नागाशांति 
मिशन के एक सदस्य थे, शांन्ति-मिशन के प्रयासों की 
कहानी सुनाई हे । e 

विविध 

खाद्य का मोर्चा--ले०-शक्ति लिवेदी, प्रकाशक, 
संक्रांति प्रकाशन; ६७, दरियागञ्ज, दिल्ली | पृष्ठ ९% 
मूल्य २.५० 

पाकिस्तानी आक्रमण के समय हमारे दैश डौ 


ar 
समक्ष खाद्य की समस्या भी अपने भीषण स्प zh 
| 


शांति--ले० काका 


^ 


ü T क्र 
ने राष्ट्र के नाम अपनी अपील में ee D 
खाद्य का मोर्चा सम्हालने को प्रेरित किया! B ; न, 
:d 5 
के प्रकाशन की योजना इसी सन्दर्भ में pi Hr 
में 1 पर व्या 
पुस्तक में देण कौ खाद्य समस्य हस «d 


प्रत्येक पहलु पर विचार किया गया है । 


"es 


^u 


r- 


6 
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दा | परिचय ] केक 
परे rae क्रिसातों को फसल अधिक rS के लिए मिलती है कि वह इन हानिकारक बीड़ी सिगरेट को 
भेद uad और व्यावहा or सुझाव दिये हैं हाँ दुसरी छोड़ दे । दसक चा लेखक ने बीड़ी सिगरेट छोड़ने के 
"m d फसल को नष्ट करने : वाले A से रक्षा करने लिए कुछ दवाये भी बतायी हैं । 
dh | दायो पर भी का विचार कया गया है । दूसरे खण्ड में लेखक का दृष्टिकोण जनता को 
[ ते [हात की सहायता के लिये जनता ओर सरकार बीडी सिगरेट से पीछा छुड़ाकर उत्तम स्वास्थ्य बनाने 
| दाया कर सकती Cm dE भी प्रकाय डाला को प्रेरित करना है। शरीर सम्बन्धी आवश्यक जानः 
WD |प्राहै। अन्न-संकट के समय में नागरिक केसे सब्जी कारी तथा भोजन में सुधार आदि बातें बतायी हैं । 
रादि उगाकर अन्न के iii को किस सामा तक दुर सोयाबीन एवं आँवला के महत्व तथा उपयोग के वारे 
स्लो | हर सकते है- इस वात को दृष्टि में रखकर अनेक बहु- में जानकारी दी है। अन्त में कुछ व्यायाम जेसे 
Tu ह्य सुझाव और उपाय भी इस पुस्तक में वणित शीर्षासन आदि का वर्णन है । 


हये गये हैं । इस प्रकार यह पुस्तक एक साथ ही कृषि 
विज्ञान की उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करती है और 
बिबिध खाद्यपार्थों का आहार विज्ञान की दृष्टि से भी 
परिचय प्रदान करती है । ी 

सुबोध और सरल भाषा में लिखी यह पुस्तक अनेक 
fadi से भी समलंकृत है । इस सामयिक और उपयोगी 
qa के प्रकाशन के लिए लेखक और प्रकाशक बधाई 
के पात हैं । 

बीड़ी सिगरेट तम्बाकू विष हैं-- लेखक-श्या म- 
ताल जेन गंगेरवाल, प्रकाशक-गंगेरवाल ट्रेंडिंग 
sm, ५४ रसीद मार्केट, दिल्ली ३१ । पृष्ठ संख्या 
1३२, मूल्य तीन रुपये । 

पहले खण्ड में बीड़ी सिगरेट तम्बाकू से होने 
वाती हानियों का विस्तृत विवेचन किया है । चालीस 
पै उपर देश-विदेश के डाबटरों ने परीक्षण के बाद जो 
भत व्यक्त किये हैं वे प्रस्तुत किये गए हैं। लेखक ने अपने 
आठ सुझाव दिये हैं जिनके पढ़ने से पाठक को प्रेरणा 


स्कूलों की लाइब्रो रियो में तथा पब्लिक लाइब्रो- 
रियो में ऐसी पुस्तक का रखना लाभकारी होगा । 
पुस्तक की भाषा सरल है। : 


हमारा उत्तरी सीमान्त लेखिका-माया, प्रका ०- 
संक्रान्ति प्रकाशन, ३७ दरियागंज दिल्ली । पृष्ठ १००, 
Wo ० "९५७ 

१९६२ के चीनी आक्रमण के पश्चात्‌ अब उत्तरी 
सीमाओं के बारे में जानना हम भारतियो के लिए 
जरूरी हो गया है । प्रस्तुत पुस्तक में सीमान्तवासी 
भारतीयों के रहन-सहन, खान-पान, जीवन-यापन के 
तौर-तरीके, रस्मो-रिवाज आदि के सम्बन्ध में परिचय 
दिया हुआ है । 

उन भारतीयों के सम्बन्ध में जो उत्तरी सीमाओं 
पर बस रहे हैं और जो कठिनतम जीवनयापन कर 
रहे हैं, हमारा सीमा के रक्षक हैं-प्रस्तुत पुस्तक 
सर्वाङ्गीण ज्ञान करा देती है । 


११७७१. 
39 ७७ ५ ७७ ५ ७७ msm SDD DDD ९०० ०९०० ० ९० ० ६७० + QD + 2 ५ 40 + याक 9 €क ९ GD ० Io 9 ED 9 QD + ६७ १ DDD?) 


यदि आप चाहते हैं कि भारतवर्ष में प्रकाशित 


हिन्दी की उत्कृष्ट पुस्तकों की जानकारी आपको मिले-- 


तो कुपया हमें लिखे । 


जि कि आपकी सेवा में शीघ्र ही वृहत सुचीपत्त भेजेंगे-- 
EE साहित्य रत्न भण्डार, आगरा 


+ "e, 
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72cm >» ~, > 
fo *, 


हित्य- प्रल १९ भाग 
SMS सन्देश, dy SLI arm T २७, 


युवक का जुलाई EE अंक 
कविता विशेषाङ्क 
पी wp we ए है । 
जिसमें-- 


बच्चन, नरेन्द्र शर्मा, रंग, नेपाली, नीरज, शिशु, त्यागी, बालस्वरूप vd 
वीरेन्द्र मिश्र, रामस्वरूप सिन्दूर, भारत भुषण, शेरजंग गर्ग, उमाशडूर सतीश | 
शलभ, मधु भारतीय, सुमङ्गला मिश्रा, कमलेश, स्नेही, पुष्पा राही, मधु नाऊ. ं 
घनश्याम श्रस्थाना, मुकुटबिहारी सरोज, कमलेन्दु जेन, vurfüg तथा न्त 
उप्रेती की सरस कविताएं । | i. 

_ गोपालप्रसाद व्यास, काका हाथरसी, रसई काका, कवि कुल्हड़, लल्ला | 
तथा वागीश शास्त्री की हास्य-व्यंग्य कविताएँ । | | 


श्यामनारायण पांडे, बुजेन्र ग्रवस्थी, तन्मय बुखारिया श्रादि की वीर रस 
से ग्रोतप्रोत कविताएँ, तथा कवियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर लेख । 


अपनी मति अभी से सुरक्षित कराले । 
युवक, जोन्स बंगला नं० ४, 
जीवनीमण्डी, आगरा। 


DR NS | 
"१११११९१०७७" सस | 


सुन्दर, आकर्षक wd कलापूणे 
मुद्राए के लिए 
सदेव स्मरण रखिए-- 
cM - 

सा पह त्य-प्रस, : 

| साहित्य-कृञ्ज, आगरा--४ झोत: २२७. 
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आलोचनात्मक मासिकपत्र 


| साहित्य-सन्देश' आगरा 


| 


हो, : | 
| 


के लिये ५.०० मनीआडर से भेजकर वार्षिक ग्राहक बनें 

" इसको पुरानी कुछ फाइलो का संग्रह कीजिये । 

| ७ 

पपने विद्यालय को पत्रिका तथा 
कार्यालय के अन्य सामान 


हमारे 
साह्टित्य-प्रेस, झागारा में छपवाइथे । 
M COMAS c >... 
| अपने विद्यालय कीं लाइब्रेरी में जो भी हिः 


कीं पुस्तकें क्रय करनीं हों पे हमारे भण्डार 
कक से मंगाये । E 
| पाएर, 


i साहित्य-क न, आगरा । 
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i जिसमें डा. नगेन्द्र, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
i आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी, डा. गुलाबराय, डा. 
: सत्येन्द्र, डा. कमलेश, डा. विशम्भरनाथ उपाध्याय 
: डा. हरदेव बाहरी, डा. त्रिलोचन पांडे, डा. महेन्द्र 
: भटनागर, उमाशंकर सतीश, ओमानन्द सारस्वत 
: डा. सुधीन्द्र, डा. ओमप्रकाश, डा. प्रभाकर माचवे 
& ] डा. रामेश्वरलाल खण्डेलवाल, डा. केलाशचन्द्र 
ई भाटिया एवं डा. सुरेशचन्द गुप्त आदि विद्वानों के 
$ अत्यन्त उपयोगी एवं खोजपुण लेख संग्रहीत हैं । 
डिमाई साइज 
उत्तम छपाई, सुन्दर गेट 


साहित्य रत्न भण्डार 
साहित्य कुञ्च, ग्रागरा-२ 
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साहित्यसन्देश | 
के अध्ययन से हजारो नादी | 
होते वाला आलोचना- ` d विद्वान बन गये और सेकडो oW 
[क मासिक dd है । य्‌ ने डाबटरेट प्राप्त कर ली। 


सा साहित्य-सन्देश | स्‌ 


«| qe 


हि —  किसी दलबन्दी में नहीं है उसमें न्दे 
| विद्वानों द्वारा पाठ्य सामग्री 


tT दी जाती है। शा 


सभी बड़े विद्वानों ने इसकी प्रशंसा की हैं 


जिसमें 


एक वर्षे में प्रायः दो विशेषाङ्क मिल जाते हैं जिनका qeu लगभग 


५ रुपये में पूरे वर्ष प्रत्येक अंक भेजा जाता है। | 
तीन रुपये होता हे--शेष दो रुपये में पूरे वर्ष तक 3 | 
मिलते रहते हैं। | 
वास्तव मैं 


इससे सस्ता कोई दूसरा पत्र नहीं है 


आज ही ५) मनीआडंर से भेजकर इसके वाषिक ग्राहक बन जाये 


(बिक्री करने हेतु एजेत्टो की श्रावध्यकता है 


साहित्य-सन्देश कायालय अ गरा ! 
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| सहायक सम्पादक--कमलेन्दु जन 
| हमारी विचारधारा 


सभी आषाम्नों के लिए एक लिपि-- 
२८ मई को औरङ्गावाद में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का उन्नीसवां वाषिक 


Pee ROAST I si em 


अधिवेशन हुआ था । इसमें दो भाषण बड़े महत्व के हुए । एक भाषण अध्यक्ष के नाते हमारे 
रक्षामन्ल्ली अहिन्दी-भाषी श्री चह्वाण ने दिया था ओर दूसरा अधिबेशन का उद्घाटन करते 
हुए डा० लक्ष्मीनारायण सुधांशुजी ने । श्री चह्वाण ने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि देश 
की एकता बढ़ाने के लिए देश की सब भाषाओं को एक लिपि में लिखना वड़ा लाभदायक 
होगा । उन्हीं के शब्दों में:-- 

“भारतीय भाषाओं के एकीकरण ओर हिन्दी के प्रसार में सबसे बड़ी बाधा 
लिपि की है । यदि सब भाषाओं के लिए एक ही लिपि चुन ली जाए, तो गैर हिन्दी भाषी 
हिन्दी सीखने में और हिन्दी वालों को अन्य भाषाएं सीखने में बड़ी सुविधा होगी । एक 
समान लिपि भारत की भाषा की समस्या के समाधान में बड़ी सहायक हो सकती हे । 
श्री चह्वाण ने इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन की सिफारिश की सराहना की जिसने 
सब भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि अपनाने का सुझाव दिया ur" 

भारत एक लोक-तन्ल्लीय देश है और इसका संघीय ढाँचा है, संघ विभिन्न 
राज्यों से बना है, जिनकी अपनी-अपनी भाषाएं हैं, रीतिरिवाज हैं, और रहने सहने का 
भिन्न ढळू है । यदि इन राज्यों के लोगों की भाषा को उनके प्रशासन, उनकी शिक्षा भोर 
रोजमर्रा के उपयोग की भाषा नहीं बनाया गया, तो लोकतन्त्र एक खोबली चीज बनकर 

ह जायगा । अभिव्यक्ति के लिए उतकी अपनी भाषा होनी चाहिए । 

यह सत्य अन्य लोकतन्त्तीय देशों ते बहुत पहले खोज लिया था । १७३१ में 
ब्रिटेन में एक बिल पेश कर अंगरेजी को अदालतों की भाषा बनाने की कोशिश की गई 
तो लैटिन और फ्रेंच के समर्थकों ने इसका विरोध किया था। वे तब अंगरेजी को 
जाहिलों की भाषा कहते थे । १०० साल बाद १६३० में यह कातून पास हुआ । यदि 
ब्रिटेन जैसे देश को दिक्कत हुई, तो हमारे सामने दिवकतें आना स्वाभाविक है । 
हिन्दी ग्रहिन्दी भाषियों की g— 

उक्त अवसर पर डा० सुधांशुजी ने दो-तीन वाते बड़े माकं की कही । एक बात 
| उन्होंने यह कही कि हिन्दी भाषा के प्रचार का नेतृत्व अब गुजरात, महाराष्ट्र अथवा GET 
4 किसी हिन्दीतर प्रदेश को करना चाहिए । उन्होंने इस सम्बन्ध में हिन्दी को हिन्दी प्रान्तो की E 
E बेटी बताकर एक बडी चुभने वाली वात कही । उनका कहना है कि हिन्दी हिन्दी-परान्तो m 
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की बेटी है लेकिन अब महात्मा गांधी जैसे 22 : 
2 : उसका सम्बन्ध सारै देश से कर दियाहै इसलि ठ 
E वह सारे देश की होगयी है । अतः उसके प्रचार m ; 
| उन्नति का दायित्व अब सारे देश को लेता चाह 
उन्हीं के शब्दों में उनके विचार देखिए. : 
राष्ट्रभाषा हिन्दी केवल हम हिन्दी RU A 
नहीं, सारे राष्ट्र की है । यह बात अलग है कि हिर 
का जन्म उत्तरी भारत में हुआ है, किन्तु जिस प्रकार 
बिवाह के बाद कन्या ससुराल at हो जाती है, उसी 
प्रकार राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लेने - बाद हिन्दी 
सम्पूण राष्ट्र की है । वह तो वस्तुतः हन्दीतर भाषा- 
भाषियों की है । : 
उन्होंने हिन्दी की उपादेयता पर बल देते हुए 
कहा कि बहुत समय पहले स्वामी दयानन्द ने अपना 
तथा आर्य समाज का सारा कामकाज हिन्दी में करने 
का निश्‍चय किया था। यह सुझाव उन्हें स्वप्नदृष्टा 
बङ्गाली मनीषी केशवचत्द्र सेन ने दिया था | राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी के सर्वप्रथम प्रचारक गुजराती स्वामी 
दयानन्द थे । E 
राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की स्वाधीनता के जितने भी 
अखिल भारतीय स्तर के नेता हुए, सभी ने राष्ट्रः 
भाषा के रूप में हिन्दी का समर्थन किया । लोकमाच्य 
तिलक, श्री अरविन्द, लाला लाजपतराय आदि के 
नाम तो प्राचीन पड़ रहे हैं । सरदार वल्लभ भाई 
पटेल, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जैसे हिन्दीतर भाषा- 
` भाषी महापुरुषों ने भी राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार 
और प्रसार किया है । महात्मा गांधी का हम बाद 


` में उल्लेख इसलिये कर रहे हैं कि स्वामी दयानन्द के. 


` बाद राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार और प्रसार में उन्ही 
का ताम अग्रगण्य है, किन्तु राष्ट्रभाषा हिन्दी को जिस 


व्यापक स्तर पर गाँधी ने उठाया, उसका कोई ऐति- 


'हासिक उदाहरण नहीं है । सर्वप्रथम श्रीमती एनीवेसेंट 
S मद्रासियों को सलाह दी थी कि वह राष्ट्रीय स्तर 
पर हिन्दी भाषा को अपनावें । श्रीमती एनीवेसेंट ने 
' किस भाव से यह सलाह दी थी, यह कहना तो कठिन है, 
किन्तु सम्भवतः उनके ममे को महात्मा गांधी ने अधिक 
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[fers 
समझा । राष्ट्र की नब्ज को पहचानने मे E : म 
गांधी की सूझवूझ अद्वितीय थी । इसीलिए सुन d 
ई० में मद्रास में हिन्दी प्रचार का बीजारोपण RS 1 
ने किया । हिन्दी के प्रचार के लिए गारी ३ hi M 
पुत्र स्व देवदास गान्धी को मद्रास भेजा था | 2 4 
देवदास गान्धी के सावंजनिक कार्य का आरमाही । 
हिन्दी प्रचार था । 
उन्होंने कहा कि यदि महाराष्ट्र और गुजरात 
राष्ट्रभाषा हिन्दी का नेतृत्व ग्रहण करके, कोई बरो. 
लन करें, तो उसे तुरन्त सम्पूर्ण हिन्दी भाषी राजयो 
जनता का सक्रिय सहयोग मिलेगा । 
ग्राखिर एक कदस उठा-- 
यह हर्ष की बात है कि भारत-सरकार के फू. 
म्ली श्री नन्दा ने हिन्दी-सलाहकार-समिति को एक 
बैठक में जो १५ मई को दिल्ली में हुई यी, पू | 
आश्वासन दिया है कि “लोकसेवा आयोग की परीक्षाएं | 
भारतीय भाषाओं में लेने की तैयारी के आदेश दियेबा | 
चुके हैं ।” आशा है कि इस वर्ष नहीं तो अगले व हे | 
यह परीक्षाए भारतीय भाषाओं मे होते लगेगी। एक 
दूसरा आश्वासन और उन्होंने दिया कि भविष्य में | 
किसी हिन्दी भाषी राज्य को यह भावश्यक नहीं होगा | 
कि वह केन्द्र से पत्न व्यवहार करते समय प्रत्येक fts 
पत्र का अंग्रेजी अनुवाद भी भेजें । Seed रे स 
आएवासन को हम बहुत महत्व देते हैं। i 
मतलब यह होगा कि dex के हर बिभाग (> 7 
आदमी रखने होंगे जो हिन्दी में काम कर सकते * 
इस सन्दर्भ में हस विश्वास के साथ कह 
हिन्दीतर प्रदेशों में काम काज क 
रखने वाले व्यक्तियों की कमी त 
संख्या दिन पर दिन बढ़ती जां रह à qd 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के पाँच हजार हैं 
और द० भा० हिन्दी प्रचार सभा के “ | 
प्रचारक मित्यप्रति हिन्दी प्रचार का A 
और अहिन्दी प्रान्तों में प्रति s 2 क ! 
विद्यार्थी हिन्दी की परीक्षाओं : GE s 
बात का चोतक है इत प्रदेशों से 


dl ~ 


क्स तेजी से बढ़ रहा है । इसके अतिरिक्त इन प्रदेशों 
र क स्कूल कालेजो में जो हजारों लाखौं विद्यार्थी हिन्दी 
| 1; और सीख रहे हैं ओर ऊंची से ऊंची परीक्षाएँ दे 
| (है हैं वे अलग हैं। अत: हिन्दी के व्यापक प्रचार 
| ade निरन्तर बढ़ रहा हे भोर इस सम्बन्ध d 
| किसी को शंकाशील होने की जरूरत नहीं Ra ऐसी 
| दशा में केन्द्रीय सरकार ने जो कदम आगे बढ़ाया है 
उसका हम स्वागत करते हैं । 


गुजरात B 
ma | राजस्थान में हिन्दी-- नट 
wig यह जाने कर सभी हिन्दी प्रेमियों को हषं होगा 


ओर निरन्तर प्रगति कर रही है। उसके विगत बजट 
अधिवेशन में सभी भाषण हिन्दी में हुए, एक भी 
अंग्रेजी में नहीं । राजस्थान के शिक्षा मन्त्री श्री ब्रज- 
सुन्दर शर्मा ने जो वक्तव्य दिया वह भी बहुत हृढ़ 
और महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि एक वषं qd 
सरकार की ओर से यह घोषणा की गई थी कि तीन 
वर्ष के अन्दर राजस्थान की सरकार अपना सारा राज- 
काज हिन्दी में करने लगेगी । यह अवधि २६ 


Ge 
pu 
lw 
रीक्षाए | 
Qu 
qiü 


फ 
ad | जनवरी १६६८ को पुरी होगी । आपका कहना है कि 
jdm | स अवधि के बाद राज्य का सभी कार्य हिन्दी में होने 
(हिदी, | ऐगेगा। हम इसके लिए शिक्षामस्ह्ीजी को पेशगी 
FI । वधाई देते हैं। 

gel इस संदर्भ मे हमें यह सूचित करते हुए हषं होता 
qm | ऐक उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री के० के० दास 


ने अपने आधीन सभी कार्यालयों को यह सूचना दी 
ऐकि १५ जुन १६६५ को यह आदेश दिया गया था 
कि राज्य का सारा काम काज हिन्दी में होना चाहिए 
| आदेश की जो व्यक्ति अवहेलना करता पाया 
| भोयगा उसे दण्डित किया जायगा । । 


95 | We रांगेय राघव का सम्मान-- 
हा | पिछले दिनों रामनवमी के शुभ qd पर रांगेय 
१ ài E d MEE] 


E. का स्मरण करते के लिए जयपुर के प्रतिष्ठित 
| गाहित्यक 
| _ शिकार, कलाकार, पत्चकार, प्रकाशक व सम्मा- 


YN 
1 | त नागरिक राजभवन में एक विशेष समारोह में 


| एकत्रित हुए l 


कि राजस्थान की सरकार हिन्दी में काम करने की _ 
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डा० रांगेय राघव स्मृति-समारोह जयपुर की 
साहित्यिक पल्लिका 'निष्ठा' द्वारा प्रकाशित डा० राघव. 
के व्यक्तित्व सम्बन्धी संस्मरणों के संकलन को श्रीमती | 
सुलोचना राघव को भेंट करने के लिए आयोजित : 
किया गया था । 

समारोह की अध्यक्षता राजस्थान साहित्य 
अकादमी के अध्यक्ष श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने की व E 
डा० रांगेय राघव के व्यक्तित्व व कृतित्व पर राज्य- | 
पाल डा० सम्पूर्णानन्द, अध्यक्ष श्री हरिभाऊ उपाध्याय । 
के अतिरिक्त अनेक वक्ताओ ने प्रकाश डाला । | 

डा० सम्पूर्णानन्द ने श्रीमती सुलोचना राघव को 
'निष्ठा' का संकलन भेंट करते हुए कहा कि ह्मारे 
देश में साहित्यकारों का सम्मान करने का दस्तुर नहीं 
है । आवश्यकता इस बात की है कि साहित्य और 
कला के क्षेत्र में जहाँ हम कृतियों का सम्मान करते 
हे, वहाँ हमें कृतिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। \ 
वेद की ऋचाओं के सृष्टा ऋषियों का उदाहरण देते 
हुए आपने कहा कि उन्हें हम जानते तक नहीं हैं । " 
इसी प्रकार कालिदास के सम्मान में भी कुछ वर्ष पहले || 
तक हमारे देश में आयोजन नहीं हुए । E 

डा० सम्पूर्णानन्द॒ ने इस बात को बलपूर्वक कहा | 
कि कृति के साथ-साथ कृतिकार के सम्मान की परि | 
पाटी भी डालनी चहिए । कृतित्व के साथ-साथ EI 
साहित्यकार के व्यक्तित्व का भी सम्मान किया || 
जाना चहिए । 

डा० रांगेय राघव के विषय भे अपने विचार 
व्यक्त करते हुए आपने कहा कि एक बहुत बड़ा 
प्रतिभाशाली व्यक्तित्व बहुत थोड़ी उम्र में ही हमसे 
छिन गया । वह एक ऐसा जगमगाता हुआ नक्षल था, 
जो थोड़े समय के लिए ही साहित्याकाश पर उदित 
हुआ और छिप गया । राज्यपाल ने अपने भाषण में | 
सभी साहित्य जिज्ञासुओं से अपील की कि वे डा० _ 
रांगेयराघव की कृतियों की रक्षा करें ओर उनका 
अध्ययन करके यह देखें कि उनमें उनका व्यक्तित्व कहाँ | 
तक झलकता है । ७ PH 
हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री गोपालकृष्ण | 


Y “9८ 2-0 


E 
V 


* 0 ७) 


ल ने डा० रांगेयराघव की कमेठता के सम्बन्ध मैं 


३ प्रसङ्गों की चर्चा करते हुए कहा कि प्राय ऐसा 
खा गया है कि महांत प्रतिभाएँ अल्पायु में ही हम से 
वदा हो जाती हैं। डी० equa ऐसे हीं साहित्य" 
नार थे, जिंनकी आयु की अवधि उनके WT के परि 

` माण से बहुत कमं थी । श्री aja ने कहाँ कि रागेय- 


 राघव सतत जिज्ञासु साहित्यकार थ । उनके साहि 
मे इतिहास-रस है। अपने कथन की पुष्टि के लिए 


उन्होने रांगेयराघब के उपत्यास मुर्दों का टीला की 
उल्लेख किया । श्री कोल ने यह भी कहा कि रांगेय 
` राघव मुख्य रूप से नया कविता के कवि थे, लेकिन 

में लिखें । 


` उन्होंने छायावादी गीत भी विपुल संख्या 
| १ कौल ने समित अङ्क में प्रकाशित रॉगियराघव के 
/ अप्रकाशित संग्रह श्यामला 
` हैण्ड में' शीर्षक कविता पढ़ कर सुनायी । 

` श्री रामगोपाल विजयवर्गीय ने डा० रांगेयराघव 
के साथ अपने परिचय के क्षणों का स्मरण करते हुए 
उन्हें तेजस्वी चित्रकार बताया । उन्होंने कहा कि 
रवीन्द्र व महादेवी के अतिरिक्त साहित्यिक चित्कार 
के रूप में तीसरा नाम रांगेयराघव का ही हमारे 
- सामने आता है । श्री विजयवर्गीय ते कहा कि ड 
राघव के पास fusi के माध्यम से अपनी बात कह 
लेने की अद्भुत क्षमता थी । श्री विजयवर्गीय ने 29 
वात गोग आदि श्रेष्ठ चित्षकारों के www में 


यवर्गीय ने डा० रांगेयराघव के चित्नों की एक 
नी आयोजित करने का भी महत्वपूर्ण सुझाव दिया 


रे रतीय इतिहास का नयी दृष्टि से मुल्याङ्कन क्रिया । 
| व्यक्ति-गौरव को बड़ा महत्व देते थे । इसीलिए वे 
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से wer लिपि: शाट- 


राघव अल्पायु में ही कालकंवलित हो गये । श्री. 


व्यक्ति की मुक्ति के लिए सदेव जूझते रहे । डा० रांगेय : 


[ साहिर 


के साथ-साथ उनकी कमजोरियों का भी चित्रण 
ग्रे, क्योंकि वे स्वयं यथार्थ को “विवेक” को eh 
देखते थे । सामाजिक मुक्ति ही उनकी रचनाओं के E d 
एंकमाल स्वर था । डा० उपाध्याय ने डा० रागरा 
शोध-संस्थान खोलने का महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया | 
राजंस्थात साहित्य अंकावमी के अध्यक्ष श्री हरि 
भाऊ उपाध्याय ने समारोह कीं अध्यक्षता करते हए 
डा० रांगेयराघव को स्वाभिमानी व तेजस्वी सांहित्व 


कार बताया । श्री हरिभाऊ ने कहा कि ज्ञान और ae 
कला दोनों ही रूपों में उनकी प्रतिभा अभिव्यक्त हुई | 

डा० राधव ने अपने व्यक्तित्व को छिपाया व कृतित्व EG 
को महत्व दिया । श्री उपाध्याय ने यह स्वीकार किया | प्रा! 
कि जीबन में डा० रांगेयराघव को यथेष्ट सम्मान नही जीव 
मिला । स्वयं साहित्यकार के लिए यह शोभा की बात 3 पमा 
हो सकती है, लेकिन समाज के लिए यह शोभा की ॥ gu 
बात नहीं है । : | परः 


समारोह उस समय और भी आकर्षक बन गया, 
जब श्री रमेश आर्य ने डा० रांगेयराघव के काव्य-ग्रस्य | 
'रूपछाया' से जोगिया राग में एक काव्यांश "दित में 
नलिनी रात कुमुदनी' का सस्वर पाठ किया । 
प्रत्य संस्कृतियों के सदगुण ग्रहेण किए 
जाएँ-- 
बंगलौर २८ मई, राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने 
हाँ अष्टम संस्कृत विश्व परिषद का उद्धाटन करते 
ए कहा कि हमें विभिन्न संस्कृतियो के बीच दीवार | un 
हीं बड़ी करती चाहिए, बल्कि अन्य संस्कृतियों के 
मूल्यों को स्वीकार करना चाहिए | 
उन्होंने कहा--हमारे आचार्यों का कहता ६ 
न्य संस्कृतियों के सद्गुण ग्रहण करने को तयार र्‌ 
चाहिए और भारत का ऐसा ही दृष्टिकोण रहा भी है. 


कि हमें 
eit 


उन्होंने कहा कि हमें यह समझना चाहिएकि | 5 
हमारे अन्दर देवत्व है और इसीके दारा gni is T 
और उसके Ui 


आसपास कौ दुनिया को समझते 
ही वास्तविकता के आधार पर स्वत 
निर्धारित करते की जिम्मेवारी आई और हमे 
( शेष पृष्ठ ४३४ पर ) 


| कथा, कल्पना और इतिहास 


E | श्री प्रेमप्रकाश भाटिया 


चायं रामचन्द्र शुक्क ने जिस 'स्मृत्याभास कल्पना? 
की बात कही है, वह वास्तव में 'ऐतिहासिक- 


(m 


s | ger का ही पर्याय है । 

। | गुक्जी ने स्मृत्याभास-कल्पना के दो स्वरूप बताये 
बम | है, पहला वह स्वरूप है, “जिसका आधार आप्त शब्द 
r | या इतिहास होता है। जैसे अपने व्यक्तिगत अतीत 
P | जीवन की मधुर स्मृति मनुष्य में होती है, वैसे ही 
tT समष्टि रूप में अतीत नर जीवन की भी एक प्रकार की 
गय | qure कल्पना होती है, जो इतिहास के संकेत 

|| पर जगती है 1” 

í | उदाहरण के लिये, जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली, 
थ | fede, नालन्दा के खण्डहरों के सामने जा खड़ा होता 
| | हेतो उसकी आँखों के सामने सारा इतिहास-चक्र घुम 


| गाता है । किसी एक meu? के श्रवण से ही आत्मा 
कृत हो उठती है । समय की परते. उखड़-उखड़ कर 
| लं अपने रहस्यों को खोलने लगती हैं । 
ने “3 | इसके अतिरिक्त स्मृत्याभास कल्पना के अतिरिक्त 
ते | पुरा स्वरूप, वह कल्पना है 'जो बिल्कुल अनुमान के 
र्‌ Umm खड़ी होती और चलती है ।२ 
* | एतिहास-लेखक और कथाकार में जो समानता है, 
| यह है कि दोत्तों को अपने कार्य में कल्पना का 
| "ser पड़ता है, नहीं तो उतके लिये सृजन 
। | पम्प हो जाय । दोनों ही इस प्रकार की सृष्टि की 
|| जा करते हैं जिसमें जीवन व्यापार की गतिविधियों, 
E Ne का निर्माण, उनका उत्थानऽपतन, आशायें- 
E | "erg, भावनाओं के घात-प्रतिघात में एकरसता 
4 dg रहता है, और एक पुण 'तिर्माण' की 
~ रहती है । प्रेमचन्दजी ने कहा है :-- 
, चन्द्र span, 'चिन्तामणि प्रथम भाग, पृ. २५७ 
7 EU RN 


= 


sy 


. इसके अतिरिक्त हर देश तथा हर काल के विचारों का 


“प्राचीन समय के नामों की कोई पुस्तक ऐतिहा- 
सिक नहीं होती । पुराने शिला-लेख और ताम्र-पत्न 
भी इतिहास नहीं हैँ । इतिहास है किसी समय की 
भाषा और विचार को व्यक्त करना ।१ 

भाषा और विचारों को व्यक्त करने के fud 
अभिव्यक्ति का माध्यम अनिवाय है और उसके लिये 
इतिहासकार इतिहास का निर्माण करता है और कथा- 
कार कथा को संरचना करता है । लेकिन विचारों का रूप 
स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा परिवतित होता रहता है । 


सामूहिक आकलन कठिन और असम्भव प्रक्रिया है। अतः . 
रचनाकार को उत विभिन्न समय के विभिन्न विचारों 
को एक सूत्र करने के लिये कल्पना का सहारा लेना 
पड़ता है, तभी कृति की सम्पूर्णता को सम्भाव्य की 
सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है। यदि ह्म 
किसी नदी के तट पर किसी नौका-विहार के हृश्य का 
अवलोकन कर रहे हैं, तो हम विचारों की वास्तविक | 
क्रिया की अभिव्यक्ति का भावन कर रहे होते हैं। दो | 
मिनट के लिये हम दृष्टि बन्द रखते हे और फिर fum 
का अवलोकत करते हैं, तो पाते हैं कि बिचार कुछ और 
ही आकार ग्रहण कर चुके है, चौका किसी और स्थान 
पर सरक, बढ़ गई है। तबे हम उन दो मिनटों के 
व्यवधान को सम्भाव्य के आधार पर कल्पना से पूरा | 
कर सकते हैं । इतिहासकार ओर कथाकार की रचना | 
निर्माण की यही प्रक्रिया है । कालिग उड ने इतिहास- Nus 
कार की इस शक्ति को 'प्रागानुभव कल्पना का नाम | 
दिया है । उसने कहा है-- 


पर भी इतिहास ओर ऐतिहासिक उपन्यास में अन्तर | 
है--एक का लक्ष्य तथ्यान्वेषण है, दूसरे का मानव- 


४०१ 
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१ प्रेमचन्द--'अनातोले फास के उपन्यास थाया 
के अनुवाद की भुमिका 


४०२ 


, जीवन के सत्य की रसात्मक उपलब्धि । EE 
विख्यात इतिहासकार मेकाले ने अपने de 


cda एक निबन्ध में लिखा है > 
E. वर्णन को प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाने 
के लिये एक कुशल इतिहासकार में सशक्त कल्पना का 
होना अत्यन्त आवश्यक है । ' : 
- एच० पी० रिकमेन ने कहा है--"व्याख्याय UT 
मूल्याङ्खन इतिहासकार के लिये केवल आँखों देले ऐति- 
gus वर्णत के रूप में ही वहाँ नहीं है वरत्‌ वैज्ञानिक 
नियमों, व्यापारिक व्यवहारों, स्मृति-पत्नो, आलेखा, 
धर्मोपदेशों, कविताओं, चित्रों आदि के रूप में भी सुर 
क्षित है । चूँकि इतिहासकार इन प्रमाण-सामग्रियों की 
व्याख्या कल्पनात्मक रूप से करता है, अतः वह केवल 
अपरिचित व्यक्तियों के मस्तिष्क में ही नहीं प्रवेश 
करता, वरन्‌ घटताओं के बीच के सम्बन्धों तथा 
स्वरूपों को भी उसी रूप में ग्रहण करता है जिस रूप 
में वे भाग लेने वाले व्यक्तियों के सम्मुख आये थे । २ 
इस प्रकार इतिहासकार कल्पना की सहायता से 
बीच के सम्बन्धो को मिलाने की भी महत्वपूर्ण भुमिका 
निभाता है, जो काम उपन्यासकार या कहानीकार भी 
अपने ढङ्ग से ही करता है । इस प्रकार इतिहास-निर्माण 
ओर कथा-साहित्य के निर्माण में दो निष्कर्ष स्पष्ट रूप 
से हमारे सामने आते हैं-- 
. ?--अनुभव यथार्थं पर आधारित है। मात्र 
- काल्पनिक नहीं । 
२--तिर्माण की प्रक्रिया में कल्पना का योग 
` अनिवार्य है । 
इसप्रकार कथाकार और इतिहासकार दोनों ही 
की निर्माणात्मक भूमिका सिद्ध होती है। यह आव- 
` श्यक है कि वे जो कुछ ग्रहण करे, वह अनिवार्य रूप 
से बुद्धि-सम्मत और अर्थवान हो, नहीं तो इतिहास 
- की सत्य की परिभाषा भी विनष्ट हो जायगी । इति- 
_हासकार और कथाकार दोनों ही निर्माण की प्रक्रिया 
) मेकाले : 'ऐसे आन हिस्टरी! पृ० ७२। 
* एच० dfe रिकमेन : 'मीतिंग इन हिस्ट्री” go 
. 0७-४५ | 


GE 
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स काय 
क त्वपर्ण को PR को 
रते हुये वे महत्वपूर्ण को ग्रहण करे, नरथक छोड ६ 


एक प्रसिद्ध समीक्षक ने इतिहासकार और रात 
अन्तर के सम्बन्ध में लिखा है--“जहाँ तक M 
कार्य का सम्बन्ध है, इतिहासकार तथा उपन्यासकार 
के कार्यों में कोई भेद नहीं है । भेद उनमें यह है 
इतिहासकार का चित्त सत्य का प्रकाशन करता : | 
उपन्यासकार के सम्मुख केवल एक कार्य होता है... 
वह कार्य है ऐसे सामञ्जस्यपूर्ण एवं संश्लिप्ट e का 
निर्माण जो बोधगम्य एवं सार्थक हो ।”१ 
लेकिन न तो इतिहासकार और न ही कथाकार 

यह दावा कर सकते हैं कि उनका कार्य पूर्णता को 
प्राप्त हो गया है । उसके लिये हमें भावुकता की शरण 
लेनी होगी । शुक्लजी ने कहा है-- 
“सूक्ष्म ऐतिहासिक वर्णन के साथ-साथ जि 
जितनी गहरी भावुकता होगी, जितनी तत्पर कत्पता- 
,शक्ति होगी, उसके मन में उतने ही अधिक sm 
आयेंगे ओर पूर्ण चित्र खड़ा होगा 1" । 
अत: कथा-साहित्य में इतिहास के साथ कल्पता 

कां पूर्ण सहयोग रहना चाहिये । इतिहास और कला 
का दोहरा व्यक्तित्व ही ऐतिहासिक उपन्यास की आवः 
एयकता है । शुक्लेजी मानते हैं कि सफल ऐतिहासिक 
उपन्यास या कहानी के लिये एक की अति और qu 
की न्यूनता सफल परिणाम नहीं दे सकते । उनके ६४ 
सार : “जिस उपन्यास में ऐतिहासिक तथ्य एव फ 
का सामञ्जस्य सानुपातिक होता है, वह उ र 
का सफल उपन्यास होता हैँ। * sd 
अतः श्रेष्ठ ऐतिहासिक कथा-साहित्य ता "n 

तभी सम्भव है जब कल्पना, अनुभूति और य 
( इतिहास ) का सानुपातिक स्फुरण हो । co 
xe उम्मेद-निवास, रामगंज, ब - 
त EP Ci ल 
२ रामचन्द्र शुक्ल : चिन्तामणि, as अशे || 
३ रामचन्द्र शुक्ला : उद RE | 
झै कल्पना और सत्य, लें? बी० एग? न 
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SE 


unu की गहराई अभिव्यंजना की परिधि में 

बुधकर रसोत्पत्ति करती है । मानव-मन ही 
पावो का आश्रय-स्थल है। भाव, संस्कार रूप में 
बिद्यमान रहते हैं और यथानुरूप परिस्थिति पाकर 
जाग्रत हो जाते हें । भावाभिव्यक्ति में मानव सदैव 
चमत्कार और व्यञ्जना का आश्रय लेता है और इस 
प्रकार भाव, विभाव, अनुभाव और सञ्चारियों के संयोग 
से रसोत्पत्ति होती है मानव आदिकाल से ही सौन्दर्य 
का पुजारी और आनन्द का भोक्ता है। इस आनन्द 
की उपलब्धि जहाँ भी हो उसका आकर्षण सहज और 
स्वाभाविक हो जाता है । प्रत्येक कला में सौन्दर्य का 
आकर्षण और आनन्द दान की क्षमता होती है । अतः 
मातव-मन का झुकाव उस ओर हो जाता है। काब्य 
भौर अन्य कलाओं का सम्बन्ध मानव-सृष्टि से ही 
अधिक है । मन से ही वे उद्भूत होकर मनस्तृ्ति का 
साधन बनती हें । अतः साहित्य, काव्य, नृत्य-गीत 
चित्रादि कलाओं को मन की वृत्तियों से प्रथक्‌ कर 
देखना सम्भव ही नहीं है । स्थायी या सञ्चारी भावों 
में मन की वृत्तियों की ही गणना हुई है- अनुभूति 
अभिव्यक्ति और रसात्मक बोध तीनों ही अवस्थाओं 
में मन के विज्ञान से उन्हें पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । 

नौ रसों में 'हास्य' की भी गणना की गई है । 
इसका स्थायी भाव हास है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
ने इस स्थायी भाव को सुखात्मक वर्ग में रखा है, और 
पह माना है कि इस भाव के जाग्रत होने पर किसी भी 
इच्छा या सङ्कूल्प (९011107) की उत्पत्ति नहीं होती 
ग अन्य भावों के जागरण के उपरान्त होने वाली 
गति या कायिक प्रवृत्ति के सहश इसमें कोई प्रवृत्ति 
(Tendency) दिखायी पड़ती है। इसमें सात्त्विक 


. भक्षण दाँत निकलना, ओठ फैलना, सिर हिलना आदि 


माहि प्रगट होते हैं। सङ्कल्प और कायिक प्रवृत्ति के 
अभाव में इस भाव की स्थिति अचिरकालिक होती है। 
अत्य स्थायी भावों की अपेक्षा अपने टिकाऊपन में दुबेल 
होते हये भी विशुद्ध आनन्द प्रदात करने की हृष्टि से 
अन्यतम माना जा सकता है । 
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हास्य, उसके विभाव और अनुभाव 
डा० छविनाथ त्रिपाठी 


अन्य रसों की भांति हास्य का क्षेत्र भी व्यापक है। 
केवल मानव ही हँसता है, अन्य प्राणी वर्ग में इसकी 
अभिव्यक्ति नहीं होती ! अतः हास्य के लिये मनुष्यता 
को एक अनिवार्य तत्त्व माना गया है। मानव-निर्मित 
सभी कलाओं में इसकी समान रूप से अभिव्यक्ति होती 
है | विष्णु धर्मोत्तर पुराण में नव रसों की व्यापकता 
सभी कलाओं में समान रूप से प्रदशित की गई है— 
जेसे--नाटक में 0 

श्गृद्धार हास्य करुणा वीर रोद्र भयानकाः d 

बीभत्सादभुत शान्ताख्या तव नाद्यरसः स्मुताः ॥ 

संगीत के तो स्वर और लय तक रसपरक हैं 
और श्शुङ्गार तथा हास्य में समान स्वरों का प्रयोग 
मान्य बताया गया है-- 

qd हास्य श्रृद्धारयोम॑ध्यम-पंचमो ।” 
चित्रकला में भी-- 

श्रृङ्गार हास्य करुणा वीर रोद्र भयातका: | 

बीभत्साद भुत शान्ताख्या नव चिल्र-रसाःस्मृताः ॥ 

सूति कला के लिये भी चिल्ल की तरह ही नव-रस 
अपेक्षित à— : 

यथा fad तथैवोक्त खातपूर्वं नराधिप । 

सुवण रूप्य ताम्रादि तच्च लोहेषु कारयेत्‌ । 

शिला दारुषु लोहेषु प्रतिमा करण भवेत्‌ ॥ 

हास्य रस को प्रक्रिया में आलस्बन का विशेष 
महत्त्व है। ये आलम्बन मुख्य रूप से संस्कारगत होते 
हैं और ये संस्कार चिर काल तक चलने वाली क्रियाओं, 
बातों और चेष्टाओं आदि के कारण उत्पन्न होते हें । 


संस्कृत के नाटकों H हास्य के आलम्बन भोजन भट्ट 
ब्राह्मण-विदूषक संरकारगत आलम्बन ही हैं । शिवजी 


और उनकी अतुलनीय बारात भी इसी प्रकार का 


आलम्बन है । संस्कारों के विपरीत दिखायी पड़ने | 


वाले व्यक्ति, सुनाई पड़ने वाली वाणी, वेष-भूषा और 
x 
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gui भी संस्कारगत आ 
ET दुष्यन्त मालिनी नदी ओर उसके तट प्र 
faa बनाता है उस समय विदूषक कहता du 
E OA एरयितम्ममतेन, 
चिल्फलक लम्ब कर्चानां तापसातां-कदम्बः 
दुष्यन्त के मनोरम चित्॒फलक पर लम्बी Sa 
चाले तपस्वी-समुह का चित्रण हास्योत्पादक ही है 1 
संस्कार के ही कारण सूट-बूट सम्पन्न किसी कॉलेज में 
` घोती-कुर्ताधारी चन्दन तिलक लगाने वाला छात एवं 
किसी संस्कृत विद्यालय या गुरुकुल में कोट-पेण्ट पह- 
नने वाला छात्र हास्य का आलम्बन बन जाता है । 
जिस किसी भी व्यक्ति ते बाबू बनने का 


निम्नलिखित 
` कापला तैयार किया था उसके संस्कार स्प रूप से 


] झलक उठते हैं-- 

— sqq बनते का यार फामूला सुनो-- 
कीजिये इकन्नी खर्च qe की मुड़ाई में । 
लीजिये सेकेण्डहैण्ड सूट डेढ़ रुपये में, 
इमी रिस्टवाच चार पैसे की कलाई में॥ 
गुदडी बाजार का हो बुट भी अधेली वाला, 

करो पुरे खर्चे आने तीन नेकटाई में । 
अठन्नी में हो कोट और चश्मा दुअन्नी में, `| 
क्यों न बनो बाबू तुम रुपये अढाई में ॥ 

` ग्रे संस्कार बदलते रहते हैं । यह आवश्यक नहीं 
क आज से सौ-दोसी वषं पुवे जिन बातों पर Gut 
आती थी या जो हास्य का आलम्बन बन सकता था 
वही अब भी हो । पॅण्ट पर बन्द गले का कोट किसी 
मय हास्यास्पद था पर अब नहीं है। | 

— मानव-मन पर जैसे संस्कार बने हुये हैं उनसे 
— विपरीतता या विकृति का दर्शेन ही हास्य उत्पन्न करता 
 है। आवश्यक नहीं कि ये संस्कार बार-बार देखने-सुनने 


लम्बन के ही तिषेधात्मक रूप 
[न्ते का 


: pu बने हुये संस्कार के विपरीत दर्शन से हँसी आ 
गाती है । सन्त एवं कवि जायसी को शेरशाह ने 
ः ' आमन्तित किया था--शेरशाह के कल्पनाजन्य सन्त 
एवं कवि के स्वरूप से सर्वथा भिन्न, चेचक के दाग से 


y 


.CC-0. In 
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जायसी को हास्य का आलम्बन बना दिया । | 


-जाने पर भी श्रद्धेय के प्रति श्रद्धा-भाव Gong 
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भरै मुखमण्डल में एक आँख के प्रस्तित्व ने, उ 
१. 


भिन्नता या स्तर भेद के कारण आवश्यक नहीं x E 
आलम्बन से एक को हँसी आये उसी से दूसरे को E | 
शिक्षा-अशिक्षा, योग्यता, काल, वातावरण आदि a EX 8 
प्रभावक हैं जिनके कारण हास्य में wwe LL | 
हो जाता है । | 

सहानुभूति और श्रद्धा के भाव हास्य के बाधक ई E 
इन्हीं दोनों भावनाओं के कारण माता-पिता और a: po 
जन हास्य के आलम्बन नहीं बनते पर संस्काणत 
प्रभाव इतने प्रबल हैं कि इनके भी कुछ कार्य, चेष्टा 
और भाव ऐसे हैं जो हास्य के आलम्बन बन जाते हैं, 
क्योंकि ये कार्यादि संस्कारों के विपरीत पड़ते हैँ। | 
श्रद्धेय को भी रसगुल्ले से भरे चम्मच को मुख d डालने 
की अपेक्षा अपनी नाक में डालते हुये देख कर कित. 
श्रद्धालु की एक बार हँसी न फूट पड़ेगी । हास fan 
सात्विक भाव है अत: उसकी सृष्टि अचानक भोर स्वतः 
हो जाती है इसीलिये कभी-कभी ऐसा अनुभब होता है 
कि मर्यादा का भी arg हो गया, यद्यपि हसी मा 


नहीं आती । - 
हास्य का आलम्बन व्यक्ति ही नहीं, वस्तुये भी 
होती हैं। सामञ्जस्य बिहीन रंगःमिश्चित चित्र हास्य 
का आलम्बन बन जाता है । वस्तुतः वस्तु की fagit 1 
अपेक्षित है। किसी सभा में ge नेहरू के फटे मुह | 
वाले जूते ने फोटोग्राफरों और पललकारों काँ हास्य का | 
_एक सुन्दर मसाला प्रस्तुत कर दिया था । dud किसकी 
है यह महत्वपूणं नहीं है अपितु संस्कारों के विपरीत 
उसका दर्शन ही अपेक्षित है । प्राकृतिक त्त We 
प्राणियों के आकार-प्रकार धारण किये हुये त के 
टुकड़े आजकल कला-संग्रहकों के लिये आर्कषण | 
विषय बन गये हैं । 
faga परिस्थिति की प्रकट 
भी हास्य का आलम्बन बन जाती हैं । अ 
कर गिर जाता, पेड़ पर भटक जात किसी माह. d 
वस्तु से टकरा जाना आदि हास्य के आर्ति c2 


करने adu || 


ड्‌ mmt 


अनुभाव ] 


` faga भाव भी व्यक्तिगत हास के कारण होते हैं । 
सी की ताक की लम्बी कल्पना हास्य का आलम्बन 
| जाती है । काव्य में प्रायः संस्कार विरुद्ध भावों के 


Me 


| प्रदर्शन से ही हास्य का सृजन होता है। तुलसी की 


निम्ललिखित पंक्तियों को प्रायः हास्य के लिये उद्धृत 
s | किया जाता है-- : 
: | बिन्ध्य के बासी उदासी तपोब्रत- 
m : धारी महा बिनु नारि दुखारे। 
र. E गौतम तीय तरी तुलसी, 
: 3 सो कथा सुनि भे मुनिवृन्द सुखारे ॥ 
पा d है सिला सब चत्द्रमुखी, 
i qup पग मंजुल कंज तिहारे। 
zm कीन्हीं भली रघुनायक जू, 


लगे करुता करि कानन को पगु धारे ।। 
mp इनमें राम के आगमन पर विन्ध्य-निवासी विरक्त 
शुद्र | एवं तपस्वी ऋषियों के हर्षातिरेक का वर्णन किया 


वत; | गया है। एक शान्त और तपस्वी वर्ग का यह हर्षाति- 


và | रे उनके सामान्य संस्कारों में विकृति ही है अतः 
ब्रा | तुलसी ने उन्हें हास्य का आलम्बन बना लिया है। 
| उदासी और तपोब्रत धारी भी अत्यन्त प्रसन्न। हैं 


| गौतम पत्नी के तरने वाली घटना तो व्यंग्य का आधार 
भी | मात बनी है । सामान्य रूप से कहा जाय तो 'उदासीम 


हा | गस्ती भी राम के आगमन से इतने प्रसन्न हैं जैसे स्त्री 

कृत | fs सम्भावना से सामान्य व्यक्ति प्रसन्न होते है । 
मुह ऐैस्प के सृजन में श्लेष और व्यंग्य का अधिक महत्त्व 
ह 


बा | है| व्यंग्य चित्रों को देख कर इसी लिये हँसी आती है 


सकी | कि उनमें संस्कारों के विपरीत आकार प्रकार का दर्शन 
रीत | हेता है । किसी की नाक माला से अधिक लम्बी होती 
समं ॥ ह किसी का पेट सामान्य से अधिक । किसी भी पूजी- 
| कै | गको व्यंग्य चित्त का आलम्बन बनाने पर उसके de 
[कै | L विशाल आकार चित्कार अवश्य प्रदर्शित करता है। 

| शी प्रकार किसान या मजदूर को क्षीणकाय ही 
ते | पिष किया जाता है--यह समाजवाद संस्कारों में 
र्त 


| efr पर व्यंग्य ही है। : 
.. ESSE में भी सामान्य रूप से दो तत्त्व समाविष्ट 


| wg उभता हुआ व्यंग्य और एक पाल की अज्ञता । 
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उसमें से निकल कर भागा | हेमन्त भी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


यह अज्ञता संस्कारों के विपरीत कोई बात प्रस्तुत 
करती हे और वह हास्य का आलम्बन बन जाती है। 
उदाहरणार्थ 

“एक दिन हम रेडियो सुन रहे 
( मेरा छोटा भाई ) बड़ा था वह 
साहब कीन गा रहा है ?” मैंने 
गायक मुकेश गा रहा Bj" 


थे । पास ही हेमन्त 


कहाकि “यह प्रसिद्ध 


रेडियो खराब हो गया । मैं अपने एक मिल्न केलाश को 
रेडियो ठीक करने के लिये डुला लाया । ज्योंही उसने 
ifs | 


यो का पिछला ढक्कन खोला, त्योंही एक झोंगुर 
वहीं बड़ा था । 
एक दम बोल उठा, “भाई साहब देखो मुकेश भागा 
जा रहा है।”हम सब हँस दिये ।” 

यहाँ बच्चे की अज्ञता ने झींगुर के रूप में मुकेश 
की कल्पना को जाग्रत कर दिया और वह हास्य का 
आलम्बन बन गया । अब यदि कोई व्यंग्य चित्कार 
उसकी लोकप्रियता को व्यंग्य चित्र में प्रस्तुत करना 
चाहें तो दस बीस रेडियो के बीच झोंगुर की मुखाकृति 
वाले मुकेश को चित्रित कर सकता 
लिये सामने कुछ वच्चे भी बैठे हो, स्पत: यहाँ भी 
संस्कार विरुद्ध दर्शन ही हास्य का आलम्बन है । 

हास के उत्पन्न होने पर जित महानुभावों की 
अभिव्यक्ति होती है उनके सात्त्विक लक्षण. दाँत तिक- 
लना--सिर हिलना ओठ फैलना आदि हैं। इसी के . 
आधार पर हास के ६ प्रकार निश्चित किये गये $1 

(१) स्मित--इसमें ओठों की रेखा मात्र फल 
जाती है । इसे ही मुस्कुराहट कहते Ba 

(२) हसित--इसमें दाँतों की झलक भी दिखाई 
पड़ जाती है पर ध्वनि नही उत्पन्न होती । 

(3) विहसित--इसमें दन्तपक्ति के दर्शन के साथ 

(४) भ्रवहसित--इसमें ध्वनि के साथ-साथ शरीर | 
भी हिलता है । 


ध्वनि भी उत्पन्न होती है । e 


(५) प्रपहसित--इसमें हंसते-हँसते आँखों d आँसु 


आ जाताहै। ; 
( शेष पृष्ठ ४११ पर देखिये ) 


कहने लगा । “भाई 


कुछ दिनों बाद हमारा | 


है जिसे सुनने के. 


SS and agnor 


तरह तये युग के आरम्भ के साथ 


-गति के लक्षण प्रत्येक क्षेत में दृष्टिगत नहीं 
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हिन्दी में संस्थापरक अवुसन्धान ( स्वरूप ओर महत्व ) 


gro नवलक्षिशोर मिश्च 


ac तरह एक युग के पतन के साथ 
त्मक प्रवृत्तियाँ समाप्त नहीं हो जातीं, उसी 
ही नई साहित्यिक 
ग्रहण नहीं कर पाती । उत्पादन 2 
eg बदलते ही साहित्यिक प्रवृत्ति नहीं बदलती 
श्री नामवर्रासह के इस कथन से दो बातें स्पष्ट हो 
जाती हैं। एक तो यह कि इतिहास में युग-परिवर्तत होता 
रहता है । परिवर्तत का यह रूप उत्थान और i पतन 
की दिशाएँ ग्रहण करता है और युग का यह परिवर्तन 
समस्त क्षेत्रों में एक साथि adi आता । दुसरे शब्दों में, 
होते । 
उदाहरणार्थ--उत्पादन में परिवर्तन हो गया, उसकी 
प्रक्रिया और विनिमय का आधार बदल गयी किन्तु 
भोक्ता के स्वरूप-निर्धारण की अवधि तक एक ऐसा 
समय रहेगा जिसमें मूल्य निश्चित हो रहे होंगे । इस 
क्रम से ही अन्य वस्तुओं, व्यक्तियों, व्यवसायों एवं 
ध्येयो में गति के लक्षण स्पष्ट होंगे । यह तो फिर स्पष्ट 
ही है कि मानवीय कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यमों 
में यह परिवर्तन--जो उत्पादन को प्रक्रिया का सहज 
फल है-अपेक्षाकृत मन्द गति से अपना स्वरूप उद्घा- 
टित करेगा । 

सम्भवतः यही कारण है कि आज हम राजनैतिक 
दृष्टि से प्रजातन्त्र में आ पहुँचे, आथिक दृष्टि से समाज- 
वाद की व्याख्या मात बैठ, सामाजिक ओर धामिक 
जीवन में सुधार की मनोवृत्ति का महत्त्व समझ बेठे । 
दार्शनिक, वेज्ञानिक, एवं कलात्मक जीवन के पुनरुद्धार 
के सपने संजो बैठे किन्तु हमारी efe मानवीय कला- 


प्रवृत्ति भी आकार 


त्मक अभिव्यक्ति के मूल प्रेरकों और तद्विषयक मुल्याँ- 


१ इतिहास और आलोचना--श्री नामवरसिह, 
go १६२ 1 


क 


' Yo ६ 
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कत के प्रश्‍तों को अभी तक सुलझा नहीं सकी है। 
कारण स्पष्ट है कि आज साहित्य तथा अस्य wo 
वांदों और मठो के कठघरों में इतनी -बुरो तरह कैद है 


~ गो र 
कि हम मूल प्रश्‍न से पलायन करने में ही अपना भला ; दश: 
सोचते हैं और नवीन जीवन, युग, प्रवृत्ति ओर as | क्ष 
व्यक्ति को कुछ पूर्वनिर्धारित. आयामों में ही, बिना मुत्त 


गम्भीरतापूर्वक सोचे-समझे, कसने का दुराग्रह रघते हैं। द्‌ 

मेरा संकेत उस दृष्टि की ओर है जो arma 
में इतनी उलझ गई है कि अन्तस के रहस्य own 
ओझल हो गये हें । इसलिए जब हम “अन्वेषण qu 
गवेषण द्वारा लुप्त एवं गुप्त सामग्री को प्रकाश में लाते 
हैं, अनुसन्धान द्वारा उपलब्ध सामग्री की जाँच-पड़तात 
करते हैं और शोध में प्राप्त सामग्री के परिष्कार की 
दिशा में गतिशील होते हैं”! तो हम सामग्री पर 
अधिक केन्द्रित हैं किन्तु उसके लिये आवश्यक un 
और व्यायपूण दृष्टि के प्रति उतने ही कम स्पष्ट है। 


णाल 
पामा 
थिति 
विज्ञान 


“हमारे आचायों ते साहित्य के तीन हेतु मागे 
हैं--शक्ति, निपुणता और अभ्या । आविष्कार शर्ति 
का द्योतक है, पुनराख्यात निपुणता का और em >. 
शोधन, पाठाध्ययन, प्रतिपादनं आदि आदि wl p. 
आश्रित हैं ।”* यह कथन उस दृष्टि पर विशेष बल : ^ र 
है जो अपनी आनुपातिक क्षमता के साक्ष्य » 


₹ isti 
है " f fq गत औं 
ग्रहण कस्ती gp कभी श्त कभी ETC | न 


कभी अभ्यास । ह. र 

चम गी s 
आज कला-सृजन और मूल्या च इ qii Se 
निपुणता और अभ्यास पर जोर दिय | ¬ 
० तग (1 1 ds 


१ अनुसन्धान का स्वरूपा 


काल D. 
२ अनुसन्धान का स्वरूप- डॉ? 7 | 


EDD ET नर जरुर जन; 


| रण युग का विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति पर जोर देना भी 
|, | सम्भवतः साहित्य में इसीलिये मौलिकता के चार 
ग्राम स्वीकार किये जा रहे हें - (१) नवीन सिद्धान्त 
॥ ज्ञ आविष्कार, (२) उसका पुनराख्यान, (३) तथ्या- 
Jaen, पाठशोधन, पाठाध्ययन आदि ओर (४) प्रति- 
ए || पत की नवीनता 1? 

अतएव हिन्दी में अनुसन्धान कार्यं की गति एवं 


दहं || 

भला ; दिशा का विवेचन करते समय सर्वप्रथम हृष्टि की 

रभिः | पपक्षता को स्वीकार करना होगा । यद्यपि पुर्वाग्रहो 
| M 


| है मुक्त रहना भी उतना ही आवश्यक है । 
| इस मानवीय दृष्टि के तीन आधार हैं- व्यक्ति, 
| था और मानवता । व्यक्ति इसका केन्द्र है, संस्था 
| अका माध्यम । अतएव मानवीय सृजन और मुल्या- 
डून का विचार व्यक्ति, संस्था और मानवता के सन्दर्भ 
id होता चाहिए । i 

| व्यक्ति को मानवता के धरातल पर सामाजिक 
|| बाना संस्था का अभीष्ट है। सामाजिक शक्तियाँ ठोस 
| विशेषण करने पर उत्पादन की शक्तियों पर आधा- 
रित मालूम होती हैं, उत्पादन की शक्तियाँ यानी uea- 
प्रणाली मनुष्य और उसका श्रम ।२ अतएव उसकी 
पामाजिकता मनुष्य के श्रम की प्रकृति अथवा परि- 
॥ितियों पर आधारित होती है । इसी सन्दर्भ में मतो- 
। विज्ञान में भी संस्कारों के रूप-निर्धारण में परिवेश की 
|| "aar पर गम्भीरता पूर्वक विचार-विमर्श हुआ है 
| गर हो रहा है ।3 इसलिए मनुष्य के श्रम की--जो 
| $ पाथ ही परिवेश और संस्कारों से सम्बद्ध है-- 
| ता भोर उसमें संस्थाओं के दायित्व को 
| म्ला होगा | 

संस्थाए' व्यक्ति के -अकेलेपन को दूर कर उसे 
[| इभा को भावना तथा विकास की रूपरेखा प्रदान 


| १ अनसः जने त 
१५ अनुसन्धान का स्वरूप--डॉ० नगेन्द्र, go १०७- 


" E इतिहास और आलोचना- श्री तामवरसिह 
| ( पु० १ ८८) 


| eM Personality —Jung's 
E Talytic theory —geo ८७० 


SE 
heories, of 
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करती हुँ । आज तो समस्या सुरक्षा की ही अधिक हैं 1१ 
इससे विकास का पथ कितना अवरुद्ध होता है, यह 
विचारणीय है । इसलिए संस्थाओं का महत्त्व और 
उनके प्रभाव की सीमाएँ भी उतनी ही मात्वा में चिन्त- B 
नीय हो जाती हैं । शिशु के जन्म के -उपरान्त परिबार i 
प्रथम संस्था है जिससे वह अनिवार्यत्‌ सम्बन्धित होता | 
है । तदुपरान्त वह शिक्षणालय, जाति, समाज, राज्य, B 
राष्ट्र और विश्व की दिशाओं में अग्रसर होता जाता i 
है । वह्‌ इस प्रक्रिया में केवल व्यक्ति ही नहीं, वर्ग का 
प्रतिनिधि (जो प्रतिनिधित्व संस्थाओं की सुहढ़ भित्ति 
पर आधारित होता है ) भी बनता जाता है । इसलिए 
मानवीय सृजन और मूल्याङ्कन पर विचार करते समय 
व्यक्ति का यह स्वरूप विकास अत्यधिक महत्त्व. 
रखता है । 

संस्थाएं अनिवार्य तथा ऐच्छिक और तिमित अथवा 
विकसित होती d ।१ दोनों भेदों का प्रवृत्यात्मक आधार 
'सदस्यता' है जो कभी ऐच्छिक रूप धारण करती है, 
कभी अनिवार्य । इसी प्रकार कुछ संस्थाएं हमें निमित 
प्रतीत होती हैं ओर कतिपय संस्थाएं विकसित । du 
प्रक्रिया का माल्लापरक अन्तर ही इनमें है, कोई गुणा- 
त्मक अन्तर नहीं । आधुनिक विचारधारा मानवीय E 
संस्थाओ अथवा मानवीय चिन्तन के साथ किसी देवी 


URS E n 
तत्त्व को संपृक्त करने के पक्ष में नहीं हे । अतएव E. 
विकास-क्रम को अधिक महत्ता दी जा रही है । | 
५ ES 3 f f M 
इसी प्रसङ्ग में उल्लेखनीय है कि परिवार, शिक्षणा, . | 


लय, जाति, समाज, राष्ट्र ओर विश्व में से प्रत्येक | : 
की अपनी अलग-अलग संस्थाएँ भी होती हें जो सामा- 1 
जिक विकास-क्रम के साथ-साथ अधिकाधिक व्यापक्र 
क्षेत्रों में प्रसार करती हुई, मनुष्य को उसको समष्टि में 
समझना चाहती हैं । उदाहरणार्थ--परिवार में बालक 
के वयस्क हो जाने पर उसका विवाह आवश्यक है। | 
उसके व्यक्तित्व के विकास एवं सामाजिक व्यवस्था की 
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E. W. Hall (ge ४६६) pee 
३३०- . 


२ समाजशास्त्र--सत्यकेतु विद्याल ङ्कार, ge 
३४० | * 


टी ENS 


रा की दृष्टि से । हम देखते d कि सभ्यता के विकास- 
क्रम में विवाह--जो पारिवारिक प्रक्रिया का ही एक 
अङ्ग था-शनेः शनेः एक संस्था के रूप में विकसित 


है । यही स्थिति जाति, समाज आदि के विषय में भी 
होती गई है। | | 
अतएव सुजनात्मक्र साहित्य-<भूत और वर्तमान 
'दोनों कालों के मूल सिद्धान्त-निर्णय, पुनराख्यान अथवा 
` परिशोधत या प्रतिपादन की व्याख्या में व्यक्ति, संस्था 
` और मानवता के पारस्परिक सम्बन्धों के प्रति सचेत 
रहने की आवश्यकता है । इसके लिये युगीन परिधि के 
साथ मानवतावादी व्रिचारधारा के नैरन्तर्य की महत्ता 
स्वीकार करती होगी । ˆ 
युगीन परिधि और मानवतावादी धारा के नैरन्तर्ये 
के सन्दर्भ में स्मरणीय है कि कथ्य ओर कथन दोनों में 
जनसमूह का योग होता है जो अपनी-अपनी संस्था के 
प्रभाव की सीमाओं में कायापलट करते हैं। अतएव 
विषय भौर भाषा-विषयक विचार-विमर्श में आधार- 
भूत दृष्टि की मानवीय संस्थापरक सापेक्ष महत्ता अवश्य 
` स्पष्ट होनी चाहिए, फिर चाहें वह चिन्तन अथवा दर्शन 
विषयक अनुसन्धान हो या भाषाशास्त्रीय अध्ययन, 
` तलोकतात्विक शोध हो अथवा समाजशास्त्रीय और 
- मनोवेज्ञानिक अनुशीलन । 
. “हिन्दी में खोज का असीम क्षेत्र है । यह क्षेत्र 
. आसानी से तीन भागों में बाँठ जा सकता है-- 
- (१) हिन्दी भाषा, (२) हिन्दी साहित्य, (३) हिन्दी 
संस्कृति ।” इसमें भारतीय भाषाओं, साहित्यों के तुल- 
` नात्मक अनुसन्धान को भी सम्मिलित किया जा सकता 


DR sif MD नकल पर 
* अनुसन्धान का स्वरूप--डा० धीरेन्द्र वर्मा । 
(१० १०--११ ) 


ग्राहकों से निवेदन-- 


E- ` असुविधा बचेगी। 
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| ' ` होता हुआ अपने स्वतन्त्र अस्तित्व का परिचय देने लगा, 
de 

| 


| ग्राहक महोदय अपनी बात हम तक पहुँचाने और उसके अनुसार हमसे कार्य की 
कै लिए यदि अपनी' ग्राहक संख्या, लिख देंगे तो वही काम जल्दी होगा और 


RR RN 


है जो आज हमारी भावात्मक एक 
योग दे सकता है। कहना यह्‌ 
माध्यम से किसी जनसमूह 
का अध्ययन हो या आथिक जीवन-प्रणाली का, 
जिक व्यवस्था का निरूपण हो अथवा धामिक 
की विवेचना, दार्शनिक रहस्यों का उद्घाटन हो 
या वैज्ञानिक प्रभावों की मीमाँसा, शैक्षणिक प्रवृत्ति | 
का परीक्षण हो अथवा नूतन विचारधाराओं के साक्ष्य | 

में उनका अनुशीलन, साहित्यगत शिल्प के अंगागों का 
विश्लेषण हो अथवा प्रभावपरक अनुभूत्यात्मक duy 
जन सभी अपने समानुपातिक रूप में एक विराट प्रक्रिया 
के अभिन्न अङ्ग हैं, और इस विराट! प्रक्रिया का जीवन 
रूप कहलाती है--साँस्कृतिक चेतना । यह चेतना 
व्यक्ति तथा उसकी. सामूहिक सम्रताओं-विषमताओं से 


यवस्था M 
सामा, | 
प्रभाव 


आकार ग्रहण कर मानवीय धरातल पर अपने. संशित » 
रूप में प्रस्तुत होती है । इसका प्रतिपाद है--विविधता | E 
में एकता की प्रतिष्ठा, जो आज हमारे औवन, सृजन | 
और मूल्याङ्कन की मूल समस्या है । . 
इसलिए एक ओर यदि सैद्धान्तिक और व्यावहा- | : 
रिक, दोनों दृष्टियों से हिन्दी में भाषा, साहित्य भौर | i 
संस्कृति विषयक अनुसन्धानो मैं पूर्वाग्रहमुक्त संस्थाः | oa 
परक सापेक्ष दृष्टि को, मानवतावादी dew? के साथ | सर 
स्थान देने की तीव्र आवश्यकता है तो. दुसरी ओर i 
संस्थापरक अनुसन्धान के स्वतन्त अस्तित्वं को स्वीकार | दि 
करते हुए उसके विकास करने की भी उतनी ही अगिः | उ 
वार्येता है । तभी हम आने वाली पीढ़ियों कें स | ह 
व्यक्ति और मानवता के व्यापक धरातल पर बी न - 
अनुभूतियों, कल्पनाओं और अभिव्यक्तियो की HR fg 
प्रतिपादित कर पायेंगे । qm 
--जोधपुर विश्वविद्यालय, ire 1 i 
क क्स काही t 
SUERTE | 
आशा ga गु 


दोनों और 
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— विहंगम-योग और कबीर 


डा० कन्हैयालाल सहल 


गम-योग, योग के इन दोनों प्रकारो का बहुधा 
उल्लेख किया जाता है । उक्त प्रथम योग एक प्रकार 
ते हठयोग को अपने में समाविष्ट किये हुए है । इस 
qr में साधक को आसन, प्राणायाम आदि की सहा- 
परता लेनी पड़ती है तथा कुण्डलिनी शक्ति को जागृत 
कर, पट्चक्तों का भेदन कर सहस्रार में पहुँचने के 
लिए साधना करनी पड़ती है । कबीर के शब्दों में-- 
"आकासे मुखि ओंधा pat, पाताले पतिहारि d 
ताका पाँणी को हंसा पीवे, बिरला आदि विचारि॥” 

पिण्ड से ब्रह्माण्ड में प्रवेश करना इस योग का 
चरम लक्ष्य है |” 

इसके विपरीत विहंगम-योग पिपीलिका-योग से 
भिन्न हे 1 “पिपीलिका-भूमि का अवलम्बन कर साधक 
शनेः शनैः अग्रसर होता है, किन्तु विहङ्गम अथवा 
पक्षी-भूमि का अवलम्बन कर निरालम्ब आकाश मागे 
में मन की मोज से स्वेच्छातुसार अग्रसर होता है । एक 
सन्त ने कहा है--“बिहङ्गम चढि ws अकासा, बैठि 
गगन चढि देखु तमासा ।” योगी जब शुन्य गगन में 
दिचरण करता है, तव इस क्षुद्र देह-पिण्ड के साथ 
उसका सम्बन्ध नहीं रहता । उस अवस्था में योगी की 
ष्ट बष्टटल कमल में स्थित सुई के बराबर सूक्ष्म 
दार का भेदन कर ब्रह्माण्ड में प्रवेश करती हे और 
त्रिवेणी में स्नान कर. ऊपर को उत्थित होती है । 
इसके अनन्तर यथा समय अमर गुहा में प्रवेश होता 


| ES f P 3 
| रतीय योग साधना में पिपीजिका-योग और fag- 
| AU 
| 


) The human body was conceived as 
f "mierocosm, in which every thing found 
| * the macrocosm has a parallel. (Siddha- 

- NMddhant-Paddhati & other works of Nath 
: Yogrs) p. 21, x 
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है | इस गुहा में निरन्तर शब्द का /गुञ्जन होता रहता 
ERO मे rege श्त कजम 


है । भाँति-भाँति के सुन्दर रूप और दिव्य गन्ध वहाँ 


सदा ही प्राप्त होते रहते हैं । ग्रमर-गुहा से सत्य-राज्य 
मै प्रविष्ट होना अत्यन्त सहज है । सत्य-राज्य में सत्य- 
स्वरूप निराकार चिन्मय पुरुष निवास करते हें । सत्य- 
राज्य से भी परे एक लोक है जहाँ पहुँचना अत्यन्त 
कठिन है | कुछ लोग उसका 'अगम लोक” के नाम से 
वर्णन करते हैं। इस लोक में पहुँचने पर साधक पर- 
मानन्द का सम्भोग करता है।२ कबीर की साखियों 
से बिहंगम-योग से सम्बन्धित कुछ उदाहरण लीजिए-- 
पंषि उडाणी गगन कू, प्यंड रह्या परदेस । 
पाँणी पीया चंच बिन, भुलि गया यहु देस ॥२०॥ 
(परचा को अङ्ग) 
पंषि उडानीं गगन कू', बढी चढी असमान । 
जिहि सर मंडल भेदिया, सो सर लागा कान URL 
सुरति समाँणी निरति में, निरति रही निरधार । 
सुरतिनिरतिपरचा भया, तब खुले स्यंभ-दुवार ॥२२॥ 
सुरति समाँणी तिरति में, अजपा माँ हूँ जाप । 


लेख समाँणाँ अलेख मैं, यु आपा माँ हैं आप ॥२३॥ 


अर्थात्‌ पक्षौ रूपी आत्मा शून्य प्रदेश रूपी गगन 
में उड़ी भोर साधक का शरीर इसी लोक में रह गया । 
शून्य गगन में पहुंच कर इस पक्षी ने बिना चोंच के 
सहस्रदल कमल से अमृत का पान किया ओर वह 
सांसारिक देश को भूल गया ।।२०॥। 


पक्षी रूपी आत्मा गगन को उड़ी ओर बढ़कर 


आसमात में चढ़ गई । जिस शब्द-बाण से षट्चक्रों 


का भेदन किया जाता है, वह बाण WX कान में 
लगा ।।२१॥ 
सुरति निरति में समा गई और निरति बिना 


आधार के रही । सुरति और तिरति का जब परस्पर _ 


परिचय हुआ, तब शम्भु के द्वार खुल गये ॥२२॥ | 
-सुरति निरति में समा गई ओर जाप अजपा 


में समा गया । लक्ष्य अलक्ष्य में समा गया, सगुणः | 
* विहंगम-योग और महापथ (sre श्री गोपी- 


निगुण में विलीन हो गया, इस प्रकार आप भाप में 


| समा गया ॥२३॥ 
i ` ऊपर की साथियों से स्पष्ट 
विहंगम-्योग की साधना कर लेता है, 
उसका क्षुद्र देह-पिण्ड से सम्बन्ध नहीं रहता । 

सुरति और निरति इन दोनों शब्दों के अर्थ के 
सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है । डा० गोपीनाथ 
कविराज के अनुसार 'सुरति' से असाधारण दृष्टि कही 
गई है । इस दृष्टि के खुलने पर भाँति-भाँति के सुन्दर 
` हृश्य और शब्द कां अनुभव होता है। 'निरति' से 
तिविक्रल्प ध्यान का बोध होता है । योग-क्रिया लौकिक 

मन्धन-क्रिया के ही तुल्य है। जैसे एक ही मन्थन-क्रिया 

में दो जोड़ आवश्यक होते है, वसे ही इस शरीर रूपी 
वरतन में यदि योग-क्रिया रूप मन्थन-कार्थ करना हो, 
तो सुरति और निरति, इन दो क्रियाओं का अनुष्ठान 
आवश्यक है । न तो निरतिहीन सुरति से काम चलता 
है और न सुरतिहीन निरति से ही; सुरति-निरति दोनों 
के सामञ्जस्य से ही योगी को इष्ट-सिद्धि में सफलता 
मिलती है । छै 

यद्यपि यह सच है कि विहङ्गम-योग पिपीलिका- 
. योग से श्रेष्ठ है तथापि सन्त लोग दोनों का सामञ्जस्य 
- वांछतनीय समझते हैं | जब दोनों का सामंजस्य होता है 
| तो सुरति निरति में, जाप-अजपा में ओर लक्ष्य अलक्ष्य 
 मेंसमाजाताहै। | 

ऊपर कहा गया है कि 'निरति” से निविकल्प 
ध्यान का बोध होता है । 'निश्चित रूप से इस अंतिम 
अवस्या में मन विकल्प-रहित होता है; मन की इस 
निरालम्ब या तिविक्रल्प स्थिति को 'बिहङ्गम an 
| का गंतव्य ठीक ही कहा गया है क्योंकि इस अन्तिम 
. अवस्था में श्वास, नाम आदि का सहारा नहीं रह 

जाता किन्तु तस्तो ब उपनिषदों में वर्णित s 


है कि जब साधक 
उस समय 


fe 

3 अवस्था भी यही है, इससे भिन्न नहीं क्योंकि विकल्प 
E. ` रहने पर स्वतः “सोऽहं सोऽह” या “हंसः du की 
ध्वनि निकल ही नहीं सकती । साधना के रम्भ d OO 


सचे होकर इस स्वतः सोऽहं ध्वनि की ओर बढ़ना 
पड़ता हुँ, ये ही पिपीलिका व मीन मार्ग हुँ। इन 
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[ साहित्यः 
अवस्याओं में द्रत और अद्वैत दो र 
रहती हैं किन्तु अन्त में अनन्त आकाश मैं 
विहङ्गम की तरह विकल्परहित वि 
जीवात्मा के लीन होने की स्थिति मे 
ध्वनि निकलने लगती है ।१ 


गो सातय 
उड्डीयमान 
राट्‌ ब्रह्म i M 
स्वतः ds | 


पिपीलिका-योग के लक्ष्य से विहङ्गम-योग E 
लक्ष्य बहुत ऊंचा हे । पिपीलिका-योग का लक्ष्य A 
पिण्ड XE नबिन (Microcosm) से ब्रह्माण्ड पे 
अर्थात्‌ समष्टिदेह (Macrocosm) मै प्रवेश sw 
मात्.है किन्तु विहङ्गम-योग यहीं तक सीमित नहीं है। 
जेसा ऊपर कहा गया है, ब्रह्माण्ड-प्रवेश के बाद महा- 
शून्य तथा भ्रमर-गुहा में प्रवेश होता है तथा भ्रमरः 
गुहा के बाद सत्य-राज्य और सत्य-राज्य के बाद 
“अगम लोक' में प्रवेश होता हे । पिपीलिका-मागं में 
तो क्रम है, वहाँ एक को छोड़कर दूसरे का ग्रहण 
होता है किन्तु विहङ्गम-मार्ग अक्रम मार्ग है, वहां 
कोई क्रम नहीं है । 

सन्तो ने हठयोग को कठिन और विहङ्गम-मागं 
को सरल कहा है । -किसी-किसी ने तो विहङ्गम-मागं 
की सरलता को लक्ष्य में रखकर उसे सहजयोग का 
नाम दे दिया है । 

चारों दिशाश्रों की विजय-- दिग्विजयी राजाको 
जिस प्रकार चारों दिशाओं की विजय” प्रात sel 
पड्ती थी, उसी प्रकार आध्यात्मिक मांग में पूर्णता को "| 
प्राप्ति के हेतु चारों दिशाओं के विजय को कात 
गई है - पिण्ड और ब्रह्माण्ड के सन्धिस्थान-पर्पत d 
दिशा का पथ है । ब्रह्माण्ड-प्रवेश के बाद पश्चिम T t| 
के मार्ग का अवलम्बन करने से Seq * 
प्राप्त होती है । महाशून्य में प्रवेश के प BE 
मानस-सरोवर में स्नान कर अपने ut det 
लेता है । कबीर के शब्दों मे 
मानसरोवर सुभर जल, MU E 
प पर तांजिक प्रभात ' रा | 
पुस्तक मदिर : 


5 सन्त-वेष्णव काव्य 
विश्वम्भरनाथ उपाध्याय) विनोद 
de २६०-२६१ 

N 


LR 9. 4 3०5: 


IUE जारा 


n हाम योग और कबीर | 3 


मुकताहल मुकता चुर्गे, अब उडि अनत न जाहि ॥ 
(परचा कौ अंग, साखी ३९) 

मानस-सरोवर में स्तान करने के परिणामस्वरूप 
न प्रत अपती चचलता को छोड़कर विशुद्ध आत्मा के 
पाथ एकता स्थापित कर लेता है । 
— इस प्रकार स्पष्ट है कि मांनस-सरोवर_ के स्नान 
| «dà के वाद साधक महाशून्य में प्रवेश करता है 
di | जिसका सम्बन्ध पश्चिम दिशा है । कबीर ने कहा है 
I बंक तालि के अंतरे, पछिम दिशा की बाट ।” 

बिहङ्गम-योग में 'बद्धनाल' का विशेष महत्त्व 

| ३। डा० गोपीनाथ. कविराज के शब्दों में “बद्धुनाल 
| एक विशेष ताड़ी का नाम है । यह मुलाधार से निकल 
तार्भि की afi ओर से ऊपर चढ़कर हृदय और वक्षः 
स्थल का स्पर्श करती हुई आज्ञाचक्र में रुद्र-ग्रन्थि से 
मिल जाती है । उसके बाद रुद्र-ग्रन्थि से निकल कर 
आगे बढ़ते-बढ़ते क्रमशः ब्रह्मरन्ध्र में पहुँचती है | तदु- 
परास्त, मस्तक के पीछे की ओर कुछ लटकती है .एवं 
फिर ऊपर की ओर चढती है । इस जगह यह नाड़ी 
अधचन्ट्राकार दिखाई देती है । इसी स्थान पर यह 
बडूनाल के नाम से परिचित है। तदनन्तर, ag 
gu मण्डल को पार कर महाश्यून्य के छोर पर 
प्रमर-गुहा में प्रवेश करती हे i" 

इस धुधले मण्डल से कबीर की निम्नलिखित 
उक्ति तुलनीय है-- 


, ( पृष्ठ ४०५ का शेषांश ) 
^(६) ग्रतिहसित- इसमें हँसते-हँसते लोठ-पोट हो 
जाते हैं । 
हास में प्रथम दो उत्तम, मध्य के दो मध्यम और 
क्त कै दो अधम माने जाते Ba हास और परिहास 
"अत्तर होता है । शिष्ट-समाज के अनुकूल, अश्लीलता 
रहित उत्तम हास ही काव्य में रसास्वादन कराने में 
इर | 'र्थ होता है। आत्म-हीनता की भावना स्वच्छ हास 
|  उदगम-भुमि नहीं बन सकती । हास के सात्त्विकता 
Ms | x हा तभी सम्भव है जब व्यंग्य में कहुता 
ड | उल) प की भावना न gla हास्य की उत्तम 
ग | C एही होती है जहां. वक्ता, श्रोता, व्यंग्य- 
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सिव सकंती दिसि कॉण जु sit, 
पछिम दिसा उठे Wf ॥४६॥ 


(परचा को अङ्क) | 


“पश्चिम मार्गे की समाप्ति के बाद श्रमर-गुहा में 
प्रवेश के पहले थोड़ा टढे-मेढ़े qm मण्डल में घुमकर 
जाना पढ़ता है । तब थोड़ी दुर बाई ओर, अर्थात 
दक्षिण से पश्चिम में जाकर, फिर दक्षिण से उत्तर की 
ओर भारोहण करना पड़ता है । भ्रमर-गुहा में प्रवेश 
का यही स्वाभाविक क्रम है ।'” 

उपर के निरूपण का अनुसरण कर साधना के 
विकास का क्रम निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा 
सकता है-- 

१. आसन प्राणायाम आदि । 


२. कुण्डलिनी शक्ति को उद्बुद्ध करना । 
३. षटचक्र--भैदन 

४. सहस्रार में स्थिति-ब्रह्माण्ड में प्रवेश 
५. महाशून्य में प्रवेश 


६. भ्रमर-गुहा में प्रवेश 
७. सत्य-राज्य में प्रवेश 
८. भगम लोक में स्थिति 


* पश्चिमद्दारमार्गेण जायते त्वरितं फलम्‌ । 
( योग बीज ) 


कुर्ता और व्यंग्य पात सभी समान रूप से आनन्द 
प्राप्त कर सके । भ्रपने ही व्यंग्य चिल्ल को देखकर अथवा 
अपने को ही संस्कार-विरुद्ध परिस्थिति में पाकर यदि 
हंसी नहीं आती तो उस चिल्ल और परिस्थिति की 
अभिव्यक्ति में ही अक्षमता माती जायेगी । अतः सर्वो- 
त्तम हँसी वह है जो आत्म-विशलेषण के उपरान्त 
अपने ही रूप-गुण-क्रिया एवं भाव के सस्कार विरुद्ध 
होने पर उत्पन्न हो सके । हास को स्वास्थ्य का चिन्ह 
आर साधक माचा गया है । विशुद्ध सात्त्विक आनस्द-दान 


^H भी यह समर्थ है क्योंकि इसकी उत्पत्ति केवल मनो- 


रञ्जन दान के लिये ही होती है । 


-_कुरुक्षे्न विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र । | 
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(नन्ददास--एक समीक्षा 


श्री रामस्वामी ठाकुर 


eue) आरसीप्रसादसिह की एक तूच काव्य- 
कृति है। खण्डकाव्य की परम्परा में लिखित 

होती हुई भी इसकी अपनी पर्याप्त मौलिकता एवं 
- वैशिष्ट्य है; जिसके कारण इसे खड़ी बोली के 
अन्यान्य खण्डकाध्यों से अलग रखा जा सकता है । 
- अरितप्रधान काव्य की एक विशाल एवं सुदीषं 
— परम्परा, जहाँ हमें प्रबन्धात्मक काव्य के रूप में 
` प्राप्त होती रही है, वहाँ खण्डकाव्य के रूपमें चरित- 
` प्रधान काग्य-सृष्टि एक सर्वथा अभिनव प्रयास है । मुख्य 
रूप से सभी छोटे-बड़े काव्य चरित प्रधान नहीं होते । 
आकार-प्रकार में पर्याप्त वभिन्य होते हुए भी चरि: 


है । सच तो यह है कि खड़ी बोली के खण्डकाव्यों में, 
बहुत थोड़े ही--कहकर चरित्र प्रधान हैं । यों, काव्य 
` Q8 चरित्र-विकास स्वभावतः तो होता ही है- किन्तु, 
` प्रबन्धकाव्य में एक प्रधान-चरित्त को लक्ष्य कर ही 
काव्य-विकास या कथानक-विकास की प्रवृत्ति देखी 
जाती है और इसी अर्थ में प्रबन्धकाव्य प्रधानतः 
 चरिलप्रधात होते हैं । संस्कृत, प्राकृत, अपभ्र श, लोक- 
' भाषा, भोर खड़ी बोली के समस्त प्रबन्ध काव्यो में 

यही प्रवृत्ति चरित प्रधानत्व की देखी जाती रही है । 
- इधर जब से घड़ी बोली में खण्डकाव्य के प्रणयन की 
` परम्परा का सूतपात हुआ है, चरिलप्रधान खण्डकाव्य भी 
| आत्मा से चरित्र प्रधान और स्वरूप से खण्डकाव्य मान्न 
. होते रहे हैं । उदाहरणार्थ 'पथिक', 'मिलन”, 'स्वप्न', 
' पशञ्चवटी', 'ग्रम्थि'आदि-भादि | इनमें प्रंकारान्तर से,सभी 

में चरित प्राधान्य है, पर प्रबस्धात्मक चारिलिक प्राधान्य 
का सर्वथा अवकाश हे । प्रबन्धकाव्यों के चरित नायकत्वै 
और प्राधान्य का दृष्टान्त 'साकेत', 'कुरुक्षेतर, 'कामा- 
A Eri 'उवंशी', तुलसीदास, आर्यावत्त आदि-आदि हैं । 


४१२ 


_CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Lir Ere ME 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


fram प्रगाढ कवित्त्व और रचना शक्ति के सम्बद्ध में 


. ग्राधान्य-सम्बन्धी प्रश्‍न पर भी भरपुर भिन्नता रहती. 


'नन्ददास' खण्डकाव्य के रूपमें, अपने स्वरूपका निर्वाह: 
करता हुआ; प्रबन्ध काव्य के चरिलप्रधानतव सम्बन्धी 
वैशिष्ट्य का विधायक एक अभिनव प्रयास है। इस बध 
में कि खडीबोली में तो निश्चय ही, खण्डकाव्य à 
रूपमें यह, इस प्रकार की, मेरी जानकारी में पहली 
रचना है। और यह गौरव 'नन्ददास? के जाने-माने 
कवि को मिला है, एतदर्थ, कवि, सत्समालोबढ 
की आशंसा और अभिनन्दन के अधिकारी हैं। 

'नन्ददास' का प्रधान चरित--'हिन्दी की भक्ति, 
कालीन कृष्णाश्रयी धारा के प्रमुख कवि नन्ददास हैं 


यह प्रसिद्ध उक्ति हे--“ओर कवि गढ़िया, नन्ददास . 
जड़िया । स्पष्ट है कि कवि का चरितनायंक ऐतिहासिक 
व्यक्ति है । अपने काव्य में कवि ने जगह-जगह 'नन्ददास' 
के कविरूप की स्वीकृति दी है । तिश्वयात्मक हसे, 
कविका रुख ऐतिहासिक 'नन्ददास के वास्तव चरित 
व्यक्तित्व को तिरोहित करके नवीन चरित्र सृष्टि करा 
नहीं लक्षित होता । अपने चरितनायक की ऐतिहासिक 
इयत्ता में कवि को पुरी आस्था है ओर कवि पुरा 
इमानदार है । स्पष्ट है कि कवि को प्रवृत्ति प्रवधकाय 
की परम्परा के अनुकूल ऐतिहासिक चरित्र के आधार 
पर काव्य सृजन की ओर लक्षित है । ऐतिहासिक पात 
के जीवनगत्‌ आंदर्शो में अभिनव उद्धवनाएँ wu | 
की गई हैं, पर उसका ऐतिहासिक व्यक्तित्व Rr | 
रखा गया है । नन्ददास के चारितिक उपस्थापत हौ 
भी कविका यही प्रयास है । । 
'साकेत' के राम, लक्ष्मण, 
ऐतिहासिक ही हैं, यद्यपि उनपर नव 


का आरोप कवि ने किया है । कुल्ले 
सिक व्यक्तित्व - 


उमिला आदि T है. 


युग की भावत | 
न” & qi | 
रखते à 3 


3 
कवि बोल रहा है और 'कामायती का 
सभ्यता का आदि मानव है, जिस 


EE , दृत्धशील मानव-मन मुखरित हुआ है । ठीक यही 
| cm चरिलप्रधान खण्डकाव्य 'नन्ददास” में कवि ने 
| qut है | नन्ददास को मनःस्थिति का चिल्लण, 
कवि की व्यापक मेधाका परिचायक हे । 'नन्ददास' 
ही वरित-सृष्टि का प्रयास तो कवि द्वारा भरपूर किया 

|| ग्या है, किन्तु गृतनता की प्रतिष्ठा थोड़ी ही हो सकी है। 
'नन्ददास' में न तो कोई नया दर्शन है, न 

| कोई तयी काव्यात्मक उद्धभावना, नन्ददास के महत्त 
| «Rar लाभ उठाकर कवि ने खड़ी बोली में 
i qa प्रधान खण्डक्राव्य लिख दिया है । 'नन्ददास' 
| “हो यत्किचित्‌ नवीनता कहीं है तो इसकी शैली 
| पर्यवेक्षण में कबि का मनोवैज्ञानिक रूप प्रकट 
| हुआ है । लगता हे, कवि ने 'तन्ददास की मनो: 
दशा की 'फोटोग्राफी की हो । नन्ददास की प्रत्येक 
विन्तन-तरज़ का चित्रांकन कवि ने बड़ी खूबी से 
किया है । मुझे, 'तन्ददास' काव्य को पढ़ने पर सर्वा- 
प्रिक आकर्षक यही 'टेकनीक' लगी । यद्यपि, कवि का 
सभी विश्लेषण मनोवैज्ञानिक ही होता है, क्योंकि उसे 
बपते चरितनायक या पात्नों की मनःस्थिति में रखकर 
होचना पड़ता है। किन्तु, यहाँ वह भी नहीं है । यहाँ 

तो कवि, एक पर्यवेक्षक के रूपमें प्रस्तुत हुआ है । तन्द- 

| दास की मनोदशा के चित्रण में कवि ने जिन तथ्यों 
को अङ्कित किया है, सावेजनीन और विश्वसनीय हैं। 

_ खाभाविकता की रक्षा की गई है। नन्ददास का 
वणिक-वधु के रूप पर आकृष्ट होना, सौन्दर्य का प्रभाव 
भड योगी, साधक, तपस्वी आदि का उससे पथ भ्रष्ट 

हौ जाना आदि-आदि बाते, जो gera रूप में दी गई 

` हैं; अतिशय पुरानी हैं। कवि ने 'द्वितीय सरे” में प्रेम की 
i लम्बी व्याख्या प्रस्तुत की है, यह भी नयी नहीं है । 
JY की ऐसी व्याख्या 'पथिक' में हुयी है। 'ग्रन्थि' में 

| मी है, फिर 'पश्चवटी' में भी । न्यूनाधिक सभी आधुनिक 
PH को परम्परा की विरासत के रूप में प्रेम भी 


| | पियो की कृपा है, जिसकी वर्णना में शायद ही कोई 


NUTS कवि चुप da हों । नन्ददास' के कवि ने 
एक नये-नये उपमान अवश्य ही 'प्रेम' के महत्त्व 
सित के लिए जुटाये हैं । 


| ४१३ | ES 


जहाँ तक मेरा मन्तव्य हैं, 'प्रेम' के स्वरूप-विएले- 
षण की परम्परा में कवि का यह परम्परा-मोह, बस 
मोह माल है, उत्कृष्टता. नहीं रखता । 'पथिक' की 
'प्रेम-व्याख्या, थोड़े में, इससे कहीं श्रेयस्कर और मर्या- 
दित है । वहाँ प्रेम की अर्थवत्ता दर्शने के लिए वियोग 
»i EDO अन्तदशाओं को उद्भावना की गई है। यहाँ 
प्रम के सम्बन्ध में एक व्याख्या मात्र हे । नन्ददास? 
का ठीक से आलोचना करने पर हमें कवि का, परम्परा 
के प्रति एक प्रबल "lg प्रकट दीखता है, जिसे ag 
चाहकर भी नहीं छोड़ पाता । खड़ी बोली के ही 
अन्यान्य खण्डकाव्यो की भाँति इसमें भी 'प्रकृति-चिन्नण? 
'मानव-मनोभावों का चित्रण, और कुछ दार्शनिक. 
निरूपण है ।' प्रकृति-चि्लण की दृष्टि से 'नन्ददास' का 
प्रकृति-चित्रण यथार्थ परक है । अतः 'पथिक-पञ्चबटी' 
स्वप्न आदि के प्रकृति-चिल्रण का उत्कर्ष इसमें नहीं 
आ सका है । वर्णन स्वाभाविक है, वर्णन की अपनी 
सीमा है जो परम्परा-पोषण की दृष्टि से ठीक है, पर 
नवीनता की दृष्टि से नहीं । 'प्रकृति-चिन्नण' की दृष्टि 
से 'तन्ददास” का कवि रीतियुगीत कवियों और इधर 
न्यूनाधिक “श्रीधर पाठक” के प्रकृति-चित्रण के समीप 
है । 'दर्शन-निरूपण” का जहाँ तक प्रश्‍न है, कवि कोरा 
मध्ययुगीन दर्शन का पिट्ठू हो गया दीखता है । जहाँ. 
हमें, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य 'प्रियप्रबास' से 
लेकर परवर्ती सभी काव्यों में दार्शनिक स्थापना का. 


नवीनीकृत रूप दृष्टिगत होता है, वहाँ नन्ददास के | 


कवि का दशन, कोरा मध्य-युगीन, दार्शनिक जाड्य 
की सीमाओं में बेधा हे । कहने का तात्पर्य कि कवि 
परम्परा का आग्रही है, नवीनता का नहीं। दर्शन के 
निरूपण में कवि ने बल्लभाचार्य के पुष्ठमार्गीय दार्शनिक _ 
सिद्धान्त का समर्थन किया है । s í 
सोन्द्य-चिलण और कायिक wax के प्रति 
मानव-मन की स्वाभाविक रुझान के सम्बन्ध में कवि 
ने नन्ददास से जित तथ्यों की अवतारणा कराई ओर | 


समर्थन कराया है, वे सभी पुराने हैं और शाश्वत di | 


नारी-सौन्दयं के सम्मुख पुरुष का आत्मसमपंण एक 
शाश्वत सत्य का पर्याय, है । दार्शनिक 


स्थापना जो 
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किसी काव्य की शाश्वत प्राणवत्ता है, की दृष्टि से काव्य 
अत्यन्त दुर्बल है । कवि का नन्ददास के चरित्र के 
माध्यम से माल ऐतिहासिक चारिलिक प्रतिफलत के 
अतिरिक्त दूसरा कोई मौलिक निष्कष नहीं 
बोली के प्राय: उक्त सभी खण्डकाग्यों _ आधुनिक 
दार्शनिक विचारको ( vit गांधी, अरविन्द ) के 
दर्शनों का न्यूनाधिक ही सही, समावेश द अवश्य है। 
- काव्यगत दार्शनिक शक्तियों और सीमाओं का निर्धारण 
सामयिकता के परिप्रेक्ष्य में ही होना चाहिये । त 
नन्ददास के कवि का काव्य सामयिकता से EE 
` कोई नृतन आदरे नहीं रखता d दार्शनिक दृष्टि से कोई 
स्थिर स्थापना न देने से कवि के काव्य का हाद हलका 
` qe गया है, जो पाठक पर पर्याप्त प्रभाव की सृष्टि नहीं 
कर पाता । 

नन्ददास का कवि बहुत सीमा तक पथिक के 
कवि का प्रभाबापन्न है । पथिक का प्रकृति-सौन्दर्ये मोह 
नन्ददास' में नारी-सौन्दर्थं मोह में बदल गया है। 
प्रेम, विरह, सौन्दर्यं का वर्णन उसमें खूब है। प्रकृति 
का चित्रण नन्ददास की अपेक्षा उत्कृष्टतर है। पथिक 
का प्रकृति-चित्ण छायावादी प्रकृति-चिल्लण का समीपी 
है और नन्ददास का रीतियुगीत । पथिक में मुनि द्वारा 
उद्बोधन का स्वर प्राधान्य है और नन्ददास में गुरु 

वल्लभाचार्य द्वारा-- 
“जाओ ga ! जगत में जाओ व्यर्थ न जन्म गँवाओ । 


z 


| है। खड़ी | 


| सुन्दर, आकर्षक एवं कलाएूणं 
. मुद्रा के लिए 
सदेव स्मरण रखिए-- 
ह जे कब SS 
साहत्य-प्रस 
साहित्य-कृन्ज, आगरा-श 
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[ साहित्य. 
' सदा लोक-कल्याण निरत हो जीवन सफल व 


पथिक ¦ रामनरेश 
“उठो ! उठो ! अवलोको जीवन में प्रभात | 
नव वसन्त में रंगे हुए . मधुमलय वात SUE 
गाओ कवि ! वह अमरगीत जो बिजली भर २३. 
जो हताश; गतिहीन, मृतक को जीवित कर दे |” 


LS | | 
fma | | 


E E : UP 
वर्ण-मेली, शब्द-संगठन, अलंकार-योजना पद 
J ५०" 


विन्यास, अर्थ-सौष्ठव आदि की दृष्टिसेभी यह पिङ 
के समीपस्थ हो सकता है । सर्ग-विभाजन की परम्परा 
भी पथिक की अनुकृति है । नुतन अलङ्करण का बरवा 
अवकाश है । पदन्यास ठीक पथिक के SW पर हुआ 
है । माल कवि की नवीनता इसी बात में प्रकट हुई है 
कि यह नन्ददास एक खण्डकाव्य है और शत-प्रतिशत 
चरित-प्रधान है । खण्डकाव्य के रूप में चरितप्रधान 
काव्य-सर्जना का नया प्रयोग है, अतः काव्य आशुग्राहम 
हे । अभिनव मानव-मुल्यों की सम्भावनाओं से दुर रहते 
हुए भी यह काव्य अभिनव है । नन्ददास के ऐतिहासिक 
चरित्न-विश्लेषण में, नुतन मानवादर्शपरक सम्भावनाओं 
को यदि स्थान मिल पाता तो निश्चय ही काव्य अपने 
दार्शनिक अभितवत्व में अनुठा ठहरता ओर यही उसके 
,अमरत् का आधार होता | पर ऐसा नहीं हो सका है। 
पह काव्य की न्यूनता है, सीमा है । 

--लंगटसिह कालेज, मुजपफरपुर | 
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NW fr? साहित्य में आचार्य शुक का आविर्भाव एक 

| महत्वपूण युगान्तकारी घटना है । उन्होंने अपने 
1 gef अ& ययन, अगाध पाण्डित्य तथा अत्यन्त प्रौढ 
| एव सौधवपूर्ण भाषा-शेली के द्वारा साहित्य के विवि- 


, | पंगोको परिपुष्ट बताकर तुतन मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा 


| ही थी । साहित्य-सृजन की मुल-प्रेरणा में उनका लोक 

| पक्त का आदर्श ही प्रधान रहा था । वास्तवे में वे 
एक मानवतावादी कलाकार थे, जिन्होनि प्राचीनता के 
हाथ युगीन नवादर्शों को अपनाकर हिन्दी जगत में 
एक स्वस्थ परम्परा का सूल-पात किया । 


आचार्य शुक्ल एक सफल निबन्धकार, समीक्षक 
एवं इतिहास लेखक थे । उतकी महान सफलता का 
amm उनकी स्पष्ट, नवीन एवं बैज्ञानिक व्याख्या थी । 
गूक़जी के qd यद्यपि आठ-दस इतिहास ग्रन्थ प्रका- 
गित हो चुके थे, तथापि उनमें अनेक असङ्गतियाँ थीं। 
इतिहासकार गार्सा-द-तासी, सेंगर एवं मिश्र बन्धुओं 
मे अपने-अपने इतिहास ग्रन्थों में कवियों का परिचया- 
मक विवरण प्रस्तुत किया था यद्यपि वह भी काल- 
क्रमानुसार न था एवं न ही उनमें साहित्यिक प्रवृत्तियों 
का कोई.व्यवस्थित निरूपण ही था । वस्तुतः सामग्री 
Vg की हृष्टि से प्रारम्भिक इतिहासकारों का कार्य 
| बूत महत्वपूर्ण रहा, जिसे आधार मानकर fud 
हिन्दी साहित्य को विविध कालों में विभक्त करने 
| भ प्रयास किया । 'बिनोद' में अवश्य मिश्र बन्धुओं 
| i आन्तरिक प्रेरणा इतिहास-लेखत की ओर रही । 
| "क असंगतियो एवं लुटियों के कारण विनोद इति- 
| रस अस्थ न हो, लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
बह पुववर्ती प्रयासों से अधिक महत्वपूर्ण एवं परवर्ती 
| 'षों के लिये आधार व प्रेरणा स्रोत रहा है । अतः 
| 7 कि आचाये शुक्ल के पुर्व जिन इतिहास प्रन्थों 
| ' न का प्रयास किया गया उनमें अनेक कमियां 
| मान थी । जो निस्त हैं-- 


. कवियों का विवरण एवं कृतियों का संग्रह 
; ४१५ 


/ 


इतिहासकार रामचन्द्र शुक्क 


श्री शान्तिकुमार पारख 


मात्र किया गया जिसमें वैज्ञानिकता एवं प्रामाणिकता 
हष्टिगोचर नहीं होती i 

२--युगीन परिस्थितियों, साहित्यिक प्रवृत्तियों, 
परम्परागत विचारधाराओं एवं संस्कृतियों का विवेचन 
उपलब्ध नहीं है । 

३--काल-विभाजन का आधार सर्वेक्षा दोष- 
पूर्ण रहा । 

४- दृष्ट्रिकोण एवं शैली में किसी प्रकार की नवी- 
नता का अभाव है। 


आचार्य शुक्ल ने अपने 'हिन्दी-साहित्य का इति- 


हास' ( १९२९ ई० ), 'हिन्दी-शब्दणागर' में जो 
विशद भूमिका लिखी थी, उसे ही परिवतित एवं परि- 
माजित कर सुव्यवस्थित रूप में प्रकाशित किया । वे 
हिन्दी के प्रथम साहित्यिक इतिहास लेखक हैं, जिन्होंने 
मात्र कवि-वृत्त संग्रह से आगे बढ़कर साहित्य को 
शिक्षित जनता के साथ सम्बद्ध किया और उतका इति- 
हास केवल कवि-जीवनी या 'ढीले सूत्तों में ur 
आलोचनाओं' से आगे बढकर सामाजिक-राजनीतिक 
परिस्थितियों से संकलित हो उठा ।”' अपने से पूर्व 
के वर्गीकरणों की अनुपयुक्तता दिखाकर शुक्लजी ने 
अपना वर्गीकरण प्रतिष्ठापित किया, जो अत्यधिक स्पष्ट, 
बोधनीय एवं व्यवस्थित था । उन्होंने सम्पूर्ण हिन्दी- 
साहित्य को चार कालों-वीरगाथा काल ( १०५०- 
१३७५ ) भक्ति-काल ( १३७६-१७०० ), रीतिकाल 
( १७००-१६०० ) एवं आधुनिक काल में विभाजित 
कर पूर्व इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत अनेक भेदोपभेदों 
को समाप्त करके, आधुनिक दृष्टिकोण से कवियों एबं 
काव्यधाराओं का स्पष्ट और गम्भीर विवेचन प्रस्तुत 


SES fs 
73 gro देवीशंकर अवस्थी : हिन्दी साहित्य कोश, 


भाग २, पृ० ४७६ । 
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किया एवं जनता की चित्तवृत्तियों की परम्परा के साथ 
साहित्य-परम्परा का सामञ्जस्य भी दिखाया I E 
में शुक्जीके इतिह्वास की निम्न विशेषताएं हव्य ह-- 
१--शुवलजी द्वारा प्रतिपादित साहित्येतिहास 
का काल-विभाजन अत्यन्त वैज्ञानिक एवं नवीन है । 
sm इतिहास लिखने की वैज्ञानिक पद्धति का 
प्रारम्भ कर परवर्ती इतिहासकारों के लिए दिशा- 
निर्देशन का कार्य किया d 
` २-प्रत्येक काल का नामकरण युग को प्रमुख 
प्रवृत्ति के आधार पर किया है एवं साथ ही तत्कालीन 
सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, धामिक एवं 
` साँस्कृतिक परिस्थितियों और गतिविधियों का भी 
|. मनोवेज्ञानिक चिल्लण हैं। 
३--कवियों की - समीक्षा में उनका उद्देश्य एवं 
दृष्टिकोण अत्यन्त स्वस्थ रहा है। अपनी गम्भीर व 
प्रोढ़ शैली के द्वारा guest ने कवियी की विशेष- 
ताओं का बड़े संयत ढङ्ग से उद्घाटन किया है । 
` ४ - प्रामाणिकता की दृष्टि से शुक्लजी का इति- 
हास एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । श्री विश्वम्भर मानव 
के अनुसार 'हिन्दी साहित्य के इतिहास को वे इतने 
व्यवस्थित Sup पर लाए कि न जाने कितने दिनों तक 
यह ग्रन्थ प्रमाणिक समझा जाकर विद्वानों के आदर 
` की वस्तु रहेगा ।” 
आचार्य शुक्ल के इतिहास में व्यक्ति अपनी समस्त 
परिस्थितियों के साथ वणित हुआ है । साहित्य, जो 
. इतिहास के अलग-अलग कवियों की समीक्षाओं का 
संग्रह था, भिन्न-भिन्न युगों की राजनीतिक, सामाजिक, 
- परिस्थिति के वर्णन से भी संकलित हो उठा | एक युग 
7 एक प्रकार की रचना करने वाले कवियों की 
. सामान्य विशेषताओं के अनुसार प्रवृत्तियो तथा थुगों 
का बिभाजन किया गया और इन साहित्यिक प्रवृत्तियों 
क्री तत्कालीत राजनीतिक, साम्राजिक घटनाओं से 
j सम्वृद्ध करने का प्रयत्न हुआ | अतः स्पष्ट है कि 
ताको कारण ह) शव उपयु क्त विशेषताओं के कारण हो शुक्लजी का इति- 
' डा? नामवरतिह. : गौर अलो 
ge १७३ | | 
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इतिहास और अलोचना 


[ पाहि. 
हास आज भी अपने ढङ्ग का सर्वेमान्य है।* 
उपयु Óü विशेषतायों के बावजूद भो m 
इतिहास 3 कुछ कमियाँ भी दृष्टिगोचर होत 
वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित आधारों. को लेकर BU E 
ने इतिहास को चार युगों में विभाजित किया 2 ] 
विद्वानों के लिए आलोचना का विष ति 
नगेन्द्र? और sro देवीशङ्कुर अवस्थी! 
की ओर संकेत किया है, वे निम्न है 
१--वीरगाथाकाल नामकरण ज्ञाना 
असन्तोषप्रद है । | 
२--भक्तिकाल के उद्धव सम्बन्धी उनकी धारा | 
अयथार्थ सिद्ध हुई है। | 
३--आध्रुनिक काल वांछित सहानुभूति एप | 
रागात्मक तादात्म्य के अभाव में नसस्तोषप्रद है । 
४--औसतवाद का सिद्धान्त अवैज्ञानिक है। ` | 
५--अनुपात की हृष्टि से उनका स्वल है | 
प्रवृत्ति निरूपणपरक है 1? | 
६--डा० गणपतिचन्द्र गुप्त के अनुसार 'अपश्र॥ । 
ओर हिन्दी के सम्बन्ध में किसी स्पष्ट नीति का बुः 
सरण नहीं किया है।% . 
उपयु क्त संकेतों के सन्दर्भ में जहाँ तक drm | 
काल का प्रश्‍न है गुक्लजी ने उस युग में वीरगाधाओं | 
की प्रचुरता देखकर ही उसका यह तामकरण किया _ 
था । थेह अलग बात है कि विगत ३०, वर्षों के भतल | 
नवीन अनुसन्धान के प्रकाश में शुक्ल द्वारा प्रतिपादित | 
१२ ग्रंथों में अधिकाँशत: अप्रामाणिक, अस्तिलहीत | | 
परवती रचनाएँ सिद्ध हुई हैं। यद्यपि विद्वानों प i: 
गाथा काल के स्थान पर रासोकाल , pu 
म्रश काल, सिद्ध सामन्त gro य ३ E 
` `¬ gre नगेन्द्र : विकार और विश्लेषण, 2” - | 
२ gro देवीशङ्कर अवस्थी `. i3 P | 
कोश, भाग २; ye ४७& 
3 श्री नलिन विलोचत श 
कोश, भाग २, पृ० ६४४ ` 
५ spo गणपतिचन्द्र 
वैज्ञानिक इतिहास, go 1०१ 
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भाव के काण | 


| | 
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| ४ उपयुक्त नाम सुझाये हैं तथापि वे उपयुक्त कहाँ 
PEG विचारणीय ही है । क्योंकि नाम बदल देने 
परान से किसी असंगति या समस्या का निराकरण नहीं 
हो सकता । 

| अन्य कालों के सम्बन्ध में आलोचकों ने दोष 
[gau निकाले हैं, फिर भी कोई तीव्र असन्तोष व्यक्त 
तही किया गया । रीतिकाल को विद्वानों ने अनेक 
रामों से अभिहित किया है । पर अभी कुछ माह पूर्व 
T | प्रकाशित 'हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास' में 
| डार गुप्त ने अपने वर्गीकरण में दोनों कालों की परं- 
परा को मध्यकाल कौ अनेक धाराओं, उपधाराओ में 
विकसित होते दिखाया है ।* 'शुक्लजी का आधुनिक काल' 
का विभाजन यद्यपि अधिक उपयुक्त नहीं है परन्तु जिस 
विशेष सतर्कता के साथ उन्होंने सामग्री जुटाई हे, वह 
परवर्ती इतिहासकारो के लिए एक वरदान सिद्ध हुई । 
अप॑प्रश भर हिन्दी के सम्बन्ध में गुक्कजी अधिक 


o 


a d eg नहीं थे, पर दोनों की पृथकता से वे अवगत 
अवश्य थे । इसके अतिरिक्त एकाध. कमियों की ओर 
अभ्र! | जो संकेत किया गया है, वह अधिक महत्त्वपूर्ण इस- 
ह बः | लिए नहीं, कि उन्हें आज की परिस्थितियों के सन्दर्भ 
में देखा-परखा गया है । 
पाया अतः इन सब अभावों के होते हुए भी इतिहास- 
या | कार शुक्ल का महत्त्व असन्दिग्ध है । 'हिन्दी साहित्य 
किया | के इतिहास लेखन' की दीर्ध परम्परा में आचार्य शुक्ल 
2 | का कार्ये उसका वह मध्यवर्ती प्रकाश स्तम्भ है, जिसके 
त ए १ वही, go ४ 
Td 
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समक्ष सभी पूर्ववर्ती प्रयास आभा qeu ही प्रतीत होते 
हें तो साथ ही सभी परवर्ती प्रयास उप्तके आलोक से 
आलोकित हैं । वस्तुतः इस समय तक हिन्दी साहित्य 
के इतिहास का जो ढाँचा, रूपरेखा, काल-विभाजन 
एवं वर्गीकरण प्रचलित है, वह बहुत कुछ शुक्लजी 
के द्वारा ही प्रस्तुत एवं प्रतिष्ठित है ।) 
आचाये शुक्ल ने जिस समय इतिहास का सृजन 
किया था, उस समय आज जितनी विपुल खोज- 
पूर्ण सामग्री यदि उपलब्ध होती तो गुक्लजी का इति- 
हास निस्सन्देह अत्यन्त अमूल्य होता । कुछ भी हो, 
यह तो निविवाद हे कि शुक्लजी से आगे बढ़कर नये 
सन्दर्भो मे इतिहास को देखने के मौलिक प्रयास क 
अभाव ही रहा है ।२ सत्य वह हे कि शुक्लजी की 
व्यापक हष्टि हमारे साहित्येतिहास की सेकड़ों बेबुति- 
याद उलझनों एवं समस्याओं को सुलझाकर नवीन 
मूल्यों की स्थापना करने में समर्थ हुई है । डा० नगेन्द्र 
जैसे प्रबुद्ध आलोचकों ने भी यह स्वीकार किया है कि 
वास्तव में यही सच्चे अर्थो में साहित्य का इतिहास | 
है । उसका गौरव आज भी अक्षुण्ण है आज भी अनेक 
इतिहास पृथक रूप से अथवा मिलकर उसके स्थाना- 
पन्न नहीं हो सकते r 
राजकीय महाविद्यालय, टोंक । 

BEEN. म आल अमल 

१ वही, go ७ 

२ gro रामगोपाल सिह चौहान : आधुनिक हिन्दी 
साहित्य, go ४०५ 

३ gro नगेन्द्र : विचार और विश्लेषण, go १६२ 
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यदि आप चाहते हैं कि भारतवर्ष में प्रकाशित 


हिन्दी की उत्कृष्ट पुस्तकों को जानकारी आपको मिले-- 


तो कृपया हमें लिखें। 


हम आपकी सेवा में शीघ्र ही वृहतं सूचीपत्न भ 
साहित्य रत्न भण्डार, भागरा 
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सन (९१४ के महायुढ में भारत sm परु 
कार का पुरा साथ दिया । भारतीय नेताओं 
और जनता को आश्वासन दिया गया था कि युद्ध के 
उपरान्त भारत की स्वतन्त्वता के प्रश्‍न पर सहानुभूतिः 
पूर्वक विचार किया जायेगा । किन्तु युद्ध के समास 
` होते ही अंग्रेजो ने अपने दमन का कठोर चक्र चलाया । 
और हमें रोलट ऐवट जैसा काला कानुन और जलि- 
| ग्रातवाला बाग का हत्याकांड पुरस्कार स्वरूप मिले । 
ˆ जनता की आँख खुली । जनता में असंतोष की लहर 
दौड़ गई जो सर्वप्रथम सन्‌ १६२१ में असहयोग 
आन्दोलन में और फिर सन्‌ १६३०-३१ में सत्याग्रह 
आन्दोलन में व्यक्त हुई । 
पाश्चात्य विचारधारा ने हमारी राजनीतिक और 
धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों को खोखला सिद्ध 
कर दिया । प्राचीन भारतीय विचारधारा के प्रति 
हमारी आस्था नष्टप्राय: हो चली और हम उसे शंका 
और सन्देह की निगाहों से देखने लगे और उसको 
आलोचना करने को तत्पर हो गए । आर्य समाज 3 
आच्दोलन ने, जो धामिक अन्धश्रद्धा के विरोध स्वरूप 
आरम्भ हुआ था, हमें नई दृष्टि दी । पाश्चात्य भौतिक- 
वाद ने हमारे सामने इस सत्य का उन्मुलन किया कि 
| केवल धमं एवं अध्यात्म का अवलम्ब लेकर हुम जीवन 
` को सफल नहीं बना सकते | उसके लिए लौकिक 
| के विकास के लिए भी हमें प्रयत्नशील रहना 
| 6 | अनायास ही अध्यात्म के प्रति अनास्था और 
|) लौकिक के प्रति आग्रह की भावना में नास्तिकता ar 
| ET दृष्टिगत होने लगी किन्तु इसका बौद्धिक आधार 
॥ था । पश्चिमी मान्यतावादी भावना ने हमारी सामा- 
| | जिक मान्यताओं को प्रभावित किया और हमारी पाप 
| 4 त्य भी परिवर्तन हुआ ओर हमभी 
AEN एक व्यक्ति को दोषी न मानकर 
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Slo दशरथ राज 


सम्पूर्ण समाज पर उसका उत्तरदायित्व रखने लगे | 
देशव्यापी गरीबी, बेकारी और विषमता तथा 
अँग्रेजी पू जीवाद के शोषण ने जन-जीवन को निराशा- 
मय, संशयी बना दिया । निराशा, संशय और हलचल 
की भावना सम्पुर्ण देश में व्याप गई और जन जीवन 
तथा साहित्य भी इससे प्रभावित हुए विना नहीं रहा) 
ag राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और qm. 
सङ्धर्ष का काल था । 
कविवर बच्चन का जन्म सन्‌ १९०७ में हुआ 
और रचनाकाल का आरम्भ लगभग १६३० में इन 
संघषंकालीन परिस्थितियों का प्रभाव कवि के जीवन 
पर अनायास ही पड़ा । कवि. ने जब रचना आरम्भ 
की, तब छायावाद का उत्कर्ष काल था । अतः छाया- 
वादी विचारधारा का प्रभाव भी कवि की आरम्भिक 
रचनाओं पर स्पष्ट है । छायावाद की सङ्गीतमय शेली 
सौन्दर्य भावना और गीति रचना को उन्होंने पूर्णतया 
अपनाया है । 
द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक एवं उपदेशात्मक 
कविता में मानसिक प्रेरणा की कमी थी, उसमें हृदय 
का स्पन्दन था ही नहीं, उसमें थे दिमाग के, बुढि के 
जड सिद्धान्त । वहाँ भावनाएं न थीं । सिद्धात्तों C 
सदा ही भावनाओं ने विजय पाई है, इसलिए इस गर 
कविता की प्रतिक्रिया के रूप में ही छायावाद की 
भाव-प्रधान कविता का श्रीगणेश हुआ । कल्पित पवा 
सुन्दर रहा है । द्विवेदी युग की आलोचनात्मक और 
विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के विरोध से कल्पी और 2 
भूति को उत्तेजना मिली । यही स्वच्छदतावार i | 
स्वच्छन्दतावाद प्रधानतया कल्पनात्मक let t 
इसलिए कविता में श्वुङ्गारिकता का भी De 2 
गया । यह भाव तो कविता में आया पर उस से 2 
कवि में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह UU 


मों के विरुद्ध खुलमखुल्ला अपने परिणय-प्रेम के 
| गीत गाये । इसलिए उसने अपनी भावनाओ के व्यक्त 
| करे के लिए प्रतीकात्मक साधन ढू ढ़ निकाले उनकी 
भावताँ अस्पष्ट रूप में ही प्रतीकात्मक व्याख्याओं 
i द्वारा व्यक्त होने के कारण छायामय सी रहीं, इसलिए 
[oras युग के काव्य को छायावाद का नाम मिला । 
छायावाद के विषय में हम कह सकते हें कि जीवन की 
अतृप्त कामनाओं की मन में उठने वाली कसक बाहर 
न निकल पाई और भीतर ही भीतर क्षति के छाया- 
वित्र से अवचेतन मत पर निर्माण होने लगे । वह 
निकट वास्तविकता कष्टदायक थी इसलिए उसके प्रति 
उपेक्षा भाव के कारण विमुखता दिखाई गई ओर 
स्वप्निल लोक का निर्माण हुआ जहाँ पर जीवन के 
उन अभावों की काल्पनिक क्षतिपुर्ति की जाने लेणी । 
वे भावनाएँया तो स्वर्ण अतीत में अथवा आदर्श 
भविष्य में अपनी परितृप्ति खोजने लगीं । छायावाद ने 
वास्तविक जगत को छोड़कर काल्पनिक जगत में ही 
अपने को खुश करने की कोशिश की । 

à 2 व्यक्तिपरक गीतिकाव्य के अन्तर्गत प्रणय-भावना 
की अभिव्यक्ति तथा सौन्दयं-भावना प्रधान स्थात रखती 
हैं। छायावादी कवियों में सौन्दर्य प्रेम सबसे अधिक 
पन्त में लक्षित होता है कवि का यह सौन्दय-प्रेम 


i सौन्दर्यं के अन्वेषण में परिणत हो गया है । छायावादी 
ै T कवियों ने यथाशक्ति अपनी प्रणय भावना को गोपन 
रा रखते का uer किया हे । कहीं-कहीं यह भावना बल- 
३ | वती होकर फूट भी पड़ी है । जैसे कविवर प्रसाद की 
१ | पिम्नलिबित पंक्तियों में 

| | परिरम्भ कुम्भ की मदिरा, निश्वास मलय के झोके । 
र | Sox चाँदनी जल से, में उठता था मुंह धोके ॥ 


A --आँसू 
॥ उद्दाम लालसा या तृष्णा को स्पष्ट रूप से स्वीकार 
॥ | फेर उसे अभिव्यक्त करने का साहस और श्रेय सवे- 
| भयम कविवर बच्चन को है । यह स्पष्टता आगे चलकर 
: | थक्तिवादी कवियों के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता 
| | ते गई है। इसे हम यों भी कह सकते हैं कि व्यक्तिः 

| र गीतिकाव्य ते अनुभूतियों के प्रकाशन मे ईमान- 


दारी का ध्यान सदेव रखा है। पर यही ईमानदारी 
उनकी कठोर आलोचना का कारण भी बनी है । कविः 
वर बच्चन ने इस ओर संकेत भी किया है-- 


मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साबु समझता । 
शल मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा ॥ 
“मधुकलश go २० 
डा० बलभद्र तिवारी ने अपने शोध-प्रबन्ध आघु- 
निक साहित्य की व्यक्तिवादी भूमिका' में लिखा है-- 
“ये कवि छायावादी काव्य के समान शास्था और 
विश्वास का वहन न कर सके और निराशा, पराजय, 
पलायन, वेदना और अतृप्ति में इन्हें शान्ति मिली। 
साथ ही कवियों की क्षयशील रूढ़ियों, अकृत्रिम भाव- 
प्रवणता और असंयम को खुलकर काव्य में आने का 
अवसर furis युवकोचित प्रेम, सौन्दर्य, निराशा 
तथा कामजन्य भावनाओं का प्रदर्शन इन तीनों कवियों 
( बच्चन, अञ्चल और नरेन्द्र शर्मा ) ने समान रूप से 
किया $a काव्य में निराशावाद, भोगवाद, 
नियतिवाद, छायावाद आदि का विकास हुआ । यह 
काव्यधारा अधिक ग्राह्य न हुई । कवियों में भी काला- 
न्तर में परिवर्तन हुए और वे प्रगतिवादी काव्य आन्दो- 
लन में प्रविष्ट हुए, पर उनकी मूल चेतना सर्वल रही 
थी । उनके प्रगतिवाद में यौन-पक्ष का कहीं भी लोप 
न हुआ और कृलिमता का आभास होने लगा । कवि- 
गण अपनी स्थिति से परिचित हुए जिसको आत्म- 
स्वीकृति पश्चात्ताप के रूप में प्रकट हुई ।' उपरोक्त 
विचार डा० बलभद्र तिवारी के अपरिपक्व विचारो 
और पक्षपाती आलोचना के परिचायक हैं । लेखक ने 
कवियों की जिन कविताओं का सन्दर्भे दिया है, या तो 
वे उनके मूल भावों तक नहीं पहुँच पाये हैं, अथवा 
अपना समर्थन करने के लिए अर्थ को अनर्थे के रूप में 
ही अपना लिया हैं । प्रगतिवादी विचारधारा के अन्त- 
गंत कविवर सुमिलातन्दत पन्त ने भी मानव की सहज 
गुग्मेच्छा की भावना को मनुजोचित बताया है ¬ 


X आधुनिक साहित्य की व्यक्तिवादी भूमिका 
डा० बलभद्र तिवारी, SS २७०-७ 
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युग्मेच्छा प्रकृति प्रवतित, 

हो जाती मनुजोचित । 
--युंगवाणी, पृष्ठ ६५ 


क्षूघातृषा ही के समान 
कामेच्छा प्रेमेच्छा बनकर 


राम्या में कवि कुछ और आगे बढ़ा हैत 
धिक रे मनुष्य, तुम स्वच्छ, स्वस्थ, ie ed 
अङ्कित कर सकते नहीं प्रिया के अधर पर ' 
मन में जन से लज्जित, शंकित, चुपके गोपन 
तुम प्रेम प्रकट करते हो नारी से कायर ? 
क्या कषुधा, तृषा ओ' स्वप्न जागरण सा सुन 
है नहीं काम भी नैसगिक जीवन द्योतक ? 
मत कहो मांस की दुंबेलता है जीव प्रवर । 
| हे पुरुष did नर-नारी-जन का हृदय मिलन । 
/ आतन्दित होमो, गवित, यह जीवन का बर 
` गोरव दो दद्र-प्रणय को पृथ्वी हो पावन । 
मुझे लगता है कि डॉ० तिवारी ने कविवर पन्त 
` की विचारधारा को समझा नहीं ओर न ही भारतीय 
परम्परा से परिचय स्थापित किया है जहाँ काम को 
चारै पुरुषाथों में अनिवार्यं स्थान दिया गया है । कवि- 
' वर बच्चन ने कहीं भी परकीया प्रेम को प्रश्नय नहीं 
| दियाहै और न परकीया प्रेम के गीत गाथे हैं कि 
E उनको समाज-हित की भावना से चिन्तित हो उठना 
॥ चाहिये। विद्वान लेखक ने उमर खैयाम की विचार- 
— धारा को बिल्कुल ही नहीं समझा और उसके प्रभाव 
से कविवर बच्चन के काव्य को निराशा का गीत मान 
लिया है । स्वस्थ आलोचना निष्पक्ष होनी चाहिये । 
WIR निराशा व्यक्ति को अनासक्त बनाकर द्रष्टा 
_होनेके लिए तैयार करती है । कवि की वेदना ने ही 
` उसे द्रष्टा बनाया हे और वह जीवन की विविधताओं 
को इतनी सूक्ष्मता से अध्ययन कर सका है। निराशा 
॥ व्यक्ति को भाग्यवादी या नियतिवादी बना देता हे । 
हमारे कवि ने भी नियतिवाद को स्वीकारा है— 
an हम जिस क्षण में जो करते हैं, 
à हस बाध्य वही हैं करते को ।१ 
| Reg संघर्षमय जीवन बिताते हुए हमारे कवि को 
| इस नियतिवादने अक्षम और निकम्मा नहीं बनाया 
र मथुकलश-पृष्ठ ११ ° 
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[ साहित्य 
और वे कोरे भाग्यवाद के समर्थक नहीं र 
नियतिवाद ने जहाँ उन्हें अपनी परिरि 
विजय पाने का साहस दिया है 
निर्मेम होकर कार्य करने की प्रे 
कारण है कि कवि के काव्य में 
भी दर्शन नहीं होता । वह नित्य 
प्रेरणा देने वाला रहा है-- 
तीर पर कंसे रुकू मैं, आज लहरों में निमंत्रण it 
qur— 
धूलिमय नभ, क्या इसीसे बाँध दु' में नाव qq 
किन्तु. पंथ ने कवि को हर कदम पर जीवन की चुनौती 
दी है, प्रेरणा दी है-- : 
पन्थ जीवन का चुनौती दै रहा है हर कदम पर, 
आखिरी मंजिल नहीं होती कहीं भी हृष्टिगोबर, 
धूलि से लद, स्वेद से सिंच, हो गयी है देह भारी, 
कौनसा विश्वास मुझको खींचता जाता निरन्तर? 
पथ UT, पथ की थकन क्या, स्वेद कण क्या 
दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े d 
फिर जीवन में तो इतना शोरगुल मचा हुआ है, | 
आपा-धापी मची हुई है कि कहीं बैठकर सोचने को | 
अवकाश-कहाँ मिलता है, वहाँ तो बस, करना ही 
अभीष्ट है । सोचने वाले शायद कर्मपथ से कुछ समय के 
लिए ही क्यों न हो, बच जाते हैं-- 
जीवन की आपा“धापी में कब वक्त मिला, 
कुछ देर कहीं पर बैठकर कभी यह सोव सू 
जो किया, कहा माना उसमें क्या बुरा-भला 1” 
हमारा कवि तो मानव का उपासक है, प 
का नहीं । मानव तो अपने जीवन में हारता भी है। 
वह अगर हमेशा विजयी होता तो फिर उसकी मार्त" : 
वता में सन्देह होता । कवि को तो वह मातत ही र 
है जो जीवन में हारता भी है, क्योंकि वह d जय 
जिसमें में हार-जीत दोनों की सम्भावः दोनों की सम्भावना बनी रहती Ec 4— 
3 मधुकलण, go ७३. । 
२ वही, go ६७. 
3 सतरंगिनी, go १७१-७२. 
४ मिलनयामिनी, go १८१. 


। स T: 
रणा भी दी है। बह आओ | 
पलायनवाद का ह | 
जीवन संघष S निए m 


Lp होने से बचा लेती है । क्या यह सन्तों का लक्षण 
बही कि बुराई में भी भलाई देखें-- 

| qq, संयम, साधन करने का मुझको कम अभ्यास नहीं है, 
पर इतकी सर्वेल गरुछुलता पर मुझको विश्‍वास नहीं 

` | प्रय पराजय मेरीशैजेसते बचा लिया दम्भी होने से । 
| X x x 

वो न कहीं भी हारा ऐसा लेकर में पाषाण करूं वया, 

॥ हो भगवान अगर तो पूजू: पर लेकर इन्सान करू क्या ।५ 

| gam कवि ने दुःख से मुह नहीं मोड़ा | वे तो 

उन दोनों की सीमा-रेखा पर ही प्रियतम की झलक 
| देख्ने वाले हैं । वे कबीर की भाति सुख की अपेक्षा 
दुख को अधिक श्रेय देते हैं-- 

। झलक तुम्हारी मैंने पायी सुख-दुख दोनों की सीमा पर 
बलक गया मैं सुख की बाँहों में जब जब उसने चुमकारा 
भौ ललकारा जब जब दुख ने कब में अपना-पौरुष हारा, 
-आलिगत में प्राण निकलते, खड्ग तले जीवन मिलता है ।* 

प्रियतम की सुन्दर छवि आँखो में छा जाने के बाद 

सम्पूर्ण जगत प्रिय-मय हो जाता है । कविवर मैथिली 
बाबू को भी जगत में सब सुन्दर लगता था" और 
हमारा कवि भी अनुभव करता है कि “सुन्दर है हर 
चीज यहाँ qv? फिर तो यह स्वाभाविक है कि मत 
में भाव जगे कि “किसको छोड़, क्या अपनाऊं ?”* 
आरम्भिक खैयाम का प्रभाव अनायास ही कवि के 
जीवन को सूफी भावधारा में रंग देता है, अनायास ही 
कवि के काव्य में वह आध्यात्मिक चमक दृष्टिगत होने 
तरंगती है जिसकी ओर संकेत कर दिल्ली के मौनी बाबा 

ने उन्हे कहा था कि--“तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम 
| गा लिख रहे हो। तुम नहीं लिखते, कोई तुमसे 

3 बवा रहा है ।” कवि ने स्वयं अपनी रचना में अना- 

| अभिव्यक्त होते आध्यात्मिक भावों को परख कर 


| ३ से 
॥ कथन का आशय समझा था । इस अवस्था में यही 


* प्रणयपल्तिका, go १२० 
श्रणयपल्लिका, पृष्ठ १२२ 
ससार में कुछ भी बुरा होता नहीं । 
आरती ओर अंगारे पुष्ठ १६७। ५ और 


अनुभव होता है--“हर सुरत में नजर आती है सुरत 
उसकी, जिसको हमने मन में आँखों में समा रखा है।” 
हमारा कवि तो हर वस्तु से प्रेम करता है, जो भी 
जीवन में आ जाये और मानता है कि साधना, वासना, 
MSS, स्वग-नरक, आशा-तिराशा तो व्यक्ति के 
आलिङ्गन में बसी हैं, वह किसको अलग कर सकता 
है ? जीवन में दोनों ही अपने-अपने स्थान पर बनी 
रहती हैं--- 
इस पथ पर जो कुछ भी मिलता, 
सबसे मुझको प्यार हुआ है, 
स्वर्ग-नरक साधना-वासना, 
सुख-दुख, आशा ओर निराशा, 
आलिंगन में बद्ध खड़े हैं, 
पाप करूंगा जो अलगाऊ' ।* 
जीवन में जो फल पाना चाहता हो उसे काँटों से 
भी प्रेम करना पड़ता है और सौन्दर्य-रक्षा के लिए भी 
शक्ति की आवश्यकता होती है पर विशेष बात तो यह्‌ 
है कि सुन्दर जीवन संघर्षमय जीवन ही है। जिनके 
माग सुगम, उजले, सरल-सीधे E वे जीवित लोगों के 
नहीं, जीवित लोगों को तो पथ बनाने पडते हैं-- 
साफ उजालेवाले, रक्षित पंथ मरो के कन्दर के हैं।र 
और कवि की दृष्टि में संसार डरपोको के लिए 
नहीं है-- 
काँटाँ से जो डरने वाले, मत कलियों से नेह लगाएँ, 
घाव नहीं है जिन हाथों में, उनमें किस दिन फूल सुहाए, 
नंगी तलवारों की छाया में सुन्दरता विवरण करती।3 
हमारा कवि सम्भवतः इसीलिए लड़ने को प्रिय 
मानता हुआ कहता $— 
मैं सदा संसार से लड़ता रहा हूँ 
बस, यही है हार मुझको जीत मुझको ।" 
और आज हमारा कवि अनुभव करता है कि-- 
sw ही मेरी चुकी है बीत, 
जीवन-विशव से लड़ते झगड़ते ।” 
१ वही, पृष्ठ १६७। ` वही पृष्ठ १७५। 
3 वही, पृष्ठ १७४ । Fes 
४ आरती और अंगारे, पृष्ठ २०८ * वही go २१७ 
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संसार किसी को ऐसे ही अपना सिरमौर नहीं 
बनाता, यहाँ तो-- अधिकारी का ही होता हे इम्त- 
हान ॥?' ओर इस इम्तहान में उत्तीणे होने के A 
वह केवल उच्च पद पर आसीन होने का अधिकारी नह 
बनता । वह बड्प्पन की निशानी. है । जिसकी दूसरी 
पहचान यह भी है कि-- उतना ही भारी 3j उसके 
कन्धों पर बोझ, जो था जितना ही महान्‌ ।* हमारा 
कवि तो झंझावात में भी झंकार सुनने का पक्षपाती 
है और मानता है कि जिसे वह झनकार Aid नहीं 
होती उसै जीते का कोई हक नहीं, जो मिट्टी से प्रम 


नहीं करता, भूमि से प्रेम नहीं करता, उसे जीने का | 


कोई हक नहीं-- 2s 
जिसे झंझा की झनक न भाए, उसे नहीं जीने का हक है। 
जिसे माटी की महक न भाए, उसे नहीं जीने का हक है॥ * * 
आलोचक गण भले ही कवि पर कटु काली आलो- 
चनाए लिखते रहेँ, पर कवि को उनको कभी भी 
चिन्ता नहीं रही । वह तो उनसे प्रेरणा ही पाता रहा 
है । वह तो अपने को पन्त की ही भाँति प्रकाश का 
सन्देशवाहक मानता रहा है । वह कहता है कि आज 


की दुनिया चाहे इस बात का निर्णय न दे सके पर कल . 


का इतिहास इस बात की गवाही देगा कि किसकी 
. विजय हुई और किसकी हार, पर हमारा कवि नित्य 
ही अन्धकार को ललकारता रहा है-- 
तम आसमान पर हावी होता जाता था, 
मैंने उसको ऊषा किरणों से ललकारा, 
इसको तो खुद दिन का इतिहास बताएगा, 
थी जीत हुई किसकी ओ' कोन हटा हारा, 
मैं लाया हूँ संघर्ष प्रणय के गीतों को, 
मन भाया हूँ ।४ | 
हमारा कवि तो विश्व से, जगत से प्रेम करने 
वाला है, जगत चाहे केसा ही क्यों न हो, कवि ने 
संसार में पायी हर वस्तु से अपने जीवन को सजाया है— 
यदि यह सुखमय तो दुखमय है वह कोना, 
LED मृदुल कुसुम, क्या चुभने वाला कांटा, 


MM M 


सबसे अपना श्वृंगार किया ^ 3 
. तेरी दुनिया से प्यार क्रिया हे भे : [ 
दुनिया को चाहे मिथ्या माना जाता 2 s 5 
भी तो दुनिया के सम्बन्ध टूटे नहीं हूडते । इग. ९ 
कर्मे को प्रधानता देने वाला रहा है, इसलिए वह | 
को झूठ नहीं मान सकता । जीवन में gun र 
मिलन विरह दोनों है; पर आदमी है कि fum E | 
जीवन जिये चला जा रहा है । जीवन तो एक B. || 
ही है और हमारे कवि का कथन है कि उसने इस द्र | 
को ही छन्दो में साकार किया है :-... E 
उन्माद मिलन का झूठ नही हो सकता, 
अवसाद विरह का झूठ नहीं .हो सकता । 
मञ्जिल जब तक उम्मीद न देती जाए, 
कोई जीवन का भार नहीं हो सकता। 
इस ददं, खुशी, आशा की सच्चाई को, 
इन geb में जीने की कठिनाई को, 
edi में कुछ साकार किया है dis 
कविवर प्रसाद ने 'प्रेमपथिक' में पथिक की सीमाओं | 
का अत्यन्त सुन्दर चिल्ल अङ्कित किया है :-- 
इस पथ का उद्देश्य नही है, श्रान्त भवत में टिक रहना] 
किन्तु पहुँचना उस सीमा पर, जिसके आगे राहू नही! 
हमारे कवि की वाणी भी कुछ मिलतीःपुलती 
ध्वनि लिए है :— 
जग के पथ, पर जो न रुकेगा, 
जो न झुकेगा, जो त WU 
उसका जीवत, उसकी जीत।* 3 
कविवर बच्चन का काव्य-क्षेत बहुत ही व्याफ है। 
वह मेरी दृष्टि में युग-कवि के सम्पूर्ण ME jl i 
आज भी मुखरित है । जीवन के विविध uid 1 3s : 
की पनी दृष्टि में, जो उसे बेदना ते m 6३९ | 
को देखने में हीं समर्थ नहीं बनाया अपितु के M 
कल्पना जनित अनुभूति में भी समर्थ प | 
कवि की अध्ययन शीलता ने कवि को अपनी e [|® 
में पुण सफलता प्रदान की है। 4 


' बुद्ध और नाचघर, पृष्ठ ५६ २ वही पृ० ५७ | 
3 तिभंगिमा go ३३° ४ वही go ७५ 
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qq के अन्तर्जंगत का वस्तु-जगत से घनिष्ठ सम्बन्ध 
| 8 | मानव यद्यपि स्वयं चेतना का पुञ्ज है, 
| दावि उसके मानसिक व्यापार वस्तु-जगत की क्रिया- 
क्रिया से सम्मिलित होते हैं । कभी वह वस्तुओं के 
| ह्म को देखकर प्रतिकृत होता है, कभी वस्तुओं में 
(पत्ती मतःस्थिति का प्रतिबिम्व देखता है और कभी 
| अन्तरङ्ग सम्बन्ध स्थापित कर अपनी भावनाओं 
| अभिव्यक्ति करता है । यही कारण हे कि कवियों 
१मातवीय विरह के अङ्कुन में वस्तु-जगत को भी 
| यान दिया है अर्थात्‌ वस्तु-जगत के परिपाण्वे में 
ही की भावनाओं का उद्घाटन किया है । उमिला 
गा व्रिरह-वर्णन भी इसका अपवाद नहीं है। 
[psu का उपयोग निम्न रूपों में हुआ है-- 
१. वसतुश्रों द्वारा भावोद्वीप्ति--उमिला वस्तुओं 
$ प्रकृत स्वरूप को देखकर प्रियतम के संयोगाभाव 
गीस्थिति में अधिक व्यग्र हो उठती है ' कुछ वस्तुओं 
प्रसंग हृदय में संयोगेच्छा का सञ्चार करता है 
एए प्रियतम के दूर होने की विवशता विरह दुख 
|| कर देती है, यथा-- 
। कला गरु की सुरभि उड़ाकर मानो मंगल तारे, 
हसे हसत्ती में खिलखिलकर अनल-कुसुम अंगारे । 
भाब धुकधुकी में मेरा भी ऐसा ही उद्दीम्त अतीत।' 


TT ( साकेत, ३०४ ) 
बिए | आए, छाई घटा, हहरि गिरी जलधार, 

aft | पहरि-घहरि गरजी विथा, हिय बिच बारम्बार । 
कवि ( उभिला, ४०४ ) 
को £| पर हेमन्त और वर्षा ऋतु में वस्तुओं का साम्य 
और | r फा उद्दीपक हे । कभी-कभी वस्तुओं का वैषम्य 
रि $ के मन में ईर्ष्या का सञ्चार करता है और इससे 
rJ छि वेदना और बढ़ जाती है-- 

६९ | “खेउषा को विहेसिबो, प्राची को मृदु हास, 


विरहिन इन दिन छिनन में खीझत, होत उदास । 
( उमिला ४२० ) 
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इसमें 


अपने सुख-दुख का भागी बना लेती है । उसका यह 


———— — 
ie ^m AINE iem 2 E ५०२, M bacca 2 


उर्मिला-विरह में वस्तु-जगत का स्थान 


श्री परमलाल गुप्त 


२. वस्तु-जगत में मानसिक भावों का प्रतिविम्ब-- 
लोक प्रचलित एक कहावत है--जब मन चङ्गा, 
कठोती में गङ्गा । आशय यह हे कि आनन्द की स्थिति 
में सब वस्तुए सुखदाई वन जाती हैं, परन्तु दुख में 
सुखद वस्तुए भी दुखद प्रतीत होती हैं । अर्थात्‌ समस्त 
वस्तु-जगत मानवीय मन का प्रतिरूप दृष्टिगत होता है । 
उमिला संयोग के समय जिन वस्तुओं को उल्लसित 
देखती है, वही वियोग में दुखी और सन्तप्त दिखाई 
देते हे-- 

वह कोइल जो कूक रही थी, आज हक भरती है, 
पूर्व और पश्चिम की लाली रोष-वृष्टि करती है। 
लेता है निश्वास समीरण, सुरभि धुलि चरती है, 
उबल सूखती है जलधारा, यह धरती मरती है। 
( साकेत, २७६) 
नवीन जी की उमिला को तो समस्त सृष्टि में हो 
व्यथा भरी हुई दिखाई देती है-- 
निशि-दित में, साँझ-सबेरे-इस गतिमय चलत-कलम में 
दुख ही दुख भरा हुआ है संसृति के नियम वहन Hag 

( उमिला, ३८५ ) 

सृष्टि के समस्त उपकरण अपने अज्ञात प्रियतम के 
बिरह में आँसू बहा रहे हैं -- 

कलियाँ रोती टहती पं, रोते प्रसून डाली पे, 
पत्तियाँ विलखती हैं थे, बेलों की प्रति जाली Tag 
व ( उमिला, पृष्ठ ३५१ ) 
प्राकृतिक उपकरणों के इस स्वरूप पर मानवी 
भावाक्षेप स्पष्ट दिखाई देता है । 

३. वस्तुश्नों से सुहृद साव को स्थापना- विरही 
अपने हृदय के प्रसार से प्राकृतिक उपकरणों से fus. 
सहचर या सुहृद सम्बन्ध स्थापित कर लेता है । इसमें 
पारस्परिक वार्तालाप, भाव-विनिमय ओर सहानुभूति 
के व्यक्तीकरण का अवसर प्राप्त होता है । उमिला भी 
प्राकृतिक उपकरणों से तादात्म्य स्थापित कर उल्टै 
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सम्बन्ध निम्न रूपों में व्यक्त होता है 
१--वार्तालाप-- 
दखिन dr री मदभरी, हौले-होले आय, 


द्रे आँगन डोलि तू, पिय बतियाँ बतराय । 
) ( उमिला, ४८१ ) 


२- सन्देश- लै जाओ घन मन की भाषा, 
व्याप्त करो प्राणों में आशा । 
उड़ो लक्ष्य तक प्रिय दर्शन हित 1 (विदेह, १७८ ) 


३- शिक्षा — 
भ्रमरी इस मोहन मातस के सुन, 
मादक हैं रस-भाव सभी, 


मधु पीकर और मदान्ध न हो, 
- उड़जा, बस है अब क्षेम तभी। 
( साकेत, २६६ ) 
७--पान्त्वता-- 
कोक, शोक मत कर हे तात, (साकेत, ३०० ) 
१--समवेदना-- s 
S q^ अश्वल पसार, पीत पत्र आओ । 
( साकेत, ३१० ) 
'साकेत' की उमिला की सहानुभूति का विस्तार 
पेड़-पोधों, पशु-पक्षियों से लेकर कीड़ों-मकोड़ों तक 
हुआ है । मानवीय सहानुभुति की इतनी व्यापकता 
अन्यत्त दिखाई नहीं देती । साकेत की -उर्मिला सदा 
यही कामना करती है-- 
रह चिर दिन तू हरी भरी, 
बढ़, सुख से बढ़ सृष्टि-सुन्दरी । 
( साकेत, २९८ ) 
४. वस्तु-जगत में प्रियतम के दर्शन---विरहिणी 
— उमिला को वस्तुओं से अपने प्रियतम के. वण, रूप, 
._ गुण आदि के साम्य के कारण प्रियतम के दर्शन की 
अनुभूति होती है, यथा-- र 
fru सखी, ये खञ्जन आये । 
फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाये | 
2 ( साकेत, २९८ ) 
. नवीन जी की उमिला समस्त प्राकृतिक उपकरणों 
में अपने प्रियतम की छटा बिखरी हुई देखती है । 


e. 
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| साहित्य र 
फूटी नवल प्रवालिका, बल्कल को 
अथवा 'विहुंसे मम सजन, जडता अमि 
छलक्यौ पाटल कुसुम में, अमल 
अथवा पिय के अधर तें, छलकी 
मम प्रिय की मृदुता भरी, पुहुप पं 
गूजे अलि-गुञ्जार मिस, 


हिय फार, || 
त ) विदारि i 3 d 
गुलाबी रञ्जु, 
हास्य-तरङ्ग " 
खुरियत मध्य, 
उनके कोमल पद्य | ॥ 
: (उमिला ११०-११] : ॥ 
इस प्रकार उॉमला को वस्तु-जगत ही प्रियतम ३ | 
सौन्दर्यं का बोध कराने लगता है। | 
५. वस्तुश्नों के रूप में प्रियतम की संयोग करोड. là 
Wd जगत में प्रियतम का दर्शन करते-करते गमला | 
को वियोग में भी संयोग की अनुभूति होने लगती A 
इसे हम उन्माद को स्थिति नहीं कह सकते, द्योकि 
यह क्षणिक होती है । यह बहुत कुछ अखण्ड तन्मयता» रत 
की स्थिति है, जिसमें प्रियतम रूप प्राकृतिक उपकरणों. शरत 
के व्यापार संयोग की अनुभूति उत्पन्न करते हैं. 
झकझोरत तन सजन, बनि झंझानिल संचार, 
दिक्‌-दिगन्त लीं होत है, जड़ थिरता संसार i 
(उमिला; ०) [ir 
यह वियोग की चरमावस्था है, जिसमें समस्त || 
वस्तु-जगत अपनी पृथक्‌ सत्ता खोकर प्रियतम रूप d 
जाता है । इसमें विरह का बलेश नहीं रहता । दाषः | । 
निक दृष्टि से यह अभेद अथवा sg q की स्थापना है। | 
अन्तजंगत और वाह्य-जगत के एकाकार की स्थिति ह। | 
उमिला के विरह-वर्णन में वस्तु-जगत की उत | 
स्थितियों के अतिरिक्त प्रियतम के सम्बन्ध ट Ee T 
निषेध आदि के वर्णन भी प्राप्त होते d । इसम ब ु b 
"Wow | 
बाह्यस्वरूप से उत्पन्न मानसिक प्रतिक्रिया al 
हृदयगत सहानुभूति के विस्तार और ERU y | 
एकाकार होने की स्थितियों कै faa मिलते हैं । E 
वर्णन के इन रूपों द्वारा विरहिणी उमिला 
जगत का सूक्ष्म उद्घाटन हुआ 
परम्परा में वस्तु-जगत का यह स्था "T 
हुए भी प्रयोग में मोलिक और महत्व € 
: 0 
_ सराफा बाजार, जवल M ' 


EE. 
व्य. 
d 


। | (रिंदासजी का काल-निणेय 


डा० कन्हेयालाल शर्मा 


i 

"t | x 
e | (rct सम्प्रदाय राजस्थान के प्रमुख सम्प्रदायों 
An " । इसके Z2. हरिदासजी के सम्बन्ध मे 
मे दीत व नवीन लेखकों ने विचार किया हैं, पर अभी 


८ उतकी जीवनी के सम्बन्ध में प्रामाणिक तथ्य सामने 
t. [गा पाये हैं । यह प्राचीन भारतीय साहित्य का 

Joi रहा है कि उसके रचयिताओं ने अपने सम्बद्ध 
igo भी नहीं लिखा और समकालीन लेखकों ने भी 
के सम्वस्ध में मोन ही ग्रहण किया । अतः इन कवियों 
aeu में न तो प्रामाणिक बहिर्साक्ष्य प्राप्त होते हैं 
T d १ अत्तःसाक्ष्य । इसलिये आधुनिक विद्वानों के 
lud विकट उलझन प्रस्तुत हो जाती है जिसे वे आस- 
! । ग के उल्लेखो को बटोर कर या स्वयं कवि-रचना 
पक्ष अध्ययन करके उसके जीवनी पर प्रकाश 
ते का प्रयास करते ओ रहे हैं। हरिदासजी के 
wr में भी यही सत्य हे । उनके काल-निर्णय में 
[क्षयि का आश्रय ही ग्रहण करके चले तो उसके 
i | मध में भी कवियों के उल्लेखों में दस-पाँच वर्ष का 
Jr, अपितु एक शताब्दी तक का अन्तर पाया जाता है। 
रघुनाथदासजी की परचई (रचना सं० १८२३) के 
उक्त [UU उन्होंने ४४ वर्ष की अवस्था में वैराग्य ग्रहण 
| ओर उसके ४४ वर्ष बाद फाल्गुन शुक्ल पक्ष षष्टी, 
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ऋतु बसन्त आनन्द भई का । 
फागण सुदी अष्टमी जाना । 
गेन हुरिदास हरि माँहि समाना । 


qu 

सुके (६०० को उनका स्वर्गवास हुआ ।* इस प्रकार 
तेक | ' प्रथम बहुत ता दिन यू ही गड्या । 

प्‌ में | वरस चमाल ते चेतन भइया । 

E | गमाल बरस वैराग कमाया । 

Dy ता पीछे हरि माँहि समाया । 

P संवत्‌ सोल से जु सई का। 

| 


४२५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


— ———————" 
७2६७७७८1८5 C RE DON Ge To कर 


उनका जन्म संवत्‌ १५१२ ठहरता हैं। पूर्णदासजी 
की परचई--(सं० १६१० में हरिदासी का जन्म संवत्‌ 
१४७४ है और wepfufa फाल्गुन, शुक्ल पक्ष पष्ठी, 
संवत्‌ १५६५ है |! इस प्रकार हरिदासजी की आयु 
१२० वषं की ठहरती है । इसी परचई में उन्हें प्रयाग- 
दासजी का शिष्य बतलाया गया RO? प्रयागदासजी 
जो महात्मा पयहारी कृष्णदासजी के शिष्य अग्रदासजी 
के शिष्य थे, का कार्यकाल सल्रहवीं शताब्दी का अन्तिम 
चरण है । अतः इस 'परचई' में दो परस्पर विरोधी 
कालों के संकेत मिलते हैं। हरिदासजी (१८ वीं शता- 
ब्दी का अन्तिम चरण) ने अपनी रचना 'हरिदास जी 
की TUIS में इनका जन्म संवत्‌ १५१२ तथा विधन 
तिथि फाल्गुन मास की सुदी षष्ठी, संवत्‌ १६०० दी 
है । हरिरामजी ने अपने एक ग्रन्थ 'छन्द रत्वावली? 
का काल संवत्‌ १७६५ ओर स्थान डीडवाना बतलाया 
हे ।? डीडवाना हरिदासजी का समाधि स्थान है । 
इनके अतिरिक्त अन्य सन्तो ने भी हरिदासजी की 
जीवनी पर प्रकाश डाला है । उनके वर्णन केवल 
प्रशस्ति माल हैं, उनमें किसी तिथि का उल्लेख नहीं 
है । ऐसे wed में लखनाजी (रचना-काल We १६५० 
से १६८०), जग्गाजी ( रचनाकाल संश १६५० से 


` १६८० ), सुन्दरदासजी (do १६५३ से १७४६ ) 


आदि उल्लेखनीय हैं । इतकी प्रशस्तियों से इतना तो 
स्पष्ट हो जाता है कि हरिदासजी का स्वर्गवास १६५० 
से qd ही हो गया था ओर संत-रूप में वे अपना स्थान 
वना चुके थे । इसीलिये अन्य सन्त भी इनका नाम 


५ चौवदे से चोहत्तरे जन्म लियौ हरिदास 


पन्द्रह से के पिचाणव किया जोति में वास । 
फागण सुदि की छठ तिथि, परम जोति परकास। 
२ हरिदासजी आविया गलते सन्तन धाम । 
प्रयागदासजी गुरु मिल्या करी प्रेम परिणाम । 
प्रयागदास को गुरु किया हरीदास महाराज d 
३. संवत्‌ शर नव मुनि शशि नव नवमी गुरुमान। 
नगर डीड हद कूप dd We जन्म थल जान । 


ERU 
श्रद्धा से लेते हैं और इन्हें 
दीपा आदि की श्रेणी में रखते हैं। ES 
प्राचीन विवरण हरिदासजी के समसामयिक सन्तों 
के न होते के फलस्वरूप अधिक co नह s 
जा सकते है । सम्भवतः इनकी रचना 1 जनश्रू ति 
_ के आधार पर हुई होगी | वह काल i की d 
स्तियाँ का गान करने का था । अतः उस अतिशयोक्ति 
का आश्रय लिया जाता स्वाभाविक है। इन विवरणों 
से भी एक बात तो निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाती 
है कि हरिदासजी का स्वर्गवास फाल्गुन zt पक्ष 
षष्ठी को हुआ, संवत्‌ कुछ भी रहा हो; क्योंकि सभी 
` सन्तों ने इसे स्वीकार किया d । मतभेद संवत्‌-विष- 
यक है। संवत्‌ के विषय में भी यह तो निविवाद रूप से 
स्वीकार किया जा सकता है कि हरिदासजी संवत्‌ 
१६५० से पुर्व विद्यमान थे । उनके निश्चित समय का 
निर्णय करने का प्रयास आधुतिक विद्वानों ने भी इन 
-— - विवरणों के आधार पर किया है । 
पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने तिरंजनी संप्रदाय के 
प्रवतेक हरिदासजी को संवत्‌ १६५६ में प्रागदास का 
fuer होना तथा सं० १६७० के मिती फागुन सुदि 
& को स्वर्गवास होना स्वीकार किया है, जिसका 
आधार कोई टिप्पणी) रही है। यह टिप्पणी उन्हें 
किसी दादूपंथी सन्त से प्राप्त हुई होगी, जिसका स्पष्ट 
प्रामाणिक उल्लेख उन्होंने नहीं किया है | डा० प्रीता- 
` म्बरदत्त बडथ्वाल ने निरंजनी सम्प्रदाय का एक 
विकसित छप कहा है | उन्होंने पुरोहित हरिनारायण 
' शर्मा के मत का संकेत-भर उनके जीवन-काल के 
. सम्बन्ध में दिया है, किसी निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयास 
नहीं किया है। डा० मोत्ीलाल,मेनारिया ने हरिदास 
जी का गोलोकवास का काल Wo १७०० माना है ।२ 
XS शिवप्रसादसिह के अनुसार हरिदास निरंजनी 
LL विक्रमी सं १६०० के पहले अवश्य विद्यमान थे ।१ 
१ सुन्दर ग्रन्था वली (प्रथम खण्ड) o Sa 


° मोतीलाल मेनारिया-र 
-राजस्थान का पिग 
साहित्य, 1० २०९ | 3 p 


८३ 3 डा० fitasarafag- सुर t 
EY s पुवं ब्रजभाषा 
उसका साहित्य, पृष्ठ १६६) ` 3 और 


रामानन्द, कबीर, रेदास, 


E 
a 


m 
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उन्होंने अपने मत के आधार पर 
जिसे हरिरामजी ने लिखा है 
बनाये हैं । परचई में इनकी £ 


ह्‌ रिदा स जी की 
तथा णेदासत à. hd 


श्री महाराज हरिदासजी की बाणी! के सं "i 
पंथी स्वामी मञ्गलदासजी ने लिखा है विव 
उपयु क्त सब विवरणों के ऊ US 


पक्ष T ET E कि ह्रिदासजी महाराज was] , 
सोलहवीं शताब्दी ही टीक Ba उनका ज बात | द 
१५१२, दीक्षाकाल १५५६, निधन-काल do १६०० | ६ 
जब तक इनके विपरीत कोई अकाट्य. सम्पृष्ट प्राण 
उपस्थित नहीं होता तव तक यही काल मानना उचित | द 
व संगतिपरक है।'* do परशुराम चतुर्वेदी ने भी | प्र 
इसी ग्रन्थ की प्रस्तावना में इस समस्या को उठाया है | 
और अत्यन्त विद्वतापूर्ण ढज्ज से इस पर बिचार | हु 
किया है, साक्ष्य रूप में इस दोहे पर भी बिचार | Uam 
किया है-- | s 
wm4 मुचकंद कहाँ, कहाँ विक्रम कहाँ भोज। | ' 
सांवत हथी चौहाण कहाँ, कहाँ अकबर नौरोग। | " 
` - उनके अनुसार अकबर नौरोज प्रसिद्ध सम्राट | 
अकबर (मृत्यु सं० १६६२) न होकर कोई प्राचीन | 
ईरानी सम्राट है । उन्होंने किन्ही wei का उल्ले भी |. : 
किया है जिन्होंने राघोदासजी की भक्तमाल P | 
कार चत्रदास ने लिखा है । पत्नों अनुसार RS | 0 
- जी का निधन १६७० में हुआ और वे संवत्‌ 1९९ | रु 
प्रागदासजी के शिष्य बने । परशुराम «gag. 
'qai' को अविश्वसनीय मानकर उनके आधार E d. 
किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहते qua P Nr 
जीवन-काल को सं० १७०० तक लै जा ) E 
श्यकता "नही समझते और n समझते और फलतः यह UT j pi 
ज़ du | है 
१ स्वामी मङ्गलदास-श्री महा (à 


। j 

की वाणी भूमिका र. सा fat E 
२' परशुराम चतुर्वेदी-श्री महा. | 

वाणी---प्रस्तावना-- पृष्ठ १ Co PE 


Mn. . 


हैँ कि यह असंभव नहीं कि उनका जन्म do १५१२ 
P हुआ हो तथा उनके देहान्त का समय do १६०० 
प्रा १५६% रहा हो ।) प० परशुराम चतुर्वेदी का मत 


| qeu प्रतीत होता है, जो गहन विश्लेषण पर 


आधारित है । 

जिन 'पल्लों' का संकेत ऊपर किया गया है उनमें से 
एक मैंने डीडवाना में दादूपंथी रामदेवजी के पास 
देखा है, जिसे उन्होंने चित्र रूप में फ्रम में सुरक्षित 
कर रखा है । पल के दोनों ओर लिखावट है अतः 
दोनों ओर काँच लगाकर उसे मढ़ा गया है। आरम्भ 
में “श्री स्वामी दादूदयालजी का सिख”? लिखा हुआ 
है और तत्पश्चात्‌ “श्री रामजी सत्य श्री स्वामी दादू- 
दयालजी संवत्‌ १६३४ से क्रिडोली पधारया तब 
प्रागदास जी विहाणी सिख हुवा ।॥” आदि मिलते हैं । 
पत्न' में विभिन्न समाधियों, छलियों या चबूतरों पर 
हुए काम का हिसाब है । उसी में इस प्रकार का उल्लेख 
है--“श्री स्वामी प्रागदासजी का सिख हरिदासजी 
निरञ्जनी संवत्‌ १६१००० में मिती फायण सूदी ६ 
राम सरणि हुवा--उनकी समाधि गोविन्द दास जी 
प्रमाणदासजी की समाधि सू अगुणी कानी तीखी छे । 
अर एक चेला की छे राघोदासजी की । अरु प्रागदास 
जी हरिदासजी संवत्‌ १६५६ का जेठ में गुर धार्‌या ।” 

उक्त पल्ल से हरिदास के सम्बन्ध में दो बाते स्पष्ट 
होती हैं कि संवत्‌ १६५६ के ज्येष्ठ मास में वे प्रागदास 
जी के शिष्य बने और उनका स्वर्गवास संवत्‌ १६१०० 
में हुआ । 'पल' के आरम्भ व उसके विवरणों से यह 
WE हो जाता है कि 'पल' किसी हष्टिकोण?-विशेष से 
लिखा गया है। उसमें सभी दादूपंथी शिष्य हैं 
भौर हरिदासजी को भी उन्हीं में सम्मिलित करने का 
पास किया गया हे । उतके रामसरणी (मृत्यु) के 
संवत्‌ की लिखावट १ ६१००० सन्देह जनक प्रतीत 
होती है, क्योंकि यदि शिष्य बनने का संवत्‌ १६५६ 
है तो मृत्यु do १६१० नहीं हो सकता । पर 'पल का 


1 3 शेक Wo १६१० त लिखकर १६१००० लिखता है 


| जिसका अथ १ VANUS १६००--१०० या १७०० भी लगाया 
"वही, पृष्ठ १२ २ शिष्य 


जा सकता है। तब मृत्यु संवत की युक्तियुक्तता 
प्रकट होने लगती है, जिसकी पुष्टि डा० मोतीलाल 
मेनारिया के मत से हो जाती है 1१ 

पत्त को और सुक्ष्मता से देखने पर उसकी प्रामा- 
णिकता और अप्रामाणिकता दोनों को एक साथ पुष्टि 
होने लगती है । 'पत्न' का कागद अत्यन्त जीणे 
इतना जीणे कि यदि फ्रेम नहीं किया गया होता तो वह 
स्पश-मात्न से ही छिन्न-भिन्न हो गया -होता । उसमें 
दिया गया अन्तिम संवत १६९८ है। अतः इससे 
पुराना तो है ही नहीं। उसकी अप्रामाणिकता पर 
विशवास करने का एक कारण तो यह है कि जहाँ - 
अन्यान्य सन्तों के चबूतरों, छल्नियों समाधियों पर हुए 
व्यय की धनराशि का उल्लेख है, वहाँ उसमें हरिदासजी 
की समाधि पर हुए व्यय का कोई संकेत नहीं $4 
दूसरे, संवत्‌ १६०० को deo १६१००० रूप में लिखने 
का क्या अभिप्राय है ? 

मुझे डीडवाना में ही यह ज्ञात हुआ कि दादूपंथी 
साधुओं और निरंजनी साधुओं में किसी समय काफी 
विरोध था ओर वे पारस्परिक घृणा को इन शब्दों में 
व्यक्त किया करते थे :-- 

हरिदास का ढाडिया बूडण ताकी नाँव। 

दादू ताके सरणे आयके पायो पद निरवाण । 

^ नुगरा भया निरञ्जनी, हरिदास के साथ । 

गुरु दादू को छोड़के, सेया पारस नाथ । 

प्रथम दोहा किसी निरञ्जनी की उक्ति है तथा 
द्वितीय किसी दादू पंथी की । इनसे प्रकट होता है कि 
वे अपनी-अपनी महत्ता तथा दूसरे की हीनता-प्रदशेन 
में तब लग गये थे । इस मतभेद का आरम्भिक संकेत 
हमें सुन्दरदास जी के इस कथन में भी मिलता है :-- 

कोउ कहै हरिदास हमारे जु, 
यों करि ठानत वाद विवाद | 

अतः उक्त da की लेखन शेली व व्यक्त तथ्यों के 

१ देखिये-डा० मोतीलाल मेतारिया--राजस्थात 
का पिङ्गल साहित्य, पृष्ठ २०९ 

न्द्र ्रन्थावली, पुष्ठ ३८५ 


आधार पर उसे विश्वसतीप नहीं समझा जा सकता | 
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ET 


पुष्टि डीडवाना के 
जाती है । गाढा 
है वहाँ आज भी 


उसकी अविश्वसनीयता की 
गाढा धाम के शिलालेख से भी हो 
धाम हरिदासजी का समाधिस्थल रा 
| फाल्गुण शुक्ल पक्ष षष्टी को मेला लगता € 
|. लेब E ok सुभ ओपमान विराजमान श्री राज 
राजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा श्री श्री श्री १०८ 
श्री वषत सिघजी महाराज कंवार श्री १ o श्री um 
वन्त सिघजी देवं वंचना । यतं दरीब डीडवाना म 
|| गाउ श्री दयालजी महाराज रो मेला फांगण सुदि 3 त 
५ मेलो मरीज सू सुद १० ताई। सू हाकम कोटवाल 
` मेला महीं दरसण आव। तीणा मांयि मुसलमान 
| सिपाई देसी तथा परदेसी ससतरबन्द आवण पाव 
नहीं । तीणरो दीवाणी कागद श्री हजूर रो हुकम रो 
आ ही होती | समंत १६१० चैत सुदि १० रो आयो। 
इण मुजब कीजो न सुर ख्पाव दीजो । तिण मुजव 
सुर रूपाव दीयो । सुर सत आगो eese आवण 
पाव नहीं | श्री राजरौ हुकम नहीं । कोई जबरदसती 
| सु'आवसी तो तीण ते राज सु सजा दी जावसी । 
। न 000 ता हाकम 1110 कोटवाल । 
शिलालेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि पह मेला 
| फाल्गुत शुक्ल पक्ष तृतीया से दशमी तक लगता था 
| ओर १६१० के चल शुक्ल पक्ष दशमी का यह आदेश 
था। इसलिए उक्त आदेश सवत्‌ १६०९ के मेले में 
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_ साहित्य-सन्देश की पुरानी फायल 


साहित्य सन्देश को निकलते हुए अब २८ वर्षे हो गए । इसके प्रारम्भिक वर्षो की P 
कोई अङ्क भी अत्र उपलब्ध नहीं है । बहुत लोग, विशेषकर शोध करने वाले और सहित्य के fai 
बहुत qe में उन फायलो को लेना चाहते हैं पर अप्राप्य होने से उन्हें निराश होना पडता 
वर्ष रा हमने कुछ फायलें रखने का प्रयास किया है, वे भी अब समाप्त होती जा रही हैं । 
2 भोर स्कूल कालेज के अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि वे अपने यहाँ देखकर जि 
Srl उन्हें मंगवा लेने की mST करे अन्यथा फिर यह फायेले दुर्लभ हो जायगी । कम 
` फायल एक साथ मंगाने वाले अपने रेलवे स्टेशन का नाम अवश्य लिख दें। उन्हें यह फा 
॥ भोंडे के भेज देंगे मुल्य प्रति वर्ष की फायल का ६) है । १४ वर्ष की फायलों का मूल्य ०9 रुपये है! 
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| साहित्य 
घटित किसी गडबडी के फलस्वरूप: निकाला TN 
मेले की तिथि वहीहैजो श्री eel : गय ॥ 
वास की है । अतः ग्रह निश्चित हे कि SE MI 
Ho १६०९ के पूर्व हो चुका था और उसी की सम 
में यह मेला चल रहा था । इस प्रकार पन्न d e 
तित संवत्‌ अप्रामाणिक माने जा सकते हें) ह 

'पूणदासजी की परचई? के अनुसार हरिदास 
की आगु १२० वपं को होती है, जो भहात्माओं त | 
होना अस्वाभाविक भी नहीं है, पर रचना के su) 
में परस्पर विरोध होने से स्वीकार्य नहीं है। रघुनाथः 
दासजी को परचई' के अनुसार उनकी आयु 5८ बाई 
ठहरती है । उसके अनुसार उनका जन्म संवत्‌ १५१२ 
तथा मृत्यु wo १६०० है, जो सर्वाधिक प्राचीन auia 
होते के फलस्वरूप स्वीकार्य होना चाहिये। इसी की 
पुष्टि हरिरामजी की 'हरिदासजी की quai से भी 
होता है । द्वितीय परचई का प्रणयन डीडवाना में 
होने के फलस्वरूप सत्य के निकट होने की अधिक 
सम्भावना है । संवत्‌ १६०० में मृत्यु होते के तथ्य की 
पुष्टि शिलालेख से भी हो जाती है । हरिदासजी की 
मृत्यु के उपरान्त मेले का निश्चित स्वरूप ग्रहण करे 
में 5-६ वर्ष का समय लग जाना स्वाभाविक है और 
तभी गड़बड़ी की सम्भावना हो सकती है । परशुराम 
चतुर्वेदी प्रभूति विद्वानों के मत भी इसकी पुष्टि करते है। 
— प्रोफेसर कालोनी, कोटा । 


———á 


फायले तो Ul 


$1 इधर १४ 
अतः बड़े «T 
न वर्षों की qu 
से कम * वर्ष की 
यले हम बिना रे 


2 व्यवस्था as 


/ 
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प्रालोचना 
रसशास्त्र और साहित्य समीक्षा-लेखक-डा० 
कृष्णदेव झारी; प्रकाशक-भारतेन्दु भवन, चण्डीगढू-२। 


पृष्ठ २३६, मूल्य ६.०० 
भारतीय समीक्षाशास्त्र में रस की महत्ता को अनेक 


` विद्वानों ने सर्वोपरि स्वीकार किया है । लेखक ने इस 


पुस्तक के प्रारम्भ में ही यह निवेदित किया है--“इस 


में हमने रस शास्त्र या रस-सिद्धाच्त सम्बन्धी कतिपय 


अछते पहलुओं पर पहली बार मौलिक प्रकाश डाला 
है। आज.की ज्वलन्त समस्या रस सिद्धान्त को साहित्य 
समीक्षा का व्यावहारिक उपयोगी मान सिद्ध करने 
तथा रस क्षेत्र की समस्त भ्रान्तियों को दूर करने का 
है |” प्रकटो है इस पुस्तक में लेखक ने रस-सिद्धान्तः 
सम्बन्धी अनेक समस्याओं पर विचार किया है ओर 
उनका अपने ढङ्ग से विश्लेषण करने का प्रयत्न किया 
है । लेखक की कुछ मान्यताएं निजी मालूम पड़ती हैं । 
उदाहरणार्थ वह विभावादि को मनोविज्ञान के विषयादि 
समझना भ्रामक मानता है और इस प्रकार वह सामान्य 
मनोविज्ञान से काव्य-मनोविज्ञान को पृथक मानता au 
लेखक रस के उदात्त रूप या उदात्त रस को समीक्षा 
कर घोषित करता हे और फिर इसी आधार पर वह 


| स-सामग्री का विवेचन करता है । लेखक की कुछ 
1 और भी अपनी मान्यताएँ हैं--वह मिल्न-प्रेम, देशप्रेम 
. क्िति-्रेम आदि प्रेम के सभी रूपों को रस मानता है । 


रसाभास पर भी उसने नई दृष्टि से विचार करते का 


आग्रह दिखाया: है । जीवन-मूल्यों का रसानुभूति में 
विनियोग कैसे होता है--यह आज तक इस लेखक के 
अतिरिक्त किसी ने स्पष्ट नहीं किया । इस प्रकार डा० 
झारी ने अपनी भूमिका में ही अपनी विचारणा को 
सर्वथा मौलिक माना है और इसीलिये उसे अपने पूर्वः 
वर्ती रस सिद्धान्त के समीक्षकों [ sre राकेश गुप्त, 
डाँ० आनन्द प्रकाश दीक्षित ] की भ्रातियाँ (१) दूर 
करने की महती आवश्यकता दीख पड़ती है। डॉ० 
नगेन्द्र की “रस सिद्धान्त’ पुस्तक बाद में आई है-- 
अच्छा ही हुआ- अन्यथा लेखक को सम्भवतः कुछ ओर 
भ्रान्तियाँ दूर करने को आवश्यकता पड़ती । हम सम- 
झते हैं कि भूमिका के द्वारा ही अपने पूर्ववर्ती लेखकों 
की कतिपय मान्यताओं को 'प्राँतियाँ' घोषित कर देना 
ठीक नहीं है । लेखक को इस सम्बन्ध में Hd रखता 
चाहिए कि जिसे वह भ्रान्तियां समझता है--यदि 
उसने उनका पुष्ट आधार पर विश्लेषण किया है तो 
पाठक स्वतः ही उसके तिष्क्षो को मान्यता प्रदान 
करेगा । लेखक ने अवश्य ही नयेढङ्ग से रस-सिद्धान्त 
सम्बन्धी सामग्री का अध्ययन किया & तथापि उसका 
ब्रिश्‍्लेपण-विवेचन उतना गहरा और पुष्ट नहीं हो सका 
है कि पाठकों को सहज ही वह अपती घारणाओं से 
प्रभावित करे सके । फिर भी हमें आशा है कि समीक्षा 
जगत में इस पुस्तक की. चर्चा होगी ओर पाठकों का 
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४३० 


ध्यान इस ओर आकृष्ट होगा । 
पालि प्रकाश -लेखक-डा० महे 
प्रकाशक-शालिग्राम एण्ड सन्स, मदार गेट, 
पृष्ठ २११, मूल्य ३.२५ 
“पालि प्रकाश' नामक इस पुस्तक में लेखक ने 
पालि भाषा और साहित्य के सम्त्रन्ध में सुबोध परिचय 
प्रस्तुत किया है। कुछ विश्वविद्यालयों की एम. ए. 
हिन्दी परीक्षा में पालि का प्रश्‍न-पल्ल भी रहता है जिस 
में पालि पर भाषा वैज्ञानिक, साहित्यिक और व्याकरण 
सम्बन्धी प्रश्‍न आते Bg इस पुस्तक में erai की कठि- 
नाइयों को दृष्टि मे रंखकर जहाँ एक ओर पालि साहित्य 
का संक्षिप्त इतिहास सुबोध शेली में रखा है, वहाँ दूसरी 
ओर पालि भाषा के व्याकरण को भी भली प्रकार से 
समझाया है । भापा-विज्ञान की दृष्टि से भी पालि भाषा 
पर संक्षेप में प्रकाश डाला है । साथ ही, पालि-साहित्य 
की अमुल्य धरोहर जातकों और गाथाओं पर भी 


द्रसागर प्रचण्डिया, 
अलीगढ़ । 


और उनकी शिक्षाएं', 'जातक ओर पुनजेन्मवाद', 
'जातकावलि की गाथाए': संस्कृत स्वरूप', आदि 
अध्यायों के द्वारा पालि सम्वन्धी ज्ञान को आवश्यक 
विस्तार देने का प्रयत्न किया गया है । अन्त मे पालि 
से संस्कृत और अंग्रेजी में अनुवाद करने के सम्बन्ध में 
ु जानकारी द्वी है । कुल मिलाकर लेखक ने ऐसी पुस्तक 
. की रचना की है जिससे सम्बन्धित छात्र-छात्राओं का 
अमित कल्याण तो होगा ही--सामान्य पाठक भी इस 
पुस्तक के अध्ययन के द्वारा अपने ज्ञान कोश में स्पृह- 
णीय वृद्धि पायेंगे । : 
साहित्य विचार एवं नया साहित्य : कुछ पहल्रु-- 
AD sums प्रकाशत, हैदराबाद-२० | gu ७६, 
मुल्य प्रत्येक का ३.५० 
उपयुक्त दोनों ही पुस्तकों में लेखक के कतिपय 
B uet 
kB 1 रूढियाँ, सूर की 
 दार्शनिकता, आल्हखण्ड में वीर रस, हिन्दी के 
` मुसलमान कवि, हरिओऔध की ,काव्यसाधना, गुप्तनी की 
॥ 
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परिचयात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है । भगवान बुद्ध | 


उपयु क्त दोनों ही पुस्तकों के लेखक-डा० विष्णस्वरूप, 
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सौन्दर्य दृष्टि, नुरजहाँ कार 


कक "eq, कहानोक 
शास्त्री, नाटककार लध्ष्मीनारायण मि 


हिन्दीकाव्य में प्राणी माल के प्रति 3 


a म E 
लोक साहित्य, कहानी समीक्षा के न ' Suh 


एकांकी निबन्ध सङ्कलित $1 दसरी d fi | का 
साहित्य : कुछ पहलू” में कविता मे "M “या | समय 
साहित्य और मानव मूल्य, काव्यालोचन क्के d Is 
नयी कविता की यथार्थगत पृष्ठभूमि, ad है 0 | ४१ 
जटिल वैयक्तिक अनुभूतियाँ, नयी कविता E D 
और हिन्दी कहानियाँ : उपलब्धियां और स d 
निबन्ध हें । दोनो ही पुस्तको के निबन्धो में S TE 
का गुम्फन और स्पष्टता मन को बाँधती है और कहीं- 3 
कहीं पर व्यक्त लेखक के मौलिक विचार भी मत 3 3 
प्रभावित करते हैं । फिर भी प्रथम पुस्तक के निवद्धों. | तो 2 
में अपेक्षित मौलिकता के दर्शन नहीं हो पाते । ऐसा 21 
लगता है कि लेखक ने या तो छात्र-जीवन dan fii 
किये हुए अथवा क्लास में पढ़ाने के लिए अपने wi चेष्टा 
के लिये तैयार किये हुए नोट्स को निबब्धों का रुप साथ 


दे दिया है । हाँ, दूसरी पुस्तक के निवन्ध अवश्य ही 
आधुनिक हिन्दी साहित्य के जिज्ञासु पाठको को अच्छी 
कोटि की सामग्री प्रदान करते हैं। लेखक की उल्लेष- 
नीय विशेषता उसका पूर्वाग्रह रहित तथा तटस्थ होता 
भी हे । इससे उसे अपने निष्कर्ष के निर्धारण में 
सहायता तो मिली ही है--पाठकों के साथ च्याप 
करने में भी वह समर्थ सिद्ध हुआ है। ˆ » 
सुर सागर--ले०-महाकवि सूरदास, सम्पादक 
do जवाहरलाल चतुर्वेदी, प्रकांशक-विनाती दूह 
कलकत्ता । पृष्ठ लगभग ६००, मूल्य ३०.०० T 
सूरदासजी का सूरसागर ऐसा ग्रन्थ है जिम 0 
जाने कितने विद्वानों और भक्तों ने डुबकी लगाई है 
फिर भी उसका पार नहीं पा सके । We uir 
जी सूरदास के विशेषज्ञ हैं। कोई ३०-४० FU 
वे सुर पर काम कर रहे हैं । उन्होने प्रयत के p 
zv «wax पचासौं प्रतियों का संग्रह किया टु i 
बड़ी निष्ठा से उनका अध्ययन करके इस E a है 
का सम्पादन किया है । सूरसागर के ता 


कवि 
प्रः 
रके 
पड़े 


Jas की लम्बी कथा भी प्रस्तावना रूप में आपने 
४ प्रारम्भ में देदी e 

| इस महान ग्रन्थ का अभी यह पहला खण्ड ही 
१ ufus हुआ है । पुरा ग्रत्य प्रकाश में आने में अभी 
1 | य लगेगा । इस संस्करण की सबसे बड़ी विशेषता 
| q है कि इसमें पाठ भेदों का पूरा विवरण प्रत्येक पद 
| s तीचे पाद टिप्पणियों के रूप में दे दिया गया है । 
| झरी विशेषता यह है कि पदों का जो रूप आपने 
di किया है वह भाषा की दृष्टि से ओर सूर- 
| एग्रदाय की दृष्टि से बहुमान्य हे । इसके सम्पादन पर 
| बतुवेदीजी ने जो श्रम किया है उसकी प्रशंसा करनी 
ही पड़ेगी । अगर यह ग्रन्थ पूर्ण रूप से प्रकाश में आ 
qur भगवान करे वह जल्दी ही प्रकाश में आ जाय, 
तो हम कहेंगे हिन्दी में यह ,एक बहुत वड़ा काम हो 
गया । बिनानी ट्रस्ट के संचालको से हम निवेदन करेंगे 
कि वे इस ग्रन्थ को जल्दी से जल्दी प्रकाश में लाने की 
चेष्टा करे । ग्रन्थ जैसे मोटे कागज पर सुन्दरता के 
पाथ छपा है और जैसी मजबूत जिल्द बाँधी गई हैं 
उपे देखते हुए मूल्य अधिक नहीं हे । 

कविता 

भ्रन्धा चाँद--ले०-मुनि रूपचन्द्र, प्रकाशक-भार- 
तीय ज्ञानपीठ, वाराणसी । पृष्ठ ७२, qo ३.०० 

लेखक की ५८ कविताओं का यह संग्रह नई 
कविता में एकू नई चीज है । इसकी भाषा सीधी और 
सरलषबोलचाल की है और भाव ऊचे हैं--ऐसे जिन 
तक पहुँचने की चेष्टा में पाठक को काफी प्रयत्त करना 
| पड़ेगा । गीत संख्या २२ देखिए-- 

“माँ, कृपा करो N 

अब मत आँजो इन आँखों में काजल 

यों ही मेरे सहज रूप को ढँकने खातिर: 

| ` देखो तो तुम 

| ते रहते सन्देहों के कितने बादल ।” 

सब मिला कर गीत सुन्दर हैं और पठनीय हैं । 
नाटक 

| पाश का विनाश नाटककार-मामा वरेरकर, 
J| 1०-सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली । पृष्ठ १४१, 


माका 


आरा राधा ... -. .... 0... (क हण. नी 
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४३१ 
मुल्य ३:०० 
मराठी के सुख्यात साहित्यकार मामा वरेरकर से 
आज हिन्दी का पाठक भी सुपरिचित है । किन्तु हिन्दी 
के पाठक उन्हें कहानीकार और उपन्यासकार रूप में ही 
जानते हैं किन्तु मामा साहव कुशल अभिनेता भी थे 
अतः उन्हें रङ्गमञ्च का विशेष अनुभव था और इसी- 
लिए वे श्रेष्ठ कोटि के नाटकों की रचना में समर्थ 
सिद्ध हो सके । प्रस्तुत कृति. के द्वारा हिन्दी पाठक 
उन्हें सशक्त नाटककार के रूप में भी देख सकेंगे-- 
ऐसी हमारी आशा है । 
आज दो युद्धों की विभीषिका से सारा संसार 
तृतीय युद्ध की कगार पर खड़ा दीखता है । यह तीसरा 
युद्ध सबसे अधिक भयानक होगा - एटम वम के आवि- 
ष्कार के कारण । नाटककार ने युद्ध के विनाश की 
ओर से आँखें मू दे हुए सत्ताधारियों की मनोवृत्ति के 
आधार पर ही इस पौराणिक नाटक का रचना की है। 
प्रजापति दक्ष से सम्बन्धित इस पौराणिक कथा में 
नाटककार ने बडी कुशलता से आज की ज्वलन्त 
समस्या को गुम्फित कर दिया है। और भी अनेक 
छोटी-मोटी समस्याओं का चित्रण यथास्यात इस नाटक 
में होता गया है । कुल मिलाकर यह नाटक अत्यन्त 
रोचक, सरस और शिक्षाप्रद बन पड़ा है। मराठी से 
हिन्दी में अनुवाद करने में रा० Xo सवंटे को अच्छी 
सफलता मिली है । हिन्दी जगत्‌ में इस नाटक का 
ada स्वागत किया जायेगा-ऐसा हमारा विश्वास है । 
ज्योतिष , 
ग्रह-नक्षत्र--लेखक-डा० सम्पूर्णातन्द-प्रकाशक- 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहात्राद । प्र. ३५, सु. १५.२५ 
इस पुस्तक के लेखक डा० सम्पूर्णानन्द बड़े विद्वान, 
दार्शनिक और राजनीतिज्ञ है । उनकी विद्वत की धाक 
अब सब मानते है । अनेक विषयों पर उनको पुस्तके 
निकल चुकी हैं जिनसे स्पष्ट विदित होता है कि वे 
अनेक विषयों के पारङ्गत विद्वान हैं । प्रस्तुत पुस्तक के 
पढ़ने से उनके ज्योतिष ज्ञान का पता लगता है प्रोर 
यह मालूम पड़ता है कि भारतीय ज्योतिष ही नहीं 
ज्योतिष सम्बन्धी विश्व की अनेक मान्यताओं का 
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पत अध्ययन किया है और अपने अनुभव से मे 
विभिन्न विषयों की चर्चा तुलनात्मक दृष्टि से करते 
जाते हैं । उनकी शेली रोचक है और भाषा सरल है) 
आए्चय होता है कि ऐसे जटिल विषय कोहिभी आपने 
इस खुबी से स्पष्ट किया है क्रि साधारण पाठक at 
ET तरह समझता चलता है । इस सरलता on 
एक कारण यह भी है कि आपकी यह पुस्तक रेडियो 
पर दिए गए आपके चार भाषणों का संग्रह है । रेडियो 
(पर भाषण ऐसे eg से ही दिए जाते हैं जिसे सब 
समझ सके । पर इस सरलता की विशेषता यह है कि 
३५ पृष्ठ की इस छोटी पुस्तक में ग्रह ओर नक्षत्रों का 
इतना ज्ञान हो जाता है जो मोटे-मोटे कई ग्रन्थों के 
पढ़ने से ही सम्भव d! 
पुस्तक चार भागों में विभाजित है--१. ग्रह और 
उनकी उत्पत्ति, २. तारे, उनकी उत्पत्ति, भेद तथा 
गतियाँ, ३. नीहारिकाएँ और उनकी उत्पत्ति, ४. उप- 
` संहार-ज्योतिष और दर्शन । ३५ पृष्ठ की पुस्तक का 
मुल्य सवा पन्द्रह रुपया बहुत अधिक प्रतीत होगा, 
पर इसके साथ ज्योतिपिण्डो के जो चिल्ल दिए गए हैं 
उनसे पुस्तक का मुल्य बहुत बढ़ गयां है और उनसे 
— . विषय के समझने में बड़ी मदद मिलती है । यही नहीं 
. उनको देखने से आकाश का चित्र आँखों के सामने 
| पृमने लगता है। यह चित भी लगभग ३५ ही हैं 
.. जिनमें कई बहुरगे हैं । ु 
' हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने यह पुस्तक प्रकाशित कर 
हिन्दी साहित्य का बड़ा उपकार किया है । हम इसके 
` लिएउन्हें बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि देश 
* केसभी ग्रस्थागारों में यह पुस्तक स्थान पावेगी । 
यात्रा, रेखाचित्र और संस्मरण 
“पड़ोसी देशों मे--लेखक-यशपाल जैन, प्रकाशक- 
 सस्ता--साहित्य--मण्डल, 
: र मूल्य ६.०० 
श्री यशपाल जेन भ्रमणशील व्यक्ति रहे है । उन्होंने 
| बहुत से देशों का भ्रमण किया है । अपने भ्रमण का 
= तान्त भी उन्होंने qa लिखा है जिसे लोगों ने 
2 e है । अमण-वृत्तान्त के सम्बन्ध में उनकी 


cc 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` इमानदारी नहीं छोड़ रहा, न अपने त्याग-त 
नई दिल्ली । पृष्ठ avc, 
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यह नई पुस्तक है जिसमें उन्होंने भारत के | 
वर्मा, थाईलेण्ड, कम्बोडिया, दक्षिण विय 
पुर, मलाया, अफगानिस्तान और नेपा 
रोचक और सरस शेली में किया है 
ऐसी पुस्तकों को पढ़ने से पाठक विदेशों 
जहाँ विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त करते ३ |= 
वहाँ साहित्यिक ढंग में लिखी होने के कारण लै d 
पुस्तकों से पाठकों को मानसिक तृप्ति भी मिलती है। | 
आशा है इस पुस्तक से पाठकों के मत और ie | 


क. 
पड़ोसी देश . 


को अच्छी खुराक मिल सकेगी । हिन्दी a E 
सम्बन्धी साहित्य में इस पुस्तक का aem E ; ig 
द २ < प्छास्वागत होगा । ge 
बिखरे पात--ले०-श्री निरंजननाथ आचाय, प्रका. | के बे: 
“ शक-राजस्थानी साहित्य प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, जय. | केस 
पुर | पृष्ठ ११८, मूल्य ४.०० ऱ्य 
इस पुस्तक में विद्वान लेखक के कुछ रेखाचित्र | तेखव 
संग्रह किये गये हैं । लेखक के ही शब्दों में यह चित्र | पाद 
` 'आकाश-गंगा से नहीं, पाँव के नीचे की धरती से चुने | तेखव 
गये हैं ॥ लेखक की धारणा है कि 'एक ईमानदार | सभी 
चौकीदार पूर्ण सच्चाई के साथ अपने कर्तव्य का पालम | 
करता है तो वह राज्य के भ्रष्ट मन्ती तथा काला- | प्रका 
बाजार करके लाखों रुपये कमाने वाले धनपति से लाख | 1७३ 
गुता बहतर है । और वास्तव में इस पुस्तक में ऐसे ही 
दलित लोगों के चित्र बड़ी ही सुन्दरता के साथ अंकित | n 
किये गये हैं । पुस्तक की पहली कहानी एक खात की pu 
नाके 


है जिसने १६२६ में खान अव्दुलगफ्फार को एक मीटिंग 
में अंग्रेज पुलिस की गोली खाई थी और बडी ue | 
और हिम्मत के साथ अपनी जगह पर डटा रहा था। - | 
ऐसा वीर किसी पैशन पाने के बजाय आज एक डा | 
बगले में जमादारी कर रहा है और यहाँ भी वह अपी 
3 पस्या का 
कोई पुरस्कार चाहता है । एक दूसरी कहानी i 1 
चौकीदार की जो लखनऊ में इमामबाड़े में छ 2 
और टिकट बेचता है । दस साल पहले 9 n 
रुपये मिलते थे और अब भी चालीस ही मिलते! d 
यह चौकीदार रिश्वत की तो बात ही दै 1 m 
बख्णीश भी नहीं लेता । उसकी ईमातदा E 


4q है कि वह कलक्टर साहब के बच्चों को भी बिना 
| टिकट लिये नहीं घुसने देता । फलतः टिकटों की आम- 
dares में बढ़ गई है--पर उसका वेतन? उसे 
m नन देखे ? ऐसा ईमानदार फटे कपड़ों से अँधेरे मकान 
` | ; वाल-बच्चों के साथ जिन्दगी विता रहा है, वास्तव 
| हे पूजा का पाल ! 


तल 


m | इस इमामवाड़े के उक्त गाइड की योग्यता का भी 
है। | प्रदर्शन लेखक ते बडी खुबी से किया है जिसमें उसने 
तभ | झामबाडे की छत की तकनीकी विशेषताओं को a2 
हा. | विस्तार से बताया है। इन विशेषताओं को सुनकर मौजूदा - 
गा। | eere भी दंग रह जायेंगे । चार हजार आदभियों 
क्रा: | केबैठने की जगह वाली छत बिना किसी खम्भे या सहारे 

जयः | के सैकड़ों वर्षों से टिकी हुई है । 


॥ इस प्रकार लेखक के रेखाचित्र किसी भी कहानी 
चित्र | तेखक की कहानियों से अधिक रोचक और प्रभावो- 
e | पादक हैं । ऐसे. सुन्दर शब्द-चिल्ल बनाने के लिए 
चुने | dew महोदय वास्तव में बधाई के पात्र हैं। इनके 
दार | सभी चित्त पठनीय हैं । 
लन | कुछ शब्द कुछ रेखाऐ- लेखक-विष्णु प्रभाकर; 
प्रकाशक-स सता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली-१ | पृष्ठ 
१७३, मूल्यः २.५० 
ही | हिंदी के प्रसिद्ध कथाकर विष्णु प्रभाकर की इस 
कत | पुस्तक में उनकी वाईस संस्मरणात्मक ( जिनमें कुछ 
की | 'बाचित भी, हैं ) रचनाएं सङ्कलित हुई हैं । इन रच- 
टग | गाए में कुछ संस्मरण अधिक मालूम पेड़ती हैं तो कुछ 
रबाचित्र लिखी गई भी लगती है । इन रचनाओं में 
11 | भह एक ओर जवारहलाल नेहरू, डा० राजेन्द्रप्रसाद 
रक | गे प्रसिद्ध नेताओं पर संस्मरण S वहाँ दूसरी ओर 


नी. निराला, मामा वरेरकर, आचार्य शिवपूजन सहाय, 
शा / 'पिलीशरण गुप्त आदि साहित्यकारों पर भी संस्मरण 
[र्क |! 


m | ऐ। इनके अतिरिक्त अन्य दिशाओं में प्रसिद्धि प्राप्त 
है | पत्तियों पर भी लेखक ने लिखा है। कुछ सामान्य जनों 
Ho | पर भी उसने लिखा है और वह एक सुन्दर और सरस 
नाके रूप में इस प्रकार संकलित हुआ है। लेखक मानव 
भने का गहरा पारखी है अतः विभिन्न वर्गों के प्रसिद्ध 


पया अप्रसिद्ध व्यक्तियों के मन के भीतर की बातों 
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को भी ला सक्ने में वह सफल हुआ है और 


इसीलिए उसकी वे रचनाएँ पाठकों के मन को छ्ते 
में समर्थ हुई मालूम पड़ती हैं । चू कि लेखक सिद्धहस्त 
और प्रसिद्ध कथाकार भी है अतः उसकी इन रचनाओं 
में पग-पग पर कथा का रस भी मिलता जाता है । 
अपने ही वारे में लिखी गई लेखक की रचना बडी 
मामिक बन पड़ी है । | 


हिन्दी में अब संस्मरण और रेखाचित्न साहित्य का 
अभाव नहीं है । अनेक साहित्यकारों ने हिन्दी को इस 
दिशा में बहुत कुछ दिया हे तथापि इस पुस्तक के 
अध्ययन के बाद हमें यह मानना पडा कि इसमें संक- 
लित ये रचनाएं अपने ढङ्ग की ऐसी हैं जो माभिक भी 
हैं और विशिष्ट भी । हिन्दी में इस पुस्तक का स्वागत 
होना ही चाहिए । 


सेरे हृदय देव--लेखक-हरिभाऊ उपाध्याय; प्र०- 
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिक्षी-१। पृष्ठ १५८, 
मुल्य ३.०० र 
राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी के सम्पक में आने वालों 


.में श्री हरिभाऊजी का नाम भी मुख्य हे । वे दीर्घावधि 
तक महात्माजी के सम्पक में रहे, फलतः उनके जीवन . 


पर महात्माजी का प्रभाव अमित रूप से पडा । इस 
पुस्तक में उनके आराध्यदेव महात्माजी के सम्बन्ध में 
अनेक संस्मरणात्मक लेखों का संग्रह हुआ है । महात्माजी 
के प्रथम दर्शन से लेकर उनके अन्तिम दर्शन तक वे 
लेखक के मन में जो अनुभूतियाँ जन्मी उन्हीं को इन 
लेखों में शब्दबद्ध करने का प्रयास हरिभाऊजी का रहा 
है । महात्माजी के विगत हो जावे के बाद उनकी 
जयन्ती तथा पुण्यतिथि के अवसर पर जो वक्तव्य, 
भाषण आदि हरिभाऊजी ने दिये उन्हे भी इस पुस्तक 
में सङ्कलित कर लिया गया है । महात्माजी के सरल, 
सादा और ऊँचे जीवन, व्यवहार ओर आदशों के 
सम्बन्ध में इस पुस्तक से अच्छी जानकारी प्राप्त हो 


जाती है । लेखक की भाषा बड़ी सरल और अभिव्यक्ति £ 
आडम्बरहीन है-अतः प्रत्येक वग का पाठक इस. 


पुस्तक से लाभ प्राप्त कर सकेगा । 


——— 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw; 


CO HSN 


D 2 


dale 


४३४ 
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अलग रहने के लिए अपने गिदे कोई दीवार नहीं बताई। 
उन्होंने आगे कहा--आपको हर राष्ट्र को देवत्व 
की एक चिन्गारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए । 
यहाँ एक तरीका है जिससे हमारी संस्कृति तरक्की कर 
सकती है। द 
राष्ट्रपति ते कहा कि यह परिषद सचमुच ही 
'विश्व' परिषद है, क्योंकि संस्कृत पूर्वं और पश्चिम 
सें दुनिया के सभी हिस्सों में पढ़ी जाती थी । 
यह भाषा प्राचीन काल से चली आई है और यह 
देखना हमारा कर्तव्य है कि इसके जरिथे प्रगति हो । 
` इसके पूर्व तीन स्वामियो--द्वारिकापीठ के शंकरा 
चाये, परकला मठ के स्वामी गालु और पंजावर मठ 
स्वामी गालु ने संस्कृत में आशीर्वाद देते हुए कहा कि 
संस्कृत ने देश की संस्कृति और प्रगति में योगदान 
| किया है । 
परिषद के महामन्ती आचार्य टी० ए० बी० 


cS » à - Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ —— 


॥ साहित्य-सेश ४ 


दीक्षितर ने राष्ट्रपति और प्रतिनिधियों 
किया । 

उद्घाटन-भाषण से पूर्व परिषद के सभा 
के० एम० मुन्शी ने इस नए पद पर डा० राधा 
के चुनाव कौ घोषणा करते हुए कहा--डा० zs 
कृष्णन उन नेतिक और आध्यात्मिक qeni : 
प्रतीक हैं जिनका संस्कृत प्रतिपादन करती है। वर 
प्राचीन कालीन प्रतिभा वाले एक संत है जिन्होंने m 
विहीन आधुनिक भारत में जन्म लिया है । 

श्री मुन्शी ने कहा कि भारत में संस्कृत का स्थान 
कोई अन्य भाषा नहीं ले सकती, क्योंकि किसी. भो 
अन्य भाषा का भारतीय संस्कृति और जन-जीवन के 
साथ इतना गहरा सम्बन्ध नहीं है । 

उन्होंने कहा कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में संस्कृत न 


रहने पर एक भाषा-भाषी दूसरी की बोली नहीं समश्च 
पाएगा और हिन्दू समाज छिन्न-भिन्न हो जाएगा । 


पति श्री 


पठनीय एबं संग्रहणीय प्रकाशन 
१. गाथा सप्तशती (शोधक्नति)--डा० परमानन्द शास्त्री, रीडर अलीगढ़ मु० विश्वविद्यालय । मूल्य २०.०० 
बहु चचित एवं sto हजारीप्रसाद द्विवेदी, डा० दिनकर, डा० नगेन्द्र आदि विद्वानों द्वारा प्रशंसित | 


|... ध्यक्ष, मेरठ कॉलेज मेरठ ' मुल्य २५.०० 
| नितान्त नवीन दृष्टिकोण, मौलिक देन । 
३. संस्कृत रीतिकाव्य का विकास (शोध-प्रबन्ध) 


वाल्मीकि श्रोर तुलसी : साहित्यिक मुल्यांकन (शोध-प्रबन्ध) --डा० रामप्रकाश अग्रवाल, हिन्दीविभागा- 


। —STe परमानन्द शास्त्री । मूल्य १८.०० 
संस्कृत और हिन्दी गीत काव्य के विकास का अध्ययन इसके बिना अपुर्ण । 


हि | ५ लावा ्रोर खड़ी बोली के व्याकरण का तुलनात्मक uua (णोध-प्रबन्ध) --डा० गैंदालाल शर्मा 
दन हिन्दी विभाग अलीगढ़ विश्वविद्यालय i मूल्य १०,००१ 


भाषा विज्ञान के अध्येताओ के लिए आवश्यक | 
५. महाकवि हरिश्रोध-- श्री हुकुमचन्द गुप्त, 
चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासो मैं इतिहास 
मेरठ जनपद के संस्कार विषयक लोकगी 
 गल्स कालेज, मुरादाबाद ( प्रेस में ) । 
` ° विशेष--अपने शोध प्रबन्धो को प्रकाशित कराने के 
फोन ४५६९ 


6 ~ 


इच्छुक qa व्यवहार करे । --डा० विद्याभुषण भार 


अधिष्ठाता, प्रकाशन प्रतिष्ठान अआनन्दपुरी, मेरठ । 
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राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर--( प्रेस में .) । : 
का चित्रण (शोध प्रबन्ध)-डा० विद्याभूषण भारद्वाज (प्रस )! 
त (शोध प्रबन्ध दो भागों में)--डा० 'स्वर्णकान्ता, गोकुलदास 


द्वा 


"m 


| का स्वागत 


| 
4 | रतीय 
५ ईशावार 
तव 
à भारतीय 
॥ पश्चिमी 
दत स्‌ 
qi df 
arat 
प्रातव ६ 


प्रतीक t 
प्रातवीय 

गोग दए 
/ 


| आथिक 
ररत मे 


त्य भ 
भारतीय 
पांष्यिक 
काम धर 

साः 
राज्य क 


पारत व 


पमाज र 
॥ 1 
जाति वर 
क्षिक र 
पतन को 
पोतिविः 


ET II ria i AGES ———————""-: 


UGPIREMOETRT 5 3 P Co QD CHER 5 ७ काळ TS 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri adi 08: .-.) 222 
हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश शासन - E 


के प्रकाशित ग्रन्थ-रत्न॒ | 1 


नीति ओर दर्शन स्वतंत्रता शौर प्रतिनिधि शासन श्री पी,सी.जंन ११.० 5 | ; 


| रतीय नीति शास्त्र डा. भीखनलाल आलेय 


त २०.०० शासनपरदोनिवंध श्रीमती सरला मो 
गला | ला मोहन र 
र वास्य रहस्य श्री सत्यदेव शास्त्री २.५० सघवाद और संघात्मक शासन sm 
ज्ञात डा० दीवानचन्द्र ४.५० डा० बी | 
pope. T : व शा पा प. | 
1 रतीय दर्शन डा० उमेश मिश्र -८.०० भारत की भूनीति (जियोपालिटिक) D | 
|| प्निमी दशन डा० दीवानचन्द ४.०० हर आचार्ये कालिदास कपुर ७.५० 
> (ह्यांत संग्रह. , डा० दीवानचन्द्र ४.५० छसो की तीन बार्ताये डा० मोतीलाल भागव ४ ०७ | 
के m बुढि मीमाँसा श्री भोलानाथ शर्मा ९.५० विश्वमानवता की ओर श्री इलाचन्द्र जोशी ७.०० | 
ह |आगास ओर सत्‌ sre फतहसिह ११.०० , इतिहास ॥ 
„ | ्रातव बुद्धि सम्बन्धी विवेचन वीं एशिया का आधुनि | 
सै डा० श्रीकृष्ण सक्सेना ३.५० M ui c cue 1 
> Hiep e: .. कु० मिसला मिश्र, श्री पद्माकर चौवे १४.०० ॥ 
॥प्रतीक शास्त्र . ति प दवुणनिन्द वर्मा १०.०० इब्ते रलदून का मुकदमा या विश्व इतिहा | 
त | पतवीय ज्ञान के सिद्धांत श्री भगवानबरुश सिह ८.५० SR ME CE j 
| | को भूमिका डा० संयादअली रिजवी १०.०० d 
गी TW दशन डा० सम्पूर्णानन्द ६ 090 इतिहास दर्शन डा० बुद्धप्रकाश १ २ E ० 
>» & ७ e N - 
क ग्रथ-शास्त्र विश्व इतिहास डा० रामप्रसाद त्रिपाठी १४.०० 
| आथिक पद्धतियाँ डा० मुरलीधर जोशी ६.०० सुटर पुव में भारतीय संस्कृति डा. बैजनाथ पुरी १४.०० 
[गते मुद्रा तथा SS का Exe eade दिल्ली ड[० सयदअली रिजवी ४.०० 
sre अवधबिहारी मिश्र ४.०० ललित कलाएँ 
qur और पुजी श्री महेशचन्द्र ९.०० संगीत शास्त्र श्री के० बासुदेव शास्त्री ६.५० 


भारतीय कर व्यवस्था डा० बाबूराम मिश्र ११.०० भारत का संगीत सिद्धांत 
- . ॥पंष्यिकी के सिद्धांत डा० वितोदचन्द्र सेठी ९.०० श्री कैलाशचन्द्र देव वृहस्पति ६.४० 


पटा एनव्याजके NN कला और आधुनिक प्रवृत्तियाँ श्री रामचन्द्र शुक्ल ४.०० | 
r त डा० दयाशकर नाग ७.०० संस्कृत नाटककार श्री कांतिकिशोर भरतिया ४.०० | 
गण्य की अर्थ व्यवस्था एवं T 2 रंगमंच , श्रौ कृष्णदास ११.५० 
कर के सिद्धान्त श्री अयोध्यासिंह ७.५० भारतीय और पाश्चात्य रंगमंच 
पारत की आथिक प्रगति श्री पी० सी० जैन do सीताराम चतुर्वेदी २२.०० 
समाज-शास्र इण्डियन कल्चर एट ए ग्लांस 
पाण सेवा का क्षेत्र. डा० शम्भूनाथसिंह , १७,५० RE s oo 
गति वर्गो का विकास डा. उमाशंकर श्रीवास्तव १२.५० कृषि-शास्न 
क्षिक समाज शास्त्र डा. सीताराम जायसवाल ७.५० गहन सेती डा० सन्त बहाुरसिह ५.०० 
पन कौ परिभाषा श्री परिपूर्णनिन्द वर्मा ७.५० भूमि रसायन श्री विश्वनाथ प्रसाद १०.०० 
गोतिविज्ञान का आधार श्री विनोदचन्द्र मिश्च ७.०० खाद और उबरक श्री फुलदेवसहाय वर्मा १०.०० 
| राजनीति घम-शास्त् 
॥ तु की राजनीति पं० भोलानाथ शर्मा ८.०० धर्मशास्त्र का इतिहास भाग--१ | 
[ए श्री शिवानन्द वर्मा ३.५० श्री अजु न चोवे काश्यप २१.०० 
| TA r श्री राघवेन्द्रसिह ३.०० धर्मशास्त्र का इतिहास भाग- २ " E 
आत्य राजनीतिक विचारधारा ' Brew नोनि ना शि 
| EM श्री विश्वताथप्रसाद वर्मा १४.०० डेवलपमेंट आफ बृद्धिज्स इन उत्तर ^ " 
3 | न भारत के राजशास्त्न प्रणेता e i : sre M. Udo qd 5.०० - E 
d डा० श्यामलाल पांडेय १०.०० उत्तर प्रदेश में बौद्ध धम का बिकास > Ei 
| rss पाषाण डा० बूलचस्द्र ३.०९ श्रीशके? डी० वाजपेयी ६.०० | 
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वकास का इतिहास | 
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रिवंश पु राण का सांस्कृतिक विवेचत 
E डा० वीणापाणि पांडेय ४.५० 


प्रमुख स्मूतियो का अध्ययन डा लक्ष्मीदत्त ठाकु« ९-४० 
हि ` ` wee 
_ संस्कृति का दार्शनिक विवेचन 
` भारतीय संस्कृति | 

ओ e भाषा तथा साहित्य | 
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डा० देवराज ६.०० 
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इस्पात का उत्पादन डा० याह Viet 
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भारत का आधिक भूगर्भ- शास्त्र 
à श्री विद्यासागर दुवे १.५, ॥ 
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के लिये ५.०० मनीआडेर से भेजकर वार्षिक ग्राहक बनेँ । 
इसको पुरानी कुछ फाइलों का संग्रह कीजिये । 
गपने विद्यालय को पत्रिका तथा 
कार्यालय के अन्य सामान 
हमारे 
साहित्य-प्रेस, आगरा में छुपवाइये । 
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वै = हमसे बिना सृत्य मंगायें । 
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की * 


उक्त परीक्षाओं की विवरण पत्रिका जून के प्रश्रम 
` „ सप्ताहःमें निकलेगी अतः हमसे संक्षिप्त विव- 
रण पल्लिका के लिए उन्हीं दिनों में -.. 


EE 2 1 पत्र लिखें। आजकल जो पत्र 
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_ साहित्यसन्दे] 8| प . साहित्यसन्देश 
सन्‌ १६३७ से लगातार प्रका- | हि | ^ अध्ययन से हजारों विद्यार्थी 
शित होने वालरहैँशालोचना X विद्वान बन गये और सैकड़ों 
- त्मक मासिक पत्र है । fuge ने डाक्टरेट प्राप्त कर ली। 
सा | -साहित्य-सन्देश स्‌ 1 
= fg : किसी दलबन्दी में नहीं है उसमें न्हे 
छि. | ६ विढानों दवारापाठ्य सामग्री 
DIE. s दी जाती है। शा 


सभो बड़े विद्वानों. ने इसकी प्रशंसा को हैं 
EA रुपये में पूरे वर्ष प्रत्येक अंक भेजा जाता है । 
क क नी 
एक वर्ष में प्रायः दो विशेषाङ्क मिल जाते हैं जिनका मुल्य लगभग 
तीन रुपये होता है--शेष दो रुपये में पुरे वर्ष तक अङ्क 
मिलते रहते हैं। | 


वास्तव में 


इससे सस्ता कोई दूसरा पत्र नहीं हे 
«४ आज ही ५) मनीआडेर से भेजकर इसके वार्षिक ग्राहक बन जायें 
( बिक्री करने हेतु एजेन्टो की श्रावव्यकता है): z 
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सहायक सम्पादक--कमलेन्दु जैन 


हमारी विचारधारा 


औरंगाबाद में हिन्दी सम्सेलन-- 

राष्ट्र-भाषा-प्रचार-समिति (वर्धा) का वाषिक अधिवेशन इस वर्ष २८-२६ मई 
को औरंगाबाद में हुआ था जिसमें सभापति का आसन हुभारे रक्षा-मन्ती श्री यशवंतराव 
चव्हान ने ग्रहण किया और उद्घाटन डा० लक्ष्मीनारायण सुधांशु ने । ३० मई को यहीं पर 
समिति का दीक्षान्त समारोह भी हुआ जिसमें भहिन्दी भाषी प्रान्तों के ७०० शिक्षार्थियों . 
ने हिन्दी की उच्च परीक्षा राष्ट्र-भापा-रत्न की उपाधि प्राप्त कर यह घोषित कर दिया कि 
हिन्दीतर प्रान्तों में हिन्दी का प्रचार कितने वेग से और कितनी श्रेष्ठता के साथ होता 
जा रहा है और विरोधियों का विरोध किस प्रकार व्यर्थं साबित हो रहा है। 

इस अवसर पर महाराष्ट्र के एक मन्त्री श्री शंकर राव जी चव्हान ने स्वागता- 
ध्यक्ष के नाते से जो भाषण दिया वह बड़ा मार्मिक था । इस भाषण में आपने औरंगाबाद 
और मराठवाडा क्षेत्र का सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से जो महत्व बताया उसका 
कुछ अंश हम यहाँ दे रहे हैं -- 

“इस प्रदेश में सम्मेलन आयोजित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, अतः 
इस प्रदेश की गौरव-गरिमा का आपको परिचय देना में अपना प्रथम कत्तव्य समझता हूँ । 
अगर हम इस प्रदेश के इतिहास को देखें, तो हमें आसाती से ज्ञात होगा कि यह भूमि 
केवल शूरों की ही भूमि नहीं रही, अपितु इस भूमि पर महान्‌ सन्त भी अवतरित हुए । 
घर्म-रक्षण व धर्मप्रसार के समन्वय ने इस प्रदेश को समृद्ध किया: है । प्रतिभा-सम्पन्न कवि 
और प्रकाण्ड पण्डित तथा शास्त्री भी इस प्रदेश में पैदा हुए । SR की इस पुण्य-भूमि पर 
शक-निर्माता सम्राट जिस समय शासन कर रहे थे, उस समय यह प्रदेश हर दृष्टि से 
सम्पन्न था । प्राचीन काल में दक्षिण देश के शालिवाहन राजा की प्रतिष्ठान ( आज का 
पैठण ) नामक राजधानी के कारण इस भू-भाग की प्रतिष्ठा भारत में वृद्धिगत हो गयी थी । 
तत्कालीन युग में आये अनेक ग्रीक व्यापारियों में 'टालेमी” का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 
वह यहाँ की उदात्त संस्कृति और प्राचीन राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को देखकर 
चकित हुआ था। राजनैतिक दृष्टि से देवगिरि का महत्त्व भी अक्षुण्ण रहा । यादव 
देवगिरि के अन्तिम हिन्दू राजा माने जाते हैं ' रामदेवराय यादव के सुहढ़, अभेद्य देवगिरि 
दुर्ग के प्रति जब अलाउद्दीन के मन में उसे हस्तगत करने की लशलसा हुई, तब उसने आकः 
मण कर जीत लिया और यहीं से औरंगाबाद जिले का इतिहास मुगल v से 
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सम्बन्धित रहा । इसके बाद मुगल साम्राज्य में भी 
इस क्षेत्र को अखिल भारंतीय कीति प्राप्त करने के दो 
अवसर प्राप्त हुए हैं। प्रथम चौदहवीं सदी में तब प्राप्त 
हुआ, जब मुहम्मद तुगलक ने अपनी दिल्‍ली को राज- 
धानी को देवगिरि में स्थानान्तरित किया | तदनन्तर 
दूसरा अवसर तब प्राप्त हुआ, जब औरङ्गजेब ने अपने 
जीवन के अन्तिम पच्चीस वर्ष औरङ्गाबाद और देव- 
गिरि में व्यतीत किये । औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत 
लगभग ढाई सौ वर्ष बाद यह प्रदेश निजामशाही में 
विलीन हुआ । E 
कहने का तात्पर्य यह है, कि इस प्रदेश का संबंध 
आन्ध्र, सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव जैसे 
तत्कालीन युग के महान्‌ हिन्दू-साम्राज्यों से तथा मध्य- 
कालीन वहमनी और अहमदनगर की निजामशाही 
जैसी मुस्लिम सत्ताओं से अत्यधिक निकट का रहा है । 
इतनी विभिन्न संस्कृतियो की और समाज-व्यवस्थाओं 
को इस भूमि ने देखा ; परन्तु इन सभी संस्कृतियो को 
यहाँ की मुल उदात्त संस्कृति ने अपने भीतर समाविष्ट 
कर लिया । छत्रपति शिवाजी की आराध्यदेवी तुलजा- 
भवानी का मन्दिर भी इसी मराठ HIST के तुलजापुर 
नगर में है । गुरु गोविन्दर्सिह का समाधि-स्थान, नांदेड 
का गुरुद्वारा इसी पुण्य भूमि के अन्तगंत आता है। 
मराठी के आद्यकवि मुकुन्दराज की समाधि अम्बेजोगाई 
में है। भारतवर्ष के बारह ज्योतिलिगो में से तीन 
शिव-ज्योतिलिग मराठवाडा में हैं। अतः अनेक धर्मों 
के पुज्य श्रद्धा-स्थान यहाँ पर हैं। इस प्रकार यह स्थान 
शूरों की कमेभुमि, भक्त सन्तों की धर्मभूमि और कवियों 
की जन्मभूमि रहा है । 
मराठवाड़ा की साहित्य-सेवा--- 
भक्तिकाल में तुलसी, सूर और कबीर जैसे श्रेष्ठ 
नस मनन हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि कर रहे थे, उसी समय 
इस प्रान्त में संत एक नाथ जैसे सन्त-कवि का उदय 
हुआ । संत एकनाथ भागवत-धर्म के उत्थानार्थ, जहाँ 
मराठी में रचना करते थे, वही अन्तरप्रान्तीय भाषा 
का महत्व समझकर उन्होंने हिन्दी में भी रचनाएँ की 
थीं | अब तक उनके लगभग तँतीस हिन्दी पद प्रकाश 
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में आये हें । जिस सन्त नामदेव की जन्मभूमि और 
कर्मभूमि 'मराठवाड़ा' रही है, उस नामदेव के भक्ति- 
पंथ ने संत कबीर को भी स्फूर्ति प्रदान की थी । जिस 
की साक्षी कबीरवाणी के--'प्रणवै नामा तत्व ES 
अमृत पीर्जे --इन शब्दों में दी है। मराठवाड़ा से 
स्फूति लेकर नामदेव पंजाब गये और गुरु ग्रन्थ साहब 
के पवित्र पद्यो में इस स्फूति को अक्षरबद्ध किया। सन्त 
एकनाथ और नामदेव जैसे और भी सन्त इस प्रदेश में 
हुए हैं, जिन्होंने हिन्दी-साहित्य में अपना योग दिया | 
छत्रपति शिवाजी के गुरु श्री समर्थ रामदास का जन्म 
भी परभणी जिले के जाम नामक ग्राम में हुआ था । 
समर्थ रामदास ने छल्पति शिवाजी महाराज को 
स्वराज्य-स्थापना की स्फूति प्रदान की और धर्म-नीति 
के समन्वय का अथ रामदास ने पहली बार लगाया । 
सन्त ज्ञानेश्वर का भी बहुत समय तक पेठण नगरी में 
निवास था । सन्त ज्ञानेश्वर की 'ज्ञानेश्वरी' मराठी- 
साहित्य की रसमञ्जरी है । श्रीमत्‌ भगवत्‌ गीता का 
इतना रसपुर्ण-विवेचन अन्यल दुर्लभ है । ज्ञानेश्वर के 
युग में साहित्य-रचना का माध्यम संस्कृत भाषा ही 
रहा ; अतः जनता उस साहित्य के मर्म को समझने d 
असमर्थ थी । इस तथ्य को ध्यान में रखकर सन्त 
ज्ञानेश्वर ने “ज्ञानेश्‍वरी” की प्राकृत-मराठी में रचना 
की । सन्त ज्ञानेश्वर ने इसका निर्माण करते समय इस 
बात का ध्यान रखा कि इस रचना को जनूता आसानी 
से समझ सके । अतः उन्होंने जनता की बोलचालश्की 
भाषा में अपने ग्रन्थ का निर्माण किया । आज भी इसी 
बात की आवश्यकता है । हमें चाहिए कि हम हिन्दी 
साहित्य उस भाषा में निर्माण करें जो जनता की भाषां 
है जिसे जनता आसानी से समझ सके । 

इस तरह भारतवर्ष में जब राष्ट्रीयता का भाई 
निक अर्थ प्रचलित नहीं था, तब भी सभी क्षेत्रीय 
भाषाओं के साथ भारत में एक अन्तरराष्ट्रीय प्रान्तीय 
भाषा भी प्रचलित थी ; क्योंकि जो विद्वान्‌ अपने भावों 
या विचारों को सारे देश के सामने रखना चाहते थे 
वें क्षेत्रीय भाषा में अथवा अपनी मातृभाषा में नहीं 
अपितु उस काल में प्रचलित अन्तरप्रान्तीय भाषा à 
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स्वता किया करते थे । आज उसी अन्तरप्रान्तीय भाषा 
] विकसित रूप हिन्दी है ।'” 
हिन्दी वाले हिन्दी के शत्रु -- 

देश के महान नेता माननीय श्री मोरारजी देसाई 
ने २४ जून को दिल्ली में एक विशेष भेंट में हिन्दी के 
सम्बन्ध में जो भाव व्यक्ति किए हैं उन्हें हिन्दी और 
अहिन्दी के प्रदेशों के सभी लोगों को ध्यान से पढ़ना 
और उस पर गम्भीरता से विचार करता चाहिए 
पहले हम उनके उन विचारों को देखें जो उन्होंने हिन्दी 
7 भाषी लोगों को लक्ष्य कर कहे और जिसमें बहुत कुछ 
सार है। यही बात और भी अनेक नेताओं ने कही है 
और हमारा भी यह विश्वास है कि वह बात सही ही 
नहीं सोलह आने सही है । 

उन्होंने कहा कि “हिन्दी के सबसे बड़े शत्र्‌ हिन्दी 
भाषी हैं, जो दावा तो करते है हिन्दी के हितैषी होने 
का, लेकिन अपने घर में अंग्रेजी को प्रोत्साहन देते हैं । 
जब उन व्यक्तियों के आचार-विचारों में हिन्दी के प्रति 
निष्ठा का भाव जाग्रत होगा, तभी हिन्दी की प्रतिष्ठा 
बढ़ेगी । दो प्रतिशत व्यक्ति जो अंग्रेजी का ध्यान रखते 
हैं, उससे सच्चे लोकतन्ल की स्थापना होगी, ऐसा 
समझना बड़ी भारी भूल है । अब हिन्दी भाषियो पर 
बड़ा दायित्व आ गया है, जिसे उन्हें निबाहना हे और 
पुरा करना हे ।” 

मोरारज्जी भाई की यह बात हिन्दी वालों को 
डती लगेगी परन्तु उन्हें उसकी सच्चाई पर ध्यान देना 
पाहिए। aur यह सत्य नहीं है कि हिन्दी राज्यों में 
आज भी बहुत काम हिन्दी में होता है । प्राय: सभी 
हिन्दी प्रदेशों में विश्वविद्यालयों में अब भी अंग्रेजी का 
बोलबाला है। आज भी उनका अधिकांश रोजमर्रा 
क काम भी हिन्दी में नहीं होता । उनके उत्सवों में 
भव भी भाषण अंग्रेजी में होते हैं। इन प्रदेशों के 
व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी हिन्दी की गति नहीं । 
लिमिटेड कम्पनियों में सारा काम अंग्रेजी में चलता है। 
ST बातों को छोड़िए, अब तक हम अपनी चिट्ठी-पत्नी 
| भणी में करते हैं कोई-कोई तो निमन्त्रण-पत्र तक 
Wt छपवाते हे । यह सब वहाँ होता है जहाँ 
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सौ प्रतिशत लोग हिन्दी भाषी है । ऐसे लोगों को यदि 
देसाईजी ने हिन्दी का शत्रू कहा तो कोई बेजा नहीं 
कहा । अगर यह लोग अपना सब काम हिन्दी में करने 
लग तो देश का ६० प्रतिशत काम हिन्दी में होने लगे । 
अव रही ४० प्रतिशत अहिग्दी भाषी लोगों की बात । 
उनके सम्बन्ध में भी देसाईजी ने बड़े काम की बातें 
कहीं dI 
क्षेत्रीय भाषाओं क! हित नहीं 

अहिन्दी भाषी प्रान्तों में इस बात का हिन्दी के 
विरोधी बड़ा प्रचार कर रहे हैं कि हिन्दी के प्रचार से 
क्षेत्रीय भाषाओं की बड़ी हानि होगी और उनकी प्रगति 
रुक जायगी । देसाईजी ने इस प्रश्न का समाधान भी 
बहुत स्पष्ट शब्दों में किया है । देसाईजी स्वयं अहिन्दी 
भाषी हैं और भी अनेक अहिन्दी भाषी विद्वानों ने और 
नेताओं ने यही बात कई-कई बार कही हे! देसाईजी 
का कहना है कि यह प्रचार करना बड़ा भ्रम फेला रहा 
है । वास्तव में हिन्दी से किसी भाषा का अहित नहीं 
होता है । हिन्दी के प्रचार से क्षेत्रीय भाषाओं की और 
भी उन्नति होगी । आपने इस सम्बन्ध में और भी कई 
उल्लेखनीय बाते कहीं हैं जिन्हें जानना जरूरी है 

श्री देसाई ने बतलाया कि अंग्रेजी को १६६५ के 
बाद भी राजकाज की भाषा बनाये रखना घोर 
अन्याय है । हिन्दी को न अपनाने से देश के टुकड़े-टुकड़े 
होने का भय है । यदि हिन्दी सही अर्था मे राष्ट्रभाषा 
न बनी तो यह भारत के लिए शुभ बात न होगी। भारत 
की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। एक न एक 
दिन हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा होकर रहेगी, उसे 
कोई रोक नहीं सकता । इस तथ्य को समय आने पर 
सभी लोग स्वीकार कर लेंगे । कितनी विचिल्ल विड- 
म्बना है कि भारत को स्वतंत्रता मिल गयी लेकिन 
भाषा को स्वतन्त्रता नहीं मिली है । 
केरल विशेषाङ्क 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन ( प्रयाग ) को ओर से 
विगत दो वर्ष से “माध्यम? नाम से एक उच्चकोटि 
की मासिक पलिका प्रकाशित हो रही है । इस पलिका 
से सम्मेलन ने नवीन साहित्य सृजन में बड़ा ही सराह- 
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नीय सहयोग प्रदान किया है । अभी इस पतिका की 
ओर से 'केरल' पर एक विशेषांक निकला है । जिसे 
देख कर हमें यह नोट लिखने की प्रेरणा मिली । 
केरल भारत का ध्रुव दक्षिण स्थित एक छोटा प्रदेश 
है । आकार में छोटा होते हुए भी इस प्रदेश का सांस्कृ- 
तिक्र महत्व बहुत है । यहाँ के मन्दिर, यहाँ के प्रकृति- 
स्थल और यहां की पुरानी परम्परा ऐसी है जो देश के 
कोने-कोने से लोगों को अपनी ओर षींचती है । शिक्षा 
के क्षेत्र मै तो यह प्रदेश सबसे आगे समझा जाता है । 
अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी का प्रचार करने वाले प्रदेशों 
में भी यह प्रान्त अग्रणी है । इन सब विशेषताओं पर 
माध्यम के इस विशेषांक में लेख हैं । प्रसन्नता को बात 
यह है कि अधिकांश लेख भपने-अपने विषय के विशे- 
षज्ञो के हैं । उदाहरण के लिए 'विविध संस्कृतियों के 
संगम केरल! के लेखक श्री श्रीधर मेनोन हैं, जो केरल 
के गजेटियर के सम्पादक हैं । "Wem साहित्य : केरल 
का योगदान” के लेखक एरनाकूलम कालेज के संस्कृत 
के अध्यापक हें । केरल में तन्त्र तथा यन्त्र शास्त्र, 
केरल साहित्य, केरल की चिल्लकला, मूतिकला, वास्तु- 
कला आदि लेखों में इन विषयों का बड़ा सुन्दर विवे- 
चन है । मलयालम साहित्य पर भी कई उपयोगी लेख 
हैं । इनमें कई लेख अनुदित हैं जो मलयालम या अंग्रेजी 
से अनुवादित हैं । परन्तु अनुवाद से यह प्रकट नहीं होता 
क्रि यह लेख मौलिक नहीं हैं | इस प्रकार यह विशेषांक 
सभी दृष्टि से सुन्दर, उपयोगी और बड़ी जानकारी देने 
वाला है । इस अङ्कः को ऐसा सुम्दर रूप देने के लिए हम 
माध्यम के संपादक श्री बालकृष्णराव को बघाई देते हैं। 
इस संदर्भ में हमें यह जान कर खेद हुआ कि 
सम्मेलन के अधिकारी घाटे के कारण माध्यम को बन्द 
करना चाहते हैं । सम्मेलन के वर्तमान अध्यक्ष सेठ 
गोविन्ददासजी से हमारा निबेदन है कि वे ऐसी सुन्दर 
पतिका का प्रकाशन जारी रबखें। उसै बन्द करने की 
वात भी न सोचें । उच्चकोटि की बीसियों पल्िकएँ घाटे 
के कारण विगत; पचास वर्षों में बन्द हो चुकी हैं । 
सम्मेलन से निकलने वाली यह“पत्रिका भी घाटे के नाम 
पर बन्द हो तो यह बड़े परिताप की बात होगी । 
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श्रीधर पाठक विशेषाङ्क — 

2 मान्‌ qo बनारसीदास चतुर्वेदी पुराने कुछ 
साहित्य-सेवियों की कीतिरक्षा के लिए जो प्रयत्न 
करते रहते हैं उसकी प्रशंसा करनी ही पड़ेगी । हाल 
ही में आपने प० श्रीधर पाठक के विषय में फोरोजा- 
बाद के डी० gs बी० इण्टर कालेज के सञ्चालको को 
प्रेरित कर वहीं की पलिका 'ज्योत्स्ता' का एक fag. 
qim निकलवाया है । इस विशेषाङ्क के सम्पादक स्व 
चतुर्वेदीजी ही हैं। पाठकजी फीरोजाबाद के निकट 
जौधरी गाँव के निवासी थे। फिरोजाबाद से उनका 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा था । वहीं पं० जयरामजी 
का प्रधान अध्यापकी में आपने शिक्षा पाई । उत्तर 
प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 
फिरोजाबाद में हुआ था जिसके सभापति पाठकजी 
ही थे । इस अडू में पाठकजी के साथ उनसे सम्पर्क में 
आने वाले अनेक व्यक्तियों पर लेख हैं। इस सम्मेलन के 
सभापति और उसके स्वागताध्यक्ष Yo सत्यनारायण 
कविरत्न के भाषण भी हैं । कुछ कविताएँ भी पठनीय 
हैं । अङ्क को देखने से चालीस वषं पहले हिन्दी की 
अवस्था का एक चित्र सामने आ जाता है । चतुर्वेदीजी 
के शब्दों में यह एक श्राद्ध है जो श्रद्धा का प्रदर्शन ही 
नहीं करता, पुरानी स्मृतियों को भी जगा देता है । इस 
प्रकार यह अङ्क श्राघनीय है और उसके लिए कालेज 
के सञ्चालक बधाई के पाल हैं । SEE 
महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा का निधन- 

देश के वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध महान्‌ विद्वान्‌ महाः 
महोपाध्याय do गिरधर शर्मा का हाल ही में निधन हो 
गया । शर्माजी की प्रतिष्ठा समाज और शासन दोनों ने 
की और उनकी विद्वत्ता की धाक भी सब ते मानी । 

गिरधर शर्मा का निधन भारत के साँस्कृतिक 
एवं साहित्यक क्षेत्र की महती क्षति है । चतुर्वेदीजी 
संस्कृत भाषा के प्रकाण्ड विद्वान्‌ होने के साथ सा. 
आधुनिक हिन्दी भाषा ओर साहित्य के र्माता 
थे । लगभग ६० qd तक शिक्षा, संस्कृति ओर 
के क्षेत्र में श्री चतुर्वेदी ने जो रचनात्मक काय केये 
वे उन्हें अजर अमर बनाये रखेंगे । 


रा 


Ji 


प्रभ 
तस्त 
"हती 
3 मा 
hus | 
| रव्य 


गभा 


हः है। लोक और समाज की अनेक भावनाओं 
| प्रभाव उसके मानस पटल पर पड़ता है और उसके 
प्तस्तल पर यह भावनायें अपनी अमिट छाप अङ्कित 
«db रहती हैं, और उन भावों की अभिव्यक्ति काव्य 
माध्यम से जब वह करता है तब वह श्रोता और 
॥कक के भावों से तादात्म्य स्थापित कर उनकी ही 
अभिव्यक्ति हो जाती है । इस प्रकारं कबि की व्यक्ति- 
ह भावतार्ये लोक-मानस के रूप में समाज के सम्मुख 
प्रा जाती हें । कवि एक निर्माता के खूप में हमारे 
au आ जाती है । निर्माता रूप में लोक तथा मानव 
गा व्यापक सत्य इन दो वस्तुओं की आवश्यकता कवि 
quar साहित्यकार को होती है । लोक की आवश्यकता 
माज के अनुसार होती है और मानव के शाश्वत 
d चिरन्तन सत्य जो कालिदास के समय में थे वे 
ब्राज भी हैं । कवि इन्हीं व्यापक तथ्यों को सभाज के 
पमुख रखता है जिससे उसका हृदय उदात्त, व्यापक 
गौर विस्तीर्ण हो जाता है। 
साहित्यकार का सामाजिक उत्तरदायित्व महान्‌ है। 
अको केवल समाज को आनन्द की उपलब्धि कराने में 
री अपने कार्य की इतिश्री नहीं करनी है, वरत्‌ उसे 
माज को शिक्षा देनी है और मनुष्य को श्रेष्ठ और 
बादश मानव बनाना तथा देश के निवासियों को देश- 
भक्त नागरिक बनाना भी उसी का कार्य है ।' प्लेटो 
पहित्य और कला में केवल इसलिए अभिरुचि रखता 
पा वग्रोकि इनका प्रभाव व्यक्ति को अच्छे नागरिक के 


| हित्यकार लोकाभिव्यक्ति को प्रथम व्यक्तिगत 


स्प में परिवर्तित करने में अत्यन्त लाभकारी होता है।' 


) 'द मेकिंग ऑव लिटरेचर' स्कॉट जेम्स पृष्ठ ३५ 
“द फंक्शन आँव द पोइट इज टु टीच, दु मेक 
मैन वेटर हु प्रोड्यूस मोर पेट्रिऑटिक 
सिटिजन |" 

) (द मेकिंग ada लिटरेचर'-स्कॉट जेम्म, पृ. २४ 
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साहित्यकार जीवन के द्वन्द एवं बिसमताऔ का 
अनुभव करता है। उसकी चेतना समाज के संघर्षों 
एवं द्वन्दो को ग्रहण करती है । वह जीवन की विक- 
तियों और विषमताओं को देख कर एक तटस्थ दर्शक 
"Id ही नहीं रहता, वरन्‌ उनको अपनी संवेदनशीलता 
तीर अनुभुतियों की गहराई के समावेश से स्वस्थ और 
उदात्त रूप प्रदान कर समाज को प्रगति की ओर. 
उन्मुख करता है-“कला एक साधन है, जिसके द्वारा 
मानव वास्तविकता से जूझता और आत्मसात्‌ करता 
हैं । अपनी भीतरी चेतना की निहाई पर लेखक वास्त- 
विकता रूपी लाल-भभूका घातु को रखता, हथौड़ियों 
की चोट से ठोक पीट कर अपने उद्देश्य के अनुकूल उसे 
ई ug में ढालता आर एकदम वेसुध होकर-- 
नाओमी मिचीसन के शब्दों में-विचारों के feu 
हथौड़े उस पर बरसाता है ! सृजन की समूची प्रक्रिया, 
कलाकार की सम्पूर्ण वेदना, वास्तविकता के साथ उसी 
fac द्वन्द्व में और दुनियाँ के एक सत्यपूर्ण चिल्ल गढ़ने 
के इस प्रयास में निहित a 
इस प्रकार एक कलाकार का उत्तरदायित्व समाज 
के प्रति महान्‌ है । उसका कार्य केवल आपने पाठकों 
का मनोरञ्जन HIS करना नहीं । बरन्‌ समाज के उस 
ढांचे में आमूलच्ूल परिवर्तन करना है जिसकी प्राण- 
शक्ति ह्लासोन्मुख हो चली है, जिसकी आत्मा निष्प्राण 
और जर्जरित हो चली है-“हमारी कसौटी पर बही 
हित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिन्तन हो, स्वाधी 
नता का भाव हो, सौन्दर्य का स्तर हो, सुजन के 
आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो--जो 
हममें गति, संघर्ष ओर वेदना पैदा करे, सुलाये नही । 
साहित्यकार अपने देश के उन पोषक तत्वों को 
ग्रहण करता है. जो वर्तमान को गतिशील बनाये और 
विष्य के मार्ग को प्रशस्त करे। उसका साहित्य 
जनजीवन को चेतना प्रदान कर नवीन प्राण-शक्ति का 


१ “उपन्यास और लोकजीवन' (हिन्दी अनुवाद) 
--रेल्फ फॉक्स; पृष्ठ २१ 


२ 'कुछ विचार'--प्रेमचच्द, पृष्ठ २१ 
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सञ्चार करता है--“उपन्यासकार का अपने देश के 
वर्तमान तथा अतीत दोनों के प्रति एक विशेष दायित्व 
होता है । अतीत से मिली विरासत उसके लिये महत्व- 
पूर्ण है। उससे पता चल जाता है कि देश की aie 
तिक विरासत में वे कौन से अंश हुँ जो आज भी सार्थक 
है । वर्तमान के बारे में वह जो कुछ भी कहता है 
उसका भी महत्व है, कारण कि उससे आशा की जाती 
है कि वह अपने युग के अत्यन्त जीवन-तत्त्वों को 
व्यक्त करेगा rt 
कलाकार स्वभाव से ही प्रगति की ओर अग्रसर 
होता है क्योंकि यदि उसके अन्दर यह विशेषता न 
होती तो सम्भवतः वह साहित्यकार के महान्‌ पद का 
अधिकारी भी नहीं होता । उसको अपने वर्तमान 
समाज के प्रति घोर असन्तोष रहता है, क्योंकि जिस 
आनन्द और उल्लास की कल्पना वह करता है, उसका 
समाज में नितान्त अभाव देखता है । समाज की जघन्य 
ओर गहित अवस्था को देखकर उसकी आत्मा क्षोभ से 
भर जाती है । वह सामाजिक रूढ़ियों का अन्त कर 
नवीन आदर्शो की प्रतिष्ठापना के लिये व्याकुल होता 
है | समाज की दुर्व्यंवस्था को देखकर उसके हृदय में 
एक गम्भीर वेदना घुमड़ने लगती है जो उसकी अभि- 
व्यक्ति में मुखरित होती है । कलाकार देश, काल और 
युग को परिस्थितियों से प्रभावित होता है, लेकिन 
प्रतिभा सम्पन्न कलाकार देश, काल की विभिन्न परि- 
स्थितियों को मोड़ कर उनमें नवीनता क्रा समावेश भी 
करता है । वह स्वयं उनसे निमित है और उनका 
निर्माता भी है ।२ 
जीवन के संघर्ष के बीच ही तो कलाकार की 
कला का उदात्त रूप निखरता है समाज के चित्रण के 
द्वारा ही तो वह असत्‌ और सत्‌ का ट्रन्द्र दिखलाकर 
LEE | का पक्ष लेता हे--“जो सचमुच महान्‌ लेखक है, 
उसके राजनैतिक विचार चाहे कुछ भी क्यों न gi— 
xq वास्तविकता के साथ भयानक तथा क्रान्तिकारी युद्ध 
* “उपन्यास और लोकजी वन'--रेल्फ फॉक्स, पृष्ठ ६ 
२ 'साहित्यालोचन, ( १३ वाँ संस्करण) 
श्यामसुन्दरदास, पृष्ठ ४१ 
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E. 


| साहित्य-सदैश _ 
में जुझे विना नहीं xg सकता । हाँ, क्रान्तिकारी अ 0 
क्योंकि वह वास्तविकता को बदलना चाहता है 6 ॥ 
लिये जीवन एक युद्ध क्षेत्र के समान है, जहाँ : SIR | 
स्वर्ग और नरक के वीच सिहासनाच्युत और । 
wg देवताओं के वीच मानव की आत्मा के लिये संघ T 
चलता रहता है ।”१ सघप (र 

साहित्यकार का उत्तरदायित्व इस बात भे ई &E 

वह अपने व्यक्तिगत साधनों से ऊंचा उठकर सामाजिक | - 
कल्याण को अधिक महत्व दे । इसी में उसकी सत्ता ler द 
की सुरक्षा है और इसी भावना से प्रेरित होकर वह हत्य 
अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है--“समाज ते leen 
निजी लाभ उठाना ऐसा काम हे, जिसे कोई साहित्य- हं à 
कार पसन्द न करेगा । उस मानसिक पूजीपति का गी f 
कत्तव्य हे कि वह समाज के लाभ को अपने निज E] 


पहुँचाने की कोशिश करे ।”२ 

साहित्यकार और कवि समाज की विचारधारा भौर 1 
भावनाओं को अपनी कला में व्यक्त करता है । लेकिन जाती 
वह उनमें सजीवता व आदर्श का क्षमावेश कर VA ^w व 
नवीन दिशा की ओर मोड़ देता है । इस प्रकार वह [पारे स 
समाज का उन्नायक और निर्माता भी है o साहित्य के | १ 
द्वारा समाज-निर्माण का कार्य प्रत्येक युग में युग- | 
निर्माता कलाकारों ने किया है । प्रडिभा और व्यक्तित गि 
के द्वारा लेखक और कवि समाज के प्रतित्रिधि और | तिये 
निर्माता दोनों हो सकते है--“लेखक और कवि किसी प 
अंश में समाज के प्रतिनिधि होते हैं और करिसी अंश म हि 
समाज को अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व के आधार पर गा, 
नये विचार और भाव प्रदान करते हैं। समाज कवि 
और लेखकों को बनाता है और लेखक और कवि / 
समाज को बनाते irt _ 

१ उपन्यास लोक-जीवन (हिन्दी अनुवाद) 

dies फॉक्स, पछ २२ 


२ spe विचार'--प्रेमचन्द, पृष्ठ १५ 
3 “काव्य के रूप'--गुलाबराय, 7० * 
४ काव्य के रूप---गलाबराग, पृष्ठ ७ 


ह. का युग-निर्माता रूप | 


(रसी देश के आदर्श ही उस देश की सम्पत्ति है । 
qii की अपूर्वं शक्ति पर कोई देश अपनी पतनोन्मुख 
M में भी अपने जातीय गौरव को अक्षुण्ण रखता 
हेश । महान्‌ आदर्शो का सृजन देश के साहित्यकार 
कलाकारों के द्वारा ही होता है ओर इन्हीं 
ये संर (दर्शी के ऊपर देश की संस्कृति का भव्य भवन 
a होता है--“हमारी सभ्यता साहित्य पर ही आधा- 


हे कि 6 है। हेम जो कुछ हें साहित्य के ही बनाये हैं । 
माजिक ft की आत्मा के अन्तर्गत भो राष्ट्र या देश की एक 


गी सत्ता jer होती है । इसी आत्मा को प्रतिध्वनि है-- 
हर वह SMS x xX x x 
माज से 3 हमारे सामाजिक आदर्शो का सृष्टा है । जब 
माहित्य- पदरश ही भ्रष्ट हो गया तो समाज के पतन में बहुत 
पति का due दिन नहीं लगते ।) 

निज के। साहित्य द्वारा जिन सांस्कृतिक आदर्शो का निर्माण 
' विद्या | ह्या जाता हे वे किसी देश को एक संस्कृति और 
; लाभ पति के रूप में संगठित करते हें-- “हमारा साहित्य 
को एक संस्कृति और जातीयता के सूल में बांधता 
रा भौर | जैसा साहित्य होता है वैसी हमारी मनोवृत्तियाँ 
लेकि जाती हैं और हमारी मनोवृत्तियों के अनुकूल 
र उन्हें परा कार्य होने लगता हे । इसलिये हमारा साहित्य 
TC quiu समाज का प्रतिबिम्ब “ही नहीं वरन्‌ उसका निया- 
हित्य के क्र ओर उन्नायक हे ।”२ 

में युग- | राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री अपने युग में जिन 
प्रक्तित्व : ओर«आशथिक पक्षों को समाज के कल्याण 
ध और तिये सोचते हैं उनको समाज में साहित्यकार ही 
किसी पित करता है । रूस के राजनैतिक और आथिक 
अंश में धदान्तो को माक्स और लेनिन ने निर्मित अवश्य 
Tix पर 


न कवि 
र कवि | 


भा, लेकिन महान्‌ साहित्यकार गोर्की ने अपने 


' कुछ विचार'-प्रेमचन्द, पृष्ठ ५६-८७ 
१ काव्य के रूप’ गुलाबराय, पृष्ठ ८ 
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साहित्य में जीवंत मनुष्यों को चित्रित करके, सुख और 
दुख के सङ्क्ष और द्वन्द्व में उनको रखकर, उनके द्वारा 
राजनीतिज्ञों की विचारधारा को रूसी समाज में स्था- 
पित किया । साहित्यकार ही युग की सीमाओं को 
तोड़कर व्यक्ति को प्रगति की ओर अग्रसर करते हैँ ।१ 
कवि और कलाकार समाज के लिये & । कला 
अनिवार्यं रूप से मानव की चेतना का विकास कर उसे 
उत्कर्ष प्रदान करती हे । तथा सामाजिक विकास में 
सहायक होती है ।* साहित्य का निर्माण युग ओर 
समाज की परिस्थितियों के द्वारा होता है, लेकिन साहित्य 
भावी पीढ़ी ओर भावी परिस्थितियों का मी निर्माण 
करता है तथा नवीन परम्पराओं को भी जन्म देता है 13 
समाज के निर्माण में राजनीतिज्ञों और वैज्ञानिकों 
से कलाकार का कार्य अधिक भहत्वपू्ण एवं गम्भीर 
है~ “विज्ञान बाह्य उन्नति करता है, राजनीतिज्ञ उस 
वाह्य का नियोजन कर समाज को नियमन देता है, 
किन्तु इन सबसे वड़ा काम सचा कलाकार करता है 
कि वह्‌ मनुष्य को मनुष्य बनाता है ॥”४ मनुष्य के 
उच्चादर्शो की प्रतिष्ठापना साहित्य के द्वारा ही की 
जाती है और इसी से समाज में सत्यं-शिवं-सुन्दरम्‌ 
की भावना को प्रसार मिलता है । 
--प्राध्यापक चन्दौसी कालेज, 
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१ समीक्षा और आदर्श--डा० राँगेयराघव, पृ. & 

२ tr एण्ड सोशल लाइफ--प्लेखेनोव, पृष्ठ 
१७८ । “सोसायटी इज नोट मेड फॉर द आररटिस्ट, 
बट द आरटिस्ट फॉर सोसायटी | आर्ट मस्ट प्रोमोट द 
डेवलपमेन्ट आव ह्यूमन कान्शियनेस एण्ड द इम्प्रवमेन्ट 
ara द सोशल ऑडंर ।'' 

३ 'काव्य यथार्थं और प्रगति’ डा० रांगेयराधव, 
पुष्ठ १०६ I 

४ वही, पृष्ठ १५५ । 
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यदि आप चाहेते हैं कि भारतवर्ष में प्रकाशित 
हिन्दी की उत्कृष्ट पुस्तकों की जानकारी आपको मिले-- 
तो कृपया हमें लिखे । 


हम आपकी सेवा में शीघ्र ही वृहुत सूचीपत्न भेजेंगे-- 


साहित्य रन भण्डार, भागरा 


हि T MF CA की 


Em का के अध्ययन की दिशाएँ 


श्री झान्तिकुमार पारख 


iq सवा सौ वर्षों की!अवधिन्तर्गेत पचास के लग- 
भग इतिहास ग्रन्थों का सृजन हुआ है, जिनमें ऐसे 
इतिहास अत्यल्प हैं जो सम्पूणं दृष्टिकोण से हिन्दी 
साहित्य के हजारौं वर्षो की अवाध गति से प्रवाहित 
हमारी साहित्यिक, सांस्कृतिक, जातीय एवं राष्ट्रीय 
परम्पराओं और प्रवृत्तियों का पूर्ण प्रतिनिधित्व 
करते हों । यद्यपि गत दशाब्दी में शोध कार्य के अन- 
न्तर नये तथ्यों के प्रकाश में इतिहास निर्माण का कार्य 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सामने रखकर अवश्य हुआ है 
तथापि हिन्दी जगत में अब तक भी किसी सुव्यवस्थित 
एवं वैज्ञानिक इतिहास का अभाव-सा ही दृष्टिगोचर 
होता है । 
अध्ययत की सुविधा के दृष्टिकोण से उपयुक्त 
अवधि को तीन विभिन्न युगों में विभाजित किया जा 
सकता है । प्रथम उत्थान ( १८३६-१६२९ ), द्वितीय 
उत्थान ( १९२९-१९४७ ), तृतीय उत्थान ( १६४७- 
१६६५ ) । प्रथम उत्थान में अर्थात्‌ आचार्य gum 
के qd लगभग ८-१० इतिहास ग्रन्थों का प्रकाशन 
हुआ, जिनमें अधिकांश सामग्री संकलन की दृष्टि से ही 
महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। उनमें न ती काल-क्रमा- 
नुसार कवियों का विवरण है और न प्रवृत्तियों का 
स्पष्ट निरूपण ही । तासी, महेशदत्त, सेंगर आदि ने 
अपने इतिहास ग्रन्थ में कवि-जीवनी एवं ग्रन्थ-निर्देश 
मालन प्रस्तुत किया था । ग्रियसन प्रथम इतिहासकार 
थे, जिन्होंने अपने इतिहास में काल-विभाजन, प्रवृत्ति- 
निरूपण एवं कवियों का ॥ HET प्रस्तुत किया था । 
प्रारम्भिक प्रयासों में ग्रियर्सस का महत्व असं दिग्ध है । 
श्री शर्मा ने लिखा है कि--'यह हिन्दी साहित्य की 
नींव का पत्थर है जिस पर शुक्ल ने इतिहास 
का भव्य भवन निर्मित किया। ऐतिहासिक महत्व 
की दृष्टि से ग्रियसेन को हिन्दी का विधेयवादी 
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साहित्येतिहास को सूत्रपात का श्रेय दिया गया en 
आचार्य fii के पश्चात्‌ १६१३ ईन में मिश्रबन्धुओ 
का विनोद प्रकाशित हुआ, जो अपने समय का महत्व- 
पूर्ण इतिहास हे । मिश्र बन्धुओ ने अनेक अज्ञात कवियों 
को प्रकाश में लाकर उनका साहित्यिक मूल्यांकन 
प्रस्तुत किया । इसके अतिरिक्त ग्रीव्स का 'ए स्केच 
a हिन्दी लिटरेचर' ( १६१७ ), बख्शीकृत “हिन्दी 
साहित्य विमर्श ( १९२३ ) रामनरेश ल्रिपाठी द्वारा 
निर्मित हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास' एवं 
'कविताकोमुदी' आदि भी उल्लेखनीय हैं, जिनमें साहि- 
त्यिक प्रवृत्तियों एवं अन्यान्य गतिविधियों पर अच्छा 
प्रकाश डाला गया हे । अत: स्पष्ट है कि प्रारम्भिक युग 
में सामग्री संकलन और वर्गीकरण की ओर अधिक 
ध्यान दिया गया, जिनका उद्देश्य कवियों एवं उनके 
ग्रन्थों की जानकारी प्राप्त करना और साथ ही उदाहरणों 
द्वारा काव्य का रसास्वादन करना रहा है। युगीन 
परिस्थितियों एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों को शोध-परक 
विश्लेषण उपलब्ध नहीं होता । प्रामाणिकता, वेज्ञा- 
निकता दृष्टिकोण व शैली की नवीनता इन इतिहास 
ग्रन्थों में दृष्टिगोचर नहीं होती । 2 

द्वितीय युग का प्रारम्भ आचार्य sper के हिन्दी 
साहित्य का इतिहास” (१९२९) से होता है जिसमें मात 
कवि-वृत्त-संग्रह से आगे बढ़कर साहित्य को शिक्षित” 
जनता'के साथ सम्बद्ध किया गया और उनका इतिहास 
केवल कवि जीवनी या 'ढीले qa d गु थी आल्लोचनाओ । 
से आगे बढकर सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितिय 
से संकलित हो उठा ।' आचार्य शुवल प्रथम इतिहास 
25 य का इतिहास 


१ श्री नलिनविलोचन शर्मा, साहिर 
दशन । 

२ डा० देवीशंकर अवस्थी : हि 
भाग २, पृष्ठ ४७६ । 


नदी साहित्य कोश 
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। साहित्येतिहास के अध्ययन की दिशाएँ और संभाव नाएँ [ 


लेखक हैं, जिन्होंने बड़े वेज्ञानिक ढळू से इतिहास का 


काल-बिभाजत एवं युगीन प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण 
प्रस्तुत किया । प्रामाणिकता को दृष्टि से शुक्लजी का 
इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण है साथ ही कवियों की समीक्षा 
में उनका दृष्टिकोण व उद्देश्य अत्यन्त स्वस्थ रहा है । 
उन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण से कवियों और प्रमुख 
काव्य-धाराओं का बड़ा संयत, स्पष्ट एवं गम्भीर विवे- 
चत प्रस्तुत किया । लेकिन शुकलजी द्वारा प्रतिपादित 
मान्यताओं एवं विभिन्न कालों के नामकरण के सम्बन्ध 
में हिन्दी जगत में काफी विवाद रहा है जिसका कारण 
गत दो दशाब्दियों के अन्तर्गत हुए अनुसन्धान के प्रकाश 
में नवीन तथ्यों का उद्घाटन है । कुछ भी हो, शुक्लजी 
के इतिहास का गौरव आज भी अक्षुण्ण है, क्योंकि 
उनकी व्यापक दृष्टि इतिहास की सैकडौं बेबुनियाद 
उलझनों को सुलझा कर नूतन मूल्यो की प्रतिष्ठा करने 
में समर्थ हुई है । 

आचार्य शुक्ल के पश्चात्‌ १६३०--३१ में एक 
साथ अनेक इतिहास ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ, जिनमें 
श्यामसुन्दरदास (हिन्दी भाषा और साहित्य), डा० 
रसाल (हिन्दी साहित्य का इतिहास), श्री हरिऔध 
(हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास), सूर्यकान्त 
शास्त्री (हिन्दी का विवेचनात्मक इतिहास) रमाशद्]ूर 
(हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास) एवं मुन्शीराम 
शर्मा (हिन्दी साहित्य का इतिहास का उपोद्घात) 
आदि के इतिहास उल्लेखनीय हैं । साहित्येतिहास की 
ष्टि से श्यामसुन्दरदास, 'हरिऔध” एवं 'रसाल' का 
प्रयास! सराहनीय है । इनमें विभिन्न कालों की परि- 
स्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ तथा भाषा और साहित्य की 
सर्वाङ्ग विवेचना प्रस्तुत की गई है एवं नवीन तथ्यों से 
अवगत कराने का भी प्रयत्न रहा है । इसके अतिरिक्त 
द्वितीय उत्थान में १०-१२ इतिहास ग्रन्थ और लिखे 
गये जिनमें डा० सत्येन्द्र, डा० द्विवेदी, sre वर्मा आदि 
के प्रयत्न से इस दिशा में अवश्य प्रगति हुई है। डा० 
सत्येन्द्र ने 'साहित्य की झाँकी' में सात निबन्धो के 
अन्तर्गत अत्यन्त गम्भीर, अध्ययन एवं अनुशीलन का 
परिचय दिया है तो डा० द्विवेदी ने विद्वतापूर्वक 
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साहित्य, समाज एवं संस्कृति के चिन्तन को एक अवि- 
च्छिन्न परम्परा में देखने का श्लाघनीय प्रयास किया 
हैं । जो इतिहासकारों के लिये एक नवीन दृष्टिकोण 
T करता है । डा० द्विवेदी की 'हिन्दी साहित्य की 
भूमिका” पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान 
पर सामाजिक, अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का 
आरम्भ करने वाली यह पहली हिन्दी की पुस्तक है ।* 
डा० वर्मा का उद्देश्य ऐतिहासिक सामग्री के साथ 
कवियों एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों की आलोचना भी 
रहा हे । उन्होंने १७५० तक के इतिहास को सन्धि- 
काल, चारणकाल एवं भक्तिकाल में विभाजित कर 
विभिन्न पक्षों का साहित्यिक मूल्यांकन भी प्रस्तुत किया 
है । इस युग के अन्य इतिहास ग्रन्थो में बाजपेयीजी 
का हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास”, ब्रजरत्नदास 
कृत' हिन्दी साहित्य का इतिहास” (१६३२), sro 
गुलाबराय ( हिन्दी साहित्य का सुवोध इतिहास ), 
गोपाललाल खन्ना का 'हिन्दी-साहित्य का संक्षिप्त इति- 
हास (१९३८) डा० सूर्यकान्त का (हिन्दी साहित्य की 
रूपरेखा ( १६३८ ) आदि प्रमुख है। 

तृतीय उत्थान अथवा स्वतन्लता के पश्चात्‌ इति- 
हास-लेखन की दिशा में बड़ी तीव्र प्रगति हुई है । 
विद्वदृवर्ग इस बात का अनुभव कर रहा है कि अन्य 
भाषाओं की भांति हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन 
को भी किसी प्रामाणिक और वेज्ञानिक धरातल पर 
निर्मित किया जाय । वेसे स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ अब 
तक १८ वर्षो की अवधि में अनेक लघु-वृहत इति- 
हास ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, जिनमें श्री भवानीशंकर 
लिवेदी ( हमारा हिन्दी साहित्य और भाषा परिवार ) 
श्री रामअवध द्विवेदी ( हिन्दी साहित्य के विकास की 
रूपरेखा ), जयकिशनप्रसाद ( हिन्दी साहित्य की प्रवृ- 
त्तियाँ ), sie भगवतशरण मिश्र ( हिन्दी साहित्य 
का इतिहास ), श्री शिवकुमार मिश्र ( हिन्दी 
साहित्य ; युग और प्रवृत्तियाँ ) एवं श्री रामबहोरी 
शुक्ल ( हिन्दी साहित्य का उद्धव और विकास ) आदि 
१ gro नामवरसिह, इतिहास और आलोचना, 


पुष्ठ १७६ । है 


E अधिकतर आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण को ही स्वीकार 
किया है । इस सन्दर्भ में उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा 
रष्टिगोचर नहीं होती । थोड़ो बहुत विभिन्नता के साथ 
घुम फिरकर पुनः शुक्लजी के सुझाये मार्ग पर ही इतिः 
हास का प्रवृत्ति-मूलक विवेचन प्रस्तुत किया गया हैं। 
इतिहास की वैज्ञानिकता एवं प्रामाणिकता को 
दृष्टिगत रखकर इस da में जो महत्त्वपूर्ण कार्य हो 
रहा है, उसका श्रेय नागरी-प्रचारिणीःसभा एवं 
भारती हिन्दी परिषद को दिया जा सकता $1 नागरी 
प्रचारिणी सभा के द्वारा १७ भाग में हिन्दी साहित्य के 
इतिहास को प्रकाशित करने की विशाल योजनान्तगत 
अब तक ३ भाग प्रथम, पष्ठ एवं षोड़श भाग प्रकाशित 
हो चुके है । प्रथम भाग का सम्पादन श्री राजबली 
पांडेय, षष्ठ का डा० नगेन्द्र एवं षोइस भाग का 
राहुलजी ने किया था । समस्त भागों के प्रकाशित होने 
के qd इस सम्बन्ध में अधिक लिखता तो उचित 
नहीं, लेकिन यथासम्भव काल-विभाजन, प्रवृत्ति- 
निरूपण, कवियों एवं कृतियों का मूल्यांकन प्रामाणिक 
आघार पर प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास हे । 
परिषद से जो 'हिन्दी साहित्य' ( १६५९ ) डा० धीरेन्द्र 
वर्मा के सम्पादन में प्रकाशित हुआ है, वास्तव में हिन्दी 
साहित्य में अपने ढङ्ग का अकेला है । अन्य समस्त 
विशेषताओं के साथ इसमें पिष्टपेषण कम एवं प्रामाणि- 
कता अधिक है । अभी हाल ही में ४-५ माह पूर्वं डा० 
गणपतिचन्द गुप्त का हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक 
इतिहास प्रकाशित हुआ है, जिसमें विषय वस्तु का 
अत्यन्त रोचक व सुलभ ढङ्क से प्रतिपादन किया गया 


है । डा० गुप्त ने ११८४ ई० से प्रारम्भिक काल मान . 


कर्‌ १३०० से १८५७ $o तक मध्यकाल की एकादश 
काव्य-परम्पराओं को तीन विभिन्न आश्रय केन्द्रों में 
विकसित होते दिखाया है । डा० ह | का इतिहास के 


`प्रति एक नवीन दृष्टिकोण अवश्य रहा है । 


इसके अतिरिक्त गत ३ दशाब्दियो में काल विशेष - 
को लेकर भी कुछ शोधपुणं इतिहास ग्रन्थ प्रकाशित हुए 
हैं, जिनमें डा० कृष्णशंकर शुक्ल ( आधुनिक हिन्दी 
साहित्य का इतिहास-१९३४ ), sro मदान ( ared 


SS म मातमा मत ति ———— 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ सा हित्य- सन्देश 


हिन्दी लिटरेचर-१६३ ६ ) , डा० वाष्णय ( आधुनिक 
हिन्दी साहित्य- १६४१ " डा० कृष्णलाल ( आधुनिक 
हिन्दी साहित्य का विकास-१९४२ ), डा० द्विवेदी 
( हिन्दी साहित्य का आदिकाल ), श्री विजयेद्ध स्नातक 
( आधुनिक हिन्दी साहित्य ), डा० नन्ददुलारें वाजपेयी 
( हिन्दी साहित्य : ded सदी, आधुनिक साहित्य ) 
एवं sre रामगोपालसिह चौहान कृत 'आधुनिक हिन्दी 
साहित्य-१९६५ ) आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । उक्त 
समस्त इतिहास ग्रन्थो में विद्वान लेखको ने अत्यन्त 
शोधपुर्ण सामग्री प्रस्तुत की है । 

अत: स्पष्ट है कि तृतीय उत्थान में इतिहास-लेखन 
का कार्य व्यक्तिगत रुचि-वैचिलूय की अपेक्षा सामूहिक 
रूप से हुआ है । दूसरी विशेषता--हिन्दी साहित्य की 
विभिन्न धाराओं का बड़ा स्पष्ट एवं व्यवस्थित विवेचन 
है । तृतीय इतिहास लेखन में लेखकों की शोध-परक 
दृष्टि के हारा नवीन तथ्यों को प्रकाश में लाने एवं 
अधिकाधिक प्रामाणिक सामग्री देने की प्रवृत्ति रही 
है । चौथी प्रवृत्ति जो दिखाई देती है वह यह है कि 
विशाल इतिहास ग्रन्थों का वैज्ञानिक पद्धति पर 
निर्माण हो रहा है, परन्तु प्रामाणिकता संदिग्ध है i 

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सभी युगों 
की तात्कालीन परिस्थिति में इतिहास ग्रन्थों का अपता- 
अपना निजी महत्त्व एवं अस्तित्व रहा है । स्वतन्लता- 
पुर्ण जितने भी इतिहास-ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, उनमें 
शुक्लजी का इतिहास ही सर्वाधिक प्रामाणिके माता 
जाता रहा है बल्कि थोड़े-बहुत रूप में स्वातन्तोत्तर 
इतिहास लेखकों के लिए भी उसने एक आलोक स्तम्भ 
का कायं किया है । समय-समय पर इतिहास 
की अनेक गुत्थियों एवं समस्याओं को सुलझाने 
का प्रयास विभिन्न विद्वानों द्वारा हुआ है, फिर भी 
प्रामाणिक सामग्री, स्वतन् एवं निष्पक्ष विचारधारा के 
अभाव में इतिहास लेखन की अनेक कठिनाइयों का 
समाधान नहीं हो सका है । वास्तव में सरल, सुबोध 
रोचक एवं प्रवाहपूणे शैली में स्वतन्त् दृष्टिकोण से 
निष्कर्षात्मक और सुव्यवस्थित इतिहास ग्रन्थ की अब 
भी प्रतीक्षा है । -राज० महाविद्यालय, टौंक (म० प्र 
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भक्तिकालीन प्रकृति-चित्रण : सामान्य विशेषताएँ 


श्री धनपत सेनी 


कृति से मानव का आदिम सम्बन्ध है। मानव ने 
प्रकृति की गोद में जन्म लिया और उसी के फल- 
फूल खाकर, शीतल जल पीकर तथा स्वच्छ वायु का 
सेवन कर विक्रास पाया । इसलिए प्रकृति सदा से 
मानव की सहचरी रही है । वह पग-पग पर मातव का 
पथ-प्रदर्शय कर उसे सतत्‌ प्रोत्साहन देती रही है 
जहाँ प्रकृति के भयानक तथा रोद्र रूप ने मानव को 
भयभीत कर दिया, वहाँ उसके रमणीय तथा मनमोहक 
रूप ने मानव को अपने बाहुपाश में इस प्रकार बांध 
लिया कि वह आज तक्र प्रकृति के उस सुनहने बाहुपाश 
के बन्धन से छटना तो एक तरफ रहा, जीवन की 
किसी भी धारा में उसे विस्मृत करने में असमर्थ रहा 
है । प्रकृति-चिलण की वेदों से चली आ रही यह अवि- 
च्छिन्न परम्परा मानव और प्रकृति के सम्बन्ध का 
प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

भक्तिकालीन कवि भी प्रकृति की रंगीन फिजाओं 
में खो गए हैं। भक्तिकाल के अधिकांश कवियों ने 
प्रकृति के वैभव का रस-पान कर और उसकी रम्य 
तथा सुहावनी गोद में बैठकर काव्य-रचना की थी। 
यही करण है कि प्रकृति कहीं उनकी दूतिका है तो 

>कहीं गुरु, कहीं परम सत्ता का स्वरूप है, तो कहीं 
नायक-नायिकाओं का श्युद्धार करने वाली; कहीं भावों 
को उहोप्त करती है, तो कहीं प्रतीक बन जाती है। 
कहने का तात्पर्य थह है कि प्रकृति चित्रण के लगभग 
सभी रूप भक्तियुगीन काव्य में मिलते हैं । प्रकृति-चित्लण 
की कुछ सामान्य विशेषताएँ निम्नलिखित d— 

१. ग्रालम्बन रूप में प्रकृति -भक्तिकालीन कवियों 
के स्वतन्त्र रूप में प्रकृति-चिल्लण नाममाल को ही किया 
है । इसका कारण यह है कि राम-भक्त ओर कृष्णभक्त 
कवियों के लिए प्रकृति का अपन! कोई स्वतन्ल अस्तित्व 
नहीं था। जहाँ-जहाँ उनके उपास्यदेव के पुनीत पाँव 
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पड़े, वही स्थान इनके प्रकृति-वर्णण का आधार बन 
गए । प्रकृति के साथ इनका सहज सम्बन्ध स्थापित न 
हो सका । परिगणन शैली में चिल्लण करते हुए जत्र 
कभी ये कवि भावुक होगए हैं वहाँ स्वतन्त्-चिल्लण के 
उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं -- 


“मान सरोदक वरनौं कहा । 
भरा समुन्द अस अति अवगाहा॥ 
पाति मोति अस निरमर तासू। 
अब्रित वानि कपूर सुवासू॥ 
खण्ड खण्ड सीढ़ी भई गरेरी। 
उतरहि चढ़हि लोग चहुँफेरी ॥ 
फूला कंवल रहा होइ राता। 
हस सहस qug रिन्ह कर छाता ॥ 
उलहि सीप, मोती उतरहीं। 
चुगहि du औ केलि कराहीं ॥” 
( जायसी ) 


इसी प्रकार कुछ उदाहरण तुलसी आदि अन्य 
कवियों के काव्य में से भी निकाले जा सकते हैं-- 


२. उद्दीपन रूप में प्रकृति--लगभग सभी प्रमुख 
कवियों ने उद्दीपत रूप में प्रकृति का fuas संयोग 
और वियोग - दोनों रूपों में क्रिया है। परन्तु इस 
क्षेत्र में जैसी सफलता सूफी कवि जायसी को मिली 
है अन्य किसी कवि को नहीं मिल सको । जायसी ने 
परम्प रानुसार संयोग में पट्ऋतु वर्णन ओर वियोग में 
बारहमासा वर्णन किया है । कातिक में शरद्‌ ऋतु का 
चन्द्रमा नागमती के विरह को कई गुना बढ़ा देता है-- 


“कातिक सरद चन्द उजियारी । 
जग शीतल हौं बिरहें जारीं॥ 
चौदह करा चाँद परगासा। 
जनहुँ जरै सब धरती आकासा ॥ 
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तन मन सेज करे अगिदाहू । 
सब कहें चन्द, खण्ड मोहि राहू ॥” 
परन्तु प्रिय के पास होने पर-आइ सरद ऋतु 
अधिक पियारी”' पद्मावती को कहना पड़ता है । 
कृष्ण के बिना सूरदास की गोपियों को भी 'कुज 
गलियाँ' 'वेरिनि' नजर आती हैं-- 
“बिनु गोपाल वैरिनि भई कु जै। 
जे वे लता लगति तनु शीतल अब भई विषम अनल 
की पुजै।” 
परन्तु इन्हीं कु जों और यमुनातट पर जब गोपाल 
रास रचाते हुँ तो यह सुख देने वाली बन जाती हैँ-- 
आज वन नीको रास बनायो । 
पुलिन पविल्ल सुभग यमुना तट मोहन Gp बजायौ a 
कल-ककन, किकिन तपुर धुनि सुनि खग-मृग सचुपायौ । 
जुवतिन मण्डल मध्य श्यामघन सारंग राग जमायी ॥ 
वैसाख में विरहिणी-वाला के मन की अभिलाषा 
भोर भी तीव्र हो जाती हे । उसे ऐसा अनुभव होता 
है कि वृक्ष से लिपटी हुई प्रफुल्लित लता उसे अकेली 
देखकर ही हँस रही है-- 


“दुमनि di लपटि प्रफुल्लित बेली । 
जनु मोहि हँससि है देखि अकेली ॥” 
( रसमंजरी : नन्ददास ) 
इसी प्रकार अन्य कवियों का उद्दीपत चित्रण भी 
बहुत ही सजीव, स्वाभाविक एवं मार्मिक है । 

3. भ्रलंकार रूप में प्रकृति--भक्तियुगीन कवियों 
ते अपने काव्य की शोभा को द्विगुणित करने के लिये 
प्रकृति के उपकरणों को जुटाया है और प्रकृति प्रांगण 
में लहराते उपमानों के मनोहर उपवन से मनचाहे 
पुष्प चुनकर अपने नायक-नायिकाओं का हार "श्रृङ्गार 
Eo है । इनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, 
निदर्शना, प्रतीप, व्यतिरेक, दृष्टान्त, श्लेष तथा 
अन्योक्ति आदि अलङ्कार रूपी पुष्प विशेष उल्लेखनीय 
हैं । जायसी ने पद्मावती के ललाट और नेत्नों का 
वर्णन करने के लिए प्रकृति के उपकरणों को किस 
प्रकार जुटाया $— यह देखते ही बनता है-- 


[ साहित्य सन्देश 
“कहो लिलार दुइज के जोती। 
दुइजहि जोती कहाँ जग ओती ।” 
इतना ही नहीं और भी देखिए-- 


“तेन चिल एहि रूप चित्तेरा | 
कंवल पल पर मधु कर फेरा] 
समुद-तरङ्ग उर्ठाह जनु राते। 
डोलहि ओ घुमहि रस माते॥ 
सरद चन्द महं खंजन जोरीं। 
फिरि फिरि लरे बहोरि बहोरी ॥” 
अब उत्प्रेक्षा का एक उदाहरण देखिए-- 
राधा को अलक उसके चन्द्र मुख पर लटक रही 
हैं कवि को ऐसा लगता है कि मानो चन्द्रमा में दरार 
पड़ गई हो । उ़की वक्र भृकुटि ऐसी मालूम होती है 
मानो प्रातःकाली कमल पर भंवरा बैठ कर पंख 
पसार रहा हो-- 
“अलक सरोरुह, चिकुर, कच, वु चित, कुटिल सुढार। 
कुन्तल कबरि ललाट जनु, चन्दहि गई दरार॥ 
बक्न, असित, कु चित, कुटिल टेढ़ी भौंहन ठौर। 
अरुत कमल पर प्रात जनु, पंख qum wig 
( नन्ददास ) 
कहीं-कहीं पर प्रतीप अथवा व्यतिरेक अलङ्कार 
का आश्रय लेकर उपमान को उपमेय के सम्मुख हेय 
अथवा तुच्छ भी दिखाया गया है । तुलसीदास सीता 
मुख के सम्मुख कमल की भी अवहेलना कर ज्ञाते & I 
चन्द्रमा, कमल और भ्रमर आदि का उपमान Wi 
में इतना उपयोग हुआ है कि बार-बार इन्हें उपमा 
रूप में देखकर दिल ऊबने लगता है ओर फिर कहीं- 
कहीं केशव जैसे अलड्धाराचार्यो ने काव्यरूपी बनिता 
को प्रकृति के उपकरण रूपी आभूषणों से इतना लाद 
दिया है कि बेचारी भार से दब कर रह गई है। 
यद्यपि इन कवियों के काव्य में रूढ़ि भुक्त कमल; 
असर, मीन, चातक, चन्द्रमा, मयुर, कदली आदि 
उपमाओं की ही प्रचुरता है परन्तु कहीं-कहीं नवीन 
उपमाओं की उद्भावना भी दृष्टिगोचर हो जाती हैर 
“जनक वचन gu faxar लजार के से | 
बीर रहे सकल सकुचि सिर नाइ के! 
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` अक्तिकालीन प्रकृति-चित्रण सामान्य विशेषताएं ] 


यहाँ पर राजाओं का छुई-मुई की तरह सिर 
अका कर रह जाना नई उपमा है । 
* 2. मानवीकरण के रूप में प्रकृति--भक्त कवियों 
का ईश्वर कण-कण में समाया हुआ हे । प्रकृति का 
अण-अणु उसकी चेतना से अनुप्राणित है, उसकी 
ज्योति से प्रज्वलित है । जायसी के लिए प्रकृति जड 
वस्तु न रह कर उस नारी का रूप धारण कर लेती 
है जो सुहागवती है और अपने प्रिय को रिझाने के 
लिए xg करती है, माँग में सिन्दूर भरती है-- 
“नवल सिंगार वनफपति कीन्हा, 
सीस परासहि सेंदूर दीन्हा।” 
सूरदास ने कालिन्दी का विरह ज्वर से जली हुई 
विरहिणी के रूप में मानवीकरण किया $— 
“देखियत कालिन्दी अति कारी 
अहो पथिक कहियौ उन हरि सौं भई विरह ज्वर जारी।” 
नन्ददास की गोपियों की भाँति तुलसी के राम 
भी पशु-पक्षियों और पहाड़ों की कन्दराओं से सीता का 
पता पूछते फिरते हैं-- 
हे खग मृग हे मधुकर श्रेती । 
तुम देखी सीता मृगनयती ।।” 
यद्यपि भक्तियुगीन कवियों ने परम्परा से चली 
आ रही प्रकृति चित्रण की इस शेली के विकास में 
पर्याप्त सहयोग दिया है परन्तु फिर भी छायावादी 
काव्य जैसी सजीवता एवं सहजता भक्तिक्रालीन मानवी- 
करण में तद्धी मिलती । 
^ ५, दूतिका रूप में प्रकृति--भक्तियुगीन साहित्य में 
प्रकृति को दूतिका का काम मी करना पड़ा। प्रकृति 
ने दूती का रूप धारण कर इन कवियों के नायक 
और नायिकाओं के सन्देश उनकी प्रेयसी अथवा प्रेमी- 
गण तक पहुँचाये हैं। हिन्दी-साहित्य में सन्देश-प्रेषण के 
लिए काग, भ्रमर, पवन, नदी, कोकिल, चाँद आदि का 
विधान है । भक्त कवियों ने भी इन्हीं का आश्रय लिया 
है । राल्नि के समय विरहिणी की हृष्टि चन्दा पर जाती 
है ओर वह उसे ही अपना सच्देशवाहक बचा कर कन्त 
के लिए सन्देश देने लगती है-- 
«दृष्टि परि गयो चन्दा मैन । 
लागि ताहि सब्देशा दैन || 
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द्वादश मास विरह की कथा । 
विरहिणी को दुखदायक जथा t" (नन्ददास) 
इतना ही नहीं वह बाला स्वयं ही चन्दा के साथ 
जाने के लिए तैयार हो जाती है । 
विरहागिन में तप्त जायसी की नागमती भी काग 
से पिय तक सन्देश पहुँचाने का आग्रह करती है-- 
"frs सौं कहेउ संदेसड़ा, हे भौंरा ! हे काग ! 
सो धनि विरह जरि मुई, तेहिक qat हम्ह लाग ?” 
सूर की गोपियाँ भी कोकिल के द्वारा ही कृष्ण 
को सन्देश भेजती हैं! भक्तियुगीन अधिक कवियों ने इस 
रूप में प्रकृति का चित्रण नहीं के बरावर ही किया da 
६, उपदेश व नीति निरूपणा फे रूप में प्रकृति-- 
भक्त कवियों ने प्रकृति के माध्यम से भपने उपदेशों को 
लोगों तक पहुँचाया है ! यही कारण है कि प्रकृति 
इनके काव्य रूपी रङ्गमञ्च पर स्थान-स्थान पर उपदेश 
देती हुई तथा नीति की बातें करती हुई अवतरित 
होती है । कबीर ने हिंसा करने वालों को हिसा के 
परिणाम से अवगत कराने के लिए बकरी ओर पाती 
का कितना सुन्दर रूपक बाँधा है-- 
“बकरी पाती खाति है ताकी काढ़ी खाल । 
जे नर बकरी खात है ताकौ कोन हवाल ।” 
नन्ददास कहते है कि वृक्षों की डालियाँ फलों के 
भार से ऐसे झूक गई हैं जसे बड़े आदमी धन प्राप्त 
होने पर भी अहंकार नहीं करते 
“फुलन कै भार नमित द्रुम ऐसे । 
सम्पति पाय बड़े जन जेसे ॥” 
इसी प्रकार प्रकृति शलू के प्रति दया भाव रखने 
का सन्देश देती है, तो कहीं नीच व्यक्ति की प्रकृति पर 
प्रकाश डालती है, कहीं संसार की प्रीति की असारता 
का निरूपण करती है, तो कहीं कपटी मनुष्य से दूर 
रहने की चेतावनी देती है और कहीं लोभ से बचने 
का आग्रह करती है। 
कहने का अभिप्राय यह है कि भक्त कवियों के 
काव्य रूपी आकाश में उपदेश और नीति के तारों की 
झिलमिलाती हुई रोशनी, मोह-माया और अज्ञान की 
ufa के घोर अन्धकारे में भटकते राही (मानव) का 
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पथ प्रदर्शन करती रही है और उसे उचित मार्ग पर 
चलने के लिए विवश करती रही है । 

७. परम तत्व के ग्राभास के रूप में प्रकृति - इत 
कवियों के उपास्य देव को ज्योति से प्रकृति का कण- 
कण सञ्चालित है। उसी की अद्भुत दीप्ति से सूर्य चन्द्र, 
नक्षत्र आदि प्रकाशित हैं, पत्थर उसी की दीसि से 
रत्न होगए हैं -- 

“रवि ससि नखत दिर्पाहे ओही जोती । 


रतत पदारथ मानिक मोती ॥ 
ad जह बिहँसि सुभावहि हसी । 
ag ad छितकि जोति परगसी॥ 
दामिन दमकि न सरवरि qi 
मुनि ओही जोति और को दूजी॥' 

( जायसी ) 


अतः इन कवियों को प्रकृति में उसी अपुर्व सत्ता 
का आभास मिलता है, जो जीवन और जगत को 
सञ्चालित करती है । कबीर और तुलसी आदि कवियों 
में भी रहस्यात्मक उक्तियाँ मिल जाती हैं । 

s. परिगणन शेली रूप में प्रकृति--भक्तियुगीन 
कुछ कवियों ने आलम्बन रूप के आवरण के अन्तर्गत 
प्रकृति-चिल्लण के निकृष्ट रूप परिगणन शेली को भी 
अपनाया है। इस प्रकार के प्रकृति-चिल्लण में न तो रसा- 
नुभूति ही रहती है और न पाठक का उससे तादात्म्य 
ही स्थापित होता है । पम्पा सरोवर के तट का चित्रण 
करते समय तुलसीदास इसी शेली का आश्रय लेते हैं-- 

“चम्पक बकुल कदम्व तमाला | 
पाटल पनस परास रसाला d 
नव पल्लव कुसुमित तरु नाना। 
चंचरीक पटली कर नाना ||” 

इसी प्रकार पद्मावत में जायसी सिंहलदीप के वृक्ष 
Ee || फलों की एक लम्बी सूची देकर ही प्रकृति-चित्रण 
से छुटकारा पा लेते हैं-- 

“नारंग नीव सुरंग जमीरा। 
औ बादाम बहु भेद अंजीरा । 
गलगल तुरंज सृदाफर फरे । 
नारंग अति राते रस भरे ॥ 


[ सा हित्य-सन्दैश 
किसमिस सेव फरे नौ पाता | 
दारिड दाख देखि मन राता ॥” 

कैशव तथा नन्ददास आदि कवियों में भी वर 
परिगणन शेली के प्रति मोह हृष्टिगोचर होता ३ । 
केशव ने अयोध्या और मिथिला के बीच के E 
तमाल, तिलक्र, नारियल, एला, लवंग आदि की गणना 
की है परन्तु ये वहाँ पर होते ही नहीं हें । 

प्रकृति-चित्रण के इन रूपों के अतिरिक्त भक्ति- 
युगीन कुछ कवियों ने 'प्रतीक' एवं 'आगामी घटना की 
पृष्ठभूमि" के रूप में भी प्रकृति का उपयोग किया है 
जोकि मात्रा में बहुत कम है । à 

3 fa ज 
हार efie egt म 
à प्रायः सभी 
प्रमुख did हुआ हे । परन्तु आलम्बन रूप में प्रकृति. 
चित्रण का प्रायः आदिकाल ( वीरगाथा काल) की 
भाँति अभाव ही रहा है । इसका कारण यह है कि 
भक्त कवियों का उद्देश्य विक्षुब्ध और निराश हिन्दू 
जनता को भगवान का कल्याणकारी रूप दिखा कर 
भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त करना था या प्रकृति के उन 
स्थलों का चित्रण करना था, जिन्हें उनके इश्देव ने 
अपने चरण कमलों द्वारा पविल कर दिया था। यह 
कारण है कि ये कवि प्रकृति के साथ सोन्दर्यानुभुतिपरक 
सम्बन्ध स्थापित न कर सके--प्रकृति के सुन्दर आक- 
पंक, रम्य ओर सुहावने दृश्य भी उन परश्अप TD प्रभाव 
न डाल सके, उन्हे आत्म-विभोर न कर सके । “रच्तु 
फिर भी आदि-कालीन ( वीरगाथायुगीत ) प्रकृति- 
चित्रण की परम्परा को इन्होंने आगे बढ़ाया है, इसमे 
इन्कार नहीं किया जा सकता । यहाँ यह बात भी 
उल्लेखनीय है कि उपयु क्त विवेच्य प्रकृति-चित्रण कै 
सभी रूप हर एक धारा (कृष्णकाव्य-घारा, रामकश्वि 
धारा, सूफी काव्य-धारा, सन्तकाव्य धारा) के कॉ 
मै पृथक-पृथक मिलते हैं--ऐसी बात नहीं है। किसी 
धारा के काव्य में प्रकृति का एक रूप मिलता है तो 
दूसरी धारा में अन्य रूप--कुछ रूप सभी धाराओं मै 
समान भी मिलते हैं । 


: | 
— पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ ( पंजा | 
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gives, आलोचकों तथा शोध विद्वानों की 

आँखों से ओझल मधुसूदन गोस्वामी रचित 
गायत्री परिणय नाटक' द्विवेदी युगीन नाट्य साहित्य 
दरी अविज्ञापित श्रेष्ठ रचना हे । सन्‌ १६१५ ई० di 


| वणव सन्दर्भे भवन वृन्दावन से प्रकाशित यह प्रतीक 


वराटक सवैथा उपेक्षित रहा है । किसी भी समालोचक 


| कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया है और न इसका 


संकेत दिया है । यह नाटक भी आर्य भाषा पुस्तकालय 


| काशी (नागरी प्रचारिणी सभा पुस्तकालय) तथा 
साहित्य सम्मेलन संग्रहालय, प्रयाग में उपलब्ध नहीं है । 


श्री चैतन्य पुस्तकालय, गाय घाट, पटना में ही यह 


नाटक प्राप्य है । संभव है कि वृन्दावन के वैष्णव संदर्भ 
भवन तथा चैतन्य सम्प्रदाय से सम्बद्ध अन्य मन्दिरों में 
॥ मिल जाय । पर आश्चर्य है कि यह नाटक चर्चा की 


सीमा के बाहर रह गया । प्रतीक नाटकों में इसका 


D 


| उल्लेख नहीं हो सका, जबकि द्विवेदी युग (१९०१- 
„ (९२०) में यही एक श्रेष्ठ प्रतीक नाटक प्रतीत होता 
है । इस युग में अनेक प्रतीक नाटक रचित हुए हैं, पर 


वे बहुत ही साधारण हैं। 'कतिक विजय', भक्ति 


॥ विजय! और 'कलियुगागमन” प्रतीक नाटक होते हुए 


भी पौराणिक आधार लिए हुए हैं ॥ एक तरफ इनमें 


परीक्षित-युग की कथा का समावेश है और दूसरी ओर 


आधुनिक युग की स्थिति का चित्रण है । कलि) काम, 
क्रोध, कुबुद्धि आदि को पाल्न बनाकर उपस्थित किया 
गया है । साथ ही मध्यकालीन रूढ़िवाद की रक्षा का 


भी प्रयत्न किया गया है। परन्तु 'गायल्ली परिणय. 
4 "Em कथानक, पाल, चिन्तन तथा कला में विशि- 


स्ता लिये प्रस्तुत होता है i 

द्विवेदी युग का सांस्कृतिक द्वन्द्व आधुनिकता का! 
SHE रहा है । आर्य-समाज तथा सनातन धर्मे का 
Wü आधुनिक धामिक जागरण तथा नव-चिन्तन का 
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श्री शत्रुघ्न 


आधार रहा है । आर्य समाज ने केवल भेदों के आधार 
पर सनातन मत के सगुणवाद तथा प्रतिमापूजन के 
खण्डन का प्रयत्न किया । अवतार तथा मुत्ति में अवि- 
श्वास उत्पन्न कर निराकार सच्चिदानन्द के स्वरूप को 
रखने का प्रयास किया । उस स्वरूप को स्पष्ट करने के 
लिए गायत्री we को प्रस्तुत किया । यह एक सच्चाई 
है कि gui के वाद आर्ये पमाज के कारण गायत्री का 
प्रचार-प्रसार जन-साधारण में हुआ । अनेक देवी-देव- 
ताओं की पौराणिक स्तुतियों के वदले इसका महत्त्व 
बढ़ा । वह निराकारोपासना का आधार बन गया। 
उसे एक नया व्यक्तित्व मिला । पुराण प्रतिपादित अव- 
तार तथा प्रतिमापूजन और उन पर आधारित भक्ति 
का रूप बदलने लगा । कृष्ण भक्ति-धारा के गोपाल मंत्र 
के बदले गापल्ली मत्त का उच्चारण होने लगा । ऐसी 
ही स्थिति में--दवन्द्द पूण स्थिति में इस नाटक की 
रचना हुई है। इस तरह तो द्विवेदी युग के अनेकानेक 
धामिक-पौराणिक तथा सामाजिक नाटकों में ug इन्दव 
दिखाया गया है । दोनों मन्लों को अपने-अपने ढङ्क से 
उपस्थित किया गया है । शिवनाथ शर्मा ने अपने प्रह- 
सनों में आर्य-समाज की नवीनता की आलोचना की 
है । प्रतीक नाटकों में भी बल्लभदास वर्मा ने भक्ति- 
विजय” में आलोचना की मुद्रा दिखायी है । पर इनका 
स्तर बड़ा हल्का है । आलोचना में स्थुलता है और 
ष्टि में रूढ़िवादिता है । पर 'गायल्ली परिणय नाटक 
के लेखक की दृष्टि सूक्ष्म तथा कलात्मक है । गोस्वामी 
जी ने अत्यन्त कलात्मक स्तर पर गायलो तथा Wed 
राज (गोपाल मन्त्र) का परिणय दिखाकर कृष्ण-भक्ति- 
वाद के उत्कर्षं को प्रतिष्ठित किया है । 

डा० उदयभानसिंह, डा० सोमनाथ गुप्त, डा० दश- 
रथ ओझा तथा डा० वेदपाल खन्ना के शोध प्रबन्धं में 
इस प्रतीक नाटक का नामोल्लेख तक नहीं à! se 
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खन्ना ने प्रतीकवादी नाटकों में सन्‌ 1६९३-३४ में 
लिखित तथा २७ में प्रकाशित 'कामता ' की समीक्षा 
की है । ओर इसे आलोच्यकाल का एकमात प्रसिद्ध 
पर इस अप्रसिद्ध प्रतीक 
सही है कि 'कामना 
इसमें नहीं है । वह 


प्रतीक नाटक माना है।' 
नाटक का संकेत मात्र नहीं है । 
की प्रतीकात्मकता तथा परिपक्वता 


तो एक महान्‌ कलाकार की सर्वतोमुखी प्रतिभा तथा 
उत्कर्षमयी कला का निदर्शन है । और उसमें एक 


विशिष्ट जीवत दर्शन रखा गया है । «adt परिणय 
नाटक प्रसाद युग के पहले द्विवेदी युग (१६००- 
१६२०) के नाटकों में एक उल्लेखनीय नाटक dl 
द्विवेदी युग के प्रतीक नाटकों में सन्तुलित चिन्तन तथा 
व्यवस्थित कला के कारण विशिष्ट स्थान का अधिकारी 
है । चिन्तन में नवीन उज्भावना है; द्विवेदी युग के mu 
का वाहक है पर नये युग के जीवन दर्शन का परि- 
- चायक नहीं है । उसी तरह व्यवस्थित कला क। दर्शन 
कराता है, पर है वह जटिलताओ से मुक्त प्राचीन शेली 
ही । इस तरह चिन्तन तथा कला में वह द्विवेदी युग 
की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है । इस दृष्टि से इसका 
अपना महत्त्व है । भतः इसकी समीक्षा आवश्यक है । 
यदि हम इसकी उपेक्षा करते हैं तो हिन्दी नाटक के 
विकासक्रम को समझने में असफल होंगे । प्रतीकवादी 
नाटकों की विकास-श्रुद्भुला को स्थापित नहीं कर 
सकेंगे । यह नाटक उस विकास-क्रम को प्रस्तुत करने 
में सहायक है । 
नाटककार मधुसूदन गोस्वामी ने इस नाटक में 
गायती तथा मन्ल्नराज के परिणय का कथानक निर्मित 
कर उसे मानवीय रूप देने का प्रयत्न किया हे । कथा- 
नक की रचना तथा प्रतीकात्मकता की प्रतिष्ठा के लिये 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पद्य-पुराण आदि से 
संकेत ग्रहण किये dr कथानक तो बिशुद्ध रूप से 
नाटककार को उद्धावना है और आर्य-समाज कृष्ण- 
भक्ति के समन्वय के लिए, जिसमें कृष्ण-भक्ति की 
श्र ता प्रतिपादित है, गायत्री मन्वराज-परिणय का 
० हिन्दी नाटक साहित्य का आलोचनात्मक अध्य- 
यन, पृष्ठ १९६ । 
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प्रतीक उपस्थित किया है । आर्य-समाज को स्थुल व 
सुक्ष्म आलोचना तथा (कृष्ण) भक्तिवाद को Pus 
दिखाने के बदले परिणय का प्रतीक खड़ा किया वत 
है । इसी लिए यह कहना उचित जान पता $ कि 
उक्त काल के प्रतीक नाटको में यह विशिष्ट है । RE 


प्रतीकात्मकता, कथानक, पाल्ल, सभी में नाटककार को 


मौलिकता के दर्शन होते हें 1 साथ ही इम प्रतीका- 
त्मकता को सिद्ध करने व पुष्ट करने के लिए विभिन्न 
ग्रन्थों से प्रमाण दिये गये हैं । 

गायल्ली सुपर्णी तथा देव की पुली मानी गई है। 
पाद टिप्पणी में बताया गया है कि देवमाया सुपर्णी से 
छन्दों की उत्पत्ति हुई है । इसी से गायत्ती के माँ के 
रूप में सुपर्णी को प्रस्तुत किया गया है। गायत्री 
की सखियों के रूप में साविल्ली, पंक्ति, तृष्ट्प तथा 
जगती हैं । वह विवाह योग्य हो गई है । माता-पिता 
( सुपर्णी एवं देव ) चिन्तित हैं । वर्षा काल में उपवन 
में गायती सखियों के साथ गीत गाती हुई झूला झूल 
रही है । सखियों का मानवोपम सरस परिहास होता 
है । पणे वृक्ष को देखकर यजुर्वेद से परिपुष्ट उसको 
उत्पत्ति की कहानी सुनाता है । देवता तथा असुर की 
कथा का स्मरण भी किया जाता है। जिसमें वह 
मध्यस्थ बनी थी । इससे गायली का मानवीय रूप-- 
बालिका का रूप नष्ट-सा हो जाता है । अचानक मेष 
गर्जन होता है वस्त्रपात से बह बेहोश हो जाती है 
और सिर अलग हो जाता है । द्वितीय अङ्क में देवा 
भवन में सुपर्णी, कद्र, रुद्राक्ष माला, स्फटिक माला, 
सन्ध्या आदि सखियों के साथ उपस्थित हैं। सावि 
आकर सूचित करती है कि जीजी का सिर अलग हो 
गया । इस घटना को कृष्ण यजुर्वेद से पुष्ट किया UU 
है कि वषट्कार ने वज्र होकर गायली का सिर feq 
कर दिया था । उसी समय एक श्यामसुन्दर wu 
लोचन गोप किशोर आया और वृहस्पति के हाथों सै 
झर ले गायन्नी के अङ्ग पर धर दिया । वह जी n 
विश्वामित्र आये और उन्होंने घोषणा की कि n 
को उपयुक्त वर मिल गया । वह गोपकिशोर स्त à 
greg मौलि 'मन्तराज' ( अष्टदशाक्षर गो 
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ga)! गोपाल मन्त्र मन्ल्ल राज हैं--इसे भा सप्र- 


राग पुष्ट किया गया है कि वेद में प्रजापति आदि 
और सर्वेश्र छ देवता हैं । अष्टदशाक्षर होने से प्रजापति 
मे आधिक्य के कारण उसे मन्त्रराज संज्ञा है । 

नारद गायत्री तथा मंत्रराज के सम्बन्ध में शङ्का 
कट करते हैं । वे कहते हैं कि मंत्रराज गोपजाति हैं 
qf ऋग्वेद के अनुसार 'विष्णुर्गोषा अदाम्यः' । 
पर ब्रह्मा ने शङ्का दूर कर दी कि गायली भी गोप 
जाति की है । पद्म पुराण के अनुसार पाद्म कल्प में 
जब ब्रह्मा ने यज्ञ किया और सावित्री को देर हो गई 
थी तब इन्द्र ने उसकी कनिष्ठा भगिनी को दही बेचने 
से पकड़ कर ब्रह्मा से गान्धर्वं विवाह कर दिया था। 
उसकी पुत्री है । अतः कोई अड्चन नहीं है। विवाह 
सम्पन्न हो गया । तृतीय अंक भाव राज्य है। विधि- 
भक्ति, राजभक्ति, प्रेम, कण्ठमाला, जपमाला, तिलक, 
मुद्रा, तप्तमुद्रा, अचेन, वंदन आदि का प्रवेश होता है । 
परिणय के बाद गायली को इन सबसे मिलना है । इन्हें 
अपनाना है । ये ही वैष्णव भक्ति के अङ्ग हैं । इन्हें वह 
क्रम-क्रम से अपनाती है । तभी तो यह परिणय सफल 
हो सकता है .। चूँकि भक्ति में भाव की प्रधानता रहती 
है। इसीलिए तो यह स्थान भाव-राज्य है। इस भाव 
राज्य में ग्रंथि-बन्धन सहित अवगुण्ठनवती गायती का 
प्रवेश होता है । अवगुण्ठन का कारण है-रागभक्ति 
तथा प्रेम के सम्मुख अवगुण्ठन का कारण है कि “राग 
E 4 निष्ठ प्रेमिक जन सन्ध्या गायल्ली जप? आदि कर्म 
की अपेक्षा नहीं रखते । विधि भक्ति गायल्ली का स्वागत 
कर अवगुण्ठन खोलती है क्योकि विधि भक्ति में संध्या 
गायत्री क्रा विधान है और नित्य कृत्य के समय गायली 
जाप आवश्यक होता है। यह अवगुण्ठन हटा कर देखना 
हुआ । और इस तरह क्रम-क्रम से वह राजभक्ति से 
पम्बद्ध होती है । | 

गायत्री विधिभक्ति की आधार है । उसे रागभक्ति 
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से सम्बद्ध करना है । इसीलिए वह प्रतीक नाटक प्रस्तुत 
है । इसे मानवीय स्तर पर प्रस्तुत करने की चेष्टा में 
पुर्ण सफलता नहीं मिली है । वैदिक युग तथा पौराणिक 
युग की घटनाओं का बार-बार स्मरण कराया जाता 
है । गायली के महत्‌ स्वरूप को दिखाने के लिए आव- 
श्यक समझा गया पर इससे इस नाटक की मानवीय 
चेतना खण्डित हो गई है । इसीलिए तो आदि से अन्त 
तक पुष्टि के लिए पाद-टिप्पणी का सहारा लिया गया 
है । प्रणय तथा परिणय का सहज रूप विकसित नहीं 
हो सका है । ब्रह्मा तथा नारद ही परिणय के औचित्य 
के सम्बन्ध में विचार करते हैं। यदि गायती तथा 
मंह्वराज के प्रणय को विकसित किया जाता तो अधिक 
प्रभावी एवं नाटकीय होता । पर नाटककार चिन्तन 
पक्ष के साथ आप ग्रन्थों की चिन्ता में अधिक रहा है 
जिससे मन्त्रराज तथा राग-भक्ति की श्रेष्ठता साबित 
हो | शिल्प के क्षेत्र मे प्राचीन एवं नवीन का सामञ्जस्य 
है। आरम्भ में प्राचीन शेली के अनुसार नांदीपाठ, 
प्रस्तावना तथा वर्षागीत है तो बाद में केवल तीन अंक 
अन्य जटिलताओं से मुक्त होकर रखे गये है । स्थान 
भी तीन हैं जो धरती से सम्बन्धित मालूम नहीं पडते । 
नन्दन वन की तमाल वाटिका, देवभवन तथा भावराज्य 
ये ही तीन स्थान हैं । यदि धरती से-वृन्दावत से सम्ब- 
न्धित होते तो अधिक उचित होता । इसी तरह कथा- 
नक में अलौकिकता आ गयी है। और चरिल्ल-चिल्लण 
में विकास की दृष्टि नहीं है । आरम्भ में थोड़ी सजीवता 
है । भाषा शुद्ध तथा प्रांजल खड़ी बोली है, पर पुराने 
प्रयोग भी हैं । एक स्थल पर- द्वितीय अंक के आरम्भ 
में रुद्रमाला द्वारा गायत्री के लिए बीबी जी शब्द का 
प्रयोग खटकने वाला है । ब्रजभाषा तथा खडी बोली 
के सरल तथा सरस गीत हैं ! पर पद्यात्मक संवाद से 
मुक्त à! इस तरह यह नाटक द्विवेदी युग की 
विशिष्ट रचना है । छ 
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नयी कविता और सामाजिक चेतना 


डा० रामगोपाल शर्मा “दिनेश 


“जयी कविता” का स्वरूप स्पष्ट करते के लिए प्ररि- 
Sem की नवीनता, मनोवैज्ञानिक पृष्ठ भूमि, भाव 
बोध के नये स्तर, सौन्दयं-बोध के नए तत्त्व, यथार्थ के 
नए घरातल, मानव-विशिष्टता ओर आत्भ-विश्वास के 
आधार, आधुनिकता, आदि क्री बात की जाती है । 
उसकी ये सभी विशेषताएं कथ्य-गत हैं । शिल्य-गत 
विशेषताओं की गणना कराते समय नूतन विम्ब- 
विधान, नयी प्रतीक-योजना, नवीन साहश्य-संयोजन, 
भाषा की व्यंग्यात्मकता तथा शब्द में नए अर्था का 
संक्रमण आदि का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। 
तिःसन्देह ये सभी प्रवृत्तियाँ संख्या में इतनी अधिक हैं 
कि उनके होते हुए नयी पुरानी का अन्तर करवाना 
कठिन नहीं हे प्रथम कोटि की अर्थात्‌ कथ्य-गत प्रवृ- 
त्तियाँ यदि नयी कविता की आत्मा के परिवर्तन का 
संकेत करती हैं, तो द्वितीय कोटि की प्रवृत्तियाँ उसके 
शरीर की सूचना देती हैं। यहाँ हमें काव्य-पुरुष के 
शरीर में घटित होने वाले परिवतंनों पर विचार नहीं 
करता है, क्योंकि सामाजिक चेतना का मूल सम्बन्ध 
कथ्य से ही है । 
नयी कविता का कथ्य नितान्त नवीन दिशाओं का 
उद्घाटन कर रूपाकार ग्रहण कर रहा है । भत; उसमें 
स्थान पाने वाली हर बात नयी प्रतीत होती है I 
परन्तु जहाँ तक 'नयी कविता” की नवीनता से सम्बन्ध 
है, मेरी दृष्टि में वह चमत्कृत कर देने वाली नवीनता 
नहीं होनी चाहिए । युग-वोध के अनुसार नये का अर्थ 
ग्रहण किया जाना चाहिए। आज के युग में मानव- 
B ——J के स्तरों ओर व्यवस्था-पद्धतियो में जो परि- 
वर्तन हुआ है, उसे ही नये के अर्थ में ग्रहण करना 
चाहिए । ५ या जो कुछ युगों से घटित होता आ रहा है, 
किन्तु जिसे वाणी से अभिव्यक्त होने का अवसर देना 


उचित नहीं समझा गया, उसे अभिव्यक्त करने का 
अवकाश मिलना भी नयापन है । नयी कविता इसी 
अर्थ में नयी है कि वह उस रहस्य को घोषित करने 
ने संकोच नही करती, जिस रहस्य ने मानव-जीवन को 
प्राचीनता से बाँध रवा था । निश्चय ही इस प्रकार 
की अभिव्यक्ति सामाजिक चेतना पर आधारित होगी । 
इसका एक कारण हे । प्राचीनकाल से अब तक लिखे 
गये साहित्य में अभिव्यक्ति का लक्ष्य “व्यक्ति! रहा है, 
समाज नहीं; यद्यपि व्यक्ति को समाज में रब कर 
परखा गया, व्यक्ति में समाज को कभी नहीं देखा 
गया । आज की नयी कविता के दो रूप हैं। एक रूप 
व्यक्ति को परखता है, किन्तु समाज में रखकर नहीं 
उसके व्यक्ति में उसे रखता हैं। यही इस कोटि की 
व्यक्ति निष्ठ चेतना वाली कविता का नयापन है। 
किन्तु, समाज को उसी में व्यक्ति को रखकर परखने 
का काम भी नयी कविता कर रही है। यहाँ परखने से 
तात्पर्यं जीवन की विभिन्न अवस्थाओ और अनुभूतियों 
के चित्रण से ही है। वस्तुतः यही--द्वितीय कोटि की 
सामाजिक चेतना वाली कविता ही--नयी कविता है, 
जबकि व्यक्तिनिष्ठ चेतना वाली कविता मातव 
सभ्यता की बहुत पुरानी--सहस्रों वर्ष पूर्व की वेय- 
क्तिक स्थिति पर पहुँचना चाहती हैं, अतः वह तथा- 
कथित नयी कविता है । 

आज नयी कविता के सर्जकों में इसीलिए स्पृष्टतः 
दो वर्ग बनते जा रहे हैं। एक वर्ग उन कवियों का 
है, जो समाज-निष्ठ चेतना को अभिव्यक्ति देते हैं 
और दूसरा वर्ग उनका जो सबसे दो कदम आगे 
आते के लिए वैयक्तिक्रता की आवाजें उठा कर 
पाठकों को चौंकाता चाहते हैं । ऐसे अर्थात्‌ द्वितीय 
वर्ग के नये कवियों के पास कहने के लिए वह सब 
कुछ नहीं हैं, जिसे अपना कहा जा सके । वे चमत्कार 
मै विश्वास करते हैं। अतः वे रूप और शिल्प की 
चमत्कार तो दिखाना ही चाहते हैं, कथ्य में भी चम- 
त्कार लाने की चेष्टा करते हैं । इस चेष्टा में वे पाश्चाल 
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तथी कविता और सामाजिक चेतना ] 


साहित्य में पतपने वाले अस्तित्ववाद आदि आन्दोलनो 
ते ऋण लेते हैं । प्रथम वर्ग के अर्थात्‌ सामाजिक चेतना 
्राले तये कवि अपने युन-जीवन की ठोस धरती पर 
बड़े होकर समाज की सामूहिक आशाओं, आकांक्षाओं 
के मध्य अपने में विराट मानव को अस्तित्ववादी बौने 
मानस की तुलना में खड़ा करते हें । निःसन्देह उनका 
प्रयास नयी कविता को समृद्धतर करता जा रहा है 
भर उसी के कारण आज तथाकथित नयी कविता का 
कडा-कर्कट पर्याप्त माला में साहित्य मन्दिर में फैलने 
पर भी वास्तविक नयी कविता की गारिमा में हास 
उत्पन्न नहीं हुआ है । सच पूछा जाय तो नयी कविता 
का आन्दोलन भी सामाजिक चेतना वाले कवियों द्वारा 
डी हिन्दी साहित्य में आरम्भ हुआ था और अबभीवे 
संख्या में कम होने पर भी नयी कविता का विकास-पथ 
प्रशस्त कर रहे हैं । 

नयी कविता का यह महत्त्वपूर्ण वर्ग सामाजिक 
चेतना के रूप को लेकर किस प्रकार उसे समृद्ध बना 
रहा है, यह समझने के लिए यहाँ कुछ उदाहरण अपे- 
क्षित हैं । परन्तु उसके साथ यह स्पष्ठ जान लेना 


| आवश्यक है कि नयी कविता का किसी वाद से कोई 


सम्बन्ध नहीं है--चाहे वह प्रगतिवाद हो, चाहे प्रयोग 
वाद । सामाजिक चेतना प्रधान नई कविता किसी वाद 
की संकीर्णता स्वीकार कर समाज को शोषक-शोषित 
या बूजु आ ओर सर्वहारा के वर्गों में नहीं बांधतो, 
और न वह केवल प्रयोगों के लिए लक्ष्यःहीन स्थिति 
के शिल्प प्रयोग ही करती हैं। उसका एक सुनिदिष्ठ 
मागं है। वह इस तथ्य को स्वीकार करती है कि 
व्यक्ति समाज का ही एक अखण्ड अङ्ग है, अतः उसको 
व्यक्तिगत स्थितियां, अनुभूतियाँ, चेतन-अवचेतन को 
विभिन्न आकृतियाँ सब समाज के विभिन्न सन्दर्भो की 
ही देन है। सामाजिक चेतना को प्रधानता देने वाली 
गयी कविता व्यक्ति की कुण्ठाओं, निराशाओं, अनार 
स्थाओ, आदि के घरोंदे बनाना अनावश्यक ओर 
RR के निकट मानती हैं। उसका मागं सुस्पष्ट 
९। वह व्यक्ति का भीतरी-वाहरी पुरा चिल उतारना 
पाहुती है, पर उसे समाज से अलग रखकर नहीं, 
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समाज के विराट आकार में यथा-स्थान बिठाकर, 
ताकि उसके चिल्ल के समस्त सन्दर्भ भी प्रकाश में आ 
सके । इस प्रकार सामाजिक चेतना वाली नयी कविता 
व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करती अपितु उसे पुर्णता देती 
तथा उसके साथ जल के आवर्तो की तरह घुमने वाले 
समाज को भी सही सन्दर्भो के रूप में समझना चाहती 
हे । वह यह स्पष्टतः अनुभव कराना चाहती है कि 
व्यक्ति स्वयं में कुछ नहीं है, अपने परिवेशों की ही देन 
है । अत: व्यक्ति की चेतना का भी सामाजिक सन्दर्भा 
से कट कर अपना स्वतन्त्र कोई अर्थ नहीं है 

सामाजिक चेतना को नयी कविता में प्रतिष्ठित 
करने वाले नये कविग्रों का वर्ग अव भी जबकि आज 
आधुनिकता के नाम पर, पाश्‍चात्य जीवन का हिन्दी 
काव्य में बडी तीव्र गति से अनुवाद हो रहा हे, सबसे 
वडा. वर्ग है और सर्वाधिक समर्थ भो । इस बग के 
कवियों ने समाज का महत्व स्वीकार किया है, समाज 
की व्यवस्थाओं को बदल कर नये रूपाकार देने को 
चेष्ठा की है तथा व्यक्ति और समाज के सम्बन्धो को 
स्वस्थ बनाने के लिए व्यक्ति के चेतन व अवचेतन दोनों 
ही रूपों का स्वस्थ रूप में अनावरण कर उन्हे समाज 
से जोड़ा है। अतः सामाजिक चेतना काँ. नई कविता 
बौनों का चित्रण नहीं करती, बौने में विराट का दशन 
कराती है । उदाहरणाथ भवानीप्रसाद मिश्र को गोत- 
फरोश कविता लीजिये । इसमें बालन बाले अवसाद 
और निराशा से भरा हुआ व्यक्ति पाठक को अपने 
भीतर की किसी अन्धकार पूर्ण गुहा म॑ दम घोंटने के 
लिए नहीं ले जाता, बल्कि अपने माध्यम से समाज के 
विराद्‌ वपु का कोढ़ चित्रित करता है। निम्नांकित 
पंक्तियों में इस तथ्य का साक्षात्कार कीजिए :-- 

यह गीत रेशमी है 

यह खादी का 

यह गीत पित का है यह बादी का 

कुछ और डिजाइन भी हैं, ये इल्मी 

यह लीजे चलती चीज, नई फिल्मी 

है गीत वेचना spp बिल्कुल पाप 

क्या करू मगर लाचार हार कर 
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गीत बेचता हूँ । 
जी हाँ, हुजूर, मैं गीत बेचता gl 
विजयदेवनारायण साही की निम्नांकित पंक्तियों 
में उनका नया कवि सामाजिक चेतना से शक्ति पाकर 
ही व्यक्ति को समूह की दृष्टि से देखता है- 
सच मानो प्रिय 
इन आघातों से हूट-हूट कर रोने में कुछ शर्म नहीं 
क्रितने कमरों में बन्द हिमालय रोते हैं 
मेजों से लग कर सो जाते कितने पठार 
कितने सूरज गल रहे अंधेरों में छिपकर 
हर आँसू कायरता की खीझ नहीं होता ।* 
सर्वेश्वरदयाल सक्सेना की निम्नांकित कविता 
निश्चय ही सामाजिक चेतना का एक विराट्प्रमाण 
पाठक के सम्मुख प्रस्तुत करती हे । इस कविता का 
सन्दर्भ समाज की विभिन्न स्थितियों को छूता हुआ 
मानव-चेतना का विस्तार करता है तथा उसे समूह से 
जोड़ कर जीवन की विभिन्न स्थितियों के ud खोलने 
की प्रेरणा देता है। कवि ने लिखा है-- 
लिपटा रजाई में 
मोटे तकिये पर धर कविता की कापी 
ठंडक से जकड़ी उंगलियों से कलम पकड 
मैंने इस जीवन की गली-गली नापी 
हाथ कुछ लगा नहीं 
कोई भी भाव कम्वरून पर जगा नहीं 
मुझ से अच्छी तुम हो 
सूप उठा तुमने सब्र चावल फटक डाले 
मुझसे इच्छा यह हे 
डब्बा फोड़ जिसने सब ब्रिस्क्रुट गटक डाले 
सूप की फटर-फटर 
अम्मा पापा की रट 


[ सा हित्य-सन्देश 

आफिस का समय हो गया है 

नहाओ, खाओ 

यह सब लिखना पढ़ना कल्पना विलास है 

चीख-चीख कहता यह मेरा आस-पास है 

लेकिन मैं इस पर भी कलम लिए बैठा i 

कवि d, अपनी कविताई पर Wer E 

सामाजिक चेतना को स्वर देने वाला नया कवि 
अपनी दृष्टि को व्यापक बनाकर ही व्यक्ति के अन्तर्वाह्य 
स्वरूपों का उद्घाटन करता है । वह व्यक्ति कोविवश- 
ताओं और बन्धनों की उपेक्षा करता हो ऐसी वात 
नहीं । बल्कि वह उन्हें जन्म देने वाले सन्दर्भो के बोध 
से भी ufus करता है । कुछ पंक्तियाँ इस सम्बन्ध में 
दृष्टव्य हैँ— 

ताज बदल रहे हैं : 

आदमी की आवाज बदल रही है 

धरती से चाँद मिलने आ रहा है 

किन्तु 
महनत-कश हाथों की रोटी का सवाल 
उलझता जा रहा हे । 
X CO TUM x ; 

गुलाब के फूलो में 

que आ रही है 

और चाँद की रोशनी 

गीले जीवन के घुए में 

घुटने लगी है । ८ 

x X 
क्या होगा उस सभ्यता का 


और उस नयी समाज-रचना का 
जिसकी gx नींव 

युद्ध की खाइयों में 

भरी जा रही है।? 


Eme uum कहती है दुष्यन्तकुमार ने भी निम्नाङ्कित पंक्तियों मै सामा 
जीवन ले कविता से gc : जिक सन्दर्भ से अपनी दृष्टि का निर्माण किया है । वै 


थेला उठाओ, जाओ 
तरकारी लाओ 


' नई कविता के प्रतुमान, पृष्ठ ७६ से उद्धृत । 


लिखते हैँ-- 
- ( शेष Huc cy ee ४५९ पर ) 


१ नई कविता, अंक १, पुष्ठ ६० | 


“नई कविता के प्रतिमान, पृष्ट १२१ से उद्धृत । २ नयी कविता, अङ्क ३, १० ७२ 
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कामायनी का रूपक : मनोविज्ञान के प्रकाश में 


AT 
i 
$ प्रायनी मनु के जीवन-संघर्ष की कथा है । मनु 
कवि को प्रसाद ने ऐतिहासिक पुरुष मानने पर बल 
ह्या दयाहै--बैवस्वत मनु को ऐतिहासिक पुरुष ही 
s. गना उचित है,” फिर भी उन्होंने मनु की कथा में 


हपक की संभावना को सर्वथा अस्वीकार नहीं किया 
|१--“यदि श्रद्धा और मनु अर्थात्‌ मनन के सहयोग से 
| मानवता का विकास रूपक है, तो भी बडा भावमय 
रीर श्लाघ्य है । यह मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इति- 
हास बनने में समर्थ हो सकता है ।” प्रसाद यह मानते 
हैँ कि इतिहास और रूपक का समन्वय असम्भव नहीं 
है। इतिहास की पहुँच अतीत की एक सीमा तक होती 
E और उस सीमा से परे की कथा संस्कार रूप में ही 
| अवशिष्ट रहती है। “आज के मनुष्य के समीप तो 
उसकी वर्तमान संस्कृति ml क्रमपूणे इतिहास होता है, 
किन्तु उसके इतिहास की सीमा जहाँ से प्रारम्भ होती 
है, ठीक उसी के पहले सामूहिक चेतना की हृढ़ और 
गहरे रंगों की रेखाओं से, वीती हुई और भी पहले की 
| बातों का उल्लेख स्मृति पट पर अमिट रहता है, परन्तु 
कुछ अतिरञ्जित सा ।” इन पंक्तियों से यह बात स्पष्ट 
| है कि, कामायैनी की कथा को उन्होंने ऐतिहासिक 
कथानक के साथ-साथ 'मनुष्यता के मनोवैज्ञानिक इति- 
हास' और 'सामूहिक चेतना की हढ और गहरे रंग 
की रेखाओं' से निर्मित माना है। इसीलिए उन्होंने 
श्रद्धा के मुख से मनु को मानवता: के विकास के लिए 
प्रेरित कराते gu ये शब्द कहलवाये हैं । 
Wr | चेतना का सुन्दर इतिहास-- 
वे अखिल मानव-भावों का सत्य । 
विश्व के हृदय पटल पर दिव्य 
अक्षरों से अङ्कित हो नित्य ॥ 
हेम मनु को मन का प्रतीक मानकर चल सकते 
हैं किन्तु 'मन' का अर्थ निश्चित किये बिना हमारा 


डा० जगदीशप्रसाद शर्मा 


काम नहीं चलेगा । वेदान्त के अनुसार मन अन्तःकरण 
चतुष्टम के अन्तर्गत माना गया है जहाँ बुद्धि, अहंकार 
भौर चित्त की सत्ता उससे भिन्न मानी गई है, किन्तु 
प्रसाद ने यह कह कर कि मन के अन्तरगत श्रद्धा और 
इड्डा- हृदय पक्ष और बुद्धि पक्षका अन्तर्भाव हो 
जाता है, यह वात स्पष्ट कर दी है कि मन के सम्बन्ध 
में उनका दृष्टिकोण वेदान्त के अनुसार नहीं है । मनु 
का चरिन्न अहंमूलक है और इसलिए कतिपय समी- 
क्षकों वे उसे फ्रायड के 'इड” अर्थात्‌ अचेतन अहं का 
प्रतीक माना है, किन्तु प्रसाद ने मन मे श्रद्धा के और 
इडा के अन्तर्भाव की वात कहकर इस मान्यता के लिए 
कोई अवकाश नहीं रहने दिया है । श्रद्धा सौहादे की 
qu प्रतिमा है जो मनु से संयुक्त होकर उन्हें इड से 
पृथक्‌ रूप दे देता है । श्रद्धा-विरहित मनु सम्भवतः 
इड के प्रतीक हो सकते हैं, किन्तु वहाँ भी वे wie 
से सर्वथा असम्पृक्त नहीं हैं--भाशा सर्ग की निम्न- 
लिखित पंक्तियाँ इस बात की साक्षी हैं-- 
अग्निहोत--अवशिष्ट अन्न कुछ कहीं दूर रख आते थे । 
होगा इससे तृप्त अपरिचित समझ सहज सुख पाते थे । 
दुःख का गहन पाठ पढ़कर अब सहानुभूति समझते थे । 
नीरवता की गहराई में मग्न अकेले ced थे। 

इसलिए उन्हें इड का प्रतीक मानता भी बहु 
समीचीन नहीं होगा । 

मनु मन के प्रतीक हैं इसके लिए पहेले मन के 
स्वरूप को समझना होगा । मन व्यक्ति की चेतना का 
संस्थात है । इसलिए व्यक्तित्व मनोविज्ञान की दृष्टि 
से मन की संरचना में व्यक्तित्व-संग्रथन या व्यक्ति- 
चेतना का वाचक है । कामायनी की अनेक पंक्तियाँ 
मनु की व्यक्ति-चेतता की साक्षी हैं जिनमें स्वा की 
अनुभूति बहुत प्रखर है । आशा सर्ग में जहाँ उन्हें अपने 
अस्तित्व का पुनर्बोध होतः है उनकी स्व-विषयक चेतना 


४५५ 
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जागती दृष्टिगोचर होती $— 
मैं हैं, यह वरदान सहश क्यों लगा गूजने कानों में । 
मैं भी कहने लगा मैं रहूँ शाश्वत नभ के गानों में ॥ 
इस स्व-विषयक चेतना के परिणामस्वरूप मनु 
अपने विषय में, अपनी सुख-सुविधा के सम्बन्ध में 
चिंतित दिखलाई देते हैं-- 
तुच्छ नहीं है अपना सुख भी श्रद्धो वह भी कुछ है। 
दो दिन के इस जीवन का तो बही चरम सब कुछ है ॥ 
X > X 
पुरी हो कामना हमारी बिफल प्रयास नहीं तो । 
इसके साथ ही मनु में स्वायत्व की जो प्रवृत्ति 
दिखलाई देती है वह उनकी स्व-विषयक चेतना का 
सहज प्रतिफलन है । 
विश्व में जो सरल सुन्दर हो विभुति महान, 
सभी मेरी है, सभी करती xg प्रतिदान । 
यही तो, मैं ज्वलित बाडव-बह्लि नित्य अशांत, 
fag लहरों सा करे शीतल मुझे सब शान्त । 
स्वायत्व को यह इच्छा स्वविषयक चेतना के 
उद्भूतं है । प्रेम के क्षेत्र में यही चेतना आधिपत्य- 
लालसा को जन्म देती है-- 
हृ जीवन का वरदान, मुझे देदो रानी अपना दुलार । 
केवल मेरी ही चिन्ता का तब चित्त वहन कर रहे भार। 
X P x 
यह जलन नहीं सह सकता में चाहिए सुझे मेरा ममत्व, 
इस पंचभुत की रचना में मैं रमण करू बनकर एक तत्व, 


X X X 
यह हृ त अरे यह दुविधा तो है प्रेम बाँटने का प्रकार 
X X X 


इस सु नभ में में विचरू गा बन सकल कलाधर एक इन्दु 

वह अहं चेतना जीवन चेतना का एक पक्ष gn 
जिसे फ्रायड ने जीवन मूल प्रवृत्ति या लाइफ ईंक्टिक्ट 
कहा है उसके दो पक्षों का उल्लेख उन्होंने किया है । 
एक पक्ष है अहंभूल प्रवृत्ति और दूसरा पक्ष है रागमूल 
प्रबृत्ति या लिविडो । आशा सर्ग में जीवन-चेतना का 
नवोत्थान आरम्भ होता है जिसमें पहले अहं का उदय 
होता है और तदुपरान्त राग का । फ्रायड ने सिबिलि- 


[ साहित्य-सन्देश 
जेशन एण्ड इट्स डिस्कंटेण्टस नामक पुस्तक मे स्प; 
शब्दों में यह मत व्यक्त किया है कि बालक à RE 
Sici जन्म ईर्ष्या का उदय होता हे और b: 
परान्त प्रेम का । कामायनी में मनु मानव-चेतना à 
विकास-क्रम को व्यक्ति-चेतना के विकास-क्रम के 
माध्यक से व्यक्त करते हुए पहले अपने अस्तित्व-अह 
चेतना को व्यक्त करते हैं और तदुपरांत साथी की आशा 
और आकांक्षा व्यक्त करते हैं। इन दोनों रूपो मे 
जीवन चेतना की द्विविध अभिव्यक्त से पूर्व समग्र न 
के रूप में जीवन प्रवृत्ति के उदय का उल्लेख कवि ने 
किया है-- 
जीवन जीवन की पुकार है खेल रहा है शीतल दाह्‌ | 

X X x 
जीवन की लालसा आज क्यों इतनी प्रखर विलासमयी 
तदुपरान्त उसका आत्मपक्ष उभरता दिखलाया 
गया है-- 
मैं हूँ, यह वरदान सहश क्यों लगा गू जने कानों में । 
में भी कहते लगा मैं रहूँ शाश्वत नभ के गानों में ॥ 
X X X 
तो क्या फिर मैं जिऊं और भी जीकर क्या करना होगा ? 
कुछ और आगे चलकर कवि ने आत्मस्तित्व की 
आङाँक्षा के साथ ही प्रणय-पात्र या सहचर की आकांक्षा 
भी व्यक्त करवा दी है-- 
अग्निहोत्र अवशिष्ट अन्न कुछ कहीं दूर रै आते थे। 
होगा इससे तृप्त अपरिचित समझ सहज सुख पाते थे । 
x X Nd 
कब तक और अकेले कह दो हे मेरे जीवन बोलो 
अहं मूल प्रवृत्ति और रागमूल प्रवृत्ति के समित 
रूप में जीवन्त चेतना के उदय के थोड़ी देर बाद ही 
श्रद्धा मनु के समक्ष उपस्थित होती है। "Uu 7 
प्रसाद ते हृदय-पक्ष की प्रतीक माता है। यहाँ EU 
पक्ष का अर्थ सावधानी पूर्वक ग्रहण करता चाहिए । 
हृदय शरीर के अवयव विशेष की संज्ञा है, frd 
प्रसाद ने उसे उस अर्थ में स्वीकार नहीं किया 5 
वह मानव-मन के पक्ष-विशेष के रूप में ET या 
गई है । हृदय-पक्ष भावुकता या भावावेश की प्रक्रि 
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gs | 


m ओर संकेत करता है, किन्तु प्रसाद ने श्रद्धा को 


भावावेश की प्रतीक बताकर उपस्थित नहीं किया है । 
वह हार्दिकता, या सौहादं की प्रतीक है और यदि उसे 
हृदय पक्ष की प्रतीक मानने का ही आग्रह हो तो उसे 


| इस अर्थ में ही हृदय की प्रतीक कह सकते हैं जिस 


अर्थ में हम कहते हैं कि मैं हृदय से प्रसाद की महत्ता 


वीकार करता हूँ। अर्थात्‌ वह हृदय की निश्छलता 
र 


और अन्तरतम की गहराई के अर्थ में ही हृदय-पक्ष 


| gp प्रतीक मानी जा सकती है किन्तु उसे सौहादे, 

| सोमनस्य सहयोग, सहानुभूति, उदारता, आत्मीयता, 

॥ सामाजिकता, सदभावना, करुणा निश्छलता, क्षमा- 
| शीलता आदि उदात्त भावनाओं को प्रतीक मानना 
| अधिक समीचीन होगा क्योंकि श्रद्धा के चरित्र में इन्हीं 
' विशेषताओं का समाहार दिखलाई देता है । 


वंशातृक्रम की दृष्टि भी श्रद्धा का सम्बन्ध उपयु क्त 
भावनाओं से ही बेठता है | श्रद्धा काम को पुली है-- 
कामायनी है । काम रागात्मकता का जनक है जो 
सृष्टि के बिखराव में सामंजस्य लाता है-जिससे 
समस्त नाश विश्लेषण भी मिलकर संश्चिष्ट हो जाते हैं 
और इस प्रकार सृष्टि की रचना होती है प्रत्येक नाश 
विश्लेषण भी: संश्रिष्ट हुए, बन सृष्टि रही । काम गोल़जा 
श्रद्धा भी सामंजस्य लाने वाली शक्ति है। उसका 
सन्देश है--- 
शक्ति के विद्यत्कण जो व्यस्त 
विकल faut हैं हो निरुपाय, 
s समन्वय उनका करे समस्त 
विजयिनी मानवता हो -जाए, 
वह प्रेम के उस उदात्त और व्यापक खूप का 
प्रतिनिधित्व करती है जो सृष्टि के लिए कल्याणकर है, 
जिससे सौहादे, उदारता और पारस्परिक सदभावना 
ग्रथित हैं । प्रसाद ने अनेक प्रकार से श्रद्धा का जो 
उल्लेख किया है उससे उसका यही रूप सामने आता 
है। एक स्यान पर प्रसाद ने उसे विश्व-चेतना के साथ 
पूण काम की प्रतिमा कहा हे 
वह विष्वचेतना पुलकित थी पूर्णकाम की प्रतिभा 
तो अन्यन्न उसे जगत्‌ की मंगल कामता कहा हैत 
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हे कामायनी जगत की मङ्गल कामना अकेली 
प्रसाद ने उसकी अनुरागमयता का उल्लेख भी अनेक 
स्थानों पर किया है 
अनुराग भरी हूँ मधुर घोल 


X X X 

मिल जायेगा हूँ प्रेम-पली 
X X X 

तुम अजस्र वर्षा सुहाग की और स्नेह की मधु रजनी 
X X X 


तुमने मिलकर मुझे बताया सबसे करते मेल चलो 
दया, माया, ममता, मधुरिमा ओर अनुराग श्रद्धा 
की देन है-- 
दया माया ममता लो आज 
मधुरिका लो अगाध विश्वास 
इन पंक्तियों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
श्रद्धा विश्व-मंगल और विश्व-प्रेम की प्रवृत्तिहे जिसका 
मुख्य कार्य विश्व मै सामञ्जस्य और सौहाद उत्पन्न 
करना है । श्रद्धा द्वारा मनु को दिए गए सन्देश से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है-- 
अपने में सब कुछ भर कर केसे व्यक्ति विकास करेगा ? 
यह एकांत स्वार्थ भीषण हे अपना नाश करेगा । 
आऔरों को हँसते देखो मनु dub ओर सुख पाओ, 
अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ d 
श्रद्धा का यह सन्देश इस बात का प्रमाण है कि 
वह व्यक्ति की संकुचित सीमाओं का विस्तार कर 
व्यक्ति और समष्टि के मध्य सौहादे, सौमनस्य ओर 
सामंजस्य की प्रवृत्ति है जो मूलतः काम से उद्भूत है 
क्योंकि यह सौहादे सौमनस्य ओर सामंजस्य प्रेम का 
ही उदात्त रूप है ओर हर प्रकार के प्रेम का मूल काम 
मूल प्रवृत्ति में निहित रहता है। इसलिए श्रद्धा सघ 
मुच ही काम गोलजा है और उसका काम बिखरावपूर्ण 
परिस्थिति में मेल कराना है । 
यह तो श्रद्धा का बाध्य पक्ष है जो उसे सामाजिक 
भावना का रूप देता है और जिमे एडलर की शब्दा- 
वली में सोशल फोलिग कहा जा सकता है, उसका एक 
आन्तरिक रूप भी है जिसे प्रसाद ने आत्मविश्वास से 
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सम्बन्धित किया है । अनेक स्थानों पर प्रसाद ने श्रद्धा 
के इसी रूप का उल्लेख किया है-- 
उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को 
उड़ा दिया था समझतूल 
x X E^ 
यह विश्वास भरी स्मिति निश्छल 
अपने इन दोनों रूपों में श्रद्धा व्यक्ति और परिवेश 
में सामंजस्य स्थापित करते में योग देती है । कसे? 
इसका उत्तर पाने के लिए सामंजस्य के स्वरूप और 
आवश्यकता का विचार करना होगा । 
व्यक्ति और परिवेश की सामञ्जस्यहीनता के मुख्य 
कारण हुँ (१) व्यक्ति के अलगाव की प्रवृत्ति जिसके 
कारण वह चाहता है-- ँ 
क्रन्दन का निज अलग एक आकाश बनालू । 
और वह सोचता है-- 
मैं स्वयं सतत आराध्य आत्म-मंगल-उपासना में विभोर 
X X X 
पागल मैं किस पर सदय रहा 
क्या मैंने ममता ली न तोड? 
किस पर उदारता से रीझा 
किससे न लगादी कड़ी होड़ । 
इस अलगाव का मूल इस तथ्य में निहित हे कि 
व्यक्ति दूसरों से आतड्धित रहता है ओर दुसरो को 
आतङ्कित रखना चाहता हे । जो आतङ्कित रहता है 
वही आतङ्कित रखना भी चाहता है-- 
भयभीत सभी को भय देता भय की उपासना में विलीन, 
प्राणी को कटुता बाँट रहा जगती को करता अधिक दीन 
जिसके पास आत्मविश्वास है वह न स्वयं आत- 
fes होता है और न अपने आतङ्क के निवारण के 
लिये दूसरों को आतङ्कित करता है । इस रूप में श्रद्धा 
का आत्मविशवासमय पक्ष सामञ्जस्य स्थापित करने में 
| | होता है | इसके साथ ही वह अपनी रागात्मक 
प्रवृत्ति सौहादे और सौमनस्य द्वारा व्यक्ति का उसके 
परिवेश से मेल कराती है । 
व्यक्ति की सामञ्जस्यहीनता का दुसरा कारण 
आन्तरिक है । उसकी इच्छा, क्रिया और ज्ञान में ताल, 


मेल नहीं हो पाता इसलिए उनका व्यक्तित्व 
है--बिखरने लगता हे । श्रद्धा की स्मिति से ss 
आत्मविश्वासमयी आतङ्कहीनता के फलस्वरूप इच्छ 
क्रिया और ज्ञान में सामञझ्जस्य स्थापित होते ही 
व्यक्तित्व का बिखराव मिट जाता है ओर इस धन 
व्यक्ति के सुसंगठित होते ही आनन्द की उपलब्धि 
हो जाती है-- 
ज्ञान दुर कुछ क्रिया भिन्न है इच्छा क्यों पूरी हो मन की 
एक दूसरे से न मिल सका यह विडम्बना है जीवन को। 
महाज्योति रेखा सी बनकर श्रद्धा की स्मिति दौडी उनमें, 
वे सम्बद्ध हुए फिर सहसा जाग उठी थी ज्वाला जिनमें । 
इस प्रकार जो सामञ्जस्य स्थापित हो जाता है 
उसमें एक ओर व्यक्ति के भीतर सन्तुलन स्थापित होता 
है दूसरी ओर व्यक्ति और परिवेश में सौहादंपूर्ण सम्मि- 
लन की स्थापना होती है और इस प्रकार राग-रंजित 
ऐक्य-स्यापन के साथ प्रसाद कामायनी की मुल समस्या 
का समाधान प्रस्तुत करते हैं-- 
सब भेदभाव भुलवाकर सुख-दुःख को सहश बनाता, 
मानव कह रे 'यह मैं हुँ यह विशव नीड़ बन जाता। 
X X X 
संस्सुति के मधुर मिलन के उच्छवास बताकर निजदल, 
चल पड़े गगन आँगन में कुछ गाते अभिनव मंगल। 
X X X 
प्रतिफलित हुई सब आँखें उस प्रेम ज्योति विमलेस 
सब पहिचाने सै लगते अपनी ही एक कला से। 
x x X 7 
चेतनता एक विलसती आनन्द अखण्ड घना था। 
इन पंक्तियो से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
सामञ्जस्य-जन्य आनन्द में प्रसाद ने 'अपनी ही एक 
कला? प्रेम पर आधृत संसृति के मधुर मिलन कै लिए 
विश्व-तीड की कल्पना उपस्थित की है जिसका qd 
स्रोत काम है । किन्तु काम का दिव्य रूप ही आत 
की ओर ले जा सकता है . मनु के समान व्यक्ति यदि 
काम के सन्देश को गलत अर्थ में ग्रहण कर लेता है तो 
उसके लिए काम की यह उक्ति चरितार्थ होगी. 
गन्दर्य जलधि से s गरल पात! 
सौन्दर्य जलधि से भर लाए तुम केवल अपना 
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और तब वह यह समझ पाएगा कि काम का एक 
अभिशप्त रूप भी हे जिसके दर्शन मनु को काम के शाप 
में होते हैं । इस अभिशप्त रूप का सम्बन्ध प्रेम के 
आधिपत्य सम्बन्धी पक्ष से है-- 

बह प्रेम न रह जाये पुनीत 

अपने स्वार्थो से आवृत हो मंगल रहस्य सकुचे सभीत । 

X X x 

जीवन को बाधामय पथ से ले चले भेद से भरी भक्ति, 


या कभी अपूर्ण अहंता में हो रागमयी सी महाशक्ति । 

काम के इस अभिशाप से प्रसाद का मन्तव्य स्पष्ट 
है कि काम का ही एक स्वार्थेमय रूप व्यक्ति को पथ- 
WE कर सकता है और उसी का दूसरा रूप - उदात्त 
रूप जिसकी प्रतीक श्रद्धा है--उसे आनन्द लोक तक 
ले जा सकता है ! 

इस विवेचत से कामायनी के रूपक का प्रतीकार्थ 
स्पष्ट हो जाता है । जीवन चेतना के दो रूप हैं- (१) 
व्यक्ति-चेतता या स्वविषयक चेतना और (२) राग- 
EE 1 मनु प्रथम के प्रतीक हैं और श्रद्धा द्वितीय की । 
श्रद्धा का एक आन्तरिक पक्ष भी है जिसका सम्बन्ध 
आत्मविश्वास से है । दोनों ही ओर श्रद्धा का कार्य 
सामञ्जस्य स्थापित करना है । बाध्यपक्ष में वह व्यक्ति 
और परिवेश में सामञ्जस्य स्थापित करना है । बाध्य- 
पक्ष में वह व्यक्ति और परिवेश में सामञ्जस्य स्थापित 
करती है जबकि आन्तरिक पक्ष में वह व्यक्ति की 
इच्छा, क्रिया और ज्ञान में समन्वय स्थापित करती है । 
इस सामञ्जस्य से आनन्द की उपलब्धि होती है जिसमें 


| 
[ 
[ 


c 


सुख-दुख का विभेद मिटने के साथ विश्व-ऐक्य या. 


विश्व-प्रेम जागृत होता है । प्रेम का यह उदात्त रूप 
काम मूलप्रवृति से उद्भूत है । इसीलिए श्रद्धा को 
कामायनी काम की पुल्ली कहा गया है । वह इस उदात्त 
कोटि के रागतत्व की ही प्रतीक है । काम के अभिशप्त 
रूप से, जिसमे प्रेम आधिपत्य का रूप ले लेता है, वह 
पृथक हे और इसलिए विश्वकल्याणी कामायनी श्रद्धा 
को काम के उदात्त रूप के सम्बन्ध से देखने पर ही 
उसकी महत्ता का ठीक-ठीक अनुमात लगाया जा 
सकता है । ; 
--जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर । 
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( पृष्ठ ४५४ का शेषांश ) 

वे जो पसीने से दूध से नहाए थे 

वे जो सच्चाई का झंडा उठाए थे 

वे जो हमसे पहले इन राहों में आए ये 

वे जो लोटे तो पराजित कहाए थे 

qur वे पराए थे ? 

सच बतलाना तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका ?१ 

सामाजिक चेतना की नयी कविता का एक अन्य 
Hes उदाहरण है केदारनाथ अग्रवाल की याद? 
शीर्षक कविता । वे लिखते हैं-- 

याद ? है आवाज 

पथ के पेड़ की 

राहगीरों के लिए 

जो गए 

लौटे नहीं 

इस राह से । 

वह सुबह की चाँदनी है 

ओस से भीगी 

qu का दर्पण लिए 

ओट में uf खड़ी ।२ 

पूर्वोक्त समस्त उदाह्रणों से स्पष्ट है कि नयी 
कविता में सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति भी पर्याप्त 
माल्ला में तथा अत्यन्त सशक्त भाषा में हो रही है । नयी 
कविता की यह सामाजिक चेतना को वादी वर्ग उसके 
विकास का वास्तविक प्रमाण है। उसमें मनुष्य को 
व्यक्ति की इकाई से लेकर उसके समस्त सामाजिक 
विराट तक विस्तृत करके देखा गया है । उसकी संवे- 
दना भूमि अत्यन्त व्यापक तथा युग-सत्य के सभी प्रमाणों 
का equ करती है । उसने व्यक्ति को कुण्ठाग्रस्त एक 
ap और बोना प्राणी बनाने वाली सम्भावनाओं से 
बचाया है । तथा आधुनिक जीवन के विषम संघषों में 
अपनी समस्त जिजीविषा ओर निष्ठा एकल कर जीवित 
रहने की प्रेरणा दी है । निश्चय ही सामाजिक चेतना 
की यह नयी कविता हिन्दी साहित्य को विकास की 
नितान्त qu दिशा में ले जा रही है | हिन्दी कविता 
का यह एक महान ओर शुभ प्रस्थान है । 

--&३, अशोकनगर, उदयपुर ( राज० ) 


१ प्रायाम, डा० दिनेश, पू० ७७ 
२ लहर, वर्षे ६, अङ्क १, १० २ 
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आधुनिक उपन्यासों में मानवीय मूल्य 


डा० राजमल बोरा 


स ed जी० वेल्स ने आत्मसमालोचनात्मक विचारों 
को प्रकट करते हुये एक स्थात पर लिखा है— 
“चरित्र का विस्तार के साथ अध्ययन एक वयस्क धंधा 
है, एक दार्शनिक धन्धा है ।”” वेल्स के इस कथन की 
टिप्पणी करते हुए vem फॉक्स ते लिखा है कि--“'यही 
वह्‌ गुण है जिससे कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रथम और 
द्वितीय कोटि की रचनाओं की परख होती है, यह सच 
है कि अनेक दार्शनिक उपन्यास लिखने में बुरी तरह 
विफल रहे हैं, किन्तु कोई भी उपन्यांसकार अपने Tel 
की विशिष्टताओं से सामान्य नतीजे निकालने की उस 
क्षमता के बिता रचना नहीं कर सका है, जो कि जीवन 
के प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण से dar होती है ।”" जीवन 
के प्रति दार्शनिक हष्टिक्रोण अपनाना एक प्रकार से 
मानवीय मूल्यों का सत्यान्वेषण करना ही है । धर्म, 
दर्शन और विज्ञान ये तीनों ही सत्य के आधार माने 
गये हैं । इनमें से अब्र धर्म की ओर से उपन्यासकारों 
का ध्यान हट सा गया है, जीवन के सत्यों का अन्वेषण 
अब धमं के आधार पर नहीं विज्ञान और दर्शन के 
आधार पर हो रहा है । ऐसी स्थिति में मानवीय मूल्यों 
के आधार भी दर्शन और विज्ञान रह गये हैं। इन 
दोनों में भी विज्ञान का प्रभाव बढ्ता जा रहा है। 
आज मनुष्य का अध्ययन समाजशास्त्री, अर्थशास््ली, 
प्राणिशास्त्ती, सौन्दर्यशास्ल्ली, मनोविज्ञानवेत्ता, मानस- 
शास्त्री सभी प्रस्तुत कर रहे हैं, इनके द्वारा मानव- 
जीवन के जिन सत्यों का उद्घाटन हो रहा है उसका 
उपयोग आज के साहित्यकार और उपन्यासकार सभी 
कर रहे हैं । उपन्यास साहित्य की एक ऐसी विधा है, 
EB जीवन की यथार्थ परिस्थितियों के साथ कदम- 
कदम मिलेति चलती हुई रूढ़िगत नैतिकता के स्थान 


* उपन्यास और लोकजीवन---रैल्फ फॉक्स, अनु० 
नरोत्तम नागर, go ४१ 
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पर विमर्शात्मक नैतिकता का समर्थन करती है; वह 
बदलती हुई यथार्थ परिस्थितियों में बदलते हुए m 
मूल्यों sh स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहती है । उप- 
न्यास की महत्ता और उसके दायित्वो की चर्चा करते 
हुए श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी से लिखा है-.''क्रिसी भी 
समाज में पुरानी चली आने वाली परम्पराओं तथा 
रूढ़ियों की पर्ते उसके अधिकांश सदस्यों के मन पर 
चढी रहती है, तथा मिथ्या भय ओर अहंकार की भो | 
समाज के विकास के साथ-साथ 'प्रेजुडिस” को भी जन्म 
मिलता है । इस 'प्रेजुडिस' पर विजय पाने के लिए 
जिस व्यापक सहानुभूति की आवश्यकता होती है, wu 
एक उपन्यासकार ही दे सकता है ।”1 इस हृष्टि से 
यदि हम आज के हिन्दी उपन्यास साहित्य पर 
विहंगावलोकन करे तो हम उसमें समाज की बदलती 
हुई यथार्थ परिस्थितियों की झाँकी देखते हैं, उसमें 
मानव के--उसके लघु अस्तित्व के--वास्तविक चिल्ल 
को देखते हैं। मानव जीवन के सम्बन्ध में जिन नये 
सत्यो का उद्घाटन हुआ है, उसके प्रति ब्यापक सहा- 
नुभुति पंदा करने में उपन्यासकार प्रयत्नशील दिखाई 
दे रहे EI 
२ ° 

१५ अगस्त १९४७ को भारतवर्ष स्वतन्त हुना d 
इस समय से हमारे देश ने भो विश्व के उन्नत और 
स्वतन्त्र राष्ट्रों की भांति विकास की ओर कदम बढ़ाया 
है । आधुनिक दृष्टि से हम भी इसी समय से विश्व कै 
समसामयिक युग में शामिल हो गए। अब हमारे 
सामने देश को स्वतन्त्र करने की समस्या नहीं था ! 
अब तो आवश्यकता इस बात की थी किसी तरह देश 
को समृद्धशाली और उन्नत बनायें । इसी हृष्टि से पर्थ 
वर्षीय योजनाओं द्वारा देश में औद्योगिक विकास ती 


१ आलोचना १३ (उपन्यास विशेषांक) 
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क्रायं आरम्भ हुआ । एक प्रकार से देश का लक्ष्य 
राजनैतिक स्वतन्त्रता से हट कर आथिक स्वतन्छता की 
ओर गया । इसके फलस्वरूप देश को नई-नई सम- 
स्थाओं का सामना करना पड़ा अव तक का भारत 
अनेक कालो से पौराणिक, मध्यकालीन, सामन्तकालीन, 
जमीदारयुगीन संस्कारों को ढोता EST आ रहा था । 
अतः इनमें एकदम परिवर्तन सम्भव नहीं था । इस पर 
भी इन संस्कार को दूर कर नये मानव मूल्यों की 
स्थापना के प्रयत्न भी तेजी से होते रहे । ऐसी स्थिति 
में देश में कई प्रकार के संघर्ष हुए । ये संघर्ष वैयक्तिक, 
पारिवारिक, सामाजिक, राजनेतिक, धामिक, सांस्कृ- 
तिक सभी प्रकार के रहे । इन सब को आधार बनाकर 
अनेक उपन्यास लिखे गये हैं, एक ओर जहाँ पुरानी पीढ़ी 
के उपन्यासकारों ने नए परिवेश के अनुसार नए उप- 
न्यास लिखे हैं वहाँ दूसरी ओर नई पीढ़ी के कथाकारों 
ने भी युगानुरूप नये मूल्यों की स्थापना के लिये 
नए-नए प्रयोग उपन्यासों के क्षेत्र मे किए हैं । 
३ 
जगत में इस समय दो प्रकार की विचारधाराएं 


| प्रमुख रूप से कार्य कर रही हैं । एक है जनतान्त्रिक 


विचारधारा और दूसरी है साम्यवादी विचारधारा । 
आज के हमारे मानव मूल्य इन विचारधाराओं से 
प्रभावित हो रहे हैं । ' हमारे देश में इस समय जन- 
तान्त्रिक विक्षारधारा का प्रभाव अधिक दिखाई दे रहा 
हैं। एशिया में sae का समर्थक सबसे बड़ा देश 
भारतवर्ष ही है । ऐसी स्थिति में हमारे मानव मूल्य 
जनतान्लिक विचारधारा से अधिक प्रभावित हो रहे हें 
और उसका प्रभाव हम उपन्यासों में भी देख रहे हैं । 
जनतन्त्न और उपन्यास दोनों का सम्बन्ध स्थापित करते 
हुए रामस्वरूप चतुर्वेदीजी ने लिखा है-- जनतन्त् का 
आयोजन इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति अपने 
घातंत्रय का उपभोग कर सके, तथा विभिन्न मूल्यों 
को मान्यता देने वाले मनुष्य अपनी-अपनी दिशा में 
बागे बढ़ सकें और इस पर भी समाज की उन्नति में 
3 अधिक से अधिक सहायता दे सकें, उपन्यास हमें 
) आलोचना १३ (उपन्यास विशेषांक), go ४९ 


बहुमुषी दृष्टि, अधिकाधिक सहानुभूति, सहिष्णुता तथा 
व्यक्तिगत दायित्व की भावना देकर, इस कार्य में 
हमारा हाथ बंटाता है। इस प्रकार उपन्यास और 
जनतन्ज्ञ सदैव एक-दूसरे को प्रश्नय देते हैं । उपन्यासों 
का समुचित विकास जनतन में ही सम्भव हो पाता 
है, तथा जनतन्त्र को सुचारु रूप से चलाने की शिक्षा 
काफी ER तक उस राष्ट्र के उपन्यास देते EQUO 
जनतन्ल्ञात्मक् विचारधारा की हृष्टि से मानव जीवन 
के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया गया है, उसकी झलक 
हमें हिन्दी के उपन्यासों में देखने को मिल रही है इस 
विचारधारा के साथ-साथ देश में एक प्रबुद्ध वर्ग ऐमा 
भी है जो मावसंवाद के इतिहास दर्शन में विश्वास 
करते हैं । इनके अनुसार -"हमारी वैयक्तिक दुश्चि- 
न्ताएँ और व्यक्तिगत अनिश्‍्चितताये हमारी उपज त 
होकर वहिंगेत सामाजिक अव्यवस्थाओं का उत्पादन 
है । अतः बौद्धिक हेष्टि से इनका निदान सामाजिक 
विचारों की अनिवार्यता है, हम अपने बौद्धिक साज- 


` सामान के प्रति दिग्भ्रमित. हो गए Pa इसलिए 


हमें इतिहास-च्याख्या--आधुनिक इतिहास की 
व्याख्या-को लागू करना ही der कुछ 
उपन्यास इस विचारधारा से प्रभावित होकर भी 
लिखे गये 8, दोनों ही प्रकार की विचारधाराओं 
उपन्यासों से सम्बन्धित एक मूल बात जो देखने 
मिलती है, ag है--व्यक्ति के संघर्ष की गाथा 
प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक रेल्फ फॉक्स ते उपन्यास 
को विश्व की कल्पना प्रसूत संस्कृति की बुजु आ अथवा 
पु जीवादी सभ्यता की सबसे बड़ी देन माना है, । इस 
का कारण भी है और वह है- उपन्यास व्यक्ति के 
संघर्ष का महाकाव्य है? । (ये शब्द भी Xem फाक्स 
के ही हैं ) तात्पर्य यह है कि उपन्यास जनतांलिक 
विचार-धारा के जितने अनुकूल हैं, उतने साम्यवादी 

१ आलोचना ३४-पु० २४ । 

२ उपन्यास और लोकजीवत-रेल्फ-फॉक्स 
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वित जो उपन्यास लिखे गये हैं, उनमें भी वेयक्तिक 
संघर्ष की अभिव्यक्ति हुई है । स्वयं यशपाल का उप- 
न्यास का उपन्यास 'झूठ सच' जो देश के विभाजन के 
उपरान्त भारतीय समाज का विराट चित्र युगीत इति- 
हास के परिप्रेक्ष में प्रस्तूत करता है, सही urat में 
वैयक्तिक संघर्ष का महाकाव्य है, पुरी और तारा का 
जो संघर्ष उपन्यास में दिखलाया गया है, वह बहुत ही 
यथार्थ है और उसमें व्यक्ति के संघर्ष क्री गाथा है, अस्तु । 
E I 
ard के अनुसार स्वतन्त्रता सब मूल्यों की जननी 
है । मनुष्य वह वस्तु है, जिसके भीतर से सब मूल्य 
उदित होते हैं इसीलिए मनुष्य यह कभी न चाहेगा 
कि वह मूल्य निर्माण की अपनी स्वतन्त्रता खो दे। 
उपन्यासों में मनुष्य के--जिसके भीतर कि मुल्य उदित 
होते हँ वयक्तिक अनुभूतियों को वाणी मिलती हैं । 
वैयक्तिक अनुभूतियों के माध्यम से ही उपन्यासकार 
मानवतावाद तक पहुँचने का प्रयत्न करता है । सामा- 
जिक व्यवस्था, राजनेतिक व्यवस्था, आथिक व्यवस्था 
जिसके भीतर रहकर मानव अपने अस्तित्व के लिए 
प्रयत्नशील है, अपनी स्वतन्त्रता और अपने मूल्यों की 
खोज में निरत d कि अभिव्यक्ति उपत्यासो के माध्यम 
से हो रही है । 
कल 


भारतवर्ष न तो फ्रांस है न ही रूस | अतः दोनों ही 


स्थानों की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हमारे देश में उन देशों के. 


समान प्रचलित नहीं हैं | भारतवर्ष की समस्याएं उसकी 
अपनी है, जो उमके अपने इतिहास की उपज है । 
आधुनिक भारत की विश्व के अन्य राष्ट्रो के साथ 
समसामयिकता की चर्चा करते हुए डाक्टर रमेशकुन्तल 
मेघ ने ठीक ही लिखा है--“भारत को आ होने में 
उपनिवेशवादी पिछड़ाव का शिकार होता पड़ा, सामा- 
जिक विकास की दृष्टि से तत्काल सामन्तीय संस्कारों 
को ढोना पड़ा तथा परिपक्व पूजीवादी व्यवस्था के 
घोर व्यक्तित्राद, ओद्योगिक विकास और धर्म विहीनता 
से अपेक्षाकृत कम अन्तर्बद्ध होना पड़ा | भारत एशिया 
(जापान को छोड़कर), अफ्रीका (दक्षिण अफ्रीका को 
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छोड़कर) और लेटिन EUN के देशों की तरह हो 
आधुनिक e क्रान्ति का रङ्गमञ्च हो गया ।”१ 
देश की इन परिस्थितियों में देश की, राजनैतिक पद्धति 
--जो कि जनतन्लात्मक है--देश का विकास करने में 
प्रयत्नशील है । इस पद्धति के गुण दोष हो सकते है 
किन्तु इसका प्रभाव देश की समूची जनता पर है । 
हमारा देश इसी पद्धति को अपनाकर देश को समृद्ध 
और उन्नत बनाना चाह रहा है। आज के युग में 
राजनैतिक शक्ति का महत्त्व बढ़ गया है। देश की 
सारी तीति का निर्धारण करने वाला वर्ग यही है! 
इस ऐतिहासिक यथार्थ को झुठलाया नहीं जा सकता । 
ऐसी स्थिति में राजनीति में जो दाँवपेच खेले जा रहे 
हैं, देश के उत्थान की जो नई वाणी सुनाई दे रही है 
और उसके पीछे इस देश मिट्टी की अपनी जो सम- 
स्याएँ हे उन सब वी अभिव्यक्ति हिन्दी उपन्यासों में 
हो रही है | झूठा-सच, बूंद और समुद्र, उखड़े हुए 
लोग, सत्ती मैया का चौरा, सागर लहरें और मनुष्य 
अन्धेरे बन्द कमरे, खाली कुर्सी की आत्मा, बलचनमा 
बावा बटेसरनाथ, सूरज का सातवाँ घोड़ा, गुनाहों के 
देवता, साँचा आदि उपन्यास देश की विभिन्न सम- 
स्याओं का विभिन्न पंरिपेकष्यों में--वर्तमान इतिहास 
के संदर्भ में--यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हैं । 
—— श 

देश का जव इस तरह से कायालपट शो रहा है 
और जव देश में औद्योगिक क्रान्ति गतिशील है तो 
उसका प्रभाव देश के सांस्कृतिक मान-मूल्यों पर पड़ना 
स्वाभाविक है । जीवन में भौतिकता का प्रवेश दिन 
प्रति दिनं बढ़ता जा रहा है । इससे हमारे जीवन के 
पुराने मूल्यों के प्रति, जो आस्था अब तक वनी हुई 
थी, वह बदलती हुई परिस्थितियों में विघटित हो 
रही है । स्तरी-पुरुषों के आपसी सम्बन्धो के सम्बन्ध में 
नेतिक धारणाएँ बदल रही हैं । पारिवारिक सम्बन्धो 
में विघटन हो रहा है । धामिक आस्थाओं का लोप 
होता जा रहा है । भौतिक समृद्धि जन-समाज का लर्ण 


क दा X 
होती जा रही है; वर्ग, जाति या सम्प्रदाय के आधा 


3 आलोचना--३४, ge २६ | 
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पर व्यक्ति को जो ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर 
अधिकार प्राप्त थे, उनमें परिवर्तत होता जा रहा है । 
दसरे शब्दों में व्यक्ति संदर्भहीन होता जा रहा है-- 
(जब तक उसे संदर्भ प्राप्त नहीं होता तब तक उसकी 
स्थिति बड़ी शोचनीय ओर दयनीय बनी रहती है) । 
व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर संदर्भो की 
खोज में लगा हुआ है । जीवन में प्रतियोगिता है, 
राजनैतिक afadu हैं, और इनमें प्रमुख उट्टश्य 
आथिक समृद्धि प्राप्त करने का लक्ष्य ही है। ये और 
इस तरह की अनेक समस्याएँ हैं, जो वर्तमान सभ्यता 
की उपज है | इन समस्याओं में व्यक्ति इतना उलझ 
गया है कि उसके सामने अब अपने अस्तित्व का प्रश्न 
प्रमुख हो गया हे । ऐसी स्थिति में मानव-मूल्यों में 
विघटन होना, आस्थाओं और धारणाओं में परिवर्तन 
होता स्वाभाविक ही था। उपन्यासो में इन सभी 
समस्याओं का यथार्थ चिन्नण हुआ हे । 
हिः 

अब उपन्यासों में प्रेमचन्द युग क्री नारी दिखाई 
नहीं देती । आज नारी को पुरुष के समान अधिकार 
प्राप्त हो गए, हैं । उसकी आज की समस्याएं दूसरी ही 
हैं। 'झूठा सच' उपन्यास की वायिका तारा और कनक' 
बूंद और समुद्र, “उपन्यास की नायिका वनकन्या', 
अँधेरे बन्द कमरे”, 'उपन्यास की नायिका नीलिमा और 
सुषमा’, 'उखड़े हुए लोग', की जया”, 'अनदेखे अन- 
जाने पुल' कौ निन्नी, 'खाली कुर्सी की आत्मा” की 
प्रतिभा-अञ्जलि और दिव्यादेवी, ग्यारह सपनों का 
देश की मीनल, द्वाभा' की आभा के चरिलों को देख 
लेने से सहज ज्ञात हो जायेगा कि स्त्री-पुरुष के आपसी 
सम्वन्धो में नैतिकता के जो मात-मूल्य पहले बने हुये 
थे, उतमें कितना परिवर्तन हो गया है, नारी समाज 
की बदलती हुई धारणाओं के सम्बन्ध में कुछ उद्धरण 
नीचे दिए जा रहे हैं । 

“जिस तरह वह (हरवंश) दोनों वक्त खाना Wt 
वेर नहीं रह सकता, उसी तरह मेरे वगर भी नहीं 
रह सकता, उसके लिये यह सिर्फ एक भूख का सवाल 
है, मगर मैं अब उसकी भूख का सामान बनकर नहीं 
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रहना चाहती, उसने आज तक यह नहीं समझा कि 
में एक चीज नहीं, एक इन्सान हुँ और मेरी भी अपनी 
जरूरते हुँ और आज जब मुझे पता चल गया कि मेरी 
जरूरते जिन्दगी भर पूरी नहीं होंगी तो मैं उसकी 
जरूरत का सामान बनकर बिलकुल नहीं रहना चाहती । 
(नीलिमा का कथन) अंधेरे बन्द कमरें--मोहन 
राकेश--पु० ५१० 
“किसी भी व्यक्ति के साथ बेंधकर उसके शासन 
में रहना मुझे बहुत गलत लगता था और तुम 
जानते हो कि हर पुरुष किसी त किसी रूप में स्त्री पर 
शासन करना चाहता है, मैं सोचती हुँ कि में एक अप- 
वाद बन सकती हूँ, पुरुषों के शासन से वचकर उन्हें 
अपने शासन में रख सकती हँ“ मै आथिक रूप से 
किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने 
आशिक स्वतन्त्रता प्राप्त की, अकेले रहता और खुद 
कमाना सीखा, पुरुषों में स्त्रियों के प्रति जो सरक्षणा- 
त्मक भाव रहता है, वह मुझे बरदाश्त नहीं था, इस- 
लिये मैंने ऐसा काम चुना जिसमें मैं अपने को किसी 
भी पुरुष के बरात्रर सिद्ध कर सकू ।” 
(सुषमा का कथन) अँधेरे बन्द कमरे मोहून राकेश पृ.४६२ 
“आपने जिन्दगी भर तो तैयार किया है अपने आप 
को दिमागी परिश्रम के लिये या कहना चाहिये दिमागी 
परिश्रम को प्रमूख रखकर ही आपने सारा हाथ-पाँव 
का परिश्रम किया है और आपकी सारी दुनिया > ध्यात 
दीजिये--मैं कह रही हुँ, सारी दुनिया कंद कर दी 
जाती है शारीरिक परिश्रम में, इसके लिये कौत 
बेवकूफ तयार होगी ।' 
(जया का कथन)-उखड़े हुये लोग-राजेन्द्र यादव पु. २२ 
और अनेक उद्धरण दिये जा सकते हैं, नारी अपने 
अपने अधिकार के लिये सचेत हो गई है । नेतिकता के 
के सम्बन्ध में धारणा बदलती जा रही है । इस नई 
व्यवस्था में नई समस्‍यायें सामने आ रही हैं। जंसे 
विवाह की समस्या--प्रमुख रूप से आधिक दशा के 
कारण, विवाह न होने के कारण जीवन में जो Wen 
पूर्ण वातावरण पनपता है, नारी को इस समाज में 
नोक्ररी करते हुये कितनी कठिनाइयों से अपने स्वत्व 
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कौ रक्षा करते हुये जीना पडता है, इनकी अभिव्यक्ति 
उपन्यासों में हो रही है, 'अनदेखे अनजाने”! पुल की 
नायिका निन्नी की मुख्य समस्या विवाह न होने की 
समस्या है और उसके दो मूल कारण है-कुरूप होता 
और आथिक दृष्टि से असमर्थता - ऐसी स्थिति में निन्नी 
की मातमिक्र स्थिति जो हो सकती थी, उसका मनो- 
वैज्ञानिक विश्लेषण उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है, 
वर्किङ्ग गले की दूसरी समस्याये हैं, ग्यारह स्वप्ों का 
देश! में मीनल बम्चई में काम करती दिखाई गई है, 
एक पुरुष कई स््रियों से प्रेम करता है और इसी तरह 
एक dp कई पुरुषों से प्रेम करती है--प्रभाकर माचवे 
का द्वाभा उपन्यास इसी आधार पर लिखा गया है-- 
“घ्री! ओर आभा" 'पति-पत्नी होते हुये जीवन में परः 
स्‍त्री और पर पुरुष से सम्बन्ध रखते हैं, उन दोनों की 
मानसिक स्थितियों का मनोवैज्ञानिक विश्नेषण उप- 
न्यास में प्रस्तुत किया गया हे । उपन्यास के अन्त में 
अपने एक निबन्ध . में माचवेजी ने अपना दृष्टिकोण 
भी व्यक्त किया है जिसमें उनका कइना है कि cdl- 
पुरुष दोनों ही पारस्परिक सम्पर्क में अधिक आयें, कर्म- 
क्षेत्र में ढोनों एक दूसरे को अधिकाधिक सहयोग दें, 
इसी से यौन प्रश्नों पर जो घनीभूत पर्दा डाला गया है 
वह हटेगा, इसी से कर्म तथा चिन्तन के क्षेत्र में मान- 
सिक स्वास्थ्य बढ़ेगा । 


—a— 


कहा जाता हे कि आज के उपन्यासों में सशक्त 
ओर ez पाल नहीं मिलते । चरित्र की दृष्टि से भी 
एकरूपता सर्वत्न देखने नहीं मिलती । व्यक्ति का जीवन 
हुटा हुआ है, वह Rt वन्द कमरों में बद्ध है, उखड़ 
रहा है, खाली-खाली है आदि-आदि इसके कारण है । 
ये सब वर्तमान सभ्यता की उपज है। मानव आज 
संदर्भ हीन हो गया है। वह अपने ऐतिह।सिक वर्ग, 
जाति या सम्प्रदाय से सम्बद्ध --संदर्भो से मुक्त हो गया 
है । अपनी योग्यता या क्षमता के आधार पर वह नये 
सन्दर्भो को प्राप्त करता जा रहा है । इसके लिए उसे 
बहुत सङ्घषे करना पड़ता है । योग्यतम होने पर भी 
यह आवश्यक नहीं कि उसे अपनी योग्यता के अनुरूप 
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सन्दर्भ मिल ही जाये। अतिजी विता ( सर्वाइवल ) 
केवल एक कन हैया वह योग्यतमो में से किसी- 
किसी को संयोगवश उपलब्ध होती है या इसकी भी 
सम्भावना है कि यह नितान्त अयोग्य को गौरवान्वित 
करे । ख्याति हो, पद हो, श्रेय हो, पुरस्कार हो या 
और कोई सफलता । इसकी प्राप्ति के लिए योग्यतम 
होता शर्त मात्र नहीं हे । ऐसी स्थिति में व्यक्ति को 
qud करता पड़ता हे । इस सङ्घर्ष में वह परिः 
स्थितियों से जूझता है, परिस्थितियोंसे समझौता करता 
है । अपने व्यक्तित्व की रक्षा हर व्यक्ति करना चाहता 
है किन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में उसे विवश होकर 
अपने व्यक्तित्व को कुछ हृद तक दबाना पड़ता है । जव, 
अधिक झुकना असम्भव हो जाता है तो दवा हुआ 
व्यक्तित्व फूट पड़ता है। परिणामस्वरूप सीधा सद्भूप॑ 
होता हे । इससे व्यक्ति या तो परिस्थितियों को पूरी 
तरह बदल डालता है या स्वयं टूट जाता है। उखड़े 
हुए लोग उपन्यास में देश वन्धुजी ऐसे पाल्न हैं जिनकी 
परिस्थितियाँ उन्नति करने के अनुकूल हैं । वे उन्नति के 
शिखर पर पहुँच जाते हैं और इस प्रयत्न में रहते हैं कि 
अपनी वर्तमान परिस्थिति को बनाये रखे । दूसरी ओर 
इस उपन्यास में एक ऐसा वर्ग है, जो प्रतिकूल परि- 
स्थितियों का सामना कर रहा है । इनमें सूरजजी 
प्रमुख हैं । शरद और जया भी जमने के लिये आते हैं 
किन्तु उखड़े हुये रह जाते हैं । सूरजजी ने जीवन भर 
असफलता प्राप्त की है फिर भी समझौता करते गये । 
कपिल के व्यंग्य का उत्तर देते हुए वे कहते हैँ- यह 
आज के समाज की विवशता है क्रि उसने मनुष्य के 
व्यक्तित्व को इस तरह कई हिस्सों में तोड़ दिया है 
और वह किसी भी ओर अपनी पूर्ण निष्ठा नहीं दै 
पाता । हम समझ नहीं पाते कि हमारे व्यक्तित्व का 
सचा हिस्सा कौनसा है ।”१ अन्त में सूरजजी गोली 
काष्ड की घटना से प्रभावित होकर देशबन्धुजी से 


है E Ne 
अलग हो जाते हैं । उनका दबा हुआ व्यक्तित्व 2 
स॒ 


ज ELS - ! न्या 
जाता है । इसी तरह 'अंधेरे बन्द कमरे उप _ 


र sus हुये लोग -- राजेनद्र यादव ( दूसरा सस्कः 
रण ) प० २२४ । 
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यक. उपन्यासों में मानवीय मूल्य | 


भी दिल्ली के जीवत का नये परिवेश में सामाजिक 
नैतिकता-अनेतिकता, तथाकथित अभिजात वर्ग का 
जीवन, राजनीति के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दाँवपेंच 
आदि का वर्णन हुआ है । आज का व्यक्ति भीतर से 
कितना खोखला है, यह इस उपन्यास में दिखाया गया 
हे । धनी से धनी व्यक्ति और निर्धन से निर्धन व्यक्ति 
अशान्त और दुखी है । यह बात अब स्पष्ट हो गई है कि 
जिनके पास टॅक्ट' और 'कांटेक्ट' है, वह सफल हो 
सकता है । परिश्रम, योग्यता और ईमानदारी का अब 
कोई मूल्य नहीं रह गया है । इस बात को लेखक ने 
इस उपन्यास के माध्यम से वर्तमान युगीन परिस्थितियों 
में व्यक्त किया है । श्री लक्ष्मीकान्त वर्मा का खाली 
कुर्सी की आत्मा में अनेक प्रकार के पाल हैं जो वर्त- 
मान जीवन पर व्यंग्य करते हैं । मानव जँसा दिखाई 
देता है, dur नहीं होता । वह भीतर से कुर्सी की 
तरह खाली है । जसे कुर्सी नीलाम होती है उसी तरह 
वह भी अपने शरीर की रक्षा के लिये नीलाम हो रहा 
है | मातव मूल्यों के विघटन को प्रक्रिया इस उपन्यास 
के कई प्राल्लों में मिलती है । उदाहरण के लिये sre 
संतोषी और महिम को लिया जा सकता हे। डा० 
संतोषी प्रसिद्ध दार्शनिक, मनोबिज्ञानवेत्ता और वैज्ञा- 
निक थे । उन्होंने सारा जीवन प्रयोगों में गुजारा और 
अन्त में उन्होंने जो निष्कर्षं निकाले उसके आधार पर 
उन्होंने यह अनुभव क्रिया कि उनके निष्कर्ष सत्य होने 
पर शी उन्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा । यदि वे 
बतला देंगे तो लोग उन्हें जिन्दा दफन कर देंगे । अपने 
दार्शनिक जीवन में उन्होंने हमेशा समझौते का प्रयास 
किया । किन्तु उनको अपने निष्कर्ष सदैव प्रिय रहे । 
अपनी आस्थाओं से वे चिपके रहे भतः उनके सम्बन्धों 
में भी अन्तर आते गये । दिव्या-देवी से प्रेम सौंदर्य 
प्रियता के कारण हुआ किन्तु सूक्ष्म और स्थुल के 
आधार पर मतभेद हो गया । परिणामस्वरूप सम्बन्ध 
टूट गया । प्रतिभा के साथ विवाह समझौत७ही था i 
दोनों ही स्वतन्त्र थे । शरीर के पाएमय और पुण्यमय 
होते में उन्होंने विश्वास नहीं किया । यही प्रतिभा भी 
चाहती थी । अतः यह सम्बन्ध भी एक हूटा हुआ 
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४६५ 
सा था जिसका वही परिणाम हुआ जो होना था | 
अन्त में उनका व्यक्तित्व उखड़ जाता है और वे आत्म- 
हत्या की बात सोचते हैं। अपना अन्तिम सन्देश 
उन्होंने यही लिखा क्रि--“भैं निश्चय नहीं कर पा 
रहा हूँ कि मैं अब जिन्दा रहूँ या आत्महत्या कर लु 
क्योंकि मेरे लिये अब जिन्दा रहना उतना ही कठिन 
है जितना कि मरना ।” घर से चले जाने पर वे 
आत्महत्या का प्रयत्न करते हैं किन्तु विकलांग होकर 
रह जाते हैं । मौत नहीं होती । अपनी इस स्थिति का 
परिचय वे इन शब्दों में देते हैं--जिन्दगी इतनी सख्त 
होती है कि दुर्घटनाएँ आती हैं, निकल जाती हैं । हद 
से हृद आदमी टूट जाता है | जिन्दगी दो टुक होकर 
रह जाती है लेकिन जिन्दगी मिटती नहीं, कभी adio 
और मैं जिन्दा हूँ ।/* यह है जिन्दगी का टुटना, 
मानव मूल्यों का विघटित होना । 


आज के उपन्यासकार इस प्रयत्त में हैं कि जीवन १ 
जैसा है, उसको उसी रूप में प्रस्तुत किया जाये। | 
प्रेमचन्दजी की तरह वे सोहेश्य नहीं लिख रहे हैं। | 
वे इस प्रयत्न में हैं कि व्यक्तियों तथा स्थितियों के | 


भावबोध देना चाहते हैं । वास्तव में वे मानव को 
उप्तके-- निजी अस्तित्व का-स्वरूप का ज्ञान करान 
चाहते हैं । इस तरह वे मानवीय अनुभूतियों का विश्ले- | 
षण प्रस्तुत करते हुए. मानव का आन्तरिक ओर बाह्य | 
विश्लेषण दिखलाते हुए मानववाद की स्थापना करना | 
चाह रहे हैं । मानव जीवन के सभी रहस्यों का यथार्थ D 
रूप में उद्घाटन करते हुए वे जीवन को देखने के लिए 
एक दृष्टि प्रदान कर रहे हैं । हिन्दी उपन्यास साहित्य | 
इस दिशा में प्रयत्नशील है । वह मानवीय मूल्यों की. 
स्थापना मानवीय चिन्तन के आधार पर करने का 
प्रयत्त कर रहा है । 


-- २८७, नाथमुनि स्ट्रीट, तिएपति (आन्ध) | 


१ खाली कुर्सी की आत्मा - श्री लक्ष्मीकांत वसा, ह 
5 बही, पृष्ठ ४०% ॥ 
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निरालाकृत तुलसीदास 


sto सुरेशचन्द्र त्रिवेदी 


राला कृत 'तुलसीदास' का काव्य-रूप अत्यन्त 
विवादास्पद रहा है। इस विषय में समी- 
क्षाओं की तीन धारणाएँ प्रचलित हैं--कुछ समीक्षक 
उसे चिन्तन एवं दर्शन प्रधान प्रबन्ध कविता माल 
मानते हैं । कुछ के अनुसार यह एक खण्डकाव्य अथवा 
एकार्थकाव्य है तो कुछ उसे महाकाव्य मानते हैं । 
वस्तुतः निरालाजी का यह 'तुलसीदास” उतना ही 
विलक्षण काव्य है, जितना विलक्षण निरालाजी का 
व्यक्तित्व । अ पादमस्तक विद्रोही कवि ने अपने इस 
लघुकाय-प्रबन्ध-काव्य में सभी पारम्परीण लक्षणों की 
अवहेलना की है । अतः भारतीय काव्य-शास्त्रीय महा- 
क्राव्य, खण्डकाव्यादि विषयक लक्षणों क्रा मापदण्ड 
लेकर इस काव्य का मूल्याङ्कन करने वाले समीक्षक 
को निराशा ही हाथ लगेगी । इस काव्य-कृति का 
यथार्थ परिशीलन करने वालों के लिए इसके बहिरङ्ग 
की अपेक्षा उसके अन्तरङ्ग पर ध्यान देना उपयुक्त 
होगा । भारवि की कविता की भाँति यह कृति भी 
उस औषधि के समान है, जिसकी अल्प मात्रा भी परि- 
णाम में अत्यन्त शक्तिशाली सिद्ध होती है। 'लुलसी दास” 
की समग्र शक्ति, समूचा वंभव, सारी सफलता उसके 
अन्तपंक्ष में ही अवस्थित है । छायावाद काल की सर्वे- 
श्रेष्ठ रचनाओं में 'कामायनी' और 'तुलसीदास' की 
गणना की जाती है । इन्हीं दो रचनाओं में छायावाद 
का समूचा काव्य-वंभव पु जीभूत है । 
काव्य के परीक्षण की प्राप्त परिपाटियों में भार- 
तीय एवं पाश्चात्य-क्राव्य शास्त्ली-परम्परा प्रमुख हैं । 
भारतीय परम्परानुसार प्रबन्ध काब्य के दो प्रमुख भेद 
हँ- खण्डकाव्य और महाकाव्य | महाकाव्य के पार- 
म्परीण लक्षणों के अनुसार 'तुलसीदास” की स्थिति 
इस प्रकार है :--- 
१-- प्राय: महाकाव्य सग बद्ध होता है । 'तुलसी- 
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दास” सर्गबद्ध रचना नहीं है। उसमें तो केवल १०५ 
छन्द ही हैं। महाकाव्य के लिये चयित कथा वस्तु का 
E विभाजन करने के लिये ही सर्गो की योजना 
महाकाव्यो में की जाती रही है । परन्तु जहाँ कथा- 
व्यापार इतना फला हुआ ही न हो, वहाँ सर्ग रचना 
किसी प्रकार की सहायता नहीं दे सकही । तुलसी दास' 
में कथाव्यापार या घटनाचक्र का प्राय: अभाव है । 
यहाँ तो सारा व्यापार 'अन्तरमुख' ही हे । क्रमबद्ध 
प्रसङ्गों या घटनाओं के व्यापार की अपेक्षा करने वाला 
समीक्षक या भावक निराश ही होगा । 

२-- महाकाव्य की कथा इतिहास, पुराणादि से 
गृहीत होती है । “तुलसीदास” की कथा जनश्रुतियों से 
प्राप्त है। इतिहास से उसका सम्बन्ध नाममात्र को 
है ।' 'रत्नावली' वाला प्रसङ्ग हमें लोक परम्परा से 
ही प्राप्त है । इस लोक परम्परा से गृहीत एवं ख्यात 
प्रसङ्ग का कवि निराला ने जो आख्यान ( 17161- 
pretation ) किया है, वह निश्चय ही नवीन है। 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भारतीय संस्कृति के पतन 
एवं पुनरुत्थान का कवि ने यहाँ भव्य चिल्ल खींचा है | 

३--महाकाव्य का नायक क्षत्रिय वंश्ोत्पन्न राजा 
होता है। कभी-कभी एक ही वंश में उत्पन्न अनेक 
राजा भी महाकाव्य में स्थान पाते हैं। ब्राह्मण को 
नायक के रूपमें स्वीकार करने का समर्थन केवल 
आचार्य uxz ने ही किया है । अतः रुद्रट के मतातुसार 
“तुलसीदास? के नायक तुलसीदास हो सकते &i प्रायः 
नायक का चरित्न लोकोत्तर ud उद्दात्त होता चाहिए । 
तुलसीदास का चरित्र उदात्त एवं लोकोत्तर है ही | 
Y— महाकाव्य में वीर, श्गज्ञार और शान्त इसे 


तीन रसौं में से कोई एक रस प्रमुख रहता है र 
अन्य रस गौण होते हैं। तुलसीदास” का अज्ञीर 
ठित है । 


कौन सा ? इस प्रश्न का उत्तर देना क 


| ह 
निरालाकृत 'तुलसीदास | 


तिरालाजी ने शायद “रस हृष्टि' से इसकी रचना भी न 
की होगी । यदि इसका उत्तर देने के लिये बाध्य होना 
' बड़े तो कह सकते हैं कि 'तुलसीदास' का प्रधान रस 
'शान्तरस' है । बीच-बीच में एकाध स्थान पर श्रृद्धार 
की थोडी-सी झलक दिखाई पड़ती है । 

५---महाकाव्य में नाटक की सभी संधियाँ होनी 
चाहिये । 'तुलसीदास' में संधियों या अवस्थाओं की 
कल्पना करना व्यर्थ हे। उसमें जब कथाविस्तार 
| ( पारम्परिक अर्थ में ) ही नहीं तो सन्धियाँ कैसे हो 
| सकतीं है? हाँ पूरे काव्य में एक प्रकार का नाटकीय 
प्रभाव अवश्य विद्यमान है । नायक की मनोदशा के 
उतार-चढ़ाव तथा अन्तद्वद्ठ का स्पष्ट चित्र यहाँ 
उपलब्ध है । 

(६) महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
इत चार में से किसी एक की अथवा चारों की प्राप्ति 
का उद्देश्य रहता है ।' 'तुलसीदास' में ऐसे किसी फल 
की प्राप्ति का उद्देश्य घोषित नहीं किया गया है न 
कवि को इष्ट ही प्रतीत होता है । सांस्कृतिक पुनरुत्थान 
के उच्चतम उद्देश्य से प्रेरित एवं आनन्द परिणामी इस 
काव्य कृति में कवि से इन्हीं महदुद्द un की सिद्धि के 
लिये ही सारा श्रम किया है । 

(७) महाकाव्य में सजन प्रशंसा और दुर्जन निन्दा 
भी होती है । दुष्टों की निन्दा अथवा सञ्जनों की प्रशंसा 
का सम्बन्ध काव्य के अन्तरङ्ग से विशेष नहीं हे । प्रायः 
दुर्ज और सजन शब्द भी सापेक्ष हैं। कवि ने यहाँ 
उस रूप में दुर्जन निन्दा या सजन प्रशंसा नहीं की 
जिस रूप में 'रामचरित मानस” या 'पद्मावत' आदि 
काव्यों में पाथी जाती है। मुगलों के अत्याचारों या 
दमन के प्रभाव में पीड़ित समाज के चिल्ल में ही यह 
जेन निन्दा परोक्ष रूपेण समाहित हुई है । 

(ऽ) महाकाव्य के सगो की संख्या आठ से अधिक 


fe होती है । 'चुलसीदास' में सर्ग योजना ही नहीं है अत: 
और संख्या का विचार व्यर्थ है । 

Ia (९) महाकाव्य का प्रारम्भ आशीर्वाद नमस्क्रिया 
à! और वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण से होता है। 'तुलसी- 


दास में न तो आशीर्वाद है न नमस्क्रिया । वस्तुनिर्देश 
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अवश्य है, परन्तु उसका प्रथम छन्द 'मद्धुलाचरण' कम 
और 'अवसादचरण' अधिक है । 
0000 त 

४ का वणन पर्याप्त मात्रा में होना 
चाहिये | महाकाव्य में प्रकृति वर्णन की यह परम्परा 
केवल गतानुगतिक या कवि शक्ति-प्रदर्शन मात्र वनकर 
रह गई है । लोल्लट ने इस प्रकार के वर्णनों को आदर 
को दृष्टि से नहीं देखा । प्रकृति का वर्णन चाहे वह 
आलम्बन के रूप में होया उद्दीपन के रूप में प्रकृत 
प्रसङ्ग या कथा अथवा चरिल्लादि से सुसंगत होना ही 
चाहिये । निरालाजी ने प्रकृति का सर्वथा मौलिक एवं 
औचित्यपूर्ण निरूपण किया है । नायक की मानसिक 
अवस्था के साथ प्रकृति का रूप पलपल परिवर्तित 
होता रहता हे । प्रकृति को नारी रूपमें चिह्नित करने 
की छायावादी प्रवृत्ति का यहाँ सुन्दर परिचय प्राप्त हो 
जाता है । अन्य प्रकार के वर्णतों के लिए यहाँ कोई 
स्थान है ही नहीं । 

(११) महाकाव्य का नामकरण कथा, नायक, 
कवि के आधार पर किया जाता है । 'तुलसीदास' 
तायकाश्रित नामकरण के विषय में निरालाजी ने 
अवश्य ही काव्याचारों को अनायास परितुष्ट कर 
दिया है । 

निष्कषंतः तुलसीदास” के बाह्य कलेवर में भार- 
तीय आचार्यों द्वारा वणित बहुत से लक्षणों का निर्वाह 
नहीं हुआ है और इसी के आधार पर बाह्यांगाश्रित 
कुछ परम्परानिष्ठ समीक्षक उसे 'महाकाव्य' की संज्ञा 
देने में सङ्कोच करते हँ किन्तु उसके अन्तर्पक्ष पर 
अधिक गहराई व चिन्तन करने वाले समीक्षकों को 
उसे 'महाकाव्य” कहने में संकोच नहीं होता । 

आकार प्रकार की दृष्टि से महाकाव्य की अपेक्षा 
छोटे प्रबन्ध काव्य को संस्कृत में खण्डकाव्य, लघुकाव्य, 
एवं संघातकाव्य कहा गया है । एकार्थं काव्य खण्ड- 
काव्य की अपेक्षा कुछ अधिक बड़ा होता है। इन दोनों 
प्रकार के काव्यों में समग्र जीवन के निरूपण की अपेक्षा 
उसके एक देश अर्थात्‌ एक भाग, प्रसंगविशेषादि का 
निरूपण ही प्रमुख रहता है । जहाँ तक 'तुलसीदास' 
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की कथावस्तु या प्रसङ्ग निरूपण का भरत है -उसमें 
केवल 'तुलसीदास' के जीवन की एक घट्ना का है 
वर्णन है । कथा के नाम पर हमें उतनी ही 2 
उपलब्ध है जिसको हम तीन या चार पंक्तियों में या 
वाक्यो में प्रकट कर सकते है । इस दृष्टि से भी हम 
उसे खण्डकाव्य कहने में शायद सङ्कोच करेंगे । 
भारतीय दृष्टि से सुपरीक्षित होने से ही इस काव्य 
का सही-सही रूपया यथार्थ सौंदर्यं किवा आत्म-तत्त्व 
उपलब्ध हो जाने की कल्पता करना विशेष सुखद नहीं 
हैं। जिस औदात्य, भावगाम्भीयं, शैली परिष्कार, 
भाषा वैभव का दर्शन इस काव्य में अनायास ही हो 
जाता है, उसे जानने, पाने ओर qua के लिये gu 
लोंगुनस (Longmus) के 'औदात्य' का भी आश्रय 
लेना पड़ेगा ! पश्चिमी समीक्षा के प्रमुख प्रवत्त क 
अरस्तू ने महाकाव्य में किसी गम्भीर, पूर्ण और उदात्त 
व्यापार की कलामय अतुकृति या अलंकृत एवं मनोरम 
भाषा-शैली को अनिवार्य माता है । उदात्त एवं गम्भीर 
भावों को तदतुरूप भाषा-शेली में प्रस्तुत करना महा- 
काव्य में आवश्यक है । निरालाजी द्वारा चयित विषय- 
वस्तु का औदात्य निश्चय ही संशयातीत है और उनके 
द्वारा प्रयुक्त भाषा-शंली भी सर्वथा विषय के अनुरूप 
लोंगुनस के अनुसार “उदात्त; के पोषक तत्त्व हैं--(१) 
महान्‌ धारणाओं की क्षमता, (२) उद्दाम और प्रेरणा- 
प्रसूत आवेग (३) समुचित अलंकार योजता (४) 
उत्कृष्ट भाषा (५) गरिमामय एवं अजित रचना 
विधान । 'तुलसीदास' की रचना ही महान धारणाओं 
एवं प्रेरणा-प्रसूत आवेगो से हुई है। इसमें कवि ने 
भव्य' आवेगों का ही निरूपण किया है । क्योंकि 
आवेगों की अनेक कोटियों में से केवल 'भव्य' आवेग 
ही उदात्त का पोषक बनता है। भावों की गम्भीरता 
के अनुरूप ही गम्भीर भाषा एवं तदनुकूल अलङ्कार 
योजना उदात्त की परम पोषक होती है । इस विषय 
में एरिस्टोफनीज ने अपने नाटक 'फाग्स' में कहा हैँ 
When the subject is great and the senti- 
:ment, then of necessity, great grows the 
swords, उदात्त के अनुरूप भाषा के लिए दाँते ने 


 साहित्य-सन्देश 
मंसुंण एँवं प्रकृत शब्दों को बहुत सहायक-सफल 
है । सुकुमार और स्प्रेण शब्दों का प्रयोग dee भान 
माना जाता है । निरालाजी की भाषा यों » Ü | 
युक्त है परन्तु 'तुलसीदास' में तो निश्चय à f 
विशेषतः अर्जस्वित्‌ एवं प्रकृत शब्दों को लेकर , 
अन्त में यही कहा जा सकता हू 


दर्शन करने के लिए हमें केवल भारतीय यु 
की पारम्परीण पद्धति को ही नहीं पाश्चात्य quf 
विशेषत: लोंगुनस के 'ओदात्य' सिद्धान्त का भी आश्र 
लेना चाहिए । तभी हम उसके यथाथ सौन्दर्य 
अधिक निकटता से देख सकेंगे । 

निरालाकृत 'तुलसीदास' में भारतीय महाकाव्य क 
लक्षणों का समुचित निर्वाह हो भी गया होता तो à 
उसके काव्य-गत सौन्दर्य को पाने के लिए खौ बि 


कहते हैं । महाकाव्य की आत्मा और बाहरी ढाँचे PU है 
बीच महाकाव्य का निर्णय करते समय यदि र्र 3 
करने का प्रसङ्ग उपस्थित हो तो आत्मा के पक्ष १८७ 
अपना मत देकर मैं 'तुलसीदास' को महाकाव्य 3 दो 
अधिक उचित समझूगा । महाकाव्य) «खण्डका वि 
'एकार्थेकाव्य', आदि संज्ञाएँ देना अनिवार्य न हो | पिक 
उसे सशक्त 'परबन्ध-कविता', कहना उचित होगा, TUR 
ध्यान रहे कि यह कहकर हम उसै Ex WU 
चितन-प्रधान प्रवन्ध कविता घोषित नहीं कर । । 
तो कामायनी की कोटि की रचना है । साकेत ह। gl 
कुरुक्षेत्र” प्रबन्ध कविता के दो छोर हैं। E 
और 'तुलसीदास' इन दोनों से विलक्षण यी : 
नाएँ Ba निष्कर्षतः तुलसीदास 3 ET 
काव्य है जिसका बहिरङ्ग महाकाव्यो चित ग P ग. 
भी अन्तरङ्ग महाकाव्योचित गरिमा से सम्पन ad En 

__ वल्लभभाई विद्यापीठ, वल्लभ fari (४ [शेर 
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हाकाव्य 1 DF डट 

cy आलोचना 

ए भार बिहारी-पतसई-सार--सम्पादक-श्री अम्बिका- 

| पश्चात्‌ गण शर्मा एवं विश्वम्भर “अरुण”, प्रकाशक-प्रसाद 
जक 


जाता du ट्स्ट, आगरा । पृ. १११, मूल्य २.७५ 

> यह पुस्तक उन परीक्षाओं ओर विद्यार्थियों के 
ए प्रस्तुत की गई है जो उच्च कक्षाओं में अध्ययन 
i हैं और जहाँ बिहारी को पाठ्य विषयों में रखा 


अन्तरङ्ग 
धता मात्र! 


अवन्ध-ा््यरपि है ॥ 
री ढाँचे बया है । पुस्तक को दो भागों में विभाजित किया 
यदि चुत | है--दूसरे भाग में बिहारी के सात सौ दोहों में से 


कर दो सौ श्रेष्ठ दोहों को संकलित किया गया है । 


quss दिया गया है--भक्ति, नीति, संयोग, श्ुङ्गार, 
भेद, विरह, प्रकृति भौर विविध सुरुचि 
गैर गुण ग्राहकता दोनों की दृष्टि से संकलन बहुत 
दिर हुआ है । इन दोहों का नीचे अर्थ भी दे दिया 
| है जिसमें कहीं-कहीं पाठक को मतभेद हो सकता 
|| प्रारम्भ में अट्टासी पृष्ठ की प्रस्तावना हैं । जिसमें 
हारी का जीवन, सतसई का सामान्य परिचय सत- 


होगा, पर 


a 


क्षेत्र ग 


| 3 दिखाया गया है । मुक्तक काव्य परम्परा में 
होरी का जो स्थान है वह भी दिखाया गया है। 
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विहारी सतसई में नीति विरह भोर प्रकृति की भी विवे- 


चना की गई है । सब मिलाकर इसका स पादन अच्छा: 
हुआ है, और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है । 
नन्ददास कृत रासपंचाध्यायी श्रोर भंवरगोत--- 
लेखक-प्रो० विश्वम्भर 'अरुण', प्रकाशक-अशोक प्रका- 
शन, नई सड़क, दिल्लौ-६ ! पृ. २४०, मूल्य २.०० 
'नन्ददास कृत रास पंचाध्यायी और भेगरगीत” 
ऐसी रचनाएँ हैं जो हिन्दी साहित्य में अपना अनुपम 
स्थान रखती Ea ये पुस्तके बहुत परीक्ष [ओं में पढ़ाई 
जाती हैं, इसीलिए इसके अनेक संस्करण उपलब्ध हैं । 
प्रस्तुत पुस्तक में प्रारम्भ के ४८ पृष्ठों में » ददासि की 
कुतियों का परिचय और उनकी आलोचना है । अनका 
जीवन परिचय भी दिया गया है। रास पंचाध्यायो 
और भॅवरगीत की रचना में कवि का क्या हृष्टिकोण 
रहा, इसको लेखक ने अच्छी तरह समझाया है, और 
नन्ददास की भक्ति और काव्य सोष्ठव पर अच्छा विवे- 
चन किया है। भेवरगीत की परम्परा और उसमें 
नन्ददास का स्थान बतलाकर एक तुलनात्मक दृष्टि 
से विचार किया गया । दोनों ग्रन्यो के मूल पाठ देकर 


«५उतका शब्दार्थ और व्याख्या प्रस्तुत की गई है ।जहाँ 


आवश्यक है वहाँ विशेष बातों का भी वर्णव कर दिया 
गया हैं। पुस्तक का सम्पादन और कवि कृति का 


व्याख्यात्मक अध्ययन सुन्दर बून पड़ा है । 


४६९ 
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हिन्दी कविता में राष्ट्रीय-सावना- लेखक-डा० 
विद्यानाथ गुप्त, प्रक्राशक-भारती साहित्य-मन्दिर 
फुव्वारा दिल्ली ६, पृष्ठ ६०४, मूल्य १६.०० । 
डा० विद्यानाथ गुप्त दारा प्रणीत इस शोध प्रबन्ध 
में हिन्दी के सम्पूर्ण राष्ट्रीयतापरक काव्य का विवेचन 
एवं मूल्याङ्कन किया गया है p इसके प्रथम अध्याय मे 
राष्ट्रीयता तथा राष्ट्र और उसके प्रधान तत्वो का 
निरूपण किया गया है । द्वितीय अध्याय में भारतीय 
राष्ट्रवाद की परम्परा का विवेचनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत किया है । तृतीय चतुर्थ और पंचम अध्यायों में 
क्रमशः आदिकालीन, भक्तिकालीन तथा रीतिकालीन 
राष्ट्रीयता से सम्बन्धित काव्यों का विवेचन किया गया 
है । छठे से लेकर नवे अध्याय तक आधुनिक काल के 
राष्ट्रीयतापरक काव्य के विविध पक्षों को देखा-परखा 
गया है । शोधक्रत्ता की महत्ता केवल इस बात में ही 
नहों है कि उसने इतने विशाल हिन्दी के राष्ट्रीयता- 
परक काव्य का अध्ययन एक ही ग्रन्थ में प्रस्तुत किया 
हैं अपितु वह अपने विषय का सुसंगत विवेचन एवं 
मूल्याङ्कन करने में भी समर्थ सिद्ध हुआ है । रामधारी- 
fag दिनकर के अनुसार. “राष्ट्रीय कविताओं की 
खान में जाकर उन्होंने जो अनन्त उद्धरण जुटाये हैं, वे 
भी रोचक ओर प्रमाण के रूप में सबल हैं। लेखक ने 
घोर परिश्रम से काम लिया है ।” हिन्दी में इस ग्रन्थ 
को सुरुचिपूर्वक पढ़ा जायगा-ऐका हमारा विश्वास 
है । पुस्तक की छप्राई-सफाई श्रोष्ठ है । 
विमश और व्युत्पत्ति-लेखक डा० कन्हैयालाल 
सहल, प्रकाशक-चिन्सय प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, जयपुर 
पृष्ठ २६०, मुल्य १२.०० | 
इस पुस्तक के प्रथम खण्ड में सुप्रसिद्ध समीक्षक 
SI» कन्हैयालाल सहल के पेतीस समालोचनात्मक 
लेख प्रकाशित हुए हैं तथा द्वितीय खण्ड में i pu 
शतरङ्ज, जोहर आदि चौरासी शब्दों की व्युत्पत्तियाँ 
दी गई दै | इस प्रकार इस एक ही पुस्तक से so 
सहल क उत्कृष्ट आलोचक एवं श्रेष्ठ भाषा बैज्ञानिक 
इन दोनों ही रूपों के दर्शन हो जाते हैं। sre सहल 
अपने निबन्धों में मौलिक विचारणा, सुस्पष्ट चिन्तन- 


[ साहित्यच 
शीलता एवं सारग्राही समीक्षा के कारण हिन्दी Wu 
मै प्रतिष्ठित हो चुके हुँ । यह पुस्तक भी उनकी dn 
की गन्ध को और अधिक फैलायेगी ही--ऐसी उ 
धारणा है । उनके समालोचनात्मक निबन्धों ड र 
प्रकार के निबन्ध हैं। एक ओर जहाँ उन्होने साहित्य 
की कतिपय ई pru का विवेचन एवं विश्लेषण 
किया है वहाँ दूसरी ओर प्रमुख कृतिकारों तथा कृतियों 
का मूल्याङ्कन भी किया है। कुछ भाषा वेज्ञानिक 
समस्याओं पर भी निवन्ध हैं। कुल मिलाकर निबन्धो की 
विषय-परिधि काफी विस्तृत है और उसमें व्यक्त चिन्तन 
बड़े-बड़े दिमागो को भी आवश्यक खुराक देने वाला 
है । साहित्य-समीक्षा के क्षेत्र में बड़े-बड़े पोथे लिखने 
वाले भी कुछ नही दे पाते जो डा० सहल के fug 
छोट छोटे निबन्ध दे देते हैं। हाँ, उनके इन छोटे निबन्धो 
में व्यक्त जो विचार के विन्दु हैं उन्हें फेलाकर अवश्य 
ही कुछ लेखक ग्रन्थकार बन सकते हैं। यह पुस्तक 
साहित्य ओर भाषा-विज्ञान के छात्रों के लिये ही 
उपादेय नहीं है अपितु उनको सिखाने वाले प्रोफेसरों 
के लिये भी उपयोगी सिद्ध हो सकेगी । 

कविता , 
श्रधखुली पलकें--जे ०-साध्वी श्री मंजुला, प्रका- 
शक-सुगत साहित्य सदन, १६४, जमुतालाल बजाज 
स्ट्रीट, कलकत्ता-७ | go XY, मूल्य २.०० 
प्रस्तुत पुस्तक में कवयित्री श्री मंजुलाजी की ५४ 
कविताओं का संकलन gar है । ये सभी कविताएं 
सरल भावाभिव्यक्ति के उदाहरण कही जा सकती हैं। 
कवयित्वी के भावोद्द लन का अनेक गीतों कै द्वारा सुन्दर 
परिचय मिलता है । वैसे कवयिल्ली जैन साध्वी हैं 
एकान्तिक साधता में लीन रहने वाली हैं तथापि उनको 
कविताओं में ऐसे स्वर भी गूजे हैं जो समष्टिगत él 
यथा -- 
आज के जततन्त्र युग में कौन बन सम्राट आया । 
“या किसी तीर्थेश का यह जन्म उत्सव है मनाया ॥ 
राष्ट्र है स्वायत्त फिर सामन्तशाही हुडती e 
विश्व में जन क्रान्तियाँ नव मोड़ लेकर आज m 
साम्यवादी qa में ग्रधिकार सत्ता की 77 


z Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


संसार Moss जनता क्या पता किस युग पुरुष को पूजती है ॥ 
इन कविताओं की विशेषता सरलता, भावप्रवणता 


हैमारी व्वन्तनणीलता और आडम्बरहीनता है । सहूदय पाठकों 
सभी | को ये कविताएं तोष प्रदान कर सकेयी--ऐसी 
Lu शा है । 
एलेषण 5 गो E 3 कु 
sf काइमीर मत साँगो रे- ले०-कवि विजयकुमार 
E सिन्हा तरण, प्रकाशक-नवजीवन प्रेस, जमालपुर । 
चक : 
T ल्प ०.६० 
ध की पृष्ठ १ १ 1 मूल : 
चन्तन भारत के अभिन्न भाग काश्मीर पर पाकिस्तान का 


| जो दुर्दान्त आक्रमण हुआ था, उससे भारतीय जन- 
लिखने | मानस विक्षोभ से भर उठा था । तरुण कवि विजय- 

| कुमार सिन्हा 'तरुण' का हृदय उसी विक्षोभ ओर 
आक्रोश से परिपुणे हो उठा । उसका भावोद्द लन 
राष्ट्रीय कविताओं के रूप में व्यक्त हुआ । ये ही कवि- 
| ताएँ इस छोटी सी पुस्तिका में संकलित हुई dig 
| राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाने वाली ये कविताएं मन 
में उत्साह ओर साहस का संचार करती हैं। अन्तिम 
कविता पाकिस्तान से साहसपूर्ण मोर्चा लेने वाले अजेय 
सेनानी लालबहादुर शास्त्री की श्राकस्मिक मृत्यु पर 
* लिब्ली गई है 1 यह कविता भी मामिक बन पड़ी है । 


जटट-काव्य--कहें किशनसिह जट्ट-प्रका.-भारतीय 
पुस्तकालय, नई आबादी, मन्दसौर ( Wo Wo ) | पृष्ठ 


। ५४ | leo, मूल्य १.०० 
s ES पुस्तक के लेखक श्री किशनसिहजी जाट जाति 
I6! || के ज्योतिषिड है । यह लोग साफ कहने और बेधडक 
9 रहने के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत पुस्तक से इसलिए 
A लेखक की यह प्रतिभा जन्मजात मालूम होती है । 
T इसमें छपी अनेक कविताएँ इस बात को द्योतक हैं । 
इसमें न अपने को चूका है न पराये को । अपनी तोंद 
ai i । अपनी श्रीमती, अपने ga, अपनी भाभी, अपनी ससु- 
[7 ॥ | पत्ती सरकार सभी पर दुलत्ती चलाई गई है । 
है ॥ कविता में व्यंग्य की और फटकार की भरमार है! 
गई राष्ट्रीय क्षेत्र में भी लेखक की कलम बेधडक चली है । 
दाई, || उ नमूने देखिए--आधुनिक छाल का केसा विहंगम 


पत्त लेखक ने खींचा है-- 
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एक लव्य मत जानिए, हम कलियुग के छात्र । 
विद्या-अर्जन ही नहीं, लक्ष्य यहाँ एक मात्र॥ 
लक्ष्य यहा एक मात्र: सीखते सब हृथकण्डे | 
सभी परीक्षा पास नकल कर, गुरु को डण्डे ॥ 
कहे किशनसिंह 'जट्ट', इन्द्र से नहीं अघाते । 
छोटी छोटी बात, बड़ी हड़ताल मनाते ॥ 
दिवाली qx जो कविता है उसमें चीनी के खिलौने 
खाने को बात चीनी आदमियों को लक्ष्य कर लिखी गई कच्च 
बम के प्रकाश से, प्रकाशित है नेफा देश, 
मानो सब ओर फेली, दीपक की लाली है । 
तोप के पटाखे छोड़ो, बम के धड़ाके करो, 
चीनी के खिलौने खाओ, आई दिवाली हे । 
उल्लू की सवारी, फिर कहा कहें अगारी, 
और कहा कहें पिछारी, न भाती उसे जोती है । 
है उल्लु की जात, नहीं रोशनी सुहात, 
वह चाहता है रात, जहाँ नीरवता रोती है। 
डोले पात पात, करे घात प्रतिघास, 
तऊ न अघात, कमी एक की न होती हैं। 
कहा करें पूजा, ऐसी लक्ष्मी कुलक्षनी की, 
छाती पर बाप की, खसम संग सोती है। 
काँग्रेस सभापति कामराज को भी आपने 
छोड़ा है । उनके सम्वन्ध में लिखा है-- 
रामराज्य में घुस गये, कामराज महाराज । 
इसीलिये तो हो रहा, महिलाओं का राज ॥ 
महिलाओं का राज, भाग्य तारी का चेता । 
मन्त्री पद--के लिये, चिरौरी करते नेता ॥ 
कहै किशनसिह "m" नाडर का डर भारी। 
इन्द्र प्रस्थ को छोड़, द्वारिका भगे gun. 
हास्य की कविताओं के साथ कुछ कविताएं म्यङ्गार 
और प्रकृति सम्बन्धी भी हें । इनमें भी लेखक कौ 
स्वाभाविक गति में बाधा नहीं पड़ी है । संक्षेप में यह 
पुस्तक मनोरञ्जन का अच्छा साधन देती है। 
उपन्यास 
सनसनाते सपने--लेखक-राधाकृष्ण, प्रकाशक- 
राजकमल प्रकाशन, प्रा लि०, दिल्ली-६. १० १४०, 


नहीं 


मुल्य ३.०० 
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प्रस्तुत कृति सुख्यात हास्य-लेखक राधाकृष्ण के 
हास्य व्यंग्यात्मक उपन्यास 'सनसनाते सपने' की द्वितीय 
आवृत्ति है । प्रथम आवृत्ति सम्भवतः १९५४ में हुई । 
इस उपन्यास में समीर नाम के एक बहके gu कवि 
की दास्तान है जो अपने दोस्त प्रभात के साथ प्रोफेसर 
किर्लोस्कर की मशीन के द्वारा ऊपर भासमान की ओर 
उड़ जाते हैं और फिर वह साहित्यकारों, चिल्कारों 
की सृष्टि कल्पना लोक में पहुँचते d जहां उनकी भेंट 
अलीबाबा, सिन्दवाद, मिस्टर ब्लेक, चन्द्रकान्ता, 
रोबिन्सन क्र्सो आदि उपन्यास, कहानियों आदि में 
चिलित पालों से होती है। बाद में वे टेढ़े-मेढ़े विचित्त 
से लगने वाले नक्षत्र में उतरे जहाँ विभिन्न राजनीतिक 
दलों का वितण्डा विचित्र ही ढंग से देखा । इसके बाद 
वे वैज्ञानिकों के नक्षत्र लोक से जा टकराये और अन्त 
में जब उनका अवचेतन मन सुप्त चेतन मन से जा 
टकराया तो उन्हें मालुम पड़ा कि वे सनसनाते हुए 
सपनों के लोक में विचरण कर रहे थे । कथा के इन 
प्रिय qui में बंधकर लेखक ने आज के राजनीतिक, 
सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर एक सजग हृष्टि 
डाली है और इसीलिये स्थान-स्थान पर जीवन के 
विभिन्न पहलुओं पर पेना व्यंग्य करने में सफल सिद्ध 
हुआ d । उपन्यास रोचक है और साथ ही कुछ सोचने 
विचारने के लिये विवश करता है p लेखक की व्यंग्य 
दृष्टि से कलाकार, साहित्यकार, कवि, वैज्ञानिक, नेता 
आदि कोई नहीं बचा है। इसलिये इसमें आज के 
जीबन का चित्रण भी qa हो गया है । 


जीवनो | 


लाला लाजपतराय -ले०-मुकुटबिहारीलाल वर्मा, 
प्र.-सस्ता-साहित्य मण्डल, दिल्ली | पु. ५२, मु. १.०० 
जन्मभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने 
kh. कछ में लाला लाजपतराय का स्थान बहुत ऊंचा है । 
इस पुस्तक में उन्हीं के आदर्श जीवन पर प्रकाश डाला 
गया है । लालाजी की जब जन्म शताब्दी मनाई जारही 
है तब इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ । यह सामयिक है। 
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[ साहित्य-सन्दैदा 
बाल-साहित्य 
माई के लाल ( उपन्यास ) Wesen 
प्रका०-साहित्य-प्रकाशन मन्दिर, हाईकोट रोड 
लियर | पृष्ठ 5३, मूल्य २.०० 


सतीश, 
गवा- 


प्रसिद्ध लोक-कथानक आल्हा-ऊदल की गाथा के 
आधार पर यह उपन्यास विशेषकर बालकों के 
लिखा गया है । वाल-साहित्य की विशेषकर उपन्यासो 
की हिन्दी-साहित्य में कमी है। प्रस्तुत पुस्तक 
उस कमी को आंशिक रूप से पूरा करती Ba इसकी 
भाषा सरल और सुन्दर है । 


विविध 

भूला पथिक--ले० sro शीतलप्रसाद जैन, प्रका०- 
बाबूलाल जैन जमादार, १३९८, हाथी खाना वडौत, 
(मेरठ) मूल्य मात्र अध्ययन । 

इस छोटी-सी पुस्तिका में जीवन को ऊँचा बनाने 
के लिये प्रेरणाप्रद विचार दिये गये हें । मानव की 
आध्यात्मिक शक्ति को जाग्रत करने के लिये ऐसी 
पुस्तिकाएँ महत्त्व कार्य करती हें । भाषा सरल और 
शैली सुबोध है अतः पुस्तक सर्वे-साधारण- के लिए भी 


उपयोगी सिद्ध होगी । अन्त में जीव के एकत्व के. 


सम्बन्ध में जेन शास्त्रों के कुछ उद्धरण और उनके 
भावार्थ भी दिये गये हैं I 
काल वृथा सत खोग्रो --सम्पादक-हं) रालाल जेत 
प्रकाशक-उपयु क्त, मुल्य मात्र स्वाध्याय | र 
इस पुस्तक में भी जीवन को उच्च ओर उन्नत 


, बनाने के लिये जैन धर्म के वचनों का सङ्कलन किया है। 


धर्म प्रेमीजन इस पुस्तक से लाभान्वित होंगे । साथ ही 
अन्य जन भी इस पुस्तक से काम की बातें जात सकेगे। 


कुछ प्रशंसनीय मासिक पत्र ) 
किसी ध्येय को लेकर उसी पर चलने वाले पत 

की द्विम्मी”मे TP केशी*हे ऐसे ध्येय को लेकर लगा 
वारि नल तो है महीं और निकलते है 
अधिक चल नहीं पाते । राजनीति 


2 iq, 


लिए 
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साहित्य परिचय ] 


जैसे पत्त, जिनका नाम भी लोग अब भूल गए-- 
कौनसा है? अत्यन्त उपयोगी होते हुए भी 'भूगोल! 
बन्द हो गया । धर्मे और सदाचार के प्रचार के लिए 
कितने qa निकले, किन्तु 'कल्याण' को छोड़ कर 
कितने जिन्दा हैं ? ऋषिकेश से निकलने वाला 'चरित्र 
निर्माण” मासिक भी शायद बन्द हो गया । नीति और 
सदाचार सम्बन्धी आत्म-अनुभव के जो संस्मरण पत्न 
'कल्याण' में छपते हैं वे कितने प्रभावोत्पादक होते 
हैं-यह कौन नहीं जानता ? “चरित्न-निर्माण' में भी 
ऐसे ही सुन्दर और उपयोगी लेख छपते थे। उसके 
सभी लेखों में नीति और सदाचार की भावना भरी 
रहती थी | इसी प्रकार का एक सुन्दर पल्ल सहारनपुर 
से निकलता है- नया जीवन' । इस पत्न के भी सब 


त प्यास नही लगने देता 
अत्यन्त हीस्वादिष्ट है 


छ७७७ EIT 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 


४७३ 


लेख कहानी, कविता ऐसी होती हैं जिनमें राजनीति, 
व्यवहार-शस्त, और सदाचार के ऊचे से ऊंचे भावों 
का प्रकाशन होता है । यह प्न है जिसे प्रत्येक नौ- 
जवान के हाथ में देना चाहिए । युवकों के लिए--खास 
तौर पर विद्यार्थियों के लिए पटना से निकलने वाला 
'किशोर भारती' भी ऐसा ही ga है जिसके सम्पादन 
में बड़ा परिश्रम किया जाता है और प्रत्येक विषय पर 
ऐसी सामग्री इसके द्वारा प्रस्तुत की जातो है कि 
जिसकी बरबस प्रशंसा करती पड़ती है । हिन्दी में ऐसे 
पत्नों का प्रचार बढ़ना चाहिए और शिक्षाधिक्रारियों को 
उसकी जानकारी रखकर ऐसे Wai को प्रोत्साहन देना 
चाहिए । कुछ अन्य पत्रों के विषय में हम फिर लिखेंगे। 
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सन्‌ पाठ्य-सामग्रीकी लेखोंकी विशेषाङ्क जो सम्मि- मूल्य डाक-व्यय 
पृष्ठ संख्या संख्या लित है 
| १९५१-५२ ५३२ १०५ आलोचनाड्क १) १)६६ 
१६५२-५३ ५१, ११४ ,कहानी अङ्क 1) १)६६ 
१९५३-५४ ५१८ १०६ ॐ आधुनिक काव्याङ्घ i) १)६६ 
१६५४-५४ ७८० ९३ १)६६ 
१९५५-५६ ५०१ १०५ अन्तः प्रान्तीय नाटका ङ्क १)५० १)५४ 
१ ९५६-५७ : ५०१ ११८ 3e आधुनिक उपच्यास अ En 1 ) 1 )e 5 
१९५७-५८ . ५५६ १२८ ४ (१) भाषा विज्ञान (पुस्तक रूप में) २) १)८४ 
(२) प्रगति विशेषाङ्क i) 
१६५५-५९ ५५८ १३४ # (१) सन्त-साहित्य विशेषाङ्क १)५० १) &० 
# (२) ऐतिहासिक उपन्यास अङ्कु २) 
१५५९-६० ५२० १२४ (१) रीतिकाव्यालो चना ङ्क २) १)5४ 
# (२) प्रगति अङ्कः १९६० १) 
| 1६६०-६१ ५०८ १०५ (१) शोध विशेषाङ्क २) 1)&e 
। # (२) प्रगति विशेषाङ्क १९६१ १) 
| 
१९६१-६२ ५८४ १३४ (१) निबन्ध विशेषाङ्क २) १)६५ 
£ (२) निराला विशेषाङ्क १)५० | 
१६६२-६३ ५२५ १२४ =# (१) साहित्य-शास्त्र विशेषाङ्क १)५० १)९५ d 
# (२) रांगेय राघव स्मृति अङ्क १) Zt» 
# (3) शिवपूजनसहाय स्मृति अङ्क )५० 
1६६३-६४ ५०० १३१ % (१) वाबू गुलाबराय स्मृतिअङ्क १) १)६० 
% (२) वीर काव्य विशेषाङ्क १)५० न 
१९६४-६५ ५०८ # (१) द्विवेदी अङ्क १)४५० 1)8५ 
% (=) राष्ट्रकवि विशेषाङ्क २) : 
१६६५-६६ रिओ! 
$ (१) हरिऔध विशेषाङ्क १ )५० १)६० 
(२) विद्यापति विशेषाङ्क १)५० १)६० 


मोटी बसली को जिल्द, आवरण पृष्ठ ओर विदय-सचो के साथ 
शत्यक फाइल का मुल्य ६) है । पृथक-पृथक मँगाने पर डाक-व्यय २३ )२४ न° do लगेंगे जैसा प्रत्येक फाइल 
कै सामने लिखा है । पूरा सौठ एक साथ मँगाने पर रेल से हम अपने खर्च पर केवल ८४) में आपके 
EUNT भेज दंगे । आर्डर भेजते समय आप अपने Sr स्टेशन का नाम अवश्य लिखे । 
न पाँच वर्षों की फाइल बहुत कम बची हैं | १६५१ से पूव का एक भी अङ्क शेष नहीं है । 
चह्वित विशेषाङ्क फुटकर प्रतियो में भी मिल सकंगे- शेष सभी विशेषाङ्क फाइलो में ही मिलेंगे । 


वाषिक मुल्य ५) 


; भ्रागरा । 
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हेन्दी का ठास ज्ञान प्राप्त करने के हेतु 
|  -— - आलोचनात्मक मासिकृपत्र 


साहित्य-सन्देश' आगरा 


| लिये ५.०० मनीआइर से भेजकर वार्षिक ग्राहक बनें। 


AS >> 


LE इसको पुरानी कुछ फाइलों का संग्रह कोजिये । 


। षने विद्यालय की पत्रिका तथा 


| ': कार्यालय के अन्य सामान 
। : हमारे 

साहिल्य-प्रेस, आगरा में छपवाइये । 
lei अपने विद्यालय की लाइब्रेरी में जो भी हिन्दी 
| d हमारे मण्डार | 


कीं पस्तके क्रय करनी हीं 
|. ० ते मगाय) 


। गाजा 


| | हु... ir साहिव्य-कू न, आगरा । 
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जिसमें डा. नगेन्द्र, आचार्य हजारीप्रसाद ढ्विवेदो, 
आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी,- डा. गुलाबराय, sho 
सत्येन्द्र, डा. कमलेश, डा. विशम्भरनाथ उपाध्याय, 8 
डा. हरदेव बाहरी, डा. त्रिलोचन पांडे डा. महेन्द्र C 
टनांगर, उमाशंकर सतीश, ओमानन्द सारस्वतं," 
डा. सुधीन्द्र, डा. ओमप्रकाश, डा. प्रभाकर -माचवे, | 
डा. रामेशवरलाल खण्डेलवाल, डा. कैलाशचन्द्र . 
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